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शांजस्या न सारती संस्थान 
० जयपुर :'' 


आद्य वक्तव्य 


: « आज के भौतिकता-प्रधान- युग में भी हमारे पुण्योदय से हमें अध्यात्म की 'अजख्र धारा -परमपूज्य 
कुन्देकुन्दाचार्य के समयसार ग्रन्थराज के रूप में उपलंब्ध है।इस ग्रन्थराज को पढ़कर अअश्रसंख्य जीवों ने 
अपना कल्याण किया है और भविष्य में करते रहेंगे। श्री श्राचायं चारित्र विभूषण  ज्ञानमूर्ति १०८ 

 शञानसागर जी महाराज के अजमेर के विगत चातुर्मास में सिद्धकूट चेत्यालय नशिया में समयसार ग्रन्थराज 


“४ ां प्रंवचन उनके द्वारा हुआ | पूज्य गुरुदेव ने एक विशेष हष्टि समयसार को समभने की हमें दी। इस 


दृष्टि से कुंछ मतभेद होते हुऐ भी उसंका समादर हुआ। मंहारांज श्रीने समय प्राभृत के श्लोकों की 
श्राचार्य जयसेन स्वामी की टीका का हिन्दी रूपान्तर किया भौर श्रपने हिन्दी विशेषार्थों में येह नई 
_«विशा स्वाध्याय प्रेमियों: को दी.है। -जयसेन स्वामी नेः.समयसार .ग्रल्थ मुख्यतया: वीतराग्र -निर्विकत्प 
समाधि में स्थित साधुजनों के कल्यारार्थ रचा।है, जब| कि पूज्य अ्रमृतचन्द्राचार्य ते-गुणस्थान कीःपरिपाटी 
के परिपेक्ष्य में उसे घटित नहीं किया है । 


औक इ बोर 


। ' श्री १०८ आचार्य-ज्ञानसागर; जो - महाराज - वाल: ब्रह्मचारी हैं:। इन्होंने; स्पाह्द ; महाविद्यालय 
वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की भौर पंडित भूरामल जी शास्त्री के रूप में अ्रनेक ग्रन्थों की पांडित्यपूर्ण 
“रचना की है जिनकी साहित्यिक छटा देखते ही बनती ' है। इनमें से कतिपय' ग्रन्थ जंयोदय, वीरोदय, 

' सुदर्शनोदय, दंयोदय, भद्रोदय, सम्कत्वसार शंतक, एवं विवेकोदय  हैं।श्रांचार्य. श्री १०८' वीरंसागरंजी के 
संघ में स्थित मुनिराजों एवं त्योगियों को श्रापने विधिपूर्वकः पढ़ाया है। संस्कृत एवं प्रोकृत “भाषाश्रों के 

- आरांप उदभंट विद्वान हैं। क्लिष्ट से विलष्ट धामिक विपय को आप बड़े सरल शब्दीं से सुस्पष्ट करते हैं। 

श्रोपने आचार्य १० ८ श्री शिंवसागरजी महाराज से भुनिदीक्षा ली 'औरं उनके प्रमुख शिष्य हुए। श्राप 
आ्रागमानुकूल सुनिचर्या का बड़ी कठोरता से पालन कंरते श्रां रहे हैं श्रौर इस वृद्धावस्था में भी उसमें 

कहीं शिथिलता का लवलेश भी.दिखाई नहीं देता। किचित्‌ .विश्वामकाल .के श्रतिरिक्त दिनरात श्रापका 


._ समय ध्यान अ्रध्ययन, एवं.अ्रध्यापन में ही.व्यतीत होता .है। श्राचार्य समन्तभद्र द्वारा -रत्वकरंड श्रावका- 


. चार के निम्नलिखित श्लोक में साधु के जिस स्वरूप का वर्णन: है वह हमें श्राचार्य ज्ञानसांगरजी में 
पूर्णहपेण हृष्टिगोचर होता है-- 


विषयाशावशातीतो निरारंभोष्परिग्रह: 
. ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते |। 


५ नंवयुवंक मंनोज्ञ मुनि १०८ श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा समारोह के. श्रवसर पर ग्रन्थ 
''प्रंकाशन'हेतु समाज से कुछ घर्नेरांशि एकत्रित हुई थी। इसके अतिरिक्त श्रन्य महानुभावों ने भी इस 


शुभकायें में अपना योगदान दिया । इस धनराशि से इस अनुपम ग्रन्थराज का प्रकाशन हो सका। 
एतदर्थ सव दानी महानुभाव धन्यवाद के पात्र हैं। 


सबसे श्रधिक हम १०८ स्व. आचाये श्री शिवसागर जी महाराज के आभारी हैं जिनके पास श्रजमेर 
से कतिपय व्यक्ति ग्रन्थ प्रकाशन के लिये श्राशीर्वाद लेने हेतु प्रतापगढ़ गये। तव आचार्य श्री ने स्वयं 
बड़ा उत्साह एवं हर्ष प्रकट कर तथा ब्र० पं० रतनचदच्ध जी मुख्तार सा० एवं वहुश्रुत विद्वान मुनिराज श्री 
१०८ श्रुतसागर जी महाराज ने इस कार्य की श्रत्यंत सराहना करके हमारे उत्साह की श्रभिवृद्धि की। 
न मालूम भविष्य की किस अंधकारग्रस्त परिस्थिति का संकेत पाकर स्व० आचार्य श्री ने श्रपना आतंरिक 
हर्ष प्रकट कर तथा श्रपने ग्रन्थ का वेष्टन ही श्राशीर्वाद रूप में देकर इन व्यक्तियों की विदा किया और 
कहा कि इस कार्य को श्रविलंव सम्पन्न किया जावे । हमें वया पता था कि उनके इस शीकघ्रता के संकेत 
में क्या रहस्य छिपा था । 


ब्रह्मचारी प्यारेलाल जी ने अ्रथक परिश्रम करके ग्रन्थराज की प्रेस-कापी तैयार की एवं प्रूफ 
संशोधन का कठिन कार्य शी उन्हीं के द्वारा सम्पन्न हुआ । हमारे शब्द कोप में शब्द नहीं हैं कि जिनके 
द्वारा हम उनके प्रति श्रपनी क्ृतज्ञता प्रकट कर सके | 


ग्रन्थराज की अ्रनुक्तमरिका के तैयार करने सें ब्र० पं० रतनचंदजी सा० मुख्तार सहारनपुर ने 
श्रपना श्रमुल्य समय दिया । 'हम उनके श्रत्यंत श्राभारी हैं। 


ग्रन्थ के संशोधन श्रादि कार्य में तगर के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ पं० विद्याकुमार जी सेठी का सहयोग 
सदेव मिलता रहा । हम उनके प्रति श्रपनी कझतज्ञत्ता प्रकट किये बिना नहीं रह सकते | 


ग्रन्थराज के प्रकाशन के विभिन्न अंगों का समन्वय करने में मेरे मित्र श्री छगबनलाल जी पाटनी 
ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया । एतदर्थ वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। सूरज प्रिण्टर्स 
के व्यवस्थापक श्री इन्द्रचंद जी पाटनी एवं पदमकान्त जैन के श्रथक परिश्रम एवं तत्परता को भी इस 
समय हम स्मरण करने का लोभ संवरण नहीं कर सकते। इनके सिवा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप 
से जिन जिन महानुभावों का ग्रन्थराज के प्रकाशन में हमें सहयोग प्राप्त हुआ है उन सबके प्रति श्रत्यंतत 
विनम्रतापूर्वक हम अपना श्राभार प्रदर्शित करते हैं। 


इन दो शब्दों के साथ पूज्य गुरुदेव झ्राचार्य श्री ज्ञानसागर जी महाराज के सुदीर्धे जीवन के लिये 


परमप्रभु देवाधिदेव अ्ररहंतदेव से प्रार्थना करते हुये हम इस ग्रन्धराज को समाज एवं विद्वन्मंडली के समक्ष 
रखते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। 
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प्रस्तावना के श्रन्तगंत 


; विषय परिचय 


१, श्री कुन्दकुन्द आचाये ने प्रथम गाथा में श्ली सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार करके यह बतलाया है 
कि पंच परमेष्ठी की भक्ति से मात्र पुण्य बंध नहीं होता किन्तु जीव का उद्धार भी होता है. 


२. इसी प्रथम गाथा में 'वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवली भरिएयं। “इस वाक्य द्वारा यह 
बतलाया है कि केवली व श्रुत केवली, पुद्गल खरूप-द्रव्य-श्र्‌ त के कर्ता हैं श्रौर मैं (कुदकुद आचार्य) भी 
उसी मोक्षपाहुड-द्रव्यश्षुत को पौदुगलिक वचनों द्वारा कहूंगा। श्रर्थात्‌ जीवद्रव्य श्रपत्ती पर्याय द्वारा 
पुद्गलद्गव्य की पर्याय का निमित्त कर्ता है। 


३. प्रथम गाथा की टीका में “ समय पाहुड ” शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है “प्राभृतं 
सारं सार: शुद्धावस्था समयस्यात्मन: प्राभृतं समयप्राभृतं” श्र्थात्‌ इस समयसार ग्रंथ में श्रात्मा की 
अवस्था का कथन है । 


४. दूसरी गाथा में वतलाया है कि जो चारित्र, दर्शन, ज्ञान में स्थित है वह 'स्वसमय ' है । यद्यपि 
यहां ग्रुणस्थानों का संकेत नहीं तथापि रयणसार की निम्न गाथाश्रों द्वारा श्री कु दकुदाचार्य ने यह स्पष्ट 
कर दिया है कि परमात्मा (श्रहत और सिद्ध ) तो स्वसमय है श्ौर क्षीणमोह गुणस्थान तक जीव 
'परसमय” है। इससे स्पष्ठ है कि असंयत सम्यग्हष्टि 'स्वसमय' नहीं है, परसमय है । 

न्‍ ६ + 
वहिरंतरप्पभेयं परसमयं भण्णये जि्णिंदेहि | व 
परमप्पो सगसमयं तब्भेय॑ जाण गुण ठाणे ॥१४८॥ * 
मिस्सोत्ति बाहिरप्पा तरतमया तुरिय अंतरप्प जह॒ण्णा। ' 
सतोति मज्मिमंतर खीणुत्तम परमजिणसिद्धा ॥१४७प ४ 


५. गाथा ३ की उत्थानिका में कहा है “स्वसमय एव शुद्धात्मनः स्वरूपंन तु पर समय: श्र्थात्‌ 
स्वसमय शुद्धात्मा (परमात्मा) का स्वरूप है। 


६. इस समयसार ग्रथ में 'सम्यग्द्ृष्टि' शब्द से वीतराग सम्यग्हष्टि को ही ग्रहण करना चाहिये 

जेसा कि गाथा २०३ की टीका में कहा गया है “श्रत्न ग्रथे वस्तुवृत््या वीतरागसम्यर्हष्टेग्रहणं । 

७. जो जीव वीतराग निविकल्प समाधि में स्थित नहीं है उस जीव को इस ग्रंथ में श्र्ञानी कहा है:- 
“गझज्ञानिनांनिविकल्पसमाधि भ्रष्टानां (पृ० १६) 

“त्रिगुप्तसमाधिलक्षराभेदज्ञानादु बाह्या ये ते ब्रत नियमान्‌ धारयंतः शीलानि तपश्चरण च कुर्बाणा 


श्रपिमोक्षंत लभंते । कस्मादिति चेत्‌ ? येन कारणोन पूर्वेक्तिभेदज्ञानाभावात्‌ परमार्थवाह्यास्तेव कारणेन 
ते भवंत्यज्ञानिन: । श्रज्ञानिनां तु कथं मोक्ष: (पृ० १३७) 


“तावत्कालं परमसमाधेरभावात्‌ स चाज्ञानी जीव: कर्मणां कारकों भवतीति ज्ञातव्यः ।(प.२५६.) 


“व्यवहारकारएसमयसारेण साध्येच विशुद्धज्ञानदर्शनस्वरूपभावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्‌ श्रद्धान 
ज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिरूपेणावंतकेवलनावा दिचतुप्टयाभिव्यक्तिस्पस्यथ॒कार्यस- 
मयसा रस्योत्पाद केननिश्चय कारण समयसारेण विना खल्वज्ञानिजीवो रुष्यति तुप्यति च ” (पृ ३२६) 


जो निविकल्प समाधि में स्थित है उसको ही ज्ञानी कहा है 


“पिविकल्पसमाधिपरिणामपरिणतका रणसमयसा रलक्षरोनभेदज्ञानेनसव रिम्भापरिणतत्वाज्‌ ज्ञानिनों 
जीवस्य शुद्धात्मख्यातिश्रतीतिसंवित्युपलब्ध्यनुभूतिरू्पेण ज्ञानमय एवं भवति। भज्ञानिनस्तु पूर्वोक्तभिद 
ज्ञानाभावात्‌ शुद्धात्मानुभूतिस्वरूपाभावे सत्यज्ञानमय एवं भवतीत्यर्थ: ॥” (पृ० ११५) 


८. गाथा ८६ में वतलाया है कि जीव परिणाम के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है 
श्र पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी विभाव रूप परिणमता है यदि ऐसा न माना जाय तो मुक्तात्मा 
के भी कर्मोदय के बिना भाव क्रोधादिर्प विकारभाव हो जायंगे। 


“तहिं उदयागतद्रव्यक्रोधनिमित्तमंतरेशापि भावक्रोधादिभि: परिणमंतु । तथा च सत्ति मुक्ता- 
त्मनामपि द्रव्यकर्मोदय निमित्ताभावेषि सावक्रोधादय प्राप्नुवंति /” (पू० १०६) 


“एते मिथ्यात्वादि भावप्रत्यया शुद्धनिश्वयेनाचेतना: खलु स्फुट । कस्मात्‌ पुद्गल कर्मोदय संभवा- 
दस्मादिति । यथा स्त्रीपुरुषाभ्यां समुत्पन्नः पुत्रों विवक्षावशेन देवदत्ताया: पुत्रोष्यं केचन वदंति । देवदत्तस्थ 
पुत्रोईय मिति केचन वदंति-दोषो नास्ति । तथा जीवपुद्गलसंयोगेनोत्पन्ना: मिथ्यात्वरागादिभावप्रत्यया 
अशुद्धनिश्चयेनाशुद्धोपादानरूपेण चेतना जीवसंबद्धा: । शुद्धनिश्वयेव शुद्धोपादानरूपेणाचेतना: पौद्ग- 
लिका: । परमार्थतः पुनरेकांतेन न जीवरूपा: चच पुद्गल़रूपाः सुधाहरिद्रयो: सयोग परिणामवत्‌ । ये 
केचन वर्दंत्येकांतेन रागादयों जीवसंबंधिन: पुद्गलसंबंधिनों वा तदुभयमपि बचन मिथ्या। कस्मादिति 
चेतू ? पूर्वोक्त स्त्रीपुरुपहृष्टांतेन संयोगो-द्भवत्वात्‌ ।/ (पु० १०१) यहां यह वतलाया गया है कि जिस प्रकार 
चूना व हल्दी के संयोग से एक तीसरी पर्याय लाल वर्ण रूप उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार जीव और 
पुदुगल के बंध से रागादि रूप तीसरी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार पुत्रोत्पत्ति न मात्र मात्ता 
से है न मात्र पिता से है किन्तु दोनो के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार रागादि विकार भाव 
न मात्र जीव के हैं न पुद्गल के हैं दोनों के वंच से रागादि की उत्पत्ति होती है। जो मात्र जीव की भूल 

से रागरादि की उत्पत्ति मानते हैं या मात्र कर्म से रागादि की उत्पत्ति मानते हैं उनके वचन मिथ्या हैं। 
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दो शब्द 


ग्रन्थ के प्रकाशन मण्डल की इच्छानुसार इस महान ग्रन्थ के 
प्रकाशन के विपय में दो शब्द लिखते हुऐ मुझे अत्यन्त हर्ष का अनुभव 
हो रहा है। इस ग्रंथराज की भाषा टीका श्री १०८ आचाये पूज्य 
ज्ञानसागर जी महाराज द्वारा हुई हैं। उनकी ज्ञान गरिमा को विद्वत्‌ 
समाज भली प्रकार जानता है। प्रस्तुत टीका उनके गहन अध्ययन, 
विशिष्ट विद्वत्ता एवं अगाध श्रनुभव का सार है। ग्रथराज की 
विषय वस्तु विद्वानों एवं स्वाध्याय प्रेमियों के लिये मनन करने 
योग्य है। जिस सरल भापा में ऐसे कठिन विषय पर इस ग्र॑थ में 
विवेचन हुआ है उसमें अनेकों समाधान सहज ही हो जाते हैं। 
टीका के निर्माण में आचार्य श्री ने लगातार कई वर्षों तक श्रथक 
परिश्रम किया है । उनकी इस ज्ञानाराधना के प्रति विनयपुर्वेक शत्त 
शत वन्दन ! वे एक महाच्‌ योगी, साधु एवं विद्वान है! 


जिस लगन और तत्परता से क्न० प्यारेलाल जी सा० ने प्रारंभ से 
ही इसको वर्तमान रूप देने में योगदान दिया है वह श्लाघनीय है। 
उनके अथक परिश्रम से ही इसका प्रकाशन सभव हुथ्ना है, यह कहा 
जाय तो कोई अ्रतिशयोक्ति नहीं समभी जानी चाहिये। श्रतः वे 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वाध्याय प्रेमी इस ग्रथ का उचित 
समादर करेंगे । 


भागचन्द सोनी 
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॥ समयसार का विषय-क्रम ॥ 


१ जीवाजीवाधिकार 


विषय 


श्री जयसेन आचार्य कृत मंगलाचरण 

पीठकारूप १४ गाथाशओ्रों की समुदाय पातनिका 

निश्चय व व्यवहार नमस्कार का स्वरूप तथा सिद्धों का लक्षण 
“नसमयसार” शब्द का श्रर्थ 

स्वसमय और पर समय का लक्षण 

जीव का लक्षण 

निश्चय रत्नत्रय का लक्षण 

स्वसमय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है | 

शुद्धमुण-पर्थायो में परिणमता हुआ एकता को प्राप्त हुआ आत्मा सुन्दर है। 


कर्मवंध से उत्पन्न हुई गुणस्थान आदि पर्यायों की कथा विसंवाद पैदा करने वाली 
है। श्रत: स्वसमय ही श्रात्मा का स्वरूप है। 


काममोगवंध की कथा तो अनंतवार सुनी, परिचय तथा श्रतुमव में आई किन्तु 
एकत्वविमक्त शुद्धात्मास्वरूप की प्राप्ति सुलम नहीं है क्योंकि यह न सुनी, न 
परिचय व अनुमव में श्राई। 


एकत्वविभक्त श्रर्थात्‌ परमात्माका स्वरूप आगम तक परमग्रुरू का उपदेश तथा 
स्वंसवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा बतलाऊंगा | यदि बतला सकू तो ग्रहण करना भर यदि 
चूक जाऊ तो छल न ग्रहण करना ॥ 


शुद्धात्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त वह केवल ज्ञायक है। 


सद्भत व्यवहारनय ज्ञानी (जीव) के चारित्र दर्शन ज्ञान हैं, किन्तु न ज्ञान है न 
चारित्र है श्र न दर्शन है केवल ज्ञायक ही है। 

व्यवहार के विना परमार्थ (भ्रभेद) का उपदेश नहीं हो सकता । 

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र जीवशब्द का अश्रर्थ हैं 

निश्चयश्रुत केवली व व्यवहारश्रुत केवली का स्वरूप 

भावश्रुत श्रर्थात्‌ स्वंसवेदत ज्ञान निविकल्प समाधि 

वर्तमान-काल में श्रुत केवली नहीं हो सकते । 

सम्यरदर्शन ज्ञान-चारित्र अथवा इन तीन मयी शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिये 
जिससे अल्पकाल में ही मुक्त हो जाता है | 


व्यवहारनय अभूतार्थ भूतार्थ दो प्रकार की है| निश्चयनय मी भूतार्थ श्रभूतार्थ 
दो प्रकार की है । 


उत्यथानिका-निविकल्प समाधि रत वालों के लिये निश्चयनय 
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प्रयोजनवान है किन्तु निविकल्पसमाधि रहित के लिये व्यवहारनय प्रयोजनवान है 
शुभोपयोगी प्रमत्ताप्रमत्त गुणस्यानों ठक व्यवहारनय प्रयोजनवान है 
उत्थानिका--जीवादि पदार्थ सम्यक्त्व के विषय होंने के कारण व्यवहार-सम्यक्त्व 
के नि्ित्त होते 
निश्चयनय से निर्णय किये हुए जीवादि नव पदार्थ सम्यवत्व कहे जाते हैं । 
तीर्थ वर्तना निमित्त तथा प्राथमिक शिष्य अपेक्षा नव पदार्थ भूतार्थ हैं कितु 
नतिविकल्प समाधि काल में अश्ृृतार्थ हैं। 
पप्रमाणनय निक्षेप! सविकल्प अवस्था में भूतार्थ, समाधि काल में अभृतार्थ 
शुद्धात्मा का साधक होने से और घुद्ध श्रभिष्नाय में परिणत जीव को शुद्धनय 
सममभना चाहिये क्योंकि वह आत्मा को बंध रहित, अन्यत्वरहित, चलाचल रहित, 
विशेष रहित और अन्य के संयोग रहित अवलोकन करता है । 
जो आत्मा को अवद्धस्पृष्ट अनन्य, अ्विशेष आदि रूप से अनु मव करता हैं वह द्रव्य- 
श्रुत मावश्रुत मय द्वादशांगरूप सव जिन शासन का जानकार होता हैं 
'मूत्रा्थ  श्रुत और प्रकृत सामय्य॑ से युक्त होता है अर्थात्‌ सूत्र में नहीं कही गई 
वात भी प्रसंग से स्वीकार कर ली जाती है। 
अपदेश का भ्रर्थ द्रव्य श्रुत और सूत्र का ग्रर्थ भाव श्रृत होता है। 
निविकल्प समाधि से भ्रष्ट अ्रज्ञानी है। उसको क्षेय पदार्थों के भेद से आत्मा 
खण्ड खण्ड ज्ञानस्प जानपड़ती है । 
मेरे दर्शन ज्ञान और चारित्र में तथा प्रत्यास्यान, संवर और योग (ध्यान) में 
मात्र आत्मा ही है ऐसा ज्ञानी का विचार है। 
ध्योग का अर्थ निविकल्प समाधि परम सामायिक परम ध्यान है | 
प्रारंभिक अवस्था में दर्शन ज्ञान चारित्र भिन्न भिन्न अनुभव में आते है किन्तु शुद्ध 
निश्चय नय से इन तीन मयी आत्मा अनुभव में आती है। 
निविकल्प समाधि में हो सम्यन्दर्शन ज्ञान चरित्र होते हैं 
उदाहरण के द्वारा स्पष्टीकरण करके णुद्धात्मा ही जानने योग्य है, निश्चय करते 
योग्य है तथा निविकल्प समाधि के हारा अनुमव करने योग्य है। 
अरणुचरण का श्रर्थ है निविकल्प समाधि हारा अनुभव करना - 
जब तक कम नोकर्म भाव कर्म में आ्ात्म बुद्धि तथा ममत्व भाव रहता है तब 
तक अन्नानी है 
शुद्धात्मानुभूति जिन को प्राप्त होती है वे जीव शुमाशुम पदार्थों में दर्पण के समान 
निविकार होकर रहते हैं । ह 
स्व शुद्ध जीच मेंउपयुक्त अर्थात्‌ तन्‍्मय बुद्धिस्षे परिणत होता है तो मोक्ष होती है। 
देहादि अजीद में उपयुक्त होने से बंध होता है 
निशचयनथ से आत्मा अपने भावों का कर्ता है और व्यवहार नय से परदगल कर्मों 
का कर्ता है। शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का कर्ता है अजुद्धनेिज्चयनय से अणद्ध 
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विषय ४ 
भावों का कर्ता है अनुपचरित असदझ्भ त व्यवहारनय से पुदुगल द्रव्यकर्मोका कर्ता है। 
अग्नि और इंघन की तरह जो देह रागादि रूप पर द्वव्यों को अपनी आत्मा में 
जोडता है वह श्रप्रतिवुद्ध बहिरात्मा है (उत्थानिका) 
सचित्त,श्रचित्त, मिश्र पर द्रव्यों में अहंकार व समकार करने वाला जीव संमूढ है। 
भूतार्थ को जानने वाले जो अंहकर ममकार नही करता वह असंमूढ है । 
ग्रहस्थ व साधु आदि की अपेक्षा सचित्त आदि द्रव्यों का विशेष कथन । 
मिथ्यात्व व रागादि भाव रूप परिणमन करने वाला परमात्मा का आराधक नहीं है 


श्रज्ञानी मोहमति वाला वद्ध-अवद्ध -पुद्गल द्रव्यों को और जीव के रागादि भावों 
को अपने करता हैं किन्तु सर्वज्ञ मगवान ने जीव को नित्य उपयोग लक्षण वाला 
कहा है। फिर ये पुद्गल द्रव्य तेरे कंसे हो सकते हैं ? 

जैसे जल नमक रुप और नमक जल रुप परिणम जाता है वँसे जीव पुद्गल 
रूप या पुदुगल रूप जीव नहीं परिणमता । 

(शंका) यदि जीव और शरीर एक नहीं हैं तो तीर्थंकर श्रीर आचार्य की 
स्तुति व्यर्थ है । 

(समाधान) व्यवहार नय से जीव श्रौर शरीर एक है, किन्तु निश्वयनय से जीव 
श्रौर शरीर एक नहीं हैं । 

जीव से भिन्न इस शरीर की स्तुति करके व्यवहारनय से मुनि ऐसा मानते हैं 
कि केवली भगवान की स्तुति की हैं। 

किन्तु निश्चयनय में शरीर के गुण केवली के नही हो सकते | अभ्रतः ज्ञानादि 
गुणों का स्तवन ही केवली की स्तुति है। 

जैसे नगर के वर्णान से राजा का वर्णन नही हो सकता बसे शरीर के गुणों के 
वर्णन से केवली के गुणों का वर्णन नही हो सकता | 

जो इन्द्रियों को वश में करके ज्ञानादि गुणों पूर्ण अपनी श्रात्मा का अनुभव 
करता है वह जितेन्द्रिय है । 

जो मोह का उपशम करके ज्ञान स्वमाव आत्मा का अनुभव करता है वह 
जित मोह है । रागादि परिणत आत्मा भाग्य हैं और उदयागत कर्म भावक हैं । 
मोह का क्षय होने से क्षीण मोह यह तीसरी स्तुति है | 

पर को पर जानकर उस को छोड देना प्रत्याख्यान है; निविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही 
प्रत्याख्यान हैँ | 

धोवी के दृष्टान्त द्वारा बतलाया कि पर को पर जानकर छोड़ देता है। 

मोह मेरा कुछ भी नहीं है मैं तो मात्र एक उपयोग स्वरुप हूं 


९ ले 


धर्मादिक क्षेय पदार्थ मेरे कुछ भी नही है में तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरुप हूँ । 
श्रात्मा में वीवराग स्वसंवेदन ज्ञान को स्थिर करना सो सम्यकचारित्र है । 


मैं एकाकी शुद्ध हूं दर्शन-ज्ञान मयी हूँ अ्ररूपी हुँ । परमाणु मात्र भी मेरः नहीं है। 
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श्रात्मा को नहीं जानने वाले मृढ पर को आत्मा कहते हैं | 

उपयुक्त सब अवस्था पौद्गलिक द्रब्य कर्म के संबंध से होने वाली हैँ । श्रतः ये 
जीव नहीं हो सकते | 

श्राठों कर्म पुदूगलमय है और इन का फल दुख रुप हैं । 

पुगदल का काये होने से रागादि भी पौद्गलिक है। 

रागादि भाव जीव है ऐसा व्यवहा रनय से जिनेन्द्र का उपदेश हैँ। 

यदि व्यवहार नय न होती तो शुद्ध निश्चय से त्रस स्थावर जीव है ही नहीं । 
निःशंक होकर उन के मर्दन में प्रवृति होने लगेगी, जिससे पुण्य रुप धर्म का 
श्रमाव हो जायगा । 


शुद्ध निश्वय नय से जो जीव राग द्वेप से रहित हैं ही। भ्रतः मोक्ष श्रीर मोक्ष 
मार्ग का श्रभाव हो जायगा | इसलिये व्यवहारतय का व्याख्यात परम 


आवश्यक हैं । 
राजा किकरों को साथ लेकर जाता है| इस सारे समुदाय को राजा की सवारी 
कही जाती हैं।। उसी प्रकार रामादि भाव सहित जीव को जीव व्यवह्ारनय से 
श्रागम में कहा हँ। 

शुद्ध जीव का स्वरुप 

वर्णादि और रागादि जीव का स्वरुप नहीं है, किन्तु पुद्गल के परिणाम है | 
वर्ग वर्गणा स्पर्द्क का लक्षण 

सिद्धान्त आदि शास्त्रों में अ्रशुद्ध पर्यायाधिक नय से रागादि भाव और वर्णादि 
भावों को जीव कहा हैं, किन्तु अध्यात्म शास्त्र में निश्चयनय की अपेक्षा ये 
जीव नही हैं । हु 

व्यवहार नय से वर्णादि भाव जीव के हैं । 

क्षीर नीर वत्‌ रागदि वर्णादि का जीव के साथ संयोग सम्बन्ध है, किन्तु ये 
जीव के नही हैं, क्योंकि जीव स्वभाव तो उपयोगरुप हैं । 

यद्यपि रागादि का सम्बन्ध अ्रशुद्ध निश्चयनय से है किन्तु शुद्धनिश्ववनय की 
अपेक्षा अशुद्ध निश्वयनय व्यवहार ही है। 

पथिक व मार्ग के हृष्टांत द्वारा यह बतलाया हैँ कि वर्णादि व्यवहार 
से जीव के है | व्यवहार नय से संसारी जीव के वर्णादि के साथ एकमेकता हैं 
किन्तु मुक्त अवस्था में नही (उत्थानिका) है | 

ससारी जीवों के वर्णादि के संबंध है मुक्त जीवों के साथ नहीं 

यदि इन सब भावोंको जीव मानोगे तो जीव और पुदुगल में कोई भेद नहीं रहता । 
संसारी जीव के साथ तादात्म्य मान लिया जाय तो जीव रूपी हो जाने से पुदुगल 
रुप हो जावेगा | तब निर्वाण पुदूगल को होगी । 

१४ जीव समास नाम कर्म द्वारा निप्पन्न है, निश्चयनय से ये जीव नही है | 
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पर्याप्त अपर्याप्त सुक्ष्म वादर शरीराश्रित हैं,' व्यवहार से जीव संज्ञा हैं। निश्चय 
से जाव का स्वरूप नही है। - ! 
मोहनीय कर्मोद्य से जो ये गुणस्थान है वे सदा श्रचेतन हैं। जीव स्वरूप नहीं है । 
अशुद्ध निश्चय नय से रागादि चेतन हैं कितु शुद्ध निश्चय नय से अ्रचेतन हैं। 
शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार है ऐसा सर्वत्र जानना । 
जीव अधिकार में भी रागादि जीव के स्वरुप नहीं हैं ऐसा कथन ह वही कथन 
अजीव अधिकार में पुत: क्‍यों किया गया ? इस शंका का समाधान अ्रनेक 
प्रकार से किया गया 


| (३) कतृ कर्माधिकार 


समुदाय-पातनिका 


आत्ममाव और आख्रव भाव में जो अन्तर नहीं जानता वह श्रज्ञानी हैं भौर 

ऋरोधादि करने में प्रवृत होता है । 

जिस समय झाख़व और आत्मा के श्रन्तर को जान लेता है ज्ञानी हो जाता हैं । 

उसके कर्म बंध नहीं होता । 

श्राखव को अ्शुचि, जड़, विपरीत और दुःख का कारण जानकर उससे दूर रहताहै। 

सहजानन्द समरसी माव से तन्‍्मय जीव विचारता है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूं 

ममता रहित हूँ ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हुं और क्रोधादि आख़व भावों को नष्ट 

कर रहा हूं । 

आखब भाव श्रन्नू व है अनित्य है, अशरण है,दुख रूप है, ज्ञानी जब ऐसा जानता 

है उसी समय उनसे दूर हो जाता है 

जीव श्रपने स्वरूप को नहीं छोड़ता हुआ भी व्यवहार तय से कर्मोदय वश राग- 

हद परूप परिणमता है 

मिथ्याहृष्टि पुण्य पाप का कर्चा है | निविकल्प समाधि परिणत् जीव संवर 

निर्जेरा मोक्ष का कर्ता है | स्रमाघि से रहित सम्यम्दृष्टि भक्ति रूप शुभोपयोग 

का कर्त्ता होता है। समुदाय पातनिका-जीव उपादान से कर्म नोकर्म का कर्ता 

नहीं है और न भोक्ता है। 

यह श्रात्मा उपादान रूप से कर्म और नोकमे के परिणाम के करने वाला नहीं है 

इस प्रकार जो जानता है वह ज्ञानी है । 

व्यवहारनय से आ्रात्मा पुण्य पाप आदि परिणामों कर्ता है निश्चयनय से कर्ता 

नहीं है। इस प्रकार जो जानता हैं वह ज्ञानी है । 

ज्ञानी जीव पुदगल की अनेक पर्यायों को जानता हुआ भी उन स्वरूप नतो 
तन्‍्मयता से परिणमता है, न ग्रहएा करता है और व उन रूप उत्पन्न होता है । 
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ज्ञानी अपने परिणामों की जानता हुआ मी परद्वव्य की पर्वाय रूपन तों 
परिणमन करता है, न ग्रहण करता है, और व उस रुप उत्पन्न होता है। 

ज्ञानी पुद्गल कर्मफल को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय रूप न 
तो परिणमन करता है, न ग्रहण करता है और न उत्पन्न होता है । 

ज्ञानी निविकल्प समाधि में स्थित होकर चिदानन्द का ध्यान करता है। 
पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य की पर्याय रूप न तो परिणमन करता है, न ग्रहण करता 
है और न उत्पन्न होता है। 

जीव के परिणामों का निम्मित्तपाकर पुद्गलद्रव्य कर्मरूप परिणमता है और 
कर्मोदय का निमित्त पाकर जीव रागादिरूप परिणमन करता है तथापि जीव 
पुदुगल के गुणों को और पुदुगल जीव के गुणों को स्वीकार नहीं करता है। आत्मा 
उपादान से अपने भावों का कर्ता है, पुदूगल के द्वारा किये गये ज्ञानावरणादि 
कर्मो का कर्ता नहीं है | 

निश्चयनय से जीव अपने परिणामों का ही कर्त्ता व भोक्ता है। 

कर्मोदय अ्रशुद्धभावों में और कर्मोदय का अभाव शुद्ध परिणामों में निमित्त है। 
व्यवहार नय से आत्मा पुदु्गल कर्मो' का कर्खा व भोक्ता है ! 

समुदाय पातनिका 

उपादान रूपसे पुद्गल कर्मो का कर्ता व मोक्ता आत्मा है यह हिक्किया वाद दोप है। 
द्विक्रिया वादी मिथ्याहृष्टि है। 

कर्मोदय के निमित्त से होने वाले अपने भावों का जीव कर्त्ता व भोक्ता है 

जीव मिथ्यात्व भाव अजीव मिथ्यात्व भाव 

मयूर और दर्पण में प्रतिविम्ब के हृष्ठांत हारा मिथ्यात्व आदि दो प्रकार के हैं । 
उपयोगात्मक मिथ्यात्वादि जीव है, कर्म वर्गणा रूप अजीव है । 

मिथ्यात्व भ्रज्ञान अविरत ये तीनों भाव जीव के अ्नादि से हैँ । 

परमार्थ से उपयोग शुद्ध निविकार है | फिर भी कर्मोदिय के कारण मिथ्यादशेन 
ज्ञान-चारित्र रूप तीन प्रकार का हो रहा है। शुद्धोपयोग निरंजन भाव को कहते हैं। 
चतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं 


जिस भाव को आत्मा करता है उसी भाव का कर्ता होता है पुदु्यल अपने उपादान 
से कर्म रूप परिणमता है । 


पुरुष के गुड आदि मंत्ररूप परिणाम होने पर अन्य किसी व्यापार के विना 
देशांतर में विपापहार बंध विध्वंस या ल्‍्ली विडंवना आदि कार्य होने लगते हैं । 
अन्नानी जीव पर को अपनाता है और अपने को पर का बनाता है । अत: कर्मों 
का कर्ता होता है। 

जेसे शीतोष्ण पुद्गल का परिणाम और उस का अनुमव इन दोनों में एकत्व 
का अध्यास हैं। 

जो पर को अपने रूप और अपने को पर रूप नहीं करता वह जानी है और नूतन 
कर्मो का कर्त्ता नही होता। 
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जैसे शीतोपरा पुद्गल परिणाम तथा शीतोष्ण का अनुभव में भेंद करने वाला अपने 
आप को णीतोष्ण रूप नहीं मानता । 
जब आत्मा यह श्रसत्य विकल्प करता है कि में क्रोध स्वरूप हूं तव वह उस 
विकल्‍प रूप उपयोग का कर्ता होता है । 
भाव्य भावक भाव 
जब आत्मा यह असत्य विकल्प करता है कि में धर्मास्तिकाय हुं तव वह 
उस विकल्प रूप उपयोग का कर्ता होता है 
यह धर्मास्तिकाय है ऐसा ज्ञान रूप जो विकल्प होता है उसको 
ही उपचारसि वर्मास्तिकाय कहा गया है जैसे घटाकार परिणत ज्ञान को 
घट कहा जाता हैं । 
भ्ज्ञानी जीव पर को अपना करता है और अपने शाप को पर रुप करता है 
भताविप्ट व ध्यानाविष्ट हृष्टान्तों का कथन 
मिविकल्प समाधी में तत्वों का विकल्प निपेध है निचली श्रवस्था में 
निषेध नहीं । 
स्वसंवेदन ज्ञान सराग व वीतराग दो प्रकार का 
अज्ञानी आत्मा कर्त्ता है । ऐसा जानने वाला कर्त्ता पने से दूर हो जाता हैं 
वीतराग परमसामायिक स्वरूप संयम भावात्मक अभेद रत्नन्नय का 
प्रतिपक्षभूत अज्ञान भाव 
व्यवहारतय से घटपटादि ,कर्म, नोकमं व इन्द्रियों का कर्त्ता है यह व्यामोह है । 
यदि आत्मा पर द्रव्यों को उपादान रूप से करे तो उनसे तन्‍्मय हो जावे। 
तन्‍्मय नहीं होता इसलिये कर्ता नहीं हैं 
जीव घटादि का कर्त्ता नही हैँ योग और उपयोग कर्त्ता हैं ॥ जीव योग 
उपयोग का कर्ता है 
ज्ञानावरणादि कर्मो का कर्त्ता आत्मा व्याप्य-ब्यापक भाव से कर्ता नहीं है । 
श्रात्मा अपने शुभाशुभ भावों का कर्ता व भोक्ता है। 
असदभूत व्यवहार नय की अ्रपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय को निश्चय संज्ञा है 
किस्तु शुद्धनिश्चचनय की अपेक्षा अ्रशुद्धनिश्वयनथ व्यवहार है। 
श्रन्य द्रव्य के गुण रूप नही परिणमता इसलिये श्रन्य द्रव्य का उपादान 
रुप से कर्त्ता नहीं होता 
आत्मा तन्मय होकर पुद्गलमय कर्म को नही करता है 
शुद्धनिश्वयनय व शक्ति रूप से आत्मा अमूर्त हैँ तथापि व्यवहारनय से 
मृत हूं 
जीव के निमित भूत होने पर कमे बंध को पर्याय होती है अ्रतः उपचार 
से जीव कर्मो का कर्ता हैँ 
योद्धाओरों के द्वारा युद्ध व्यवहार से राजा का युद्ध कहा जाता है वैसे ही 
व्यवहार से जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों का कर्त्ता है 
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विषय 
व्यवहारनय सेजीव कर्मो को उपजाता है, करता है, वावता है, परिणमाता 
है, ग्रहण करता हैं । 
जैसे व्यवहार से राजा अपनी प्रजा में दोप और गुर का उत्पादक होता 
हैं वैसे ही व्यवहार से जीव पुद्गल को कर्म रूप करने वाला हूं। 
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मिथ्यात्व आदि प्रत्यय पौदगलिक कर्मोदय से उत्पन्न होंने के कारण 
अचेतन हूँ भ्ौर ये प्रत्यय ही कर्म बंध के कारण हुं। श्रात्मा कर्मो का 
भोक्ता नही हैं 

जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से पुत्र उत्पन्न होता है वैसे ही जीव पुदुगल 
के संयोग से मिथ्यात्व रागादि होते है । विवक्षा वश कोई जीव के और 
कोई पुद्गल के कहता है एकांत से न जीव के है न पुद्गल के । हल्दी चूने 
के संबंध से लाल रंग की तरह 

अ्रशुद्ध निश्चय नय से रागादि चेतन हैं, शुद्ध निश्वयनय से चेतन है । 
सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से रागादि का अस्तित्व ही नहीहै। 

यदि व्यवहार नय से भी जीव रागादि का श्रकर्त्ता हों तो संसार का 
अभाव हो जायया । 

जिस प्रकार जीव के साथ ज्ञान दर्शन की एकता है उस प्रकार क्रोध की 
एकता नही है, यदि एकत्ता हो तो जीव अ्रजीव एक हो जायेंगे, कोई भेद 
नहीं रहेगा । 

शुद्धनिश्वय नय से जीव रागादि का अकर्ता श्रभोक्त तथा भिन्न है किन्तु 
व्यहारनय से कर्ता भोक्ता व अभिन्न है । 

निश्चयनय व व्यवहारतय में परस्पर सापेक्षपता हैं। 

द्रव्य कर्म का कर्ता असख््भू त व्यवहार नय से है और रागादि का कर्ता 
अशुद्धनिश्चयनय से है यह भी शुद्धनिर्चयनय की अपेक्षा व्यवहार है । 


१२३-१२५ पुदुगल द्रव्य कथंचित परिणामी है । सर्वथा श्रपरिणामी मानने पर संसार 
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का अभाव हो जायगा । 

यदि पुद्गल अपरिणामी है तो जीव उसको हछात नही परिणामा सकता 
क्योकि दूसरा द्रव्य शक्ति नहीं दे सकता । 

यदि वस्तु शक्ति दूसरे को अपेक्षा नही रखती ऐसा माना जाय तो घट पट 
आदि पुद्ंगल भी कर्म रुप परिणाम जावेगे अभ्रत: कर्मों का उपादान कर्ता 
पुदगल है श्ौर निमित्त कारण जीव है। 

भेद रत्नत््रय साधक होने उपादेय है । 

यदि जीव कर्मो से वद्ध नहीं हैं तथा क्रोध आदि रूप नहीं परिणमता तो 
संसार का अभाव हो जायगा । अ्रपरिणामी जीव को पुद्यल कर्म ऋरेधघ 


रूप केसे परिणमा सकता है । स्वयं आत्मा कोध आदि रुप प्रिणम: 
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यदि कहाजाय जीव परिणामी होने से द्रव्य क्रोध के निमित्त के बिना 
भाव क्रोध रूप परिणम जाता है, क्‍योंकि वस्तु शक्ति दूसरे की श्रपेक्षा 
नहीं रखती तो मुक्तात्मा भी क्रोध रूप परिणाम जायेगी 

पुण्य पाप आदि सात पदार्थ जीव श्रौर पुद्गल के संयोग परिणाम 
से उत्पन्न होते हैं 
गाथा ७४ से १३० तक की समुदाय पातनिका 

वाह्याभ्यंतर परिग्रह से रहित श्रात्मा को दर्शन ज्ञानोपयोग स्वरूप अ्रनुभव 
करने वाला निर्ग्रथ साधु होता है 

जितमोह का लक्षण 

जो साधु शुभोपयोगरूप घर्मं को छोड़कर शुद्ध उपयोग श्रात्मा को जानता 
हैं वह धर्म परिग्रह से रहित हैं । 

जिन भावों को आत्मा करता है उन का वह कर्ता होता है ज्ञानी ज्ञानमय 
भावों का श्र भ्रज्ञानी अज्ञानमय भावों का कर्ता है 

निविकल्प समाधि में परिणत वाला भेद ज्ञान 

श्रज्ञानी कर्मो को करता है ज्ञानी कर्मों को नहीं करंता हैं 


तीनगुप्ति रूप भेदज्ञानवाले ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय होते हैं अज्ञानी 
के सब भाव शभ्रज्ञानमय होते 


उपादान कारण सहश कार्य होता है 


देवों में उत्पन्न होने वाले सम्पग्हष्ठि के विचार तथा आगति 
श्रनुवादक द्वारा शुद्धोपपोग का लक्षण 


मभिथ्यात्व, अ्रसंयम, भ्रज्ञान, कधाय व योग के उदय से जो परिणाम होते हैं 
उनसे बंध होता है 

कर्मोदय होने पर यदि जीवरागादि रूप परिणमता है तो बंध होता है। 
उदय मात्र से बंध नहीं होता । यदि उदय मात्र से बंध होने लगे तो संसार 
का अभाव ही न हो, क्योंकि संसारी के सदा कर्मोदिय रहता हैं 

जीव के और कर्मो के दोनों के यदि रागादि भाव होते हैं तो दोनों को 
रागी होना चाहिये 

यदि अ्रकेले जीव के रागादि परिणाम मान लिये जावे तो कर्मोदय के 
विना भी होने चाहिये 

8०72 के बिना भी रागादि भाव हो जावे तो शुद्धजीवों के भी होने 
चाहि 

द्रव्य कर्म अनुपचरित असख्भू त व्यवहारनय से और जीव श्रशुद्ध 
निश्चयनय से रागादिका कर्त्ता हे 

अनुपचरितसद्धू त व्यवहा रनय की श्रपेक्षाश्रशुद्ध निश्वयनय को निश्चय- 
संज्ञा है किन्तु शुद्धनिश्चय नय की अपेक्षा अशुद्धनिश्वयनय व्यवहार हो है 
जीव और पुद्गल दोनों कर्म रूप परिणमन करें तो ढोनों एकपने को प्राप्त 
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हो जावें यदि अकेले पुदुगल द्रव्य के ही कर्म रूप परिणाम हों तो जीव 
गत रागादि के बिना भी पुदुयल कर्मरूप परिणम जावें। 
व्यवहार नय का पक्ष है कि जीव कर्मो से बंधा हैं शुद्धनय का पक्ष है कि 
जीव वंधा नहीं हैं । 
जीव वद्ध है या श्रवद्ध है यह नय पक्ष है समयसाररूप श्रात्मा नय पक्षों 
से टूर है 
नय श्रुतज्ञान का विकल्‍प है 
क्षायोपशमिक ज्ञान छद्मस्थ जीव का स्वरूप व्यवहारनय से है किन्तु केवल 
ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध जीव स्वरूप नहीं है 
समयसार का अनुभव करनेवाला वह दोनों नयों के कथन को जानता है 
किन्तु किसी एक नय का पक्ष स्वीकार नहीं करता 
केवली भगवान निश्चय व व्यवहारनय के विषय द्रव्य व पर्याय को जानते 
हैं उसी प्रकार समाधिकाल में श्रुत ज्ञानी भी जानता है किन्तु दोनों 
नयों के पक्ष से दर है 
सर्व नय पक्षों से रहित जो शुद्धात्मा वही समयसार कहा गया है उसी 
की केवल दर्शन-जञान संज्ञा है। 
निरविकल्प समाधि स्थित पुरुष ही समयसार का अनुभव करते हैं भौर 
वे ही शआ्रात्मा के ज्ञाता दृष्टा हैं 
कत्तु कर्म श्रविकार की समुदाय पातनिका 


(४) पृण्यपापाधिकार 

समुदाय परातनिका 
ब्रत दान आदिक पुण्य बंध के ही कारण हैं मुक्ति कारण नहीं है किन्तु 
सम्यवत्व सहित परंपरया के कारण होते हैं । 

यद्यपि व्यवहारतय से शुभ अशुभ रूप से कर्म दो प्रकार का है किन्तु 
निश्चयनय से हेतु स्वभाव-अनुभव और बंध की शअ्रपेक्षा कर्म एक है भेद 

नहीं है, क्योंकि जो संसार में प्रवेश करावे वह सुशील कैसे हो सकता है 
सोने भ्रथवा लोहे की बेडी दोनों ही मनुष्य को वांधती हैं वैसे ही शुभ 
अशुभ कर्म दोनों ही जीव को वांघते हैं 
भोग निमित्त किये गये दान पूजादि व्यर्थ हैं किन्तु शुद्धात्म-मावना साधन 
के लिये किये गये व्रत आदि मोक्ष के कारण होते है 

शुभ अशुभ कर्मरूप कुशील से राग व संसर्ग मत करो क्‍योंकि ये 
स्वाधीनता का नाश करने वाले हैं 

कर्मका कुशील स्वभाव जानने वाला न तो उन से राग करता है और न 
संगत्ति करता है 
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रागी कर्म बांधता है और विरागी कर्मो से मुक्त होता है इसलिये कर्मो से 
राग मत कर 

शुद्ध, केवली, मुनि व ज्ञानी ऐसी आत्मा के स्वभाव में जो स्थित होता है 
वह निर्वाण को प्राप्त करता है । 

जो आत्म स्वभाव में स्थित नहीं है उस का तप वन्नत बालतप व बालब्त है 
निगुप्त समाधि रूप भेद ज्ञान से रहित के शील तपश्चरण श्रादि मोक्ष 
को कारण नहीं हैं क्योंकि वह शभ्रज्ञानी है। 

व्रत व तप के विना मोक्ष मानने वाले सांख्यमत वाले है 
उपयु क्त भेद विज्ञान से रहित जीव श्जज्ञान भाव के द्वारा पुण्य को अच्छा 
मानते हैं क्योंकि वे ज्ञान स्वरूप आत्मा का श्रनुभव नहीं कर पाते । 
गाथा १६३-१७१ तक की समुदाय पातनिका 

जीवादि का श्रद्धान सम्यग्दशेन उन का ज्ञान सम्यग्शान और रागादि का 
परिहार चारित्र है यही मोक्षमार्ग है 

व्यवहार व निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप 

ज्ञानी निश्चय को छोड़कर व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते, क्योंकि आत्म 
लीन यत्ति ही कर्मो का क्षय करते हैं 

जिस प्रकार वस्त्र का श्वेत स्वभाव मेल के सम्बन्ध से नष्ट हो जाता है 
उसी प्रकार आत्मा का सम्यक्त्व गुण, ज्ञान गुरा और चारित्र गुण क्रमशः 
मभिथ्यात्व, श्रज्ञान शौर कषाय रूप कर्मो से नष्ट हो जाता है। 

आत्मा स्वभाव से ही वस्तु मात्र का जानने वाला तथा देखने वाला है 
फिर भो कर्म रूपी रज से श्राच्छादित है। भ्रत: संसार को प्राप्त होता 
हुआ सर्च प्रकार से सम्पूर्ण वस्तुओं को नहीं जान रहा है 

सम्यक्त्व को रोकने वाला मिथ्यात्व कर्म है जिस के उदय में जीव मिथ्या- 
इृष्टि हो जाता है, भ्ज्ञान (ज्ञानावरण कर्म) ज्ञान गुण को रोकने वाला 
है उस के उदय में जीव श्रज्ञानी हो जाता है। चारित्र को रोकने वाला 
कषाय कर्म है जिस के उदय में चारिनर रहित हो जाता है 

यद्यपि व्यवहार मोक्षमार्ग निग्चय रत्नत्रय का कारण होने से उपादेय 
है तथा परम्परा से जीव की पवित्रता का कारण है तथापि बाह्य 
द्रव्यों के अ्वलम्वत के कारण पराधीन होने से मोक्ष से पूर्व ही 
विलय हो जाता है तथा व्यवहार के विकल्‍प निविकल्प समाधि 
से पतन का कारण होने से व्यवहार मोक्ष मार्ग पाप रूप है । 

(५) आझ्ञव अधिकार 

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये चार चेतन भी हैं अचेतन भी हैं 
चेतन रूप मिथ्यात्वादि जीव के श्रवन्‍्य परिणाम हैं। पुदुगल के विकार 


ज्ञानावरणादि कम बन्ध को कारण हैं उनको जीव के रागादि भाव 
कारण है 
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विपय 
द्रव्य प्रत्ययों का उदय मात्र बंध को कारण नहीं है यदि जींव शुद्धात्म- 
भावना छोड़कर रागरूप परिणमें तो वंच होता है। 
निविकल्प समाधि से अप्ट के कर्मोदय मोह सहित होता है जो व्यवहार 
से वंध का निमित्त होता है 
सम्यग्दष्टि के आख्रव बंव नहीं होता | पूर्व में वंधे हुए को जानता हैं बंध 
नहीं करता 


सराग श्र वीतराग के भेद से सम्यर्दृष्टि दो प्रकार के हैं 

श्रविरत सम्यर्दृष्टि के ७७ प्रकृतियों का अल्पस्थिति अनुभाग वाला वंब 
होता है जो संसार स्थिति का छेंदक होता हैं 

सम्यग्हृष्टि के सर्वथा वंध नहीं होता ऐसा नहीं कहना चाहिये 

रागादि से युक्त जीव वंधक होता है किन्तु रागादि से रहित जीव अवंघक 
तथा ज्ञायक होता है 

फल पककर गिर जाने पर वह पुन: वृक्ष से सम्बन्ध को प्राप्त नहीं होता 
उसी प्रकार ज्ञानी जीव के कर्म पककर भडजाने पर पुन: उदय नहीं होता 
वीतरागो जीव के पूर्वे बद्ध कर्म श्रकिचित्कर है 

भिथ्यात्वादि चार प्रत्यय रागादि अज्ञान भाव रूप परिणत ज्ञान दर्शन 
गुण नाना प्रकार के कर्म बांधते हैं । जानी तो भ्रवंधक है 

जघन्य भाव को प्राप्त अर्थात्‌ यथाख्यात्त चारित्र से पूर्व ज्ञान गुण 

नवीन बंध करने वाला है 

निविकल्प समाधि से पूर्व जघन्य भाव से परिणत रत्तत्रय, उससे युक्त 
ज्ञानी जीव अपने गुरणास्थानानुसार कर्म वांधता है 
वाला स्त्री के दप्टान्त द्वारा वतलाया है कि सत्ता रूप कर्म-से वंध नहीं 
होता किन्तु उदयागत कर्म से बंध होता है 

सम्यर्दृष्टि के रागद्व प मोह आख्रव भाव नहीं होते इसलिये प्रत्यय बंध 
के कारण नहीं होते। चार प्रकार के प्रत्यय आराठ प्रकार के कर्मो को 
वांधते है जिन को उनके भी रागादि कारण है। रागादि के अभाव में बंध 

डी होता है 

चौथे पांचवें छठे गुणस्थान का स्वरूप, संम्यक्त्व के आठ गुण २५ दोप 
प्रशम संवेगादि लक्षण का कथन 

छठे गुर स्थान तक सराग सम्यग्दर्शन सातवें से वीतराग सम्यर्दर्शन 
जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार जठराग्नि से मांस चरवी 
रुघिर आदि रूप परिणम जाता है उसी प्रकार निविकल्प समाधि से: 
युच्त सम्यग्हप्टि के पूर्व बद्ध प्रत्यय कर्मो को वांबते हैं 
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१४ गाथाश्रों द्वारा वीतराग सम्यक्त्वरूप संवर का व्याख्यान है 

भेद ज्ञान का लक्षण निविकार स्वसंवेदन ज्ञान है 

उपयोग उपयोग में है क्रोधादि में उपयोग नहीं है। क्रोध क्रोध में है 
उपयोग में क्रोध नहीं है कर्म नोकर्म में भी उपयोग नहीं है श्रौर उपयोग 
में भी कर्म नोकर्म नहीं है। जब जीव के श्रविपरीत हो जाता है तो वह 
मिथ्यात्व राग भाव नहीं करता 

अग्नि में तपाया हुआ सोना अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता वेसे हो 
कर्मोदय से पीडित ज्ञानी भी ज्ञानीपन का त्याग नहीं करता! अज्ञानी 
अपने आप को नहीं जानता हुआ राग को श्रपना स्वरूप समभता है 
शुद्धात्मा को अनुभव करने वाला अपने आप शुद्ध बना लेता है किन्तु 
जो अपने को स्वथा अशुद्ध समझे हुए हैं वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता । 
संवर होने का प्रकार कौनसा है इस का विशेष स्पष्टीकरण 
परोपदेश के द्वारा परोक्षात्मा का ज्ञान हो जाता है 

छद्मस्थ के आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु परोक्ष ज्ञान के द्वारा जाना जाता है 
रागद्व घादि भावाखव के कारण उदयागत मिथ्यात्व आदि हैं । ज्ञानी के 
काररणाः का अभाव होने से श्राखनव का निरोध हो जाता है। जिससे कर्म 
त्तोकर्म तथा संसार का निरोध हो जाता हैं 

भावकर्म दो प्रकार का हैं जीव गत और द्रव्यकर्मगत 


(७) निर्जराधिकार 


निर्जेराधिकार की समुदाय पातनिका 

वीतराग सम्यर्दष्टि के उपभोग निर्जेरा के कारण हैं 

इस ग्रंथ में वीतराग सम्यग्हष्टि का ग्रहरा हैं 

मिथ्यादहृष्टि की अ्रपेक्षा सराग सम्यस्दृष्टि के निर्जेशर कही गई है 

वाह्य द्रव्य को भोगने से नियम से सुख तथा द्ख होता है । सम्यग्हष्टि 
के सुख दुःख को वैेदते श्रर्थात्‌ अनुभव करते हुए भी निर्जरा होती है 

जेसे गारुड विद्यावाला पुरुष विष को खाकर भी शअ्रमोधमंत्र की 
सामर्थ्य से मरण को प्राप्त नहीं होता वेसे ही ज्ञानी निविकल्पसमाधि 
रूप भेदविज्ञान के सामर्थ्य से बध को प्राप्त नहीं होता 

जैसे कोई मनुष्य व्याधिप्रतीकार निमित्त मद्य में प्रतिपक्ष भूत औषध 
डालकर मद्य पी करें भी पागल नहीं होता वैसे ही तत्त्वज्ञानी पुरुष 
पंचेन्द्रिय विषय भोगता हुआ भी जितने अशों में राग का अभाव है 
उतने भ्रश में वद्ध नहीं होता 
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भोगों को सेवन करता हुआ भी नहीं सेवत करता । दूसरा सेवन नहीं 
करता हुआ भी सेवल करने वाला होता है। 
सम्यग्दष्टि विचारता है कि क्रोध कर्मोदय का फल है मैंतो एक ज्ञायक हू 
सम्यग्दृष्टि कहता है कि विकारी भाव जड़ कर्मोदय से उत्पन्न हुए हैं वे 
मेरे स्वरूप नहीं है । शरीर से भी भिन्न हूं। 
जो अपने आप को ज्ञायक स्वभाव मानता है और कर्मोदय विपाक को 
छोड़ता है वह सम्यर्दृष्टि है 
नाना कर्मोदय विपाक मेरा स्वरूप नहीं है मै तो एक ज्ञायक स्वभाव 
वाला हूँ 
जिस में विवक्षा का श्रभाव हो वह सामान्य है 
सर्वागमधारी के भी यदि लेशमात्र राग है तो वह ग्ात्मा को नहीं जानता 
श्ौर श्रनात्मा को भी नहीं जानता वह सम्यगर्हृष्टि नहीं है 
इस ग्रन्थ में मुख्य रूप से वीतराग सम्यग्हिष्ट की श्रपेक्षा कथन है 
वेद्य वेदक भाव श्रर्थ पर्याय की श्रपेक्षा प्रति समय नाशवान है, ज्ञानी 
उन की इच्छा नहीं करता 
ज्ञानी जीव के बंध व उपभोग के निमित्त भूत संसार व देह विषयक 
अ्रध्यवसान में राग नहीं करता है 


यदि शरीर आदि परियग्रह मेरा हो जाय तो अजीव हो जाऊगा किन्तु मैं 
तो ज्ञाता हूं श्रतः परिग्रह मेरा नहीं है 

आत्मा जो द्रव्य और भावकर्म है उन को श्रस्थिर जानकर छोड़दे और 
अपनी आत्मा को ग्रहण करे । 

ज्ञानी पर द्रव्य को अपना नहीं मानता अपने आप को अपना परियग्रह 
समानता है 

छिंद जावो, भिदजावो, कोई लेजावो, नष्ट हो जावो क्‍योंकि यह परियग्रह 
मेरा नहीं है 

यदि सुख चाहता है तो श्रात्मानुभव में तल्‍लीन, संतोष धारण कर 

तृप्त हो 

मति श्रुत अ्रवधि मन: पर्ययः केवल इनसे भिन्न जो परमार्थ ज्ञान उस को 
प्राप्त करके जीव निर्वाण को प्राप्त होता है 

मोक्ष के इच्छुक को परमाथथे ज्ञान ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि उसके 

बिना मोक्ष नहीं मिलता 

श्रपरिग्रही ज्ञानी इच्छा रहित होता है श्रतः वह पृण्य रूप घर्म की इच्छा 

नहीं करता क्योंकि पृण्य मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जानता है 

ज्ञानी परिग्रह इच्छा रहित होता है वह अ्रधर्म की इच्छा नहीं करता 

ज्ञानी वर्म अधर्म, आकाशादि, जेय तथा देवादि पर्यायों को नहीं चाहता 
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परिग्रह व इच्छा रहित ज्ञानी भोजन की इच्छा नहीं करता 

परिग्रह व इच्छा रहित ज्ञानी पीने योग्य वस्तु की भी इच्छा नहीं करता 
उपयु क्त भावों की इच्छा ज्ञानी नहीं करता वह निरालंबी ज्ञायक है 
ज्ञानी के प्राप्त वर्तमान कर्म के भोगने में वियोग बुद्धि है यथा श्रागामी 
कर्मोदय को निर्वाछा है 

पृर्वेबद्ध कर्म में स्थित ज्ञानी परद्रव्यों से राग को छोड़ देता है श्रतः कर्म 
से नहीं वंधता। अज्ञानी राग करता है श्रतः कर्मो से बंधता है 
थूहर की जड़, हथनी का मूत्र, सिन्दूर और सीसा धातु इन को श्रग्नि में 
धोंकने से यदि पुण्योदय हो तो सुवर्ण वन जाता है। 

द्रव्य कर्म तो कीट है, रागादि कालिका है, रत्नत्रय परमौषधि है, ध्यान 
अग्नि है, तपश्चरण धौकनी है। इन के साथ जीव रूपी लोहे को परम- 
योगी घमते हैं 

श्रनेक प्रकार के द्रव्यों को भक्षण करते हुए भी संख अपने श्वेत स्वभाव को 
छोड़कर काला नहीं होता । वैसे ही ज्ञानी द्रव्यों को भोगता हुआ रागरूप 
नहीं हो जाता | संख श्वेत पने को छोड़कर कृष्ण रूप परिणमेतों उस 
के श्वेतपना नहीं रहता वैसे ही ज्ञानी ज्ञान स्वभाव छोड़कर श्रज्ञान रूप 
परिणमेतो श्रज्ञानी बन जाता है 

राजा व सेवक हदृष्टांत से यह्‌ बतलाया है कि सम्यर्हृष्टि विपय सुख के 
लिये कर्म की सेवा नहीं करता तो कर्म भी सुखोत्पादक भोग नहीं देता 
सम्यग्दृष्टि सप्त भय से रहित है भ्रतः निःशंक है 

शुद्धात्मस्वरूप से निष्कंप होना ही निःशंका है 

जो मिथ्यात्व श्रविरत्त कघाय योग इन को नाश कर देता है वह 
निःशंक है 

जो कर्म के फलों में व सब धर्मो में इच्छा नहीं करता वह निःकांक्षित 
सम्यर्हृष्टि है 


: सब वस्तुश्ों के धर्म में ग्लानि न करना निविचिकित्सा है 


'कर्मोदेय रूप भावों में मृढता धारण नहीं करना अमुढहृष्टि अंग है 

जो सिद्ध भक्ति में युक्त है मिथ्यात्वादि विभाव धर्मो का नाश करने वाला 
है वह उपगरूहन अंग का धारी सम्यग्दृष्टि है 

जो उन्मार्ग में जाने से वचाकर सुमागं में स्थापना करना है वह 
स्थितिकरण गुण वाला है 

साधुओं के प्रति वात्सल्य भाव रखना वात्सल्य गुण है 

आत्मानुभृति रूप विद्यारूपी मत रूपी रथ के वेग को नष्ट करना 
प्रभावना श्रग है। 

निश्चय व्यवहार में साध्य साधक भाव है 
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निश्चय रत्नत्रय निविकल्प समाधि में होता है । 
बोधि की दुर्लभता। 


(८) बंधाधिकार 


समुदाय पातनिका 


कर्म रज व नाना प्रकार की चेष्टा वंध को कारण नहीं है, वंध को कारण 
रागादि विकारी भाव हैं । 


वीतराग सम्यर्दृष्टि बहुत चेष्टा करता हुआ भी राग भाव न होने से बंध 
को प्राप्त नहीं होता है ! 


जो यह मानता है कि मैं'पर को मारता हूँ या पर के द्वारा माराजाता हूँ 
वह भ्ज्ञानी है जिस को झन्षु मित्र लाभ अलाभ में राग ढ्व प्‌ भाव नहीं है 
वह ज्ञानी है। 


मरण श्रायु क्षय से होता है पर की झ्ायु की श्रपहरण नहीं किया जा 
सकता श्रतः न तू पर को मार सकता है श्र न पर तु को मार 
सकता है । 


श्रायु के उदय से जीव जीता है पर को आयु दी नहीं जा सकती तो यह 
मान्यता कि पर ने मुझ को जिलादिया या मैंने पर को जिलादिया मिथ्या 
है ज्ञानी इससे विपरीत मानता है | 


पर जीव को सुखी या दुखी करने का श्रहंंकार भाव अज्ञानी के होते हैं 
ज्ञानी के इससे विपरीत होते हैं। 


जीव कर्मोदय से सुखी दुखी होता है पर को कोई कर्म नहीं दे सकता श्रत 
न तो तू दूसरे को सुखी दुखी कर सकता है और न पर तुझ को सुखी 
दुखी कर सकता है ज्ञानी जीव गये नहीं करता | 

मरना जीना दुखी-सुखी होना कर्माधीन है श्रत: यह मान्यता मैं ने पर को 
मार दिया या मारने नहीं दिया, दुखी कर दिया या दुखी नहीं होने दिया 
यह सब मिथ्या है । 

मैं पर को सुखी दुखी करता हूं यह तेरी बुद्धि मिथ्या है बंध का कारण है 


पर ने मु को सुखी दुखी करदिया या मारदिया जीवादिया यह तेरी 
बुद्धि मिथ्या है बंध का कारण है । 
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जीव को मारो या न.मारो किन्तु अ्रध्यवसान से बंध होता है, निश्चयनय 
से. यह बंध तत्व,का संक्षेप है । 


इसी प्रकार जो झूठ चोरी कुशील और परिग्रह विषयक अ्रध्यवसान 


'तंथा अचौये सत्य ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह विषयक अ्रध्यवसाय बध का 


कारण है | 
वाह्य वस्तु से राग होता है और राग से वंध होता है बाह्य वस्तु बंध का 
कारण नहीं है । 

रोगादिं श्रध्यवंसान के परिहार के लिए वाह्य वस्तु का त्यागं किया 
जाता है। 


मैं जीवों को दुखी सुंखी बांध या छुड़ा सकता हूं यह मुढ बुद्धि निरंथंक व 


. भिथ्या है । 


अध्येवसान से बंध होता है मोक्ष मार्ग से छूटता है तो तूने क्या किया । 


काय से वचन से मन से तथा शस्त्र से मैं जीवों को दुखी करता हूं सो 
सब-मिथ्या है जीव तो अंपने कर्मों से दुखी होते हैं । 


जीव श्रपने कर्मोदेय से सुखी होते हैं काय वचन: मन से मैं ने जीवों-को 
सुखी किया सो मिथ्या है । 


जीव श्रध्यवसान भाव के द्वारा तिर्यच नारक देव मनुष्य सव पर्यायों को 


पुण्य पाप को धर्म भ्रध्मं को जीव अजीव द्रव्य को एवं लोक अलोक इन 


सब भावों को श्रपना लेता है। 


जिस के उपयु क्त श्रध्यवसान भाव नहीं है यह. कर्मो से नहीं बंधता । 
जब तक निश्चय रत्नत्रय लक्षण वाला भेद. विज्ञान नहीं होता तब तक 


: निविकल्प शुद्धात्मां से श्र्यवसाय को भिन्न नहीं जानता 


शरीर पुत्र कलन्नादि मेरे हैं तथा हर्ष विषाद आदि ऐसे-विकल्प जब तक 
करता है तव तक श्रात्मस्वरूप का ज्ञान-नहीं होता और शुभा शुभ कर्म 
करता है। 


बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान,, चित्त, भाव और परिणाम ये 


सव एंकार्थ वाची हैं । 


 समभिरूढ नय से इन सब का श्रथ॑ अध्यवसान होता 
- गाथा २६९० से २६९५ की संमुदाय पातनिका में कहा है श्रभेदरत्न त्रयात्मक 


निविकल्प समाधिरूप निश्चयनय के द्वारा विकल्पात्मक व्यवहारनय 
'दबा दिया जाता है।  : 
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निविकल्प रूप निश्चियनय के द्वारा सविकल्प रूप व्यवहारनय प्रतिपेध 
करने योग्य है। निश्चयनय में तललीन होकर मुनि निर्वाण को प्राप्त 
होता है । 

यद्यपि प्राथमिकापेक्षा प्रारम्भ में सविकल्प अवस्था में व्यवहारनय निश्चय 
नय का साधक होने से प्रयोजनवान है किन्तु शुद्धात्मा में स्थित के लिए 
निष्प्रयोजन है श्रभव्य भी व्यवहारनय का आराश्रय लेते हैं इसलिए 
निष्प्रयोजन है । 

व्रत, समिति, ग्रुप्ति, शील और तप को करता हुआ भी भ्रभव्य जीव 
श्रज्ञानी तथा मिथ्याहष्टि बना रहता है । 

मोक्ष का श्रद्धान नहीं करने से श्रभव्यजीव के शास्त्र ज्ञाव भी ग्रुणकारी 
नहीं होता है । 

श्रभव्य जीव के धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि तथा धारण करना कर्मो 
को नष्ट करने के लिए नहीं हैं किन्तु भोगों की प्राप्ति के लिए है। 


आ्राचारादि शास्त्र ज्ञान है, जीवादि पदार्थ सम्यग्दर्शन है शलौर छः कार्यो 
की जीवों की रक्षा चारित्र है यह व्यवहार है भ्रात्मा ही ज्ञानदर्शन चारित्र 
प्रत्याख्यान संवर और योग है यह निश्चयनय है। 


निश्चय मोक्षमार्ग में स्थित को मोक्ष होता ही है, व्यवहार मोक्षमार्गी 
को हो भी श्रोर न भी हो, क्योंकि यदि मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियों का 
उपशम शआ्रादि हो गया तो मोक्ष हो जायगा यदि उपशमादि नहीं हुआ 
तो मोक्ष नहीं होगा । 


निरविकल्प समाधि में व्यवहार छोडा नहीं जाता किन्तु स्वयं छूट जाता है। 
स्वयं अपने वनाने से सम्पन्न हुआ आहार श्रध:कर्म कहा जाता है उस 
श्रध:कर्म को आदि करके जो दोप है वे आहाररूप पुद्गल द्रव्य के गुण 
हैं अतः निश्चय से ज्ञानी उन्हें कस कर सकते है उन की श्रनुमोदना भी 
केसे कर सकता हैं। क्योंकि ज्ञानी के तो निविकल्प समाधि होती है । 
अ्रध:कर्म रूप तथा औह शिक रूप आहार पुद्गल द्रव्य मय है सो यह 
मेरा किया हुआ और कराया हुआ कंसे हो सकता क्‍यों कि यह नित्य ही 
अचेतन है। 

निश्चयरत्नत्रय लक्षण वाले भेदज्ञान के होने पर आ्राहार के सम्बन्ध में 
मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना नहीं होती । 


नव कोटि शुद्ध आहार के ग्रहण से बध नहीं होता है। 
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जैसे स्फटिक वाहरी लगाव विना अपने श्राप ही लालादि रूप परिणमन 
नहीं करता किन्तु जपा पुष्प आदि के द्वारा वह लालादि बनता है वेसे 
ज्ञानी भी कर्म उपाधि विता अपने श्राप राग्रादि रूप नहीं परिणमता 
किन्तु कर्मोदय रूप उपाधि से रागद्वंघ रूप परिणमता है। 


ज्ञानी जीव स्वयं ही अपने आ्राप में रागद्वघ श्रीर मोह भाव को तथा 
कपाय भाव को नहीं करता इसलिये वह॒राग द्व पादि भावों का करने 
वाला नहीं है । 

रागद् ष श्रादि कपाय कर्मो के उदय श्राने पर जो भाव होते हैं उन रूप 
परिणमता हुआ पुनः रागादि कर्मो को वांध लेता है। 


रागद्व ष कषाय रूप कर्मों के उदय आने पर जो भाव होते हैं थे मेरे हैं 
ऐसा परिणमत करने वाला श्रात्मा रागादि का बंध करता है । 


द्रव्य और भाव के भेद से अप्रतिकमर और अ्रप्रत्याख्यान दो दो प्रकार के 
हैं इस श्रागम के उपदेश से आत्मा कर्मो का श्रकर्ता है। जब तक द्रव्य 
भाव खझूप श्रप्रतिक्रमण व शअ्प्रत्याख्यान को आ्रात्मा करता है तव तक वह 
कर्मो का करने वाला है। 


परम समाधि के न होने से जीव श्रज्ञानी होता है। 


ज्ञानी जीव कर्मों का करने वाला नहीं होता यदि वह कर्ता हो तो सदा ही 
कर्ता बना रहे, क्योंकि जीव तो सदा ही विद्यमान रहता है। 


बंधाधिकार का उपसंहार । 


मोक्षाधिकार (६) 


मोक्षाधिकार की समुदाय पातनिका 

विशिष्ट भेद ज्ञान के वल से बंध और श्रात्मा को पृथक करना ही मोक्ष है 
जैसे चिरकाल से वंधन में बंधा हुआ पुरुष बंधन के तीत्र व मंद स्वभाव 
को श्रौर उस के काल को जानता हुआ भी यदि उस बंधन का छेद नहीं 
पा तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता उसी प्रकार कर्म बंधन की 
बात है । 


स्वरूपोपलब्धि रूप वीतराग चारित्र से रहित जीवों के बंध-परिज्ञान 
मान्न से स्वर्गादिक सुख का निमित्तभूत पुण्य बंध होता है। 
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जैसे वंधनों के विषय में विचार करने मात्र से मुक्त नहीं होता 

वीतराग घर्मध्यान का शुक्ल ध्यान से रहित जीव, बंध प्रपंच की रचना 
की चिंता रूप सरागधर्म ध्यान स्वरूप शुभोपयोग से पुण्य वंध करता है 
मोक्ष नहीं पात्ता । 


जैसे वन्‍्धन को काट कर मुक्त होता है वैसे ही जीव कर्म बंध को काटकर 
ही मोक्ष पा सकता हैं । * 


शुद्धात्म-संवित्तिरूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान है वह स्वसंवित्तिरूप एकाकार 
से तो सविकल्प होता है वहां पर वाह्य विपयों के अनिच्छित सूक्ष्म 
विकल्प भी होते हैं किन्तु उनकी मुख्यता नहीं है इसलिये निरविकल्प हैं 


बंध के और आत्मा के स्वभाव को जानकर निविकल्प समाधि के बल 
पर जो वंध में राग नहीं करता वही कर्मो को काट सकता है। 


जीव श्रौर वंव इन दोनों का निश्चित अपने अपने लक्षखों द्वारा वुद्धिरपी 
छेनी से इस प्रकार पृथक्‌ करना चाहिये कि ये नाना पन को प्राप्त 
हो जाव॑। 

जीव और वंध इन दोनों को निश्चित श्रपने अपने लक्षणों द्वारा इस 
प्रकार पृथक्‌ करना कि वंध तो छिदकर भिन्न हो जाय और आत्म 
स्वभाव रह जाय । 

जिस प्रज्ञा के द्वारा आत्मा वंध से विभक्त किया जाता है उसी प्रज्ञा के 
द्वारा वह भ्रहण किया जाता है। 

में नियम से चेतनावान्‌ हूँ अन्य भाव मेरे से भिन्न हैं इन विवेक वृद्धि से 
शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिये । 

जो दृष्टा और ज्ञाता है वह मैं हूं श्न्य सव भाव मुक्त से भिन्न हैं ऐसा 
विवेक वुद्धि के द्वारा ग्रहसस करना चाहिये । 

जितने भी पदार्थ हैं वे सामान्य विशेषात्मक होने से द्विछप का उल्लंघन 
नहीं करते । चेतना भी दर्शन ज्ञान द्विहपता का उल्लंघन नहीं करती । 
आत्मा को शुद्ध जाननेवाला ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो पर के उदय से 
होने वाले भावों को अपने कहे । 


अपराधी अंकाशील रहता हैं कि कहीं मैं वांधा न जाऊ । निरपराधी 
नि:शंक रहता है ४ 


संसिद्धि, राच, सिद्ध, साधित और आराधित ये सब एकाथंवाचक हैं 
जा आत्मा राघ से रहित है वह अपराध होता है। 
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निविकल्प समाधि में स्थित होकर निजशुद्धात्मा की आराधना करना 
सेवन करना अपराध है । 


प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्‍दा, गा, शुद्धि ये 
आझ्राठ वीतराग चारित्र की अपेक्षा विपकुभ हैं किन्तु सराग चारित्र की 
श्रपेक्षा अभृतकुभ हैं। अ्रप्रतिक्रमण, अ्रप्रतिसरण, अपरिहार श्रधारणा 
अनिवृत्ति, अनिन्‍दा, श्र, अशुद्धि ये श्राठ तुतीय भूमि वीतराग चारित्र 
निर्विकल्प अ्रवस्था में अमृत कु भ हैं। 

निचली श्रवस्था में अप्रतिक्रमण आदि विपकु भ हैं। 


' सर्व विशुद्धझ्ान अधिकार (१०) 
(मोक्ष पदार्थ चूलिका) 


सर्व विशुद्ध अधिकार की समुदाय पातनिका । ेु 
जीव व अजीव द्रव्य अपने गुणों ग्र्थात्‌ पर्यायों से श्रभिन्न हैं आत्म ब्रव्य 
किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए कार्य नहीं है और न किसी को उत्पन्न 
करता है इसलिए कारण भी नहीं है। कर्म का आश्रय लेकर कर्ता भौर 
कर्ता के श्राश्रय से कर्म उत्पन्न होता अन्यथा कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं है । 
आत्मा उपादन रूप से कर्म नो कर्म को उत्पन्न नहीं करता है । 

शुद्ध निश्वयनय की श्रपेक्षा आत्मा बंध मोक्ष का कर्ता नहीं है । 

उपचार से जीव कर्म का कर्ता है। 

परस्पर निमित्त भाव को छोडकर शुद्ध उपादान रुप शुद्ध निश्चय नय 
से जीव दे. कर्ता कर्म पने की सिद्धि नहीं होती । 

श्रात्मा तो ज्ञानावरणादि कर्म प्रकरतियों के निमित्त से उपजता है और 
नाश को प्राप्त होता है और प्रकृति भी श्रात्मा के लिए उपजती है और 
नाश को प्राप्त होती है। इस प्रकार आत्मा व प्रकृति इन दोनों के 
परस्पर निमित्तसे बंध होता है और बंध से संसार उत्पन्न होता है। 

जब तक जीव कर्मोदय से होने वाले रागद्व प को नहीं छोड़ता तव तक 
ग्रज्मायक है, मिथ्याहप्टि तथा श्रसंयत्त है । जब कर्मफल को छोड़ देता है 
त्व बच से रहित हुम्रा ज्ञाता हृष्टा संयमी होता है । 

ग्रभेद रत्नत्रयात्मक भेद विज्ञान से रहित श्रज्ञानी जीव प्रकृति के स्वभाव 
में स्थित होता हुआ कर्मफल को भोगता है किन्तु ज्ञानी जीव उदय में 
आये हुए कर्मफल को जानता है, भोगता नहीं है। 
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निरपराधी नि:शंक होता हुआ अपने श्राप को जानता हुआ निरन्तर 
ग्राराधना में हो तत्पर होता है । 
शास्त्रों को भले प्रकार पढ़ कर भी श्रभव्य जीव कर्मोदय स्वभाव को नहीं 
छोड़ता जैसे गुड़ सहित दूध पीते हुए भी तब निविय नहीं होता । 
जानी जीव बैराग्य सहित होता हुआ मधुर कढुक श्रादि अनेक प्रकार 
कर्म फल को जानता तो है किन्तु भोक्ता नहीं होता । 
निधिकल्प समाधि में स्थित ज्ञानी कर्मो को नतो करता है और न 
भोगता है किन्तु कर्म बंध, कर्मफल, पुण्य और पाप को जानता ही है। 
जैसे चक्षु पदार्थ को देखता ही है उस का कर्ता भीक्ता नहीं होता वेसे ही 
ज्ञान भी वंघ,मोक्ष,कर्मोदय,निर्ज रा,जानता ही है कर्ता भोक्ता नही होता । 
मोक्षाधिकार चूलिका का उपसंहार | 

भव्यत्व ग्भव्यत्व और जीवत्व परिणामिक भाव । 
मोहादि-कर्म सामान्य भव्यत्व भाव के श्राच्छादक हैं । 
कालादि लब्धियों के वश भव्यत्व शक्ति की श्रभिव्यक्ति होती है । 
शक्ति रूप मोक्ष तो शुद्ध पारिणामिक रूप यदि पहले से ही प्रवर्तमान है 
किस्तु व्यक्ति रूप मोक्ष पहले से नहीं है । 
परमाथे दृष्टि से यह जीव न उपजता है, न मरता है, न बंबता है, और 


न मुक्त होता है। 


समयसार चूलिका 


चुलिका शब्द का अर्थ। 
चूलिका की समुदाय पातनिका। 
जैसे सुर तर आदि प्रारिएयों को विष्णु चनाता है यदि एकांत से छहकायके जीवों 


को आत्मा करता है तो फिर लोगों का और श्रमणोंका एक ही सिर्दधात ठहरे इसलिये 
लोक और श्रमण्णों में से किसी को भी मोक्ष नहीं होगा । 


पदार्थ का स्वरूप जानने वाले भी व्यवहार में परद्रव्य को अ्रपना कहते हैं किन्तु 
निश्चय से वे जानते हैं कि परमाण्यु मात्र मेरा भी नहीं है यदि वे परद्रव्य को 
अ्रपना बनाते हैं तो वे मिथ्याहष्टि हो जाते हैं। 


व्यवहार नय प्राथमिक लोगों को संबोधन करने के लिये है| 
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असंस्यात श्रवसपिणी काल के वीत जाने पर हुंडावसर्पिणी काल जाता है। 


जीव परिणमन शील है. श्रतः वही कर्ता है या भोक्ता है अथवा अन्य कर्ता है 
या भोक्ता है ऐसा एकांत नहीं है स्थाह्माद है। जो करता है वही भोक्ता है अथवा 
अन्य करता है अन्य भोक्ता है ऐसा एकान्त मभिथ्यात्व है । 


यदि एकांत से कर्म हीं जीव को मिथ्याहृष्टि या सम्यस्हष्टि करता है तो श्रचेतत 
कर्म को कर्तापन प्राप्त हो जाय पर ऐसा वनता नहीं ) यदि जीव कर्म को 
मिथ्याहृष्टि बनाता है तो पुद्गल ही मिथ्याहष्टि हुआ जीव मिथ्याहृष्टि नहीं 
ठहरा सो भी ठीक नहीं है। यदि जीव और प्रकृति दोनों पुदुगल को मिथ्याहष्टि 
बनाता है तो दोनों का फल होना चाहिए सो भी ठीक नही है ) पुदुगल द्रव्य 
स्वयं भिथ्यात्व रूप हुआ सो भी ठीक नहीं है। श्रतः सिद्ध हुआ मभिथ्यात्व भाव 
का श्रज्ञानी जीव कर्ता है उन भावों का निमित्त पाकर पुदुगल मिथ्यात्व कर्म रूप 
परिणमते हैं 


यद्यपि सम्यक्‍त्व प्रकृति कर्म विशेष है किन्तु निविप किया हुथ्ना विप जेंसे 
मारने वाला नहीं होता वैसे ही मंत्र स्थानीय विशुद्धि विशेष शुद्धात्मा के श्रमि 
मुख परिणाम के द्वारा मिथ्यात्व कर्म की शक्ति नष्ट करदी गई है वह सम्यवत्व 
प्रकृति है । 


एकांत से कर्मों हारा यह जीव अज्ञानी किया जाता है, सुलाया जाता हैं जागरण 
पाता है, सुखी दुखी होता हैं, मिथ्यात्व व श्रसंयम को प्राप्त होता है, परिभ्रमण 
करता है । जो कुछ भी शुभ या श्रशुम हो रहा वह कर्म कृत है कर्म ही करता 
है देता हैं, हरता हैं श्रतः जीव अकारक हैँ । पुरुष से स्री की भ्रभिलाषा होती हे, 
स्त्री वेद से पुरुष की इच्छा होती है कर्म से दूसरों को मारता हैँ श्रथवा मारा 
जाता हैं । किन्तु आत्मा तो अपने आ्रापका कर्ता है। मांख्यमतानुसारी श्रमणों 
का खंडन 


निश्चय व व्यवहारनय की परस्पर सापेक्षता से जेन मत सब घटित हो जाता है 


व्यवहार नय से कायादि प्राणों के साथ जीव का अभेद है निश्चय से भेद है । 
एकांत से न भेद हैं न अ्रभेद है | व्यवहारनय से ही हिंसा है और नरकादि गति है । 
दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनीं इन्द्रियों के अ्चेतन विपयों में नहीं है, अचेतन कम 
में नहीं हैं, अचेतत काय में नहीं हैं, इसलिये इन अचेतन द्रव्य के घात से इन 
आत्म गुणों का घात नहीं होता हैं इसलिये सम्यग्हष्टि के परद्रव्यों में राग नहीं 
होता | राग द्वेप मोह ये जीव के अनन्य भाव हैं इसलिये मनोज्ञ अ्रमनोज्ञ 
पंचेन्द्रिय के विषयों में राग नहीं है। ," 
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जब तक मन में त्रिग्ुप्तिरूप स्वसंवेदन ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक यह 
वहिरात्मा रागह्प करता है। 


इन्द्रियों के विषय शब्द श्रादि अचेतन होने से चेतनरूप रायादि की उत्पत्ति में 
निश्चय तय से कारण नही हो सकते | 


श्रन्‍्य द्रव्यों के हारा अन्य द्रव्य के गुणों का विधात नहीं किया जा सकता 
इसलिये सब द्रव्य अपने श्रपने स्वभाव से ही उपजते हैं। 

पन्नेन्द्रियों के विषय शब्दादि रागादि के वहिरंग निमित्त हैं किन्तु जीव स्वरूप 
चेतन नहीं हो जाते । 


जिस प्रकार सुनार कुंण्डलादि कर्म तथा हथोड़ा आदि उपकरणों तथा पारितोंपिक 
झ्रादि फल के साथ तन्‍्मय नही होता उसी प्रकार जीव भी पौदगलिक कर्म तथा 
मन वचन काय श्रादि करणों के साथ और सुख दुख आदि कर्म फल के साथ 
तन्‍्मय नहीं होता हैं यह व्यवहारतय का कथन है किन्तु निश्चयनय से सुनार 
श्रपनी चेष्टा से तथा चेष्टा के फल से तन्मय होता है उसी प्रकार जीव भी अपने 
परिणाम स्वरूप कर्मो से तथा दुख रूप उनके फल से तन्मय होता है। 


भ्रभिन्‍त कर्ता कर्म निश्चय कथन को तथा भिन्‍न कर्ताकर्म रूप व्यहार कथन 
को सेटिका (खडिया मिट्टी ) के दृष्टांत द्वारा समझाया है 


ज्ञान श्रात्मा निशच्चयनय से ज्ञेय पदार्थो का ज्ञायक व दर्शक नही हैं। 
ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं परिणमता यदि ज्ञान ज्ञेयझप परिणम जावे तो ज्ञान का 
अभाव हो जायगा | 


व्यवहारनय से पर द्रव्य को ज्ञान स्वभाव से जानता तो है किन्तु तन्‍्मय 
नहीं होता । 

निविकल्प समाधि के द्वारा व्यवहारनय से पर द्रव्य को छोडता है। 

व्यवहार से सर्वज्ञ है निश्चय से सर्वज्ञ नहीं है। 

व्यवहार निश्चय की अपेक्षा भूषा है तथापि व्यवहार रूप से सत्य है । 

पूर्व किये हुए कार्यो से ममत्त्व रहित होना प्रतिक्रमण है भविष्य में न करने का हढ़ 
संकल्प करना प्रत्याख्यान है, वर्तमान में कार्यों से टूर रहना आलोचना है। 
निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्याव आलोचना का कथन 

शुद्धात्मस्वरुप चरण चरित्रम। 

जीव पाच इन्द्रिय और मन के विपयों में रागद्वेप करता है । 
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व्यवहार रत्नत्रयत्मक व्यवहार मोक्षमार्ग नामक व्यवहार कारण समयसार। ' 
अभेद रत्नत्रयात्मक निविकल्प समाधि रूप निश्चय कारण समयसार 

निश्चय कारण समयसार के हुए बिना जीव भ्रज्ञानी है । 

रागादि अज्ञान भाव है। 


उदयागत कर्म फल को भोगता हुआ जीव कर्म व कर्मफल को अपना लेता है 
जिससे वह पुनः श्राठ कर्मो को बांघता है। 


कर्म व कर्म फल चेतना का लक्षण 
प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ग्ालोचना के ४६ भेद 
१४८ कम प्रकृतियों का मोक्‍्ता आत्मा नही है। 


शास्त्र, शब्द, रूप, वर्णा, गंध, रस, स्पर्श कर्म, धर्म द्रव्य, अधरम द्रव्य, काल द्रव्य, 
श्राकाश द्रव्य, श्रध्यवसान ये सव अ्रचेतन होने से ज्ञान नहीं हैं ॥ जीव सदा जानने 
से ज्ञायक है ज्ञानी है ॥ इसलिए ज्ञान ही सम्यर्हृष्टि, संयम, अंग पूर्व, धर्म 
अधर्म दीक्षा है | 

मिथ्याहष्टि से क्षोण कपाय बारहवें ग्रुणगस्थान तक अपने अपने गुरणस्थानों के 
योग्य शुभ अशुभ व शुद्धोपयोग है वह अ्रशुद्ध निश्चय नय से ज्ञान है । 


शुद्धात्मतत्त्व नव पदार्थों से भिन्न है । 
निविकल्प निविकार मति श्रुत ज्ञान मोक्ष का कारण है। 


निश्यचय से श्रात्मा अमूर्त है भ्रत: श्रात्मा पर द्रव्य स्वरूप पुदूगलमय मूर्त आ्राहार 


को ग्रहण नहीं कर सकता और न छोडसकता है। आत्मा का यह वैज्ससिक या 
प्रायोगिक गुण है। 


कर्म संयोग जनित को प्रायोगिक कहते है और स्वभाव जन्म को वैस्नसिक 
कहते हैं । 

कर्म आ्राहार, नोकमं, श्राहदर, कवलाहार, लेप्याहार, ओज आहार 

मानस आहार छह प्रकार का आहार होता है। 


साधुओं के श्रौर ग्रहस्थ के जो शारीरिक श्ननेक प्रकार के भेषों से मूढ़ मुक्ति 
मानते हैं अतः केवल बाह्य भेप मुक्ति का कारण नहीं है, रत्नत्रय मोक्षमार्ग है। 


सायार व अनगार लिंग का मोह छोड़कर रत्नन्नय को ग्रहण करना चाहिये । 


आत्मा को मोक्षमार्ग में स्थापन कर आत्मा का ध्यान कर अनुभव कर और 
आत्मा में निरन्तर विहार कर अन्य द्र॒व्यों में विहार मत कर । 
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नाना प्रकार के पाखंड लियों में तथा ग्रहस्थ लियों में ममत्व करने वाले 
निश्चय कारण समयसार और कार्य समयसार को नहीं जानते | 


४३६ व्यवहार मुनि व श्रावक लिंग की मोक्षमार्ग मानता है किन्तु निश्चय तय इन दोनों 


४३७ 


लिगों को मोक्ष मार्ग नहीं मानता । 

उपयुक्त ७ गायाओं में जो द्रव्यलिग को हेय बतलाया हैँ वह उपदेश भावलिंग से 
रहित साधुओं के लिए है । 

भावलिंग रहित द्रव्य लिग का निषेष है मावलिंग सहित द्रत्यलिय का निषेध 
नहीं है। 

शरीर के आश्रय से ध्यान व ज्ञान अनुप्ठान होता है 

चावल वहिरंग ठुप रहते हुए श्रंतरंग तुप का त्याग नहीं हो सकता 

ध्यानारूढ़ साधु पर दुष्टों द्वारा कपड़ा डाला जाने और आभूषण पहराये जाने पर 
भी वह साधु निग्न॑थ ही है । 


भावलिंग सहित द्रव्य लिय मोक्षमार्ग में सहकारी कारण हैँ केवल ज्ञान की 
अपेक्षा छञ्मस्थ का ज्ञान अशुद्ध है. किन्तु मिथ्यात्व व रागादि से रहित होने से 
कंथचित्‌ शुद्ध है । 


एक देश व्यक्ति रूप ज्ञान से सकलदेश व्यक्ति रूप केवलनान उत्पन्न होता है। 
केवल ज्ञान से पूर्व पारिणामिक भाव व्यक्ति रूप से शुद्ध नहीं है शक्ति रुप से शुद्ध 


है। 


वीतराग सम्यर्दर्शन-जान चारित्र के होने पर जीवत्व और भव्यत्व पारिणामिक 
भाव शुद्ध होते हैं । 


शुद्ध धारिणामिक भाव न बंघ का कारण है और न मोक्ष का | 

वीतराग सम्यक्त्व व चारित्र का अविनाभूत भाव श्रुत ज्ञान मोक्ष का कारण हैं | 
शुद्ध परिणामिक भाव छ्येय रूप हैं ध्यान रूप नहीं हैं । 

समयसार ग्रंथ के पढने का फल | 

अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप । 


समाधिस्थ मुनि अतीन्द्रिय सुख को जानते हैं क्योंकि मुक्तात्मा का अतीन्द्रिय सुख 
अनुमान गम्य है। | 


समयसार चूलिका का उपसंहार | 


३५४ 
रे प्र है. 


रेशड 


झ््प्ड 


रेश४ 


३४४ 
>्थक 
शे४४ 
7844 
३५७ 


इ्घ्छ 


३५१ 
रेश८ 


गाथा सं० 


हज २ ५८ पर 
विषय 


स्यपाह्राद अधिकार 
स्थाद्गाद की सिद्धि के लिये वस्तु तत्व का विचार तथा उपाय (मोक्षमार्ग) 
उपेय मोक्ष) का विचार किया गया है। 
स्याह्माद का अर्थ । 
अनेकान्त का श्रथे। 
स्थाह्वाद का स्वरूप । 
प्राभृत का अर्थ । 
अध्यात्म का श्रर्थ । 
टीकाकार का अन्तिम लाघवप्रदर्शन 
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नमः श्रीपरमात्मने । 
श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायेविरचितः 


समयसार : 


समयसार झ्रधिकार को सेतु तुल्य उरधार॥ 
हो पाते हैं भव्यजन भव चारिधि से पार॥ 


श्री जयसेनाचार्यकृता तात्प्यवृत्तिः (हिन्दी टीका सहित ) 


दीतराग॑ जिन नत्वा ज्ञानानंदेकसंपदस्‌ । 
वक्ष्य समयसारस्थ व्‌रत्ति तात्पयेसंज्ञिकास्‌ ॥ 


श्र्थ--मैं (जयसेनाचार्य) ज्ञान और आनन्द के श्रद्देत (अद्भुत) अपू्वे स्थान और वीतराग 
जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके समयसार परमागम की तात्पय नाम की वृत्ति (टीका) को 
कहता हूँ । 

तात्पयेवृत्ति-अ्रथ शुद्धपरमात्मतत्त्वप्रतिपादनमुख्यत्वेन विस्तररुचिशिष्यप्रतिवोधनार्थ'. श्रीकु दकु दाचार्यदेव- 
निर्मित समयसारप्रान्नृतग्रन्थे अधिकारणुद्धिपूर्वकत्वेन पातनिकासहितंव्याख्यानं क्रियते | तत्रादी चंदित्तु सब्वसिद्धे 
इति नमस्कारगाथामादि कृत्वा सूत्रपाठक्रमेर प्रथमस्थले स्वतंत्रगाथापट्क॑ भवति । तदनंतरं ह्वितीयस्थले भेदाभेदरत्न- 
त्यप्रतिपादनरुपेण ववहारेणुवदिस्सदि इत्यादिगाथाहयं । अथ तृतीयस्थले निश्चयव्यहारश्रुतकेवलिव्यास्यानमुख्यत्वेन 
जो हि सुदेख इत्यादिसूत्रद्यय | श्रतः पर चतुर्थस्थले जेदाभेदरत्नत्रयभावनार्थ' तथेव भावनाफलप्रतिपादनार्थं' च 
खशाणह्मिभावरणा इत्यादिसूत्रहयं । तदनंतरं पंचमस्थले निश्चयव्यवहा रनयद्यव्याख्यानरूपेण ववहारो भुदत्थो 
इत्यादिसूत्रहयं । एवं चतुर्द शगाथामिः स्थलपंचकेन समयसारपीठिकाव्याख्याने समुदायपातनिका | तद्यथा-अथ 
प्रथमतस्तावद्गाथाया: पूर्वार्दन मंगलार्थमिष्ट्देवतानमस्का रमुत्तराद्धेन तु समयसारग्रंथव्याख्यानं करोमीत्यशिप्रायं मनसि 
घुत्वा सूत्रमिद' प्रतिपादयति । 


टीका--अब शुद्ध परमात्म तत्व के प्रतिपादन को मुख्य लेकर विस्तार में रुचि रखने वाले शिष्यों 
के प्रतिवोधन के लिये श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव के वनाये हुये समयसार प्ाभ्ृत ग्रन्थ में अधिकार की शुद्धि- 
पूर्वक पातनिका ( पीठिका ) सहित व्याख्यान किया जा है है बह पर लिप हिल ला 
सिद्धे/ इस प्रकार नमस्कार गाथा को आरंभ में लेकर सूत्रपाठ के क्रमसे पहले स्थल'में छह स्वतन्त् 
गाथायें हैं । इसके आगे द्वितीय स्थल में भेदाभेदरत्नत्रय का अ्रतिपादन करते हुए “ववहारेणुवदिस्सदि” 
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इत्यादि द्रो गाथायें हैं । फिर तीसरे स्थल में निश्चय व्यवहार श्रुतकेवली के व्याख्यान की मुख्यता से “जो 
हि सुदेश” इत्यादि दो गाथायें हैं । इसके आगे चौथे स्थल में भेदाभेदरत्नत्रय की भावना के लिये और 
उस भावना के फल को वर्णान करने के लिये “णाणुम्हि भावणा” इत्यादि दो सूत्र हैं। इसके आगे पांचवे 
स्थल में निश्चय व्यवहार नामक दोनों नयों का व्याख्यान करते हुये “बवहारो भूदत्यो” इत्यादि दो 
गाथायें हैं । इस प्रकार पांच स्थलों में चौदह गाथाओं के द्वारा समयसार ग्रंथ की पीठिका का व्याख्यान 
करने में समुदाय पातनिका है । 

अब सबसे प्रथम भगवान कुन्दकुन्द गाथा के पूर्वार्ध में मंगल के लिये इप्ट देवता को नमस्कार 
करके उत्तरारद्ध में समयसार के व्याख्यान करने को प्रतिज्ञा का अभिप्राय मनमें घरकर पहला सूत्र 
कहते है-- 


वंदित्तु सब्वसिद्धे, धुवममलमणोवर्म गदि पत्ते । 
वोच्छासमि समयपाहुड़सिणमों सुदकेवलीभणिदं ॥॥ १॥ 


वंदित्वा सब्वेसिद्धानू, क्र वाममलामनुपमां गति प्राप्तात्‌ । 
वक्ष्यासि समयप्राभृुतसिदसहो श्रुतकेवलिभरियतं ॥१॥ 


श्र्य--अविनाशी निर्मल और उपमा रहित गति में विराजमान सब सिद्धों को नमस्कार करके हे भव्यजीवो ! 
मैं श्रुतकेवलियों द्वारा व्णेत्र किये हुये समयसार ग्रन्थ को कहूँगा ॥१॥। 


तात्पयवृत्ति-वंदित्तु इत्यादि पदखंडनारूपेर व्याख्यान क्रियते | बेदित्तु निश्चयनयेत स्वस्मिन्तेवाराध्यारावक- 
भावरुपेश निविकल्पसमाधिलक्षणोत भ्रावनमस्कारेण, व्यवहारेण तु वचनात्मकद्रव्यनमस्कारेण वदित्वा कानु, सब्वसिद्धे 
स्वात्मोपलब्विसिद्धिलक्षणसर्व॑ सिद्धान । कि विशिष्टात पत्ते प्राप्ताव कां गदि सिद्धगरति सिद्धपरिणाति । क्य॑घूततां 
धुव॑ टंकोत्कीरज्ञायकंकस्वमावत्वेन ध्र्‌ वामविनश्वरां । श्रसलं भावकर्मंद्रव्यकर्मनोकमंमलरहितत्वेन शुद्धस्वभावसहितत्वेन 
च निर्मला । श्रथवा श्रचले इति. पाठांतरे द्रव्यज्ञेत्रादिपंचप्रकारसंसारअ्रमणरहितत्वेन स्वस्वरूपनिश्चलत्वेन च 
चलनरहितामचलां । अर्योवमं निखिलोपमारहितत्वेन मिरुपममांस्वभावसहितत्वेन अनुपमां । एवं पूर्वार्धेन नमस्कार 
कुत्वा पराद्धेन संवंधाभिधेयप्रयोजनसूचनार्थ प्रतिनां करोति । वस्ष्यामि कि समयपाहुड समयप्राभृतं सम्यक अ्यः बोधो 
यस्य स मवति समय आत्मा । अथवा सम॑ एकीमावेनायनं गमन॑ समय: | प्राभ्षृतं सारं सार: शुद्धावस्था । समयस्यात्मन: 
प्राभृतं समयप्राभृतं । श्रथवा समय एवं प्राभृतं समयप्राभृतं । इस इद प्रत्यक्षीभूतं झो अहो भव्या: कथ्थ॑भू्त सुदकेवली- 
भरिदं प्राकृतलक्षणवलात्केवलीशब्ददीघेत्वं । श्रुते परमागसे केवलिमि: सर्वज्ञैमण्ितं श्रुतकेवलिमणितं । अथवा 
श्रुत्केवलिमणितं गराघरदेवकथितमिति । संवंधामिधेयप्रयोजनानि कथ्यंते । व्याख्यान वृत्तिग्रथ: व्याख्येय॑ 
तत्पतिपादकसूत्रमिति । तयोस्संवंधो व्याख्यानव्यास्येयसंवंबः । सूत्रमभिधघान सुत्रार्थोभिषेयः तयो: संवंधोडमिघाना भिधेय- 
संबंध: । निविकारस्वसंवेदनज्ञानेन शुद्धात्मपरिज्ञानं प्राप्तिवाँ प्रयोजनमित्यभिप्राय: ॥१॥। अ्थ गाथापूर्वाद्ध न स्वसमय- 
सपराद्धन परसमयं च कथयामीत्यभिप्रायं मनसि संप्रधाये सूच्रमिद निरूपयति--- 

अब पदच्छेद करके अर्थ किया जाता है:-- 


टीका-- (वंदित्त्‌ ) निश्चय नय से तो अपने आप में ही आराध्य आराधक भाव को स्वीकार करने 
रूप निविकल्प समाधि है लक्षण जिसका ऐसे भाव नमस्कार के द्वारा और व्यवहार नय से वचनात्मक 
द्रव्य नमस्कार के द्वार। वंदना करके किनको ? (सव्वसिद्धे) स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि है लक्षण जिसका 
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ऐसे सम्पूर्ण सिद्धों को (गई पत्त ) जो सिद्ध गति को प्राप्त हो गये हैं। (ध्र्‌वम्‌) जो सिद्धगति टंको- 
त्कीर्णा एक ज्ञायक स्वभावरूप से अडिग है या अविनण्वर है (अमलमृ) भावकर्म द्रव्यकर्म व नोकर्म से 
रहित होने के कारण तथा शुद्ध स्वभाव सहित होने से निर्मेल है अथवा (अचलम्‌ ) द्रव्य क्षेत्र कालादि 
पंच प्रकार संसार परिभ्रमण से रहित होने तथा अपने स्वरूप में निश्चल होने से चलपने से रहित है । 
(अणोव्मं) संसार में कोई भी उपमा नहीं होने से वह उपमा रहित है, ऐसी सिद्ध अवस्था को जो प्राप्त 
हो गये हैं । इस प्रकार गाथा के पूर्वाद्ध से सिद्धों को नमस्कार करके व उत्तराद्ध से संबंधाभिधिय और 
प्रयोजन की सूचना के लिये प्रतिज्ञा करते हैं कि (वोच्छामि) कहूँगा (समय पाहुडं) समय प्राभृत ग्रन्थ 
को--सम्यक--समीचीन अय-वोध, ज्ञान है जिसके वह समय भ्रर्थात्‌ आत्मा । अथवा समम्‌ू--एकीभावेना 
यनम्‌-गमनं “समय: अर्थात्‌ एकमेकरूप से जो गसन उसका नाम समय; प्राभत अर्थात्‌ सार--शुद्धा- 
वस्था, इस प्रकार समय नाम आत्मा उसका प्राभृत श्रर्थात्‌ शुद्धावस्था वही हुवा समय प्राभुत | अ्रथवा 
समय जो है वही प्राभृत सो समय प्राभृत । (इणं ओ) अहो भव्यो ! वह समय प्राभृत हमारे सामने है । 
(सुय केवली भरणियं) प्राकृत भाषा के नियम अनुसार केवली शब्द दीधघें है श्रुत में--परमागम में जो 
केवली हैं भ्रर्थात्‌ सर्वेज्ञ हैं उनके द्वारा कहा गया है अथवा श्रुतकेवली जो गणधर देव उनसे कहा गया है । 
अ्रव संबंध अ्भिधेय और प्रयोजन कहते हैं-व्याख्यान तो वृत्ति ग्रन्थ (टीका) व्याख्येय--व्याख्यान 
के प्रतिपादक सूत्र, इन दोनों का संबंध है वह व्याख्यान व्याख्येय संबंध है। सूत्र तो वाचक हैं और सूत्र 
का अभिधेय-वाच्य है इन दोनों का संबंध 'अभिधान अभिधेय' संवंध है । निविकार स्वसंवेदन ज्ञान के 
द्वारा शुद्धात्मा का जानना रूप जो प्राप्ति वही इसका प्रयोजन है ॥१॥॥ 
विशेषार्थ--इसमें आचार्य देव ने आराघ्य शरराधक भाव की उपयोगिता, वाणी की प्रामाणिकता 
ओर अपने आपका ग्रन्थकतृ त्व ये तीन बातें वताई हैं। आराधक तो हम लोग संसारी छद्मस्थ हैं और 
आराघ्य श्री सिद्ध भगवान हैं। उनकी आराधना करके हम लोग अपने कर्मो को नष्ट कर सकते हैं। 
आराधना दो प्रकार की है (१) व्यवहार आराधना (२) निश्चय आराधना। वचन विकल्पात्मक 
व्यवहार आराधना है और निविकल्प समाधि में तनन्‍्मय होकर शुद्धात्माका ध्यान करना निश्चय आराधना 
है । छट्ठ॑ ग्रुणस्थान तक व्यवहार आराधना होती है और सातवें से आगे निश्चय आराधना है। इन 
दोनों प्रकार की आराधनाओं के हारा छद्मस्थ शआ्रात्मायें अपने पूर्वोपाजित कर्मो को क्रमशः ढीला करते 
हुये नष्ट कर देते हैं । 
वाणी को सार्थकता--भगवान अहुन्तदेव की वाणी अथवा द्वादशांग के ज्ञाता श्रुतकेवली गणधरादिक 
की वाणी प्रमाणभूत होती है जिसका संबंध इस ग्रन्थ से है और जिसके द्वारा हम सरीखे संसारी आत्माश्रों 
का भला होता है । इस ग्रन्थ के कर्ता स्वयं कुन्दकुन्द आचार्य देव हैं जिनकी प्रामारिकता को लेकर हम 
लोगों की इस ग्रन्थ के पढ़ने में अभिरुचि होती है । 
आगे गाथा के पूर्वार््ध से स्‍्वसमय श्र उत्तराद्ध से परसमय को कहता हूं ऐसा अभिप्राय मन में रखकर 
आचाये देव आगे का सूत्र कहते हैं--- 


जीवो चरित्तदंसणणाणट्टिउ तं हि ससमयं जाण । 
पुरगलकस्सपदेसद्धियं च, तं जाण परससयं ॥३२॥। 
जीवदचरित्रदरश्शनज्ञानस्थितस्तं हि स्वसमयं जानीहि । 
पुद्गलकसंप्रदेशस्थितंं चत॑ जानीहि. परसमयं ॥२॥ 


४ | ससयसार 


श्रथं---समय शब्द का अर्थ 'ऊपर जीव बताया गया है वह मूल में दो प्रकार है एक स्वसमय झौर दूसरा पर 
समय । जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र में स्थित होकर (तद्भूप वनकर) रहता है वह स्वसमय ( मुक्त जीव ) है व जो 
पौदगलिक कर्म प्रदेशों में स्थित होकर रहता है वह पर समय (संसारी जीव) है ॥२॥। 


तात्पर्यवृत्ति:--जीवो चरित्त इत्यादि--जीवो शुद्धनिश्चयेत शुद्धवुद्ध कस्वमावनिश्चयप्रारोत तथ्थवाशुद्ध- 
निःचयेन क्षायोपशमिकाशुद्धमावप्राएरसदुभ्तव्यवहारेश यथासंमवद्रव्यप्राणोश्व जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वों वा 
जीव: । चरित्तदंसराणारणदिठद ते हि सससय जाश स च जीवश्चरित्रदर्शनज्ञानस्थितों यदा मवति तदा काले 
तमेव जीव॑ हि स्फुटं स्वसमयं जानीहि। तथा हि--विशुद्धनानदर्शनस्व मावेनिजपरमात्मनि यद्ुंचिरूपं सम्यग्दश्शन 
तत्रेव रागादिरहितस्वसंवेदनं ज्ञानं तयैव निश्चलानुभूतिरूप॑ वीतरागचारित्रमित्युक्तलक्षणोेन निमश्चयरत्तत्रयेणा परिणत- 
जीवयदार्थ हें शिष्प स्वस्मयं जानीहि । पुग्गलकम्मुवदेसदिठदं च त॑ जाण परसमयं पुदुगलकर्मोपदेशस्थितं च तमेव 
जानीहि परसमयं । तद्यया--प्ुइ्यमलकर्मोदयेन जनिता ये तारकायू परदेशाव्यपदेशा: संजा: पूर्वक्तिनिश्वयरत्नत्रयाभावात्तत्र 
यदा स्थितों नवत्ययं जीवस्त॒दा त॑ं जीव॑ं परमम्य जानीहीति स्वत्तमयपरसमयलक्षर् ज्ञात्तव्यं ॥२)॥ अथ स्वगरुरकत्व- 
निश्चयगतजुद्धात्म॑वोपादेय: कर्मवंघेन सहैकत्वगतो हेय इति + अथवा स्वसमय एव शुद्धात्मन: स्वरूप न पुन: परसमय 
इत्यभिप्रायं मनसि घृत्वा । श्रथवास्य सूत्रस्यानंतरंसूत्र मिदमुचितं सवतीति निश्चित्य विवक्षितसूत्र प्रतिपादयतीति पातनिंका 
कालक्षणं सर्वत्र ज्ञातव्यं । ेल्‍ 
टीका-- (जीवो) जो 'शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से शुद्धबुद्ध एक स्वभाव रूप निश्चय प्राण के 
द्वारा तथा अशुद्ध निश्चयनय से क्षयोपशमिकरूप अ्रशुद्ध भाव प्राणों द्वारा और असझ्भू त व्यवहारतय 
से यथा संभव द्रव्य प्राणों द्वारा जो जी रहा है, आगे जीता रहेगा और जो पूर्व में जीया था वह जीव 
है । (चरित्त दंसणणाणदिठउ तं हिस समयं जाण) वह जीव जव चारित्र, दर्शन और ज्ञान में स्थित रहता 
है उस समय में उसे स्वसमय समझो । अर्थात्‌ विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले निज परमात्मा में रुचि 
रूप सम्यस्दशन और उसी में रागादि रहित स्वसंवेदन का होना वह सम्यग्ज्ञान तथा निश्चल स्वानुभूतिरूप 
वीतराग चारित्र इस प्रकार कहे गये लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय के हारा परिणत जीव पदार्थ को है 
शिष्य ! तू स्‍्वसमय समझ । (पुर्गलकम्मपदेसटद्ठियं चत॑ं जाण पर समयं) पुदुगल प्रदेशों में स्थित उसी 
जीव को तू पर समय समझ । श्रर्थात्‌ पुदगल कर्मोदिय के द्वारा उत्पन्न, हुए जो नारकादि 'नामवाली 
संज्ञायें हैं उनमें पूर्वोक्त निश्चय र॒त्नन्नय न होने से जो स्थित है उसे उस काल में परसमय समझो । इस 
प्रकार स्वसमय और परसमय का लक्षण जानने योग्य है ॥। २ ।॥। 
विशेषा्थें-यह उपयु क्त लेख तो तात्पय॑वृत्तिकार का है, आत्म ख्याति में भी यही लिखा है कि जब 
यह सर्वे पदार्थों के स्वभाव के प्रकाश करने में समर्थ ऐसे केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान 
ज्योति के उदय होने से सब पर द्रव्यों से पृथक होकर दर्शन ज्ञान में निश्चित प्रवत्तिरूप आत्म तत्व से 
एक रूप होकर. प्रवृत्ति करता . है-तव दर्शन - ज्ञान चारित्र में स्थिर होने से अपने स्वरूप को 
एकत्वरूप से एक काल में जानता तथा परिणमन करताहुआ स्वसमय है । और जब अनादि अविद्या 
रूप मूल वाले कंद के समान मोह के उदयानुसार प्रवृत्ति की आधीनता से दर्शनज्ञान स्वभाव में 
निश्चित वृत्ति रूप आत्मस्वरूप से छूट पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह रागद्व पादि भावों में एक रूप 
होकर प्रवृत्त होता है तव पुद्गल के कार्माण प्रदेशों में स्थित होने से पर द्रव्य को अपने से अभिन्न एक 
काल में जानता है तथा परिणमन्त करता है तब-पर समय है । 
उत्यानिका--अब अपने गणों के साथ एकत्व के निश्चय को प्राप्त हुवा ऐसा शुद्धात्मा ही उपादेय है और 
कर्मंबंध के साथ एकमेक हुवा आत्मा हेय है । अथवा स्वसमय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है, पर समय शुद्धात्मा का स्वरूप 


पोठिका भ्रधिकार [ ४५ 


नहीं है इस अभिप्राय को मन में घरकर इस सूत्र के पश्चात्‌ इसी सूत्र की आवश्ययकता है ऐसा निश्चयकर विवक्षित 
सूत्र कहते हैं इस प्रकार की उत्थानिका सवंत्र जानना चाहिये-- ५ 


 एयत्तणिच्छयगओ समओ सब्वत्थ सुदरो लोए। 
बंधकहाएयत्ते तेण विसंवादिणी होई ॥३॥ 
एकत्वनिश्चयगत: समयः सर्वत्र सुदरो लोके। 


 बंधकर्थकत्वे तेन विसंवादिनी. भवति 0शए। 
श्र्थ---जो जीव एकत्व के साथ निश्चितरूप से एक होकर रहता है वह इस संसार में सब ठौर सुन्दर है 

अर्थात्‌ सबको सुहावना है । किन्तु इसीके साथ उस एकत्व में बंध की कथा विसंवाद करने वाली है (श्रर्थात्‌ एकाकी 
पन में बंध कमी संभव ही नहीं है, बंध सदा दो में होता है ) ॥३॥। 

| तात्पर्यवृत्ति:--एयत्तणिच्छपगदो स्वकीयशुद्धमुणपर्यायपरिणतः, अभेदरत्नन्यपरिणतो वा एकत्व 
निश्चयगत: समझो समयशदबव्देनात्मा, कस्माद्ध तोः सम्यगयते गच्छति परिणमति काद स्वकीयगुणपर्यायानिति 
व्युत्पत्ते: | सव्वत्थसु दरो सर्वत्र समीचीन: क्व लोगे लोके अथवा सर्वत्रेकेंद्रिया्वस्थासु शुद्धनिश्वयनयेन सुन्दर 
उपादेय इति । बंधकहा कर्मबंघजनितगुणस्थानादिपर्याया: । एयत्ते एकत्वे तन्मयत्वे या बंधकथा प्रवरतंते तेण तेन 
पूर्वोक्तनीवपदार्थेभ सह सा विसंवादिरी विसंवादिनों कोर्थ: विसंवादिणी विसंवादिनीकथा प्राकृतलक्षणबलाव्‌ 
पुल्लिगे स्त्रीलिगनिद शे:&३ । विसंवादिनी असत्या होदि भवति । शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धजीवस्वरूपं न भवतीत्यर्थ: । 
तत: स्थितं स्वसमयएवात्मन: स्वरूपमिति ॥३॥ अरथैकत्वपरिणतं शुद्धात्मस्वरूपं सुलभ न भवतीत्याख्याति- 

“». टीका--(एयत्तणिछयगदो) अपने ही शुद्ध गुण और पर्यायों में परिणमता हुआ अ्रथवा अभेद 
रत्नत्रय में परिणमता हुआ एकता के निश्चय में प्राप्त हुआ (समझो) यह आत्मा (समय शब्द से 
श्रात्मा लेना योग्य है क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है 'सम्यक्‌ श्रयते गच्छति परिणमति काचू 
स्वकीय गुण पर्यायान्र'! श्रर्थात्‌ जो भले प्रकार अपने ही गुण और पर्यायों को परिणमन करे सो समय 
अर्थात्‌ आत्मा) (सब्वत्य सुन्दरो) सव ही ठिकाने सव को सुहावना है (लोगे) इस संसार में-सब ही 
एकेन्द्रियादि अवस्थाओं में-शुद्ध निश्चयनय से सुन्दर है उपादेय है | (बंध कहां) किन्तु कर्म बंध से 
होने वाली गुणस्थानादिरूप पर्यायों से (एयत्ते) तन्‍्मय होकर रहने में गंध कथा प्रवर्तती है (तेण) 
पूर्वोक्त जीव पदार्थ के साथ (विसंवादिणी) विसंवाद पेदा करने वाली श्रर्थात्‌ गड़बड़ पैदा करने वाली 
(होदि) होती है वह असत्य है अर्थात्‌ प्रशंसा योग्य नहीं है क्योंकि वह शुद्ध निश्वयनय से शुद्ध जीव 
का स्वरूप नहीं हो सकती इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वसमय ही आत्मा का स्वरुप है ॥३॥। 


विशेषार्थ-यहां आचार्यदेव ने बताया है कि संसारी आत्मा के साथ कर्मो, का वंध है जो श्रात्मा 
के शुद्ध स्वरुप को प्रगट नहीं होने देता। इसकी कथा यहां न करके यहां तो श्रात्मा के शुद्ध स्वरूपकी 
कथा की जा रही है । ; ह 
अब एकाकीपन को प्राप्त हुये शुद्ध आत्मा का स्वरूप सुलभ नहीं है ऐसा कहते हैं:--- 
सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा । 
एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलभो विहृत्तस्स ॥४॥। 
8६४एतन्मते .... एतनन्‍्मते विसंवादिणो' पुल्लिग एव पाठ:ै।.............पपैय/ण//ः पुल्लिग एवं पाठ: । । 


६ ] समयसार - 


: श्रुतपरिचितानुभ्चृता सर्वेस्थापि कामभोगबंधकथा ॥ 
एकत्वस्योपलंसः केवर्ल न सुलभों विभकतस्य ॥)४॥॥ 


अर्थ--काम वंध और भोग की कथा ' तो सवही जीवों के सुनने में भी आई है, परिचय में भी आई है तथां ं है 
अनुभव में भी भ्राई है किस्तु सबसे पृथक होकर केवल एकाकी होते-की वात सुलम नहीं: है, ।।४॥॥ ह 


तात्पर्यवृत्ति:--छुदपरिचिदाणुभृ्‌दा इत्यादि । सुदा श्रुता: अंनेतेशों मरवंति। परिचिदा परिचिता सा... 
पूर्वमनंशों मवति । अणुश्लुदा अनुभूतानंतशों मवति कस्य सव्वस्सवि सर्वस्यापि-जीवंलोकस्थ। कासौ कामभोगबंधकहा हि 


कामरूपमोगा: काममोगा: अथवा कामशब्देत स्पर्शनरसनेंद्रियं. भोगशवब्देत ध्रासत्क्षुःश्रोत्रत्नय ,तेपां.काममोगानां बंध:  - : 


संबंधस्तस्य. कथा । अथवा वंधशव्देन प्रकृतिस्थित्यनुमागप्रदेशबंधस्तत्फलं  च नंरनारकादिरूपम॑ भण्यते.:]. «४ 


काममोगवंधानां कथा काममोगवंध कथा यत: पूर्वोक्तिप्रकारेण श्रुतपरिचितानुभूता भवति ततो न दुर्लमा कितु सुलमव .॥ « . 


एयत्तस्स एकत्वस्थ सम्यग्दशनज्ञानचा रित्रेक्यपरिणतिरूपनिविकल्पसमाधिवलेन स्वसंवेदद्यजुद्धात्मस्वरूपस्यतस्यै- ः है 
कत्वस्य उवलंभो उपलंभ: प्रास्तिलामः णवरि केवल ग्थवा नवरि कितु ण सुलभो नव सुलभ: कर्थभूतस्येकत्वस्थ / , 
विभित्तस्स विभक्तस्य रागादिरहितस्थ | कथ॑ न॒सुलंम इति-चेत्‌ श्रुतपरिचितानुभूतत्वाभाव्रादिति ।| ४ ॥ ब्थ . 
यस्मादेकत्व॑ सुलम॑ न भव॑ति तस्मात्तदेंव कथ्यते- , 220 


.._ टीका>[सुदा) अनन्तवार सुनी गई है (परिचिदा) अनन्तवार-परिचय:में आई.है (अरणुभूदा)-  : 
झतन्त ही वार अनुभव में. भी आई है .(सब्वस्स.वि) -सव ही संसारी. जीवों के (काम-भोग बंध कहा): :... 
काम शब्द से स्पर्शत और रसता, इन्द्रिय के विषय और. भोग शब्द से प्राण, चक्षु और ,श्रोन्न इन्द्रिय-के 
विषय लिए. गये हैं। उनके बंध या संबंध की कश्ा अश्ववा -वंध.शब्द के. द्वारा अकृति, स्थिती, अनुभाग 
और प्रदेश वंध एवं उसका फल नर॒नारकादिरूप लिया जा सकता है, . इस प्रकार .काम भोग और -बंध 
की कथा जो .पूर्वोक्त प्रकार से .श्रुत परिचित और ,अनुभूत- है. इसलिए दुलंभ नहीं. हैं.किन्तु सुलभ है.।' 
(एयतस्स) परन्तु एकत्व.का अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र.के साथ .एकता को लिए.हुए परिणमन- 
रूप जो निविकल्प समाधि: उसके- वल से अपते आपके अ्रनुभव में आने योग्य शुद्धात्मा:का (स्वरूप है. उस. “ 
एकत्व का. (उपलंभो) -उपलम्भ संप्राप्ति अर्थात्‌: अपने उपयोग- में लेआना-:(णवरि) वह- केवल (ण्‌... 
सुलभो) सुलभ नहीं है (विहृत्तस्स) .कंसे एकत्व का.? रागादिसे रहित एकत्व्रका:। क्योंकि वहन तो -. 
छभी सुना गया न कभी परिचय में आया झौर न अनुंभव-में: ही लाया: गया-है ।| ४ ॥॥ 348 /48 « 


वह सुलभ नहीं है इसलिये उसका कथन आगे किया जा रहा हैं :-+... 
. त॑ एयत्तविभत्तं दाएहूं अप्पणो सविहवेण।. .... 
जदि दाएंज्ज पसाणं चुक्किज्ज: छल ण. घित्तव्व॑ं | 
तमेकत्वविभकतं दर्शयेहमात्मनः स्वविभवेन । आए 
यदि दर्हायरेयं प्रंमारय॑ संखलितं छल॑ न गृहीतंब्यं ॥४॥॥  - 


श्र्य--- ( कुन्दकुन्द आचाय॑ कहते हैं कि ). मैं अपने आपके ज्ञान से उस एकत्व,व्शिक्त को अर्थात्‌: शुद्धात्मा हि 
का वर्णाव कर बतलाऊंगी । यदि मैं बतला सकू तो उसे स्वीकार कर लेना और “येदि उसमें कहीं चुक जाऊ तो छल 
अरहण नहीं करना ॥श। 7220 3 
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, तात्पयंवृत्ति:--त्त तत्यूबोक्तः एयत्तविभ्त्तं एकत्वविभक्तः अभेदरत्नत्रयैकपरिणतं मिथ्यात्व रागराविरहित॑ 
परमात्मस्वरूपमित्यथें: । दाएहं दर्शयेहं केन श्रप्पणो सविहवेण आरत्मनः स्वकीयमिति विभवेन झ्रागमतर्कंपरमगुरू- 
पदेशस्वसंवेदनप्रत्यक्षेणोति । जदि दाएज्ज यदि दर्शयेयं तदा पमार्यं स्वसंवेदनज्ञानेन परीक्ष्य प्रमाणीकत्तेव्यं 
भवद्धि: । चुक्किज्ज यदि च्युतो भवामि छुलें ण घित्तव्वं तहि छल न ग्राह्म दुर्जंनवदिति ॥५॥ अथ कोय॑ 
शुद्धात्मेति पृष्ठ प्रत्युत्तरं ददाति- 

दीका- (तं एयत्त विहत्त) उस पूर्वोक्त एकत्व विभक्त शुद्धात्माका जो कि अभेद रत्नत्रय के साथ 
एकमेक होकर रहता है एवं मिथ्यात्व तथा रागादिसे रहित है ऐसे उस परमात्मा के स्वरूपको (दाएहं) 
दिखलाता हूं (अप्पणो सविहवेण) अपने आप की वृद्धि के वेभव से श्रर्थात्‌ आगम तर्क और परम गुरुभ्रों 
के उपदेश के साथ साथ होने वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा । (जदि दाएज्ज) यदि बतला सकू तो 
(पममांण) अपने स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा तोलकर हे भव्यो ! आप लोग उसे स्वीकार करना । 
(चुक्किज्ज) यदि भूल जाऊं तो (छलं ण घेत्तव्वं) दुर्जेत के समान उलटा अ्रभिप्राय नहीं ग्रहण 
कर लेना ॥५॥। 
विशेषार्थ-श्राचार्य देव ने इस गाथा में यह बात कही है कि भले आंदमी को जो भी बात कहना 
हो वह आागम परम्परा, युक्ति का वल और परम गुरुओ्ों के श्रादेश व उपदेश के साथ श्रपने भी विचार में 
श्रच्छी प्रकार तोलकर कहना चाहिए । 
अरब शुद्धात्मा कौन है ? उसका क्या स्वरूप है ? ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं:--- 
' णवि होदि अप्पसत्तो ण पसत्तो जाणगो दु जो भावो । 
एवं भणंति सुद्धा णादा जो सो दु सो चेव ॥ ६॥ 
नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः । 
एवं भणंति छुद्धा ज्ञाता यःस तुस चेच ॥ ६॥ 
श्रथं--- जो -प्रमत्त और अप्रमत्त इन दोनों भ्रवस्थाओं से ऊपर उठकर केवल ज्ञायक स्वभाव को ग्रहरं किये 
हुये है वह शुद्धात्मा है ऐसा शुद्धनय के जाननेवाले महापुरुष कहते हैं ।६॥। हे 
तात्पयवृत्ति :--णवि होदि श्रप्पमत्तो ण पमत्तो शुद्धद्रव्याधिकनयेन शुभाशुभपरिशमनाभावान्त 
भवत्यप्रमत्त: प्रमत्मच । प्रमत्तशव्देन मिथ्याहष्टचादिप्रमत्तांतानि षड़गुशस्थानानि, अ्रप्रमत्तशब्देन पुनरप्रमत्ताद्ययोग्यं- 
तान्यप्टग्ुरास्थानानि गृह्य ते । स कः कर्त्ता जाणगो दु जो भावो ज्ञायको ज्ञानस्वरूपो योहसौ माव: पदार्थ: शुद्धात्मा । 
एवं भशुंति सुद्धा शुद्धनभयावलंबिन:, तहि कि मवति णादा जो सो दु सो चेव ज्ञाता शुद्धात्मा यः कथ्यते सतु स 
चैव ज्ञातवेत्यथ: ।६॥। इति स्वतंत्रगाथापट्केन प्रथमस्थलं गत॑ । श्रथानंतरं तथाप्रमत्तादिगुरास्थानविकल्पा जीवस्य 
व्यवहारनयेन विद्यंते शुद्धद्रव्याथिकनिश्चयेन न विद्यंते तथा दर्शनज्ञानचारित्रविकल्पोपीत्युपदिशति--- 


टीका-(णवि होदि अप्पमत्तो ण॑ पमत्तो) शुद्ध द्रव्याथिक नय से जिसमें शुभ और श्रशुभ रूप 
परिणमन करने का अ्रभाव होने से जो न तो प्रमत्त ही है श्रौर न अप्रमत्त ही है। यहां पर प्रमत्त शब्द 
से मिथ्यादृष्टि ग्रुणस्थान से लेकर प्रमत्त विरत गुणस्थान तक ६ ग्रुणस्थान श्ौर श्रप्रमत्त शब्द से 
श्रप्रमत्तादि अयोग केवली पर्यन्त ८ ग्रुण स्थान समभने चाहिए इनसे जो भ्रतीत है (जाणगो दु जो भावों) 
वह केवल ज्ञायक भाव को प्राप्त हुआ ही शुद्धात्मा है । (एवं भरांति सुद्धा) ऐसा शुद्ध नय के 
जानने वाले कहते हैं ( णादा जो सोदु सो चेव ) कि उसे ज्ञाता कहो या शुद्धात्मा कहो एक बात 
है ॥६॥ 


द्व॑] - संसयसार | :: 


श्रागे कहते हैं कि जीव के ग्रमत्तादिगुरास्थानों का विकल्पं व्यवहार: से है, शुद्ध द्रव्याथिक _ 
निश्चयनय से नहीं उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र.का भी विकल्प जानना:-के ह : ह 


ववहारेणुवदिस्सदि जांणिस्स , चरित्तदेंसणं णाणं । 

णवि णाणं ण चरित्तं ण॒ दंसणं जाणगो सुद्धों ॥७॥। 
व्यवहारेसणोपदिश्यते ज्ञानिनहचारित्र... दहन. ज्ञांव। 
नापि ज्ञार्न न चारित्र न दक्षद्र ज्ञायकः शुद्ध: ॥ ७ ॥ 


अथ--व्यवहार नाम अभेद में भेद कर बताने का है। -इसके द्वारा ज्ञानी के दर्शन, ज्ञान: चारित्र पृथक पृथक _ 
बताये जाते है। किन्तु ज्ञान दर्शत और चारित्र कोई पृथक २ न - होकर उन सबसे समाविष्ट -एक केवल ज्ञायक 
शुद्धात्मा ही है ॥७॥॥ ३३३. ० ४ ० 
तात्पयबृत्ति:-ववहारेण सद्भूततव्यवहारनयेन उवदिस्सदि उपदिश्यते कथ्यते | कस्य णाणिस्स :ज्ञानिनो 
' जीवस्य । कि चरित्तदंसरंगं णारांं चारित्रदर्शनज्ञानस्वरूपं | णवरि णारं ण चरिततं णःदंसरां शुद्धनिश्वयनयेव न 
पुनर्शानें न च्ारितं न दर्शन । तहि किमस्तीति चेत्‌ जाणगो ज्ञायक: शुद्धंचैतन्यस्वमाव: ।:सुद्धो शुद्ध एवं रायादिरहिंत 
इति । अयमत्रार्थं:---वथा निश्चयनयेनासेदरुपेणाग्निरेक एवं पश्चाज्ध दरूपव्यवहारेण दहतीति.दाहकः पचतीति पाचक: 


प्रकाशं करोतीति प्रकाशक: इति व्युत्पत्या विपयभेडेन तिधा भिद्यते। तथा जीवोपि निएचयरूपाभेदनयेन शुद्धचेतत्य- 


रूयोपि भेदरूपव्यवहारनयेन जानातीति ज्ञानं, पश्यतीति दर्शानं चरतीति चारित्रमिति ्युत्पत्या विपयभेदेन तरिवा 
भिद्यते इति ॥७॥। अश्रथ यदि शुद्धनिश्चयेव जीवस्य दर्शनज्ञानचारिचारि न संति. तहि परमार्थएवंको वक्तव्यो न 
व्यवहार इति चेत्तन्न---. ** ' * : 


दीका- (ववहारेंण) सद्भूत व्यवहारनय से (उवदिस्सदि) कहा: जाता है (णाणिस्स) कि ज्ञानी 
जीव के (चरित्त दसणं णारां.) चारित्र,. दर्शन. ओर ज्ञान है. जो कि उसके स्वरूप में है । किन्तु (णवि. . 
णाणं ण चरित्तं ण दंसरां) शुद्ध निश्वय नय से तो न ज्ञानःहै;न चारित्र है और न:दर्शन है.4.तो फिर 
& यों हे? कि (जाणगो) ज्ञायक मात्र है, शुद्ध चेतन्य स्वभाव है: (सुद्धों) जो कि-रागादि-रहित शुद्ध: है... 
: सार यह है-क़रिः जैसे अभेदरूप निश्चयनय से: अग्नि एक: ही: है. फिर. भी भेदरूप व्यवहार के द्वारा जो ... 
दहती अर्थात्‌ जलाती है वह द्ाहक, .पचति- अर्थात्‌ पचाती है-वह पांचक, :-जो- प्रकाश करती- है वह 
प्रकाशक इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा विषय भेद से वही अर्निः तीन प्रकार -:भिन्न भिन्न-कर बतलाई 
जाती है, वसे ही जीव भी अ्भेदरूप तिश्चयनय: से तो शुद्ध चेतन्‍्य स्वरूप-है फिर भी भेदरूपः व्यवहारतय 
से जो जानता है वह ज्ञान, जो देखता हैःवह दशंव और जो आचरण-करता-है वह चारित्र इस प्रकार 
ब्युत्पत्ति के द्वारा विषय भेद से वह जीव तीन प्रकार भिन्न भिन्न कह. जाता है-॥७॥ 


विशेषार्थ-यहां गाथा नं. २ में बताया गया था-कि जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र में स्थित है वह-स्वसमय 
है अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा: है एकत्व विभवत है, इस कथन को लेकर शिष्य के मन में एजिज्ञासा पैदा हुईकि 
आपके बताने में ही दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा-उसमें भेद है।इस शंका के निवारण करने के लिए 
श्राचार्य देव ने यहां-वबतलाया है कि. वास्तव में तो आत्मा अनंतगुणों का अखण्ड पिंड एक ज्ञायक मात्र 
है। इसमें जो दर्शन ज्ञान और चारितर को भिन्न-भिन्न कर वतलाया गया है वह सद्भूत: व्यवहारंनय - से 
वतलाया जया है। सदभूत व्यवहारनय का काम है कि .जो ग्रुण-गृणी “के साथ अभिन्न. होकरःरहंते 
उनको भिन्न भिन्न कर वतलाये । 
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श्रव शिष्य कहता है कि जब शुद्ध निश्चय वय से दर्शन ज्ञान भर चारित्र नाम के गुण जीव से भिन्‍न नहीं हैं 
तो फिर उन्हें भिन्‍न २ क्‍यों कहा जाता है, एक परमार्थ रूप अखण्ड आत्मा का ही वर्णंव करना चाहिए, व्यवहार की 
(भेद करने की) आवश्यकता ही क्या हैं इस पर आचाये उत्तर देते है- 


जह णवि सक्‍कमणज्जों अणज्जभासं विणा दु भाहेदु । 
तह ववहारेण विणा परमसत्थुवदेसगमसक्क | ८ ॥। 
यथा नापि शक्यो5नार्यो5्नाय्य भाषां बिना तु ग्राहयितु । 


तथा व्यवहारेश बिना परमार्थोपदेशनसशदकय ॥॥ ८॥। 
अर्थ---जिस प्रकार किसी अनार्य (अ्नाड़ी) पुरुष को उसकी भाषा में बोले बिना नहीं समझाया जा सकता, 
उसी प्रकार परमार्थ का उपदेश भी व्यवहार के बिना नहीं हो सकता श्रर्थात्‌ परमार्थ को समभने समझाने के लिए 
व्यवहार नय का अवलंबन लिया जाता है ॥ ८ ॥। 
तात्परयवृत्ति:--जह णवि सबक यथा न शक्यः कोसो श्रणज्जो श्रनार्यों म्लेच्छ:। कि कर्तु गहेदु अर्थ- 
गअ्रहणुरूपेण संवोधयितु । कथ्थ श्रणज्जभासं विणा अनार्यभाषा स्लेच्छमापा तां विना। हृष्टांतो गत: । इदानीं 
दा तमाह-तह तथा ववहारेण विणा व्यवहारनयं विना परमत्थुवदेसगससबकक परमार्थोपदेशनं कतुं मशक्‍्यं इति । 
अयमत्राभिप्राय: । यथा कश्चिद्न्नाह्मणों यतिर्वा स्लेच्छपल्ल्यां गत: तेन नमस्कारे कृते सति ब्राह्मणेन यतिना वा स्वस्तीति 
भरिते स्वस्त्यथंमविनश्वरत्वमजानन्सन्‌॒निरीक्ष्ते मेप इव । तथायमज्ञानिजनोप्यात्मेतिभरिते सत्यात्मशब्दस्थार्थ- 
मजानन्सन्‌ श्षांत्या निरीक्षषत एव । यदा पुनर्निश्चयव्यवहारज्षपुरुपेण सम्यग्दश्शनज्ञानचारित्रारिंग जीवशब्दस्यार्थ इति 
कथ्यते तदा संतुष्टो भुत्वा जानातीति । - एवं भेदाभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यतया गाथाहयेन द्वितीयं स्थल गतं ।5। अ्रथ 
पूर्वगाथायां मणितव्यवहारेण परमार्थों नायते ततस्तमेबार्थ कथयति--- 
टीका-(जहअ्रणज्जो) जैसे कि अनाये पुरुष 'को (अणज्जमभासं विणा) अनाये भाषा या 
म्लेच्छ भाषा में वोले विना (गाहेढ़ णविसककं) श्र्थ ग्रहएा नहीं कराया जा सकता | यह तो दुष्टांत 
हुआ, अ्रव दार्ष्टत पर आते हैं। (तह ववहारेण विणा) उसी प्रकार व्यवहार नय के बिना (परमत्थु- 
वदेसणमसक्क) परमार्थ का उपदेश नहीं किया जा सकता । यहां यह अ्रभिप्राय है कि कोई ब्राह्मण 
श्रथवा यति म्लेच्छों की वस्ती में चला गया, वहां किसी स्लेच्छ ने जब उन्हें नमस्कार किया तव उस 
ब्राह्मण या यति ने उसे 'स्वस्ति' इस 'प्रकार आशीर्वाद दिया तो 'स्वस्ति' का श्रर्थ जो “नहीं नष्ट होना 
है” उसको नहीं जानने के कारण वह मेंढे के समाच इधर उधर देखता है कि ये क्या कह रहे हैं उसी 
प्रकार यह अ्ज्ञानी (व्यवहारी) प्राणी 'आ्ात्मा' इस प्रकार कहने पर आत्मा शब्द का क्या श्रर्थ है इसको 
न जानता हुआ भ्रम में पड़कर इधर उधर देखने लगता है कि ये क्या कह रहे हैं। किन्तु जब किसी 
निश्चय और व्यवहार इन दोनों के श्र्थ को जानने वाले पुरुप से सम्यग्दशन, ज्ञान श्रौर चारित्र यह जीव 
शब्द का अर्थ है ऐसा समझाया जाने पर वह संतुष्ट होकर समभ जाता है ॥८।॥। 
इस प्रकार दो गाथाश्रों द्वारा भेद अभेद रत्नत्रय की मुख्यता से दूसरा स्थल पूर्ण हुआ । 
विशेषार्थ-आ्राचायदेव ने यहां व्यवहार नय की उपयोगिता वतलाई है कि व्यवहार के विना 
निश्चय का कथन नही किया जा सकता और न उसे समझाया जा सकता है । अतः निमः्च्य को समझने 
के लिए व्यवहार का उपदेश परमावश्यक है | इसके साथ यह भी वतलाया है कि उस व्यवहार नय का 
उपदेश देने के श्रधिकारी भी मुनि हैं जो कि निश्चय श्ौर व्यवहार इन दोनों नयों के तत्व को जानने 
वाले है । 


१० | . पझम्रयसार 


नहीं 


भ्रव जैसा पूर्व गाथा में कहा गया है कि व्यवहार नय के विना परमार्य नहीं जाना जा सकता है उर्स के 
अर्थ को दृढ़ करने के लिए कहते है--- 
जो हि सुदेणभिगच्छदि अप्पाणमिर्ण तु केवल सुद्धं । 
ते सुदकेवलिसि सिणो भणंति लोगप्पदीवयरा ॥ < ॥॥ 
जो शुदणाणं सब्बं जाणदि सुदकेवलि तमाहु जिणा । 
णाणं अप्या सब्बं जह्य सुदकेवली तहा ॥ १० ॥ 
यो हि श्रुतेचाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवल शुद्ध । 
ते श्रुतकेवलिनमृषयो भरंति लोकप्रदीपकराः ॥ € ॥ 
यः श्रुतज्ञानं सर्वे जानाति श्रुतकेवलिनं तसाहुजिनाः । 
ज्ञानमात्मा सर्व यस्माच्छ तकेवली तस्मात्‌ ४ १० ए 


०५ डी 


श्र्य---जो द्वादशांग श्र्‌ तज्ञान के द्वारा केवल अपनी छशुद्ध झ्ात्मा को अपने अनुभव में लाता है उसे सर्वेत्ञ 
भगवान निश्चयश्र्‌ तकेवली कहते हैं ॥ और उसी श्रुतज्ञान के द्वारा जो सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है उसे जिन 


भगवान द्रव्य श्र्‌तकेवली कहते हैं ॥॥६-१०॥। 


तात्पर्यवृत्ति:--जो यः कर्त्ता हि स्फुर्ट सुदेण भावश्वुतेत स्वसंवेदनज्ञानेन निविकल्पसमाधिता करणभूतेन 
अभिगच्छदि श्रभि समंताज्जानात्यनुमवति क॑ श्रप्पाणां ब्ात्मानं इस इमं अत्यक्षीभूतं तु पुनः कि विशिष्ट केवर्ल 
असहाय॑ सुद्ध॑ रागाविरहितं ते पुरुष सुदकेवरलि निश्चयश्रु तकेवलिन इसिणो परम ऋणषय भरांति कवयंति 
लोगप्पदीवयरा लोकप्रदीपकरा: लोकप्रकाशका इति | अनया गायया निश्चयश्रुतकेवलिलक्षण । श्रय जो चुदणाण 
मित्यादि जो यः कर्त्ता सुदणारां हादशांगद्वव्यश्रुतं सब्बं सर्व परिपूर्ण जाणदि जानाति सुदकेवलि व्यवहार- 
श्रुतकेवलिनं तसाहुजिणा तं पुरुषं श्राहु: ब्रुवंति के ते जिनाः सर्वज्ञा: । कस्मादिति चेद्‌ जह्या वस्मात्कारणाद 
सुदणारां द्रव्यश्रुतावारेणीत्पन्न' मावश्वुतज्ञानं श्रादा आत्मा मवति कर्थभूतं सब्व॑ आत्मसंवित्तिविययं परपरिच्छित्ति- 
विपय॑ वा तह्ना तस्मात्कारणाद सुदकेवली द्र॒व्यश्रु तकेवली स मवतीति । अ्यमत्रार्थ:- यो मावश्व ततस्पेण स्वसंवेदन- 
ज्ञानेन शुद्धात्मानं जानाति स निश्चयश्रुतकेवली भव ति। यस्तु स्वगुद्धात्मानं न संवेदयति न भावयति वहिविप द्वव्यश्रुतार्थ 
जानाति स व्यवहारश्रुतकेवली भवतीति । ननु तहि स्वसंवेदनज्ञानवलेनास्मिद कालेपि श्रुवकेवली भवति तम्न 
याहशं पूर्वपुरुपाणां शुक्लध्यानरूपस्वसंवेदनज्ञानं ताहशमिदानी नास्ति कितु घर्म्यध्यानं योग्यमस्तीत्वर्थ: ॥ एवं 
निमचयव्यव हारश्र्‌ तकेव लिव्याख्यानस्पेर गाथाद यन तृतीयस्थल गत॑ ॥६-१०॥ अ्रथ गाथाया: पूवर्डिन भेदरत्तचय- 
आावनामुत्तराद नाभेदरत्वत्रय मावनां च प्रतिपादय ति--- 

टीका-(जोंहि सुदेशहिगच्छद्) जो जीव (कर्ता) करणता को प्राप्त हुये निविकल्प समाधि 
रूप स्वसंवेदत ज्ञानात्मक भावश्वुत के द्वारा पूर्यरूप से अपने अनुभव में लाता है (इस अ्रप्पाणं) इस 
प्रत्यक्षीभूत अपनी आपकी आत्मा को (केवल) सहाय रहित (सुद्ध ) रागादि से रहित अनुभव में लाता 
है (तं सुद केवलिं) उस पुरुष को निश्चय श्रुतकेवली (भरणंति) कहते हैं। कौन कहते हैं ? (लोगप्प- 
दीवयरा इसिणो) लोकालोक के प्रकाशक परम ऋषि कहते हैं। इस प्रकार इस गाथा के द्वारा निश्चय 
श्रुतकेवली का लक्षण कहा गया । (जो सुदणारणं) किन्तु जो पुरुष द्वादशांग द्रव्य श्रुत ज्ञान को (सब्वं) 
परिपूर्ण रूप (जारादि) जानता है (तं) उसे (जिणा) जिन भगवान (सुदकेवलिं श्राहु:) द्रव्य श्रुतकेवली 


पीठीका श्रधिकार [११ 


कहते हैं। (जम्हा) क्योंकि (सुदणारां) द्रव्य श्रुतके आधार से उत्पन्न हुआ जो भाव श्रुतज्ञान है वह 
(आदा) आत्मा ही है (सब्वं)जो कि आत्मा की संवित्ति को विपयय करनेवाला और परकी परिच्छित्ति 
को विपय करने वाला होता है (ततम्हा) इसलिए (सुदकेवली) वह द्रव्य श्रुतकेवली होता है । इसका 
अ्रभिष्राय यह हुआ कि जो भावश्वुत रूप स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा केवल अपनी शुद॒घ आत्मा को जानता 
है वह निश्चय श्रुतकेवली होता है किन्तु जो अ्रपनी शुद्ध आत्मा का अ्रनुभव नहीं कर रहा है न उसकी 
भावना कर रहा है, केवल वहिविषयक द्रव्य श्रुत के विषयज्ूत पदार्थों को जानता है वह व्यवहार 
श्रुतकेवली होता है । 

इस पर शिप्य प्रश्न करता है कि फिर तो स्वसंवेदनज्ञान के वल से इस काल में भी श्र्‌ तकेवली हो 
सकता है, ऐसा समझना चाहिए क्‍या ? इसका समाधान यह है कि नहीं हो सकता क्योंकि जैसा शुक्ल 
ध्यानात्मक स्वसंदेनज्ञान पूर्व पुरुषों को होता था वेसा इस समय नहीं होता, किन्तु इस समय तो यथायोग्य 
घ॒म्यंध्यान होता है । 

इस प्रकार निश्चय और व्यवहार श्र्‌ तकेवली का व्याख्यान करने वाली दो गाथाश्रों के द्वारा 
तृतीय स्थल पूर्ण हुआ ।॥ & १० ॥। 

श्रव पूर्वाद्द से भेद रत्नत्रय की भावना और उत्तराद्ध से अ्रभेद र॒त्नन्नय की भावना का वर्णन 
करते हैं- चरित्ते 

 णाणह्वि भावणा खलु कादव्वा दंसणे चरित्ते य । 


ते पुण तिण्णिवि आदा तह्ना कुण भावणं आदे ।॥॥११॥। 


ज्ञाने भावना खलु कर्त्तव्या दर्शने चारित्रे च। 
तानि पुनः जीण्यपि आत्मा तस्मातु कुरु भावना आात्मनि ॥ १ १॥ 
श्रथें-ज्ञान में दर्शन में और चारित्र में हढ़ता से भावना करनी चाहिए किन्तु ये तीनों आत्मा के स्वरूप हैं 
इसलिए आत्मा की भावना वार वार करनी चाहिए ॥११॥ 
तात्परयवृत्ति:--सम्यन्दर्शनज्ञानचारित्र॒त्रयमावना खलु स्फुर्ट कर्तेव्या भवति। पुनस्त्रीण्यपि निशचयेनात्मैव 
यतः: कारणात्‌ तस्मात्‌ कुरु भावनां शुद्धात्मनीति ॥११॥ श्रथ भेदाभेदरत्नन्रयभावनाफलं दर्शबति--- 
टीका-सम्यग्दशेस, सम्यग्जान और सम्यक्‌ चारित्र इन तीनों का “पुनः २ अनुचिन्तन अवश्य 
स्पष्टहूप से करते रहना चाहिए । किन्तु निश्चयनय से ये तीनों आत्म स्वरूप ही हैं इसलिए फिर 
शुद्धात्मा की भावना भी हे भव्य ! श्रवश्य करना चाहिए । 
अब इस भेदाभेद रत्ननत्नय की भावना का फल बतलाते हैं-- 


“जो आदर्भावजमिणं णिच्चुवजुत्तो सुणी समाचरदि । 


सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥ १२॥ 
यः आात्ममावनामिमां नित्योद्यतः मुलिः समाचरति । 
सः सर्वदुःखसोक्ष प्राप्तोत्यचिरेश कालेन ॥ १२ ४ 


अ्र्थें-जों मुनि या तपोधन तत्परता के साथ इस आत्मभावना को स्वीकार करता है वह सम्पूर्णो ढुःखों 
थोड़े कक ; 
से थोड़े ही काल में मुक्त हो जाता है । 





* यह गाथा आत्मख्याति में नही है । 


श्र | , समयसार 


तात्पर्यवृत्ति:--यः कर्ता झात्ममावनामिमां नित्योद्यतः सब्‌ मुनि: तपोधन: समाचरति सम्ययाचरति मावयति 
स सर्वदू:खमोक्ष॑ प्राप्नोत्यचिरेण स्तोककालेनेत्यर्थ:। इति निश्चयव्यवहार रत्नन्वमावनानावताफलब्थाय्यानस्पेश 
गायाहयेत चतुर्थस्थलं गत । अथ यथा कोपि ब्राह्मणादिविशिष्टोजनों म्लेच्छप्रतियोधनकाले एवं स्लेच्छभापां ब्र ते न च॑ 
शेषकाले तथँव ज्ञानिपुरुषोप्यज्ञानिप्नतिवोघनकाले व्यवह्ास्माश्रयति न च शेपषकाले ॥१२॥ कस्मादभूतार्थल्वादिति 
प्रकाशयति--- 

टीका--इस तात्परय॑वृत्ति का श्रर्थ मूल गाथा में श्राचुका है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार 
रत्नन्नय की भावना का फल वतलाते हुए दो गाथाओं के द्वारा चौथा स्थल पूर्ण हुआ । 

आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कोइ ब्राह्मण श्रादि विशिष्ट पुरुष म्लेच्छों को समझाने के समय 
में ही म्लेच्छ भाषा को वोला करता है अ्रन्य काल में नहीं उसी प्रकार ज्ञानी (संयत) पुरुष भी अन्नानी 
(असंयत) पुरुषों को प्रतिवोध देने के समय में ही व्यवहार का श्राश्नय लेता हैं और काल में नहीं, वयोंकि 
व्यवहार अभूतार्थ होता है ऐसा वतलाते हैं:-- 


ववहारोषभूयत्थोी भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणओं । 

भूयत्थमस्सिदों खलु सम्माइटठी हवइ जीवों ।॥१३॥। 
व्यवहारो5भृतार्थों भुतार्थों दशितस्तु शुद्धनयः । 
भृतार्थभाश्रितिः खलु सम्यर्दृष्टिभंवति जीवः ॥ १३ ॥ 


श्र्थ-व्यवहारनय अभृतार्थ है श्रर्थात्‌ विशेषता को हृष्टि में रखकर वियमता को पैदा करने वाला है 
किन्तु शुद्धनय भूतार्थ है क्योंकि वह समता को अपना कर एकत्व को लाता है। समता को अपनाकरही सम्यर्वृष्टि 
अर्थात्‌ समीचीनतया देखने वाला होता है ॥ १३ ॥ ह 

तात्पयवृत्ति:--ववहारो व्यवहारनय: श्रश्ृ॒दत्थों अभृतार्थ: असत्यार्थों मवति | भुदत्थोीं भूतार्थ: सत्यार्थे: 
देसिदो देशित: कथित: दु पुनः कोसी सुद्धणओं शुद्धनयः निश्चयनय: । तहिं केन नयेन सम्यस्हप्टिमेवतीति चेतु शुदत्य॑ 
भूतार्थ सत्यार्थ निश्चयनयं श्रस्सिदों आश्वितो गतः स्थित: । खलु स्फुट सम्मादिट्टी हवदि जीवो सम्पन्हप्टिमेंवति 
जीव इति टीकाव्याय्यानं । द्वितीयव्याय्यानेन पुनः ववहारो श्रभुदत्यों व्यवहारोअ्भृतार्थों भृदत्थो भ्ूतार्थश्व देसिदो 
देशित: कथित: । न केवल व्यवहारों देशितः सुद्धणश्नो शुद्धनिश्ववनयोषि दु शब्दादयं शुद्धनिश्ववनयोपी तिव्याख्यानेन 
भूताभूतार्थभेदेन व्यवहारोपि ह्विधा शुद्धनिश्चयाशुद्धनिश्चयभेदेन निश्वयनयोपि द्विधा इति नयचतुप्टयं। इृदमच 
तात्पर्य यथा कोपि ग्राम्यजनः सकरदंर्म नीर॑ पिवति नागरिकः पुनः विवेकीजन: कतकफल निश्षिप्य निर्मलोंदक पिवति । 
तथा स्वंसवेदनरूपभेदभावनाशुन्यजनों मिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामसहितमात्मानमनुमवति सदृहष्टिजन: पुनरभेदर- 
त्तवयलक्षणनिविकल्पसमाधिवलेन कतकफलस्थानीयं निश्चयनयमाश्रित्य शुद्धात्मानमनुमव्ीत्यथें: ॥१8॥॥ ञ्र्थ पूर्व 
गाथायां भसणित॑ भूता्थंतनयाश्रितों जीव: सम्बग्हष्टिमंंवति । अच तु: न केवल भूता्थों निश्ववलयों निविकल्पसमाधिरतानां 
प्रयोजनवान्‌ भवति | कितु निविकल्पसमाधिरहितानां पुनः पोडपवर्णिकासुवर्णलामाभावे अधस्तनवणिकासुवर्णलाभव- 
त्केषांचित्याथमिकानां कदाचित्‌ु सविकल्पावस्थायां मिथ्यात्वविषयकपायदुर्ध्वानवंचनार्थ व्यवहारनयोपि प्रयोजनवाब 
भवतीति प्रतिपादयति---- 


टोका- (ववहारो) व्यवहारतय (अभूदत्यो) अभुृतार्थ अर्थात्‌ असत्यार्थ हैँ (भूदत्थौँ देसिदो 
दु सुद्धणओ ) किन्तु शुद्ध निश्चय नय भृतार्थ अर्थात्‌ सत्यार्थ कहा गया है। इन दोनों नयों में किसका 
आश्रय लेकर सम्यर्दृष्टि होता हैं ? इसका समाधान करते हैं कि (भुदत्यं) भृतार्थ श्र्थात्‌ सत्यार्थरूप 


पीठिका भ्रधिकार | १३ 


जो निश्चयनय है उसको (अस्सिदो) श्राश्रय लेकर उससें पूर्ण रूप से स्थित होकर (सम्मादिद्वी हवदि 
जीवो) यह जीव सम्यरदृष्टि होता है इस प्रकार टीकाकार (अ्रमृतचन्द्राचा्य) का एक व्याख्यान है । 
अ्रव दूसरा व्याख्यान करते हैं। (ववहारो अ्रभूदत्यो भूदत्यो देसिदो) व्यवहार नय श्रभृतार्थ भी है और 
भृतार्थ भी हैं ऐसे दो प्रकार का कहा गया है श्रव केवल व्यवहारनय ही दो प्रकार का नहीं किन्तु 
(सुद्धणाओ) निश्चयनय भी शुद्धविश्वयनय और अशुद्धनिश्वयनय के भेद से दो प्रकार है ऐसा गाथा 
में आये हुए “दु' शब्द से प्रगट होता हूँ । 

यहां यह तात्पय हैं कि जैसे कोई ग्रामीण पुरुष तो कीचड़ सहित तालाव श्रादि का जल पीलेता 
हैं किन्तु नागरिक विवेकी पुरुष तो उसमें कतकफल निर्मली डालकर उसे निर्मेल वनाकर पीता हैं उसी 
प्रकार स्वसंवेदन ज्ञानरूप भेदभावना से रहित जो मनुष्य है वह तो मिथ्यात्व और रागादिरूप विभाव 
परिणाम सहित ही आत्मा का अनुभव करता है किन्तु जो सम्यग्दृष्टि (संयत) मनुष्य होता है वह तो 
अभेद रत्नत्रय लक्षण निविकल्पसमाशधे के बल से कतक स्थानीय निश्चयनय का श्राश्रय लेकर शुद्धात्माका 
अनुभव करता है ॥१३॥ 


विशेषार्थ-यहां तात्पर्यवृत्ति कारने है इस गाथा का श्रथ दो प्रकार से किया। एक तो यह कि 
व्यवहारनय तो अभूतार्थ हैं और निश्चयनय भूतार्थ हैँ जो कि अ्रमृतचन्द्र शाचार्य द्वारा भी सम्मत है किन्तु 
इन्हीं श्राचार्य ने गाथा के 'दु' शब्द को लेकर दूसरी प्रकार से भी श्रर्थ किया हैँ कि व्यवहारनय भूतार्थ व 
श्रभ्नतार्थ के भेद से दो प्रकार हैं उसी प्रकार निश्चयनय भी शुद्ध निश्चयनय व श्रशुद्ध निशु्चयनय के 
भेद से दो प्रकार है उसमें भूतार्थ को आश्रय करने वाला सम्यग्दृष्टि होता है । ै 


यहां पर भूतार्थ शब्द काञर्थ सत्यार्थ व अभृतार्थ का श्र अ्रसत्यार्थ किया है.किन्तु यहां पर 
अ्रसत्यार्थ का श्रर्थ सर्वथा निस्सार नहीं लेना चाहिये, किन्तु अ' का श्रर्थ ईषत्‌ लेकर व्यवहारनय अभतार्थ 
अर्थात्‌ तात्कालिक प्रयोजनवान है ऐसा लेना चाहिये जेसा कि स्वयं जयसेनाचार्य ने भी श्रपने तात्पर्यार्थ 
में बतलाया है । 

किच भूत शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा के विश्वलोचन कोश 'में जिस प्रकार सत्य बतलाया है 
उसी प्रकार उसका श्रर्थ 'सम' भी वतलाया है। श्रतः भूतार्थ का श्र्थ जब कि सम होता है श्रर्थात्‌ सामान्य 
धर्म को स्वीकार करने वाला है तो श्रभूतार्थ का अर्थ विषम श्रर्थात्‌ विशेषता को कहने वाला श्रपने 
श्राप हो जाता है। इस प्रकार व्यवहारनय भ्र्थात्‌ पर्यायाथिकनय श्रौर निश्चयनय श्रर्थात द्वव्याथिक 
नय इस प्रकार का श्र्थ अनायास ही निकल जाता है जो कि इतर शआाचार्यो के दुवारा सर्व सम्मत है, और 
फिर निश्चयनय को स्वीकार कर लेने पर ही सम्यर्दृष्टि होता है यह बात भी कुन्दकुन्दाचाय की सर्वथा 
ठीक बेठती है क्योंकि जब-त्क यह जीव जिस पर्याय में जाता है उस -पर्यायरूप ही अपने आपको (पशु 
होने पर पशु मनुष्य होने पर मनुष्य इत्यादि) मानता रहता हे किन्तु जब श्रपने श्रापको पश॒ या मनुष्य 
इत्यादि रूप ही न मानकर सदा शाश्वत रहने वाला ज्ञान का धारक आत्मा मानने लगता हैं तब ही 
सम्यर्दृष्टि होता है ॥।१३॥ 

उत्थानिकाः-यहां इस पूर्वोक्त गाथा में कहा गया है कि भूतार्थ नय को श्राश्रय लेकर ही सम्यग्हष्टि होता है 
किन्तु इस गाथा में स्पष्टीकरण करते हैं कि निविकल्प समाधि' में निरत होकर रहने वाले सम्यस्हृष्टियों को भूतार्थ 
स्वरूप निश्चयनय ही प्रयोजनवान हो ऐसा नहीं है परन्तु उन्हीं निविकल्प समाधिरतों को किन्हीं २ को कभी सबिकल्प 
अवस्था में मिथ्यात्व विषय कपायरूप दुर्ध्यान को दूर करने' के लिये व्यवहारनय भी प्रयोजनवान होता है जैसे किसी 


श्ध |] समयसार 


को शुद्ध सोलहवानी के सुवर्ण का लाम न हो तो नीचे के ही श्रर्थाव्‌ पत्द्ह चौदह वानी का सोना भी संम्मत 
समझा जाता है ऐसा कहते हैं-- 


सुद्ों सुद्धादेसों णायव्वों परमभावदरिसीहि । 
ववहार देसिदों पुण जे दु अपरसे दिठदाभावे ॥१४॥। 


शुद्ध: शुद्धादेशों ज्ञातव्य: प्रमभावदशिभि: । 
व्यवहार देशितः पुनः ये त्वपरसे स्थिता भावे ॥१४॥। 


अ्र्य---शुद्ध निश्चयनय शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है, वह परमणुद्धात्मा की भावना में लगे हुये पुरुषों 
के द्वारा श्रद्धीकार करने योग्य है। परन्तु जो पुरुष अशुद्ध व नीचे की अवस्था में स्थित है उनके लिये व्यवह्ारतय 
ही कार्यकारी है ॥१४।॥। 

तात्पयवृत्ति:--सुद्धो शुद्धनयः निश्चयनयः कथंभूतः सुद्धादेसों शुद्धद्रव्यस्थादेश: कथन यत्र स भवति शुद्धा- 
देश: । णादव्वों ज्ञातव्य:ः मावयितव्य: केः परमभावदरसी हि शुद्धात्ममावदर्शिसि: । कस्मादिति चेतु यतः पोडशवर्शि- 
काकात्त स्वरलामवदभेदरत्लत्रयस्वरूपसमाधिकाले सप्रयोजनों भवति | निःप्रयोजनों न भवतीत्यर्थ: । ववहारदेसिदो 
व्यवहारेश विकल्पेन भेदेन पययिण दर्शित: कथित इति व्यवहारदेशितो व्यवहारनयः पुण पुन; अ्रधस्तनवणिकसुवर्सा- 
लाभवत्प्रयोजनवान्‌ भवत्ति । केपां जे ये पुरुषा: दु पुनः अपरमे शअ्रशुद्धे श्रसंयतसम्यर्हप्थ्यपेक्षया श्रावकापेक्षया वा 
सरागसम्यग्हष्टिलक्षणें घुभोषयोग प्रमत्ताप्रमत्तसंयतापेक्षया च भेदरत्नत्रयलक्षणें वा ठिंदा स्थिता: कस्मिन्‌ स्थिता: ? 
भावे जीवपदार्थे तेषामिति भावार्थ: ॥ एवं निश्चयव्यवहारनयव्याख्यानप्रतिपादनरूपेण गाथाद्येन पंचम स्थल गत॑ !॥ 


टीका- (सुद्धोसुद्धादेसो) शुद्ध निश्वयनय शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है (खादव्वों परमभाव 
दरसीहि) वह शुद्धता को प्राप्त हुये श्रात्मदर्शियों के द्वारा जानने भावने श्रर्थात्‌ श्रनुभव करने योग्य है । 
क्योंकि वह सोलह वानी स्वर्ण के समान अभेद रत्नत्रय स्वरूप समाधिकाल में प्रयोजनवान होता हैं। 
(ववहार देसिदो) किन्तु व्यवहार अ्रथात्‌ विकल्प, भेद अ्रथवा पर्याय के द्वारा कहा गया जो व्यवहारनय 
है वह (पुण) पन्द्रह चौदह आ्रादि वानी के स्वर्ण लाभ के समान उन लोगों के लिये प्रयोजनवान हैं 
(जेदु) जो लोग (अपरमे ट्विदा भावे) अशुद्ध रूप शुभोपयोग में, जो कि अ्रसंयत सम्यर्दृष्टि श्रथवा 
श्रावक की श्रपेक्षा तो सराग सम्यरदुष्टि लक्षणवाला है और प्रमत्त श्रप्रमत्त संयत लोगों की शअ्रपेक्षा भेद 
रत्नत्रय लक्षणवाला है ऐसे शुभोपयोग रूप जीव पदार्थ में स्थित हैं ।॥१४।॥ 


इस प्रकार निश्चयनय व व्यवहारनय का व्याख्यान-प्रतिपादन करते हुये दो गाधाशओ्रों में पंचम 
स्थल पूर्ण हुआ | यहां तक १४ गाथाश्रों द्वारा पांच स्थलों में पीठिका पूर्ण हुई । 

विशेषार्थ--आ्राचार्य के कथन का तात्पये यह है कि संयत मनुष्य जब श्रभेदात्मक परम समाधि में 
तल्‍लीन होकर रहता है उस समय वह शुद्ध निश्चयनय का आश्रय करने वाला है किन्तु उससे नीची 
अवस्था में क्या संयत क्या संयतासंयत और क्या असंयत सम्यम्दृष्टि ये सभी व्यवहारनय में प्रवृत्त रहते 
हैं उसके विना उनका निर्वाह नहीं हो सकता। एवं क्षयोपशम ज्ञानका घारी संयमी मनुप्य भी जब तक 
समाधि में स्थिर है तव तक वह शुद्धोपयोगी है किन्तु इतर काल में वह शुभोपयोगी होता है पर संयता- 
संयत्त श्ौर असंयत सम्यग्हष्टि तो शुभोपयोगी ही होते हैं क्योंकि उनकी तो शुद्धोपपोग तक पहुँच भी 
नहीं है । 


इति चतुर्देशगाथामिः स्थलपंचकेन पीठिका समाप्ता ॥ 


( १ ) जीवाधिकार (प्रथमाधिकार ) 


अ्रथ कश्चिदासन्नमव्य: पीठिकाव्याख्यानमात्रेणेव हेयोपादेयत॒त्वं परिज्ञाय विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभाव॑ निजस्वरूपं 
भावयति । विस्तररुचि: पुनर्तवभिरधिकारे: समयसारं जात्वा पश्चादुमावनां करोति तथ्यथा-विस्तररुचिशिष्यं प्रति 
जीवादिनवपदार्थाधिकार: समयसारव्याय्यानं क्रियते । तत्रादो नवपदार्थाधिकारगाथोंया शआात्तरौद्रपरित्यागलक्षणनिवि- 
कल्पसामायिकस्थितानां यच्छुद्धात्महूपस्थ दर्शनमनुमवनमवलोकनमुपलब्धि: संवित्ति: प्रतीतिं: ख्यातिरनुभूतिस्तदेव 
निश्चयनयेव निश्चयचारिन्राविनामावि निश्चयसम्यक्त्व॑ वीत्तरागसम्यक्त्वं भण्यते । तदेव च ग्रुणगुण्यभेदरूपनिश्चय- 
नयेन शुद्धात्मस्वरूपं॑ भवतीत्येका पातनिका । श्रथवा नवपदार्था भृतार्थेन ज्ञाता: संतस्तएवं भेदोपचारेश सम्यवत्व- 
विपयत्वादव्यवहारसम्यवत्वनिमित्तं भवंति निश्चयनयेन तु स्वकीयशुद्धपरिणाम एंव सम्यक्त्वमिति द्वितीया चेति 
पातनिकाहयं मनसि घृत्वा सूत्रमिदं प्ररूपयति । 


कोई आासन्न भव्य जीव इस पीठिका मात्र व्याख्यान से हेय उपादेय तत्वको जानकर विशुद्ध ज्ञान 

दर्शन स्वभाववाले श्रपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है श्रर्थात्‌ उसमें तल्‍लीन रहता है किन्तु विस्तार रुचि- 
वाला जीव नव अधिकारों से प्रस्तुत किये जाने वाले समयसार को जानकर फिर भात्म भावना करता हैं 
इसलिये विस्तार रुचि शिष्य को लक्ष्य में रखकर जीवादि नव अ्रधिकारों से समयसार का व्याख्यान किया 
जाता है। वहां पर सबसे पहले नव पदार्थ के अधिकार रूप जो गाथा है उस गाथा में भ्रार्त रौद्र का त्याग 
कर देना है लक्षण जिसका ऐसे निरविकल्प समाधि में स्थित रहने वाले जो जीव हैं उनको जो शुद्धात्मा के 
स्वरूप का दर्शन है, अनुभवन है, अवलोकन है, उपलब्धि है, संवित्ति है, प्रतीति है, ख्याति है, अनुभूति है 
वही निश्चयनय से निश्चय सम्यक्त्व या बीतराग सम्यक्त्व कहा जाता है जो निश्चय चारित्र के साथ 
श्रेविताभाव रखता है भ्र्थात्‌ उसे (वीतराग चारित्र को) साथ में लिये हुये रहता है। भर वही गुण 
गुणी में श्रभेदरूप जो निश्चयनय है उससे शुद्धात्मा का स्वरूप कहा जाता है इस प्रकार एक उत्थानिका 
हुई | भ्रथवा जीवादि नव पदार्थ, जब भृतार्थनय से जाने जाते हैं तव ये ही श्रभेद उपचारनय से सम्यक्त्व 
के विषय होने के कारण व्यवहार सम्यक्त्व के निमित्त होते हैं। निश्चयनय से अपने शुद्धात्मा का परिणाम 
ही कक है यह दूसरी पातनिका है। इस प्रकार दोनों पातनिकाश्ों को मनमें रखकेर आगे का सूत्र 
कहते हैं-- ह 

भूदत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च। 

आसवच संवर णिज्जर, बंधो मोक्खो य सम्मत्तं ॥॥१५॥ 


भ्रुतार्थेनाइभिगता जीवाष्जीवौ च पुण्यपापं च । 
आख्रव संवर निर्जरा बंधो सोक्षइच सस्यवत्वस््‌ ॥१५४ 


अर्थ---निश्चयनय से निर्णोय किये हुये जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, श्राज्नव संवर निर्जरा बंध भौर मोक्ष ये नव 
पदार्थ सम्यक्त्व कहे जाते हैं ॥१५॥। 


१६ ] समयसार 


तात्पय॑बृत्तिः--शुदत्येर भ्रूतार्थेंशन निश्वयनयेन शुद्धनयेन श्रभिगदा अ्भिनता निर्णाता निश्चिता ज्ञात्ता: 
संतः के ते जीवाजीवा य पुण्णपाव॑ च श्रासवसंवररिज्जरबंधो मोक्‍्खों थ जीवाजीवपुण्यपापाल्रवर्संवरनिर्जरा- 
बंधमोक्षस्वरूपा नव पदार्था: सम्सत्तं तएवाभेदोपचारेण सम्यक्त्वविषयत्वात्का रणत्वात्सम्थवत्व॑ भवंति । निश्चयेन 
परिणाम एवं सम्यक्त्वमिति | नव पदार्चा: भूतार्थेन ज्ञाता: संतः सम्यक्‍त्व॑ भव॑तीत्युक्त भव्दिस्तत्कीहृर्श भूता्येपरि- 
ज्ञानमिति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह । यद्यपि नव पदार्था: तीर्थवत्तेनानिमित्तं प्राथमिकशिक्षापेक्षया भुतार्था भण्यंतते तथाप्य- 
भेदरत्नत्रयलक्षणनिविकल्प्समाधिका ले अभृतार्था असत्यार्था शुद्धात्मस्वरुपं न भवंति। तस्मित परमसभाधिकाले सव- 
पदार्थमध्ये शुद्धनेश्वयनयेनेक एव शुद्धात्मा प्रद्योतते प्रकाशते प्रतीयते अनुभूयत इति । या चानुनूत्ति: प्रतीतिः श॒द्धात्मो- 
पलव्थि: साचेव निश्चयसम्यक्त्वमिति सा्चवानुभूतिगु णगुरियनीनिश्चयनयेनाभेदविवक्षायां शुद्धात्मस्वरूपमित्ति तात्पर्य । 
कि च ये च प्रमाणनयनिक्षेपा: परमादितत्त्वविचारकाले सहकारिकारणभूतास्तेषि सविकल्पावस्थायाम्रेव भृत्तार्था:। 
परमसमाधिकाले पुनरभूतार्थास्तेषु मध्ये भूतार्थेन शुद्धनीव एक एवं प्रतीयत इति नवपदार्थाधिकारगाथा ग्रता। 


तन्न नवाधिकारेपु मध्ये प्रथमतस्तावदप्टाविशतिगाथापर्यत॑ जीवाधिकार: कथ्यते । तथा हिं-सहजानंदेंकस्वमाव- 
शुद्धात्ममावनामुख्यतया जो पस्सदि श्रप्पारमित्यादि सूत्रपाठकमेरा प्रथमस्थलेगाथात्रयं । तदनंतरं ह्टांतदाप्टातिद्ारेण 
भेदाभेदरत्नवयभावनामुख्यतया दंसराणाणचरित्तारिण इत्यादि हितीयस्थले गाथात्रयं । ततः परं जीवस्याप्रतिवुद्धलव- 
कंथनेन प्रथमगाथा, बंधमोक्षयोग्यपरिणामकथनेन द्िितीया, जीवो निश्चयेन रागादिपरिणामाणामेव कर्त्तेति तृतीया, 
चेत्येवं कम्मेणोकम्सा हि य इत्यादि तृतीयस्थले परस्परसंबंधनिरपेक्षस्वतंत्रगाथात्रयं । तदनंतरमिंधनाग्निहप्टांतिना- 
प्रतिवुद्लक्षणकथनार्थ अहमेदसित्यादि चतुर्थस्थले सूत्र॒त्यं । श्रतः परं शुद्धात्मतत््वसम्यकृ्रद्धानज्ञानानुभूतिलक्षणा- 
भेदरत्नत्रयभावनाविषये योध्सावप्रतिवुद्धस्तत्मतिवोधनाथ श्रण्णाण्ममोहिदसदी इत्यादि पंचमस्थले सूुत्नत्न्य | अथ 
निश्चयरत्नत्रयलक्षणशुद्धात्मतत्त्वमजानच्‌ देहएवात्मेति योध्सौ पूर्वपद्वां करोति तस्य स्वरूपकथनार्थ जदि जीवो इत्यादि 
पूर्वपक्षरूपेण गार्थंका । तदनंतरं व्यवहारेण देहस्तवनं निशचयेन शुद्धात्मस्तवनमिति नयद्वयविभागप्रतिपादनमुख्यत्वेन 
ववहारणओो भासदि इत्यादि परिहारसूत्रचतुप्टयं । अथ परमोपेक्षालक्षणशुद्धात्मसंवित्तिरूपनिश्चयस्तुतिमुख्यत्वेन 
जो इंदिए जिरिज्ता इत्यादि सूत्रत्रयं । एवं गाथाष्टकसमुदायेन पष्ठस्थलं । तत: परं॑ निविकारस्वसंवेदनज्ञानमेव 
विपयकपायादिपरद्रव्याणां प्रत्याख्यानमिति कथनेन, णशारपं सब्बे भावा इत्यादि सप्मस्थले गाथाचतुष्टयं । तदनंतर- 
मनंतज्ञानादिलक्षणणुद्धात्मसम्यकृश्दद्धानज्ञानानु चर णुरूपाभेद र॒त्तत्रयात्मकस्व संवेदनभेव भावितात्मन: स्वस्पमित्युपसंहार- 
मुख्यतया श्रहमेक्की खलु सुद्धों इत्यादि सूत्रमेकं। एवं दंडकान्विहायाष्टाविशतिसूत्रे: ससमिरंतरस्थर्लजीवाधिकारे 
समुदायपातनिका तद्यथा-अ्रथ प्रथमगाथायामबंबस्थृ'_ठमनन्यक॑नियतमविशेषमसंयुक्तः संसारावस्थायामपि शुद्धनयेन 
विसिनीपत्रमृत्तिकावाद्धिसुवर्श ष्णरहितजलवत्पंचविशेषणविशिष्टं शुद्धात्मानं कथयति:-- 


टीोका- (भूदत्थेरा) भूतार्थरूप निश्चयनय शुद्धतय के द्वारा (अभिगदा) निर्णय किये हुये, निश्चय 
किये हुये, जाने हुये (जीवाजीवा य पुण्ण पाव॑ च श्रासव संवर रिएज्जर वंधों मोक्खो य) जीव, श्रजीव, 
पुण्य, पाप, आसुव, संवर, निजेरा, बंध, और मोक्ष स्वरूप जो नव पदार्थ हैं वे ही (सम्मत्तं) श्रभेद 
उपचार के द्वारा सम्यक्त्व के विषय होने से सम्यक्त्व हैं, किन्तु अभेदरूप निश्चयनय से देखें तव तो आत्मा 
का परिणाम ही सम्यकत्व है। श्रव शिष्य कहता है कि भूतार्थनय के द्वारा जाने हुये नव पदार्थ सम्यक्त्व 
होते हैं ऐसा जो आपने कहा उस भूतार्थ के ज्ञान का क्‍या स्वरूप है ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते 
हैं कि तीर्थे की प्रवृत्ति के लिये प्रारंभिक शिष्य की श्रपेक्षा से नव पदार्थ भूतार्थ कहे जाते हैं । फिर अभेद 
रत्तत्रय लक्षण निविकल्प समाधि के काल में वे अश्ृतार्थ असत्यार्थ ठहरते हैं, श्र्थात्‌ वे शुद्धात्मा के 
स्वरूप नहीं होते किन्तु इस परम समाधि काल में तो उन नव पदार्थों में शुद्ध निश्चयनय से एक शद्धात्मा 
ही भलकता है, प्रकाशित होता है, प्रतीति में आता है, अनुभव किया जाता है, भ्रौर जो वहां पर वह 


जीवाधिकार . [ १७ 


अनुभूति, प्रतीति अ्रथवा शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है वही निश्चय सम्यकत्व है । वह अनुभूति ही गुण 
और ग्रुणी में निश्चयनय से अभेद विवक्षा करने पर शुद्धात्मा का स्वरूप है ऐसा तात्पर्य है। और जो 
प्रमाण, नय, निक्षेप हैं वे केवल प्रारम्भ में तत्व विचार काल में सम्यक्व के सहकारी कारणशभूत होते 
हैं वे भी सविकल्प श्रवस्था में ही भूतार्थ हैं, परम समाधि काल में तो फिर वे भी शअभ्ृतार्थ हो जाते हैं 
उन सब में भूतार्थरूप से एक शुद्ध जीव ही प्रतीति में आता है ॥१५॥। 


विशेषार्थ--आचार्य देव के कहने का यहां पर सार यह है कि जीव, श्रजीव, आसूव, संवर, निजंरा, 
बंध और मोक्ष तथा पुण्य व पाप ये नव तत्व प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ लगे हुये हैं। ये सब आत्मा 
की हो भिन्‍न २ प्रकार की परिणतियां हैं जो कि प्रारंभिक अवस्था में तो भिन्‍न २ जानकर स्वीकार की 
जाती हैं । किन्तु आगे चलकर निविकल्प अ्रवस्था में ये सव श्रोमल होकर केवल एक शुद्धात्मा ही इृष्टि 
गोचर होता है, स्पष्ट प्रतीति में श्राता है जो कि उपादेय है । 


इस प्रकार ये नव पदार्थों के श्रधिकार की गाथा हुई । जिन नव अ्रधिकारों में सबसे पहले २८ 
गाथाओं से जीवाधिकार का वर्णन है वहां पर भी सहजानन्द एक स्वभावरूप शुद्धात्मा की भावना की 
मुख्यता से जो 'पस्सदि श्रप्पाणं' इत्यादि सूत्र पाठ के क्रम से प्रथम स्थल में तीन गाथायें हैं, पश्चात्‌ 
- हृष्टांत और दार्ष्टात से भेदाभेद रत्नत्रय की भावना को मुख्य लेकर 'दंसण णाण चरित्तारिए इत्यादि 

तीन गाथायें दूसरे स्थल में हैं, तत्पश्चात्‌ जीव की श्रप्रतिबुद्धता का कथन करने वाली एक गाथा है तथा 
बंध मोक्ष के योग्य परिणाम का कथन करने वाली दूसरी गाथा है। और निश्चयनय से जीव रागादि 
परिणामों का ही कर्त्ता है इस प्रकार का कथन करने वाली तीसरी गाथा है । इस प्रकार “कम्मे 
णोकम्मम्हिय' इत्यादि तीसरे स्थल में परस्पर के संबंध से निरपेक्ष तीन स्वतन्त्र ग्राथायें हैं। फिर इधन 
और भ्रग्नि के दृष्टांत द्वारा श्रप्नतिवुद्ध के लक्षण का कथन करने के लिये 'अहमेदं इत्यादि चौथे स्थल में 
तीन गाथायें हैं। इसके पश्चात्‌ पांचवें स्थल में शुद्धात्म तत्व के सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान और श्नुभूति 
लक्षण अभेद रत्नत्रय की भावना के विषय में जो जीव अ्रनभिज्ञ है उसको समझाने के लिये 'श्रण्णाण 
* मोहिदमदी' इत्यादि तीन गाथायें हैं । तत्पश्चात्‌ निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शद्धात्म तत्व को नहीं जानता 
हुवा जीव जो देह को ही श्रात्मा है देह से भिन्‍न कोई श्रात्मा नहीं है इस प्रकार का पक्ष रखता है उसके 
स्वरूप का कथन करने के लिये 'जदि जीवो' इत्यादि पूर्व पक्ष के रूप में एक गाथा है इसके श्रनन्तर 
व्यवहार से (पूज्य पुरुषों की) देहका स्तवन किया जाता है किन्तु निश्चय से तो शुद्धात्मा का ही स्तवन 
किया जाता है, जो इस प्रकार दोनों नयो में भेद है उसके प्रतिपादन की मुख्यता से 'ववहारणओ भासदि' 
इत्यादि परिहार स्वरूप चार गाथायें हैं । इसके श्रागे परम उपेक्षा है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्मा के 
संवेदन स्वरूप निश्चय स्तुतिकी मुख्यतासे “जो इच्दिये जिखित्ता' इत्यादि तीन गाथा हैं। इस प्रकार 
ग्राठ गाथाओओरों में छट्ठा स्थल है । इसके पश्चात्‌ सातवें स्थल में निविकार स्वसंवेदत ज्ञान ही विषय 
कपायादि पर द्रव्यों का प्रत्याख्यान स्वरूप है ऐसा कथन करते हुये “'णारां सब्वेभावा' इत्यादि चार 
गाथायें हैं । तत्पश्चात्‌ अनंत ज्ञानादि है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्मा के सम्यकृश्चद्धान ज्ञान और आचरण 
रूप जो अभेद रत्नत्रयात्मक स्वसंवेदन ही भावी शुद्धात्मा का स्वरूप है इस प्रकार उपसंहार की 
मुख्यता से 'अहमिक्को' इत्यादि एक सूत्र गाथा है इस प्रकार दण्डकों के सिवाय २८ सूृत्रों से उत्पन्न 
हुये सात स्थलों से जीवाधिकार की समुदाय पातनिका हुई । 


अब पहली गाथा में तो यह वतलाते हैं कि संसार अवस्था में भी शुद्ध नय से आत्मा अवद्ध स्पृष्ट अनन्य, 


५श्द्व. ] - समयसार 


नियत अविणेष और असंयुक्त इन पांच विशेषणों से युक्त है जैसे कि कमल पत्र, मृत्तिका, समुद्र, स्वर्णा और उप्णता रहित 
जल होता है इस प्रकार का कथन किया गया है:--- 
जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुटठः अण्णयं णियदं । 
अविसेसमसंजुत्त तं॑ सुद्धणयं वियाणीहि ॥१६॥ 
यः पश्यति श्रात्मानं, अवद्धस्पृष्ठमनन्यक॑ नियत । 
अविशेषससंयुक्त, त॑ं झुद्धनयं विजानीहि ॥१६॥। 
थ--जो श्रात्मा को बंध रहित, परके स्पर्ण रहित, अ्रन्यत्व रहित, चलाचन रहित, विशेष रहित और धन्य 
के संयोग रहित श्रवलोकन करता है वह शुद्धनव है ॥१६॥ 
तात्पयेवृत्ति:--जो पस्सदि यः कर्ता पश्यति जानाति को अ्रप्पारां शुद्धात्मान ।कर्बचूतं। श्रवबद्धपुद्ठ 
द्रव्यकर्मनोकर्मम्यामसंस्पृष्ट जले विसिनीपववत्‌ श्ररण्णय श्रनन्यक॑ नरनारकादिपययिपु द्रब्यत्पेण तमेव थासकोगकु- 
शूलघटादिपययिपु मृत्तिकाद्रव्यवत्‌ णियदं नियतमवस्थितं दिस्तरंगोत्तरंगावस्थासु समुद्रवत्‌ु अविसेर्स श्रविश्वेषममिन्त 
ज्ञानदर्शनादिभेदर हित ग्रुत्वस्स्ग्वित्वपीतत्वादिवमंपु सुवर्णवत्‌ अ्रसंज़ुत्त असंयुक्तमसंबर्द्ध रागादिविकल्परुपभावकर्म र द्वित 
निश्चयनयेनोष्ण रहितजलवदिति तं सुद्धणायं वियारीहि त॑ पुरुषममेवाभेदनयेत् शुद्धनवविपयत्वाच्छुद्धात्ससावकत्वा- 
छुद्दा भिप्रायपरिणतत्वाच्च शुद्ध विजानीहीति मावा्े: | अथ ट्वितीयगायायां या पूर्व मणिता जुद्धात्मानुशच्चृत्ति: सा चैव 
निविका रस्वसंवेदनजानानुमूतिरिति प्रतिपादयति:--- 
टीका-- (जो पस्सदि श्रप्पाणं) जो शुद्धात्मा को जानता है, किस प्रकार ? (अवद्धपुद्र) जलमें 
रहकर भी उससे अस्पृष्ट रहने वाले कमल के समान द्वव्यकर्म और नोकर्म से रहित (अरणण्णयं) स्थास, 
कोश, कुशल, और घटादि पर्यायों में मृत्तिका वनी ही रहतो है वेसे ही नरनारकादि पर्यावों में द्वव्यरूप 
से आत्मा ही वनी रहती है, (रिग्यदं) निस्तरंग और उत्तरंग (ज्वारभाटा) अ्रवस्था में परिस्ामता हुआ 
समुद्र समुद्र ही रहता है उसी प्रकार आत्मा सव अवस्थाओं में श्रवस्थित रहने वाला है (अविसेसं) जैसे 
गुरुता, स्निग्धता और पीततादि घर्मो को स्वीकार किये हुये होकर भी स्वर्ण अ्भिन्‍त है उसी प्रकार आत्मा 
ज्ञानदर्शनादि गुणों से अभिन्न है, (असंजुत्तं) जैसे जल वास्तविकता में उप्णता रहित होता है उसी प्रकार 
आत्मा रागादि विकल्पवाले भावकर्मो से भी रहित है, इस प्रकार जो आत्मा को जानता है [पं घुद्धनयं- 
वियाणीहि) अभेदनय के द्वारा शुद्धनय का विपय होने से व जुद्धात्मा का साधक होने से और शुद्ध अभि- 
प्राय में परिणत होने से उस पुरुष को ही शुद्धनय समझना चाहिये ॥१६॥। 
विशेषार्थ--आराचार्य देव का कहना है कि जो जीव (संयमी) जिस समय अपने झाप को अवद्ध 
स्पृष्ट आदि पांच भावात्मक अनुभव करता है उस समय वह स्वयं ही शुद्धनय स्वरूप है । 


अब आगे की गाथा में बतलाते हैँ कि जो पहले हम शृद्धात्मा की अनुमृति का वर्णोान कर आये हैं चह ही 
निविकार स्वसंवेदन ज्ञान की अनुमति है 


जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धयुटुठः अणण्णमविसेसं । 

अपदेससुत्तमज्ञ॑ पससदि जिणसासणं सब्वं ॥१७॥। 
यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्ठमनन्यमविशेषम्‌ 
अ्रपवेदसूत्रमध्यं पश्यति जिनशासन सर्वे ॥१७१। 


: जीवाधिकार पु षशह 


झथ--जो आत्मा को अंवद्धस्पृष्ट, अनन्य, ओेविशेष झादिरूप से अनुभव करता हैं बंह' द्रव्यश्न.त्त भावश्र तमंय 
द्वादशांगरूप संत .जित शासन का - जाोनंकार होतो है ॥१७॥ .. -:४ . ४ 5 2 4 (४२ 


४ “«  तात्पयवृत्ति---जो पस्सदि .यः कर्त्ता परश्यति जानात्यनुभवति । क॑ श्रप्पारां शुद्धात्मानं कि विशिष्टं ? 
५; अ्वद्धपुट्ट अ्रवद्धस्पुष्टं । भ्रत्र वंघशव्देन संश्ठु परूपवंधो. ग्राह्म:  स्पृष्टशब्देन तु संयोगमसात्रमिति । द्वव्यकर्मनोकर्म स्यामसं- 
: *'स्पृष्ठ जले विसिनीपत्रवत्‌ । श्रणण्णं अ्नन्‍्य॑ मृत्तिकाद्रव्यवत्‌ । अ्विसेस अविशेषमभिन्‍्न॑ सुवर्शवत्‌ नियतमवस्थितं 
*  समुद्रवत्त असंयुक्त परद्रव्यसंयोगरहितं निश्चयनयेनोष्णरहितजलवदिति । नियतासंयुक्तविशेषणद्व्य सूत्र नास्ति। कर्थ॑ 
. 'लम्यत इति चेत्‌ सामर्थ्यात्‌ । तदपि क्थ॑, श्रृतप्रकृतसामर्थ्ययुक्तो हि भवति सूत्रार्थ: इति वचनात्‌ । स पुरुपः पस्सदि 
“पश्यति जानाति . कि तत्‌ु जिशसासरप जिनशासनं अर्थसममयरूपं जिनमतं सब्व सर्व द्वादशांगपरिपूर्ण । कथ्थंभूतं । 
.. श्रपदेससुत्तमज्कक अपदेशसूत्रमध्यं अपदिश्यतेथों येन स भवत्यपदेशशब्दो द्रव्यभुतमिति यावत्‌ सूत्रपरिच्छित्तिरूपं भावश्ुतं 
..ज्ञानसमय इति तेन शब्दसमयेन वाच्यं ज्ञानसमयेन परिच्छेद्मपदेशसूत्रमध्य॑ मण्यते इति । श्रयमन्न भाव :-यथा लवण- 
.खिल्य एकरंसोंविं फलशाकपत्रशाकंदिंपरद्रव्यसंयोगेन भिन्नभिन्नास्वाद: प्रतिमात्यज्ञानिनां | ज्ञानिनां पुनरेकरसएव 
तथात्माप्यखंडज्ञानस्वमावो४पिस्पर्शरसगंघशब्दनीलपीता दिवर्ज्ेयपदार्थविपयभेदेनाज्ञानिनां निविकल्पसमाधिश्रष्टानां 
खंडखंडज्ञानरूप: प्रतिभांति ज्ञानिनां पुनर्‌खंंडकेवलज्ञोानस्वरूपमेव इति हेतोरखंडेज्ञानरूपे शुद्धात्मनि ज्ञाते सति सर्व॑ 
जिनशासम ज्ञातं भवतीति. मत्वा.समस्तमिध्यात्वरागादिपरिहारेण तत्नंव श॒द्धात्मनि भावना कर्त॑व्येति । कि च मिथ्यात्व- 
 शब्देन दशेनमोहो रागादिंशव्देन चारित्रमौह इति संवंत्र ज्ञातव्यं | अथ तृतीयंगाथायां सम्यग्ज्ञानादिकं सर्वशुद्धात्ममावना- 
.  भध्ये लम्बत इति निरूपयति ॥/ « : « कर ह हक पे 


..-. ढीका--(जो पस्सदि श्रप्पाणं) जो शुद्धात्मा को जानता.-है, - श्रंनुभवः करता है कि (श्रवद्धपुद्ठ ) 

'. आंत्मा अ्रवद्धस्पृष्ट है । यहां वंध शब्द से संश्लेप रूप बंध श्रौर स्पृष्ट शब्द से संयोग मात्र का ग्रहण है । 
जो आत्मा द्रव्यकर्म और नोकर्मों से जल में रहने वाले कमल के समान शअस्पृष्ट है, (श्रणष्णं) घटादिक 
में सिद्टी के समात अपनी पर्यायों में अनन्य होकर रहता है. (श्रविसेसं). कुण्डलादिक में स्वर्ण के समान 
'अभिन्‍त है, संमुद्र के समान नियत हैं अवस्थित है, निश्चयनंय से. परद्वव्य के संयोग से रहित है जैसे कि 
'शीतल. जल अग्ति के संयोग से रहित है । यहां पर गाथा में नियत और असंयुक्त शब्द यद्यपि नहीं है 

: तो भी सामथ्ये से ले लिये गये हैं क्योंकि सूत्रार्थ श्रुत शौर प्रकृत सामथ्य से युक्त होता है श्र्थात्‌॒ सूत्रमें 
«नहीं कही हुई वात भी प्रसंग से स्वीकार क्रली जाती हैं ऐसी कहावत है । वह. (पंस्सदि जिणसासरांसब्बं) 
'द्वादशांगरूंप सम्पूर्ण अ्र्थात्मक जिनशासन को जानता हैं। कैसे जानता है? (अ्रपदेस सुत्तमज्मो) 

' “अ्रपदिश्यते श्रथंयिन-जिसके द्वारा पदार्थे कहा जाय वह अ्पदेश है इस प्रकार श्रपदेश का श्रर्थ शब्द 
“होता हैं. जिससे कि यहां पंर द्रव्यश्रुत को ग्रहण करता और सूत्र शब्द से परिच्छित्तिरुप भांवश्वत जो कि 

_ ज्ञानात्मक है उसे ग्रहण करना, इस प्रकार द्र॒व्यश्रुत के द्वारा वाच्य और भावश्रुत के द्वारा 

: प्रिच्छेद हो वह अपदेश सूत्र मध्य कहा जाता है। इंसका भाव यह है कि जिस प्रकार' लवण की डली 

.  !एक खारे रस वाली होती है फिरं भी वह अज्ञानियों को फल साग और पत्रसाग आदि परद्रव्य के संयोग 
. . से भिन्न भिन्‍न स्वाद वाली जान पड़ती है, पर ज्ञानियों को'तो वह एंके खारी रस वाली ही प्रतीत होंती है 
. 'उसी प्रकार आत्मा भी जो कि एक श्रखण्ड ज्ञान स्वभाव वाली है वह निविकल्प समाधि से' अ्रष्ट 
: होने वाले अ्रज्ञानियों को तो स्पर्श, रस गंध, शब्द और नील पीतादि वर्णमय ज्ञेय.- पदार्थ के भेद से 
खण्ड खण्ड ज्ञानरूप जान पड़ती है, किन्तु जो ज्ञानी (निविकल्प समाधि में स्थित) हैं उत्तको वही आत्मा 

. ..एक अखण्ड ज्ञानस्वरूप प्रतीत होती है ।. इस प्रकार श्रखण्ड ज्ञानस्वरूप शुद्धात्मा के जान लेने पर समस्त 
जिनशासन जान लिया जाता है, ऐसा समभकर समस्त मिथ्यात्व'और रागादि विभाव भावों को दुर 
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करके उस शुद्धात्मा की ही भावना करना चाहिये। यहां मिथ्यात्व शब्द से दर्शनमोह और रागादि 
शब्द से चारित्रमोह लिया गया है । ऐसा ही आगे भी जहां ये शब्द श्ाव तो उनका यही अर्थ लेना।। १७॥। 


विशेषार्थ:--लूरा की डली जब साग इत्यादि में मिलाकर खाते हैं तो अकेले लवण का स्वाद 

- से आकर शाकादि मिश्रित स्वाद आ्राता है किन्तु अकेले लवण की डली खाने वाले को केवल लवण का 

ही स्वाद आता है उसी प्रकार जो वाहिरी विषय कपायोंमें फंसे हुये हैं व रागादि रूप परिण॒त हैं उनको 

केवल शुद्धात्मा का अनुभव कभी भी नहीं होकर राग्रादि मिश्रित अनुभव ही होता है। किन्तु 

जो वाहिरी पदार्थों से सवंथा दूर हटकर निविकल्प समाधि में तल्लीन रहते हैं उन्हीं को शुद्धात्मा का 

अनुभव होता है । यहां पर अज्ञानी शब्द का ग्र्थ निविकल्प समाधि से अभ्रप्ट और ज्ञानी शब्द का अर्थ 
निविकल्प समाधि में स्थित लिया गया है । ऐसा ही अन्य स्थान में भी समझना चाहिये । 


अरब आगे की गाथा में यह कहा जाता है कि शुद्ध श्रात्ममावना में परिणत होने पर ही अर्थात्‌ समाधि में 
समाविष्ट होने पर ही सम्यग्लानादि प्राप्त होते हैं--- 


$ आदा खु मज्ञझ णाणें आदा से दंसणे चरित्ते य । 
आदा पच्चक्‍्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥१८॥ 


आत्मा खलु मम ज्ञाने श्रात्मा से दशने चरित्रे च्॒ 
श्रात्मा प्रत्याख्याने आत्मा में संवरे थोगे ॥१८॥ 


भ्र्थय--मेरे दर्शन ज्ञान और चारित्र में तथा प्रत्याख्यान में एवं संवर में श्रौर ध्यान के समय में केवल आत्मा 
ही आत्मा है ऐसा ज्ञानी का विचार होता है |! 


तात्पयबृत्ति--श्रादा शुद्धात्मा खु स्फुर्ट मज्क मम भवति क्व विपये णाणे श्रादा में दंसणे चरित्ते 
य झादा पच्चकखाणे आदा भें संवरे जोगे सम्यस्ज्ञानदशंनचारित्रप्रत्याख्यानसंवरयोग्रभावनाविषये । योगे को४र्थः 
निविकल्पसमाधौ परमसामायिके परमध्याने चेत्येको भाव: भोगाकांक्षानिदानवंधशल्यादिभावरहिते शुद्धात्मनि ध्याते 
सर्व सम्यग्ज्ञानादिक लम्बत इत्यर्थ: एवं शुद्धनयव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले ग्राथात्रयं गत । इत ऊर्ध्व॑ भेदाभेदरत्न- 
त्रयमुख्यत्वेव गाधात्रयं कथ्यते-तद्यथा--अथम गाथायां पूर्वार्धेनध भेदरत्नवयभावनामपरादद्धेव चामेदरत्नत्रयमावनां 
कथयति-- ह॒ 


टीका--(आदा खु मज्क) स्पष्ट रूप से मेरी तो एक शुद्धात्मा है। (णारणों श्रादा मे दंसरो चरित्ते 
थ आदा पचकक्‍्खाणो श्रादा मे संवरे जोगे) सम्यरज्ञाल, दर्शन, चारित्र, प्रत्यास्यात, संवर और योग इन सब 
ही भावनाओं में एक श्रात्मा ही है। योग का क्या अर्थ है ? यहां योग से निविकल्प समाधि को लिया 
गया है जिसको परम सामायिक या परस ध्यान भी कहते हैं। जिस परम समाधि में भोगाकांक्षा 
निदान, बंध शौर शल्य श्रादि भाव से रहित शुद्धात्मा का ध्यान करने पर उप्रयु क्त समस्त सम्यग्ज्ञानादि 
की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शुद्धनय के व्याख्यान की मुख्यता से प्रथम स्थल में तीन गाथा हुई ॥॥१५॥ 


अव भेदाभेदरूप रत्वत्रय की मुख्यता से तीन गाथा कही जा रही है उसमें पहली गाया के पूर्वाद्ध से भेद 
रत्तत्रय की भावना को और उत्तरा्ध से अभेद रत्तवय की भावना को स्पष्ट करते हुए कथन करते हैं--- 


पड यह गाया आत्मख्याति में नही है । 


न्प्पं 
न 


जीवाधिकार | 


दंसणर्णाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्च । 
ताणि पुण जाण तिण्णिवी अप्पाणं चेव णिच्छयदों ॥१६॥ 
वरद्नज्ञानचरित्रारिय सेवितव्यानि साधुना नित्य । 
तानि पुनर्जानीहि त्नीण्यप्यात्मानसेव नि३्चयतः ॥१९॥ 
अर्थ--साधक को अपनी प्रारंभिक अवस्था में दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों को मिन्न २ रूप से भली 
प्रकार समझ कर स्वीकार करना चाहिए किस्तु निश्वयनय को अश्रगीकार करने पर तो ये तीनों आत्मस्वरूप 
होते हैं ॥॥१६॥ 
तात्पर्यवृत्ति:-दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वारिण साहुणा णिच्च॑ं सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्रारिण सेवितव्यानि 
सांधुना व्यवहारनयेन नित्य॑ सर्वकालं ताणि पुण जाण तिष्णिवि तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यपि श्रप्पाणं चेव शुद्धात्मानं 
चैव रिच्छूपदों _निश्चयतः शुद्धनिश्चयतः । अयमत्रार्थ-पंचेंद्रियविषयक्रोधकषायादिर हितनिविकल्पसमाधिमध्ये 
सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्रत्रयमस्तीति । अथ गाथाह्येत तामेव भेदाभेद्रत्नवयभावनां हृष्टांतदाष्टाताम्यां समर्थयत्ति । 


ढीका- (दंसशुणाणचरित्ताणि सेविदव्वारिस साहुणा णिक्चं) साधु को व्यवहारनय से सम्यस्दर्शन, 
ज्ञान और चारित्र इन तीनों को भिन्न २ समझ कर नित्य सदा ही इनकी उपासना करना चाहिए श्रपने 
उपयोग में लाना चाहिए |: (तारि[ पुण जाण तिण्णिवि श्रप्पाणं चेव रिच्छयदो) किन्तु शुद्ध निश्चय 
नय से वे तीनों एक शुद्धात्म स्वरूप ही हैं.उससे- भिन्न नहीं हैं ऐसा समझना चाहिए । इसका श्रर्थ यह है 
किं पंचेन्द्रियों के विषय और क्रोधादि कषायों से रहित जो निविकल्प समाधि है उसमें ही सम्यर्दशैन, 
ज्ञान भौर चारित्र ये तीनों होते हैं ॥ १६ ॥। 


क्रव उपयुक्त भेदाभेद भावना को हृष्टांत और वार्ष्टात से श्रागे दो गाथाओं से स्पष्ट करके बतलाते हैं:--- 
जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सद्ृहदि । 
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥२०॥ 
. एवं हि जीवराया णादव्वों तह य सहहेदवब्वों । 
अणुचरिदव्वो य पुणो सो चेव-ढु मोक्खकामेण ।।२१॥ (युगलस) 
यथा नाम कोर्पि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्धधाति। 
: ततस्तमनुचरति पुनरथाथिकः प्रयत्नेन ॥२०॥ 
एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथेव श्रद्धातव्यः । 
अनुचरितव्यदच पुनः स चेव तु सोक्षकामेन ॥२१॥ 


श्र्थ--जैसे कोई भी घन की इच्छा वाला जीव पहले राजा को राजा जानकर उस पर भरोसा करता है 
फिर प्रयत्नपूर्वक तदनुकूल भ्राचरण करके उससे धन प्राप्त करता है उसी भ्रकार मोक्षार्थी जीव को भी जीव रूपी 
राजा को जानकर उस पर भरोसा करते हुये प्रयत्त पूर्वक तदनुकूल श्राचरण करना चाहिये । 

तात्पर्यवृत्ति:--जह्‌ यथा णास॒ अहो स्फुर्ट वा कोचि कोषि कश्चित्‌ पुरिसो पुरुष: रायारां राजान॑ 
जाणिऊण छत्रचामरादिराजचिह्न ज्ञात्वा सहुहदिं श्रद्धत्ते अयमेव राजेति निश्चिनोति तो तती ज्ञानश्रद्धानानंतरं त॑ 
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त॑ राजानं श्रणुचरदि अनुचरात आश्रयत्याराधवति कर्न्रृतः सत्र अत्थत्थीशो श्र्थाथिको' जीवितार्थी पयत्तेण 
प्रयत्नेन सर्वतात्पर्येरोति दृष्टांतगाथा गता एवं अनेन प्रकारेण हि स्फुटं जीवराया शुद्धजीवराजा णादव्वों निविकार- 
स्वमंवेदनज्ञानेन ज्ञातव्य: । तहु य तयव सहहेदव्यों अयमेव नित्यानंदंकस्वमावों रागादिरहित: 'शुद्धात्मेति निश्चेतव्य 
शअ्रणुचरिदव्यो य श्रनुचरितिव्यशव निविकल्प समाधिनानुमवनीय: । पुनः सो चेव स॒एव शणुद्धात्मा दु पुन सीकख- 
कामेण मोक्षा्थिना पुरुषेणेति दाट्रात: | इदमत्र तात्पर्य भेदाभेदरत्ववृयमाववारूपया परमात्मचितय्यव पूर्यतेअस्मार्क कि 
विशेषेर शुमाशुमरूपविकल्पजालेनेति । एवं भेदाभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यतया गायात्रयं द्वितीवस्वले गत । अ्य स्वतंत्र- 
व्याज्यानमुख्यतया गायात्रयं कथ्यते तथा स्वपरभेदविज्ञानामावे जीवस्तावदज्ञानी भवति परं किंतु कियत्कालपर्य॑तं 
इति न ज्ञायते एवं प॒ष्ठे स्ति प्रथमगाथाया प्र॑त्युत्तर ददाति:--- 
टीका--(जह णाम को वि पुरिसो) जेंसे कोई भी पुरुष (रायाणं जारिऊण सहहदि) छत्र 
चमर आदि राज चिह्नों से राजा जानकर यही राजा है ऐसा निश्चय करता है (तो तं॑ अणुचरदि) 
तदनंतर उसका श्राश्रय लेता है, उसकी आराघना करता है (अरत्यत्यीश्री पयत्तेण) पूर्ण प्रयत्न से, क्योंकि 
वह धन का इच्छुक है । इस प्रकार दृष्टांत हुआ | (एवं हि) इसी प्रकार (जीवराया) शुद्ध जीवराजा 
(णादव्वों) निविकार स्वसंवेदन ज्ञान से जानने योग्य है (तह य) वैसे ही (सहहेदव्वों) यह नित्यानन्द 
स्वभाव वाला रागादि रहित ही शुद्धात्मा है ऐसा निर्णय करने योग्य है (अखुचरिदव्वो य पुणी सो चेव 
) तथा वही शुद्धात्मा श्राश्रय करने योग्य है--निरविकल्प समाधि के द्वारा अनुभव करने योग्य है (मोक्ख 
कामेशा) मोक्ष के इच्छुक द्वारा, इस ग्रकार यह्‌ दार््टात हुआ । तात्पय यह है कि हम संसारी आत्माओं 
का भेदाभेद रत्नत्रयात्मक भावनारूप परमात्मचितन के द्वारा ही वांछित सिद्ध हो जाता है तो फिर 
इधर उधर के शुभाशुभ विकल्प जाल से क्या प्रयोजन है ? 
इस प्रकार भेदाभेद रत्नत्रय की मुख्यता से दूसरे स्थल में तीन गाथायें पूर्ण हुई । 


विशेषार्थ--यहां पर आचार्य महाराज कहते हैं कि जो मुमुक्षु हैं दुःखों से दूर होकर रहना चाहते 
हैं उन्हें चाहिए कि संसार की इतर सब बातों को भूल कर केवल एक शुद्धात्मा को जानें, पहचानें और 
उसी में तल्‍लीन होकर रहें वस यही एक कल्याण ,का मार्ग है ॥२०-२१॥। 


आगे स्वतंत्र व्याख्यान की मुख्यता से तीन गाथायें कही जाती हैं।.. पु 


अब जिस जीव को आपा परके भेद का ज्ञान नहीं है वह अ्रजानी होता है यह तो हम समझे किन्तु वह अज्ञानी 
कर्व तक रहता है ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं:--- 


कस्से णोकम्महय य-अहसिदि - अहक॑ च कस्म - जणोकम्सं । 
जा एसा खलु: बुद्धी अप्यडिबुद्धों हवदिः ताव ॥२२॥ 
कर्मेरिय चोकमेरिय चाहमित्यहक॑ च कर्स नोकमे । 
यावदेषा खलु बुद्धिरप्नतिबुद्धों भवति तावतु ४२२७ 


श्र्य--जब तक इस आत्मा के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और रागह् पादि मावकर्म और शरीरादि नोकर्म में 
में कर्म नोकर्म हूँ और ये कर्म नोकरम ,मेरे हैँ ऐसी श्रतीति रहती है तव तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध अर्थात्‌ 
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- तात्पयवृत्ति:-कम्मे कमेरि। ज्ञानावरणादिद्वव्यकर्मरिस च णोकम्भह्ति य शरीरादिनोकर्मरिं च अहिमिदि 
अ्रहमिति प्रतीति: अहके च कम्म णोकम्मं अ्रहक च कर्म नोकमेंति प्रतीति:-यथा घटे वर्णादयों गुसा घटाकारपरिणत- 
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पुद्गलस्कंधाश्च वर्णादिपु च घट इत्यभेदेन जा यावंतं काल एसा एपा प्रत्यक्षीभूता खलु स्फुट बुद्धी तथा कर्मनो- 
कर्मणा सह , शुद्धवुद्धकेस्वमावनिजपरमात्मंवस्तुन: ऐक्यबुद्धि: अ्रप्पडिबुद्धों श्रप्रतिवुद्ध: स्वसंवित्तिशुन्यों वहिरात्मा 
हवदि भवति ताव तावत्कालमिति। श्रत्र भेदविज्ञानमूलान शुद्धात्मानुभूतिमु स्वतः स्वयंब्ुद्धापेक्षया परतो वा 
बोधितवुद्धापेक्षया ये लभंते ते पुरुषा: शुभाशुभवहिद्वंव्येघु विद्यमानेष्वपि मुकुरं दवदविकारा भवंतीति भावार्थ: | अभ्रथ 
शुद्धजीवे यदा रागादिरहित परिणामस्तदा मोक्षों भवति । अजीचे देहादो यदा रागादि परिणामस्तदा बंधो 
भवतीत्याख्या ति--- 


टीका--(कम्मे) ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और रागादि भावकर्म (णो कम्मह्िय) तथा शरीरादि 
नोकमं में (अहमिदि) मैं हूं ऐसी प्रतीत होती है (अहक॑ च कम्म सखोकम्मं) अ्रथवा ये कर्म व नोकर्म 
भेरे हैं इस प्रकार प्रतीति होती है, जेसे कि घड़े में वर्णादि गुण, और घटाकार परिणत पुद्गल स्कंध होते 
हैं। अत: वर्णादिक में जब तक घट इस प्रकार की अभेद प्रतीति होती है (जा एसा खलु बुद्धी) उसी 
प्रकार कर्म नोकर्म के साथ शुद्ध वुद्ध एक स्वभाव निज परमात्मा की एकता रूप स्पष्ट बुद्धि बनी रहती 
है (अ्रप्पडिवुद्धो हवदि ताव) तव तक यह जीव शअ्रप्नतिवुद्ध स्वसंवेदन से रहित वहिरात्मा (वाहिरी 
वुद्धिवाला) होता है । यहां पर भेद विज्ञान मूलक जो शुद्धात्मानुभूति है वह स्वयंबुद्धों को तो अ्रपने 
श्राप और बोधितवुद्धों को दूसरे के द्वारा प्राप्त होती है। जब यह शुद्धात्मानुभूति जिनको प्राप्त होती है 
वे जीव संसार के विद्यमान शुभाशुभ बाहिरी पदार्थों में श्र्थात्‌ आत्मा से भिन्न सभी पदार्थों में दर्पण के 
समान निविकार होकर रहते हैं । 


विशेषार्थ--जवब तक संसार के शरीर झ्रादि सभी पदार्थों में अ्रहंक्नार या ममकार रूप बुद्धि बनी 
रहती है तव तक यह भआात्मा अप्रतिबुद्ध (श्रज्ञानी) रहता है। किन्तु बाह्य पदार्थों में अहंकार ममकार 
हटने पर जव यह श्रात्मा स्वयं श्रात्म निमग्न हो जाता है तब यह प्रतिबुद्ध (ज्ञानी) बनता है । 
जब इस जीव की शुद्ध जीवमें रागादि रहित परिणति होती है तब मोक्ष होता है और जब अजीवरूप देहादिक 
में रागादि सहित परिणति होती है तब बंध होता है:--- 
# जीवेव अजीवे वा संपदि समयम्हि जत्थ उबजुत्तो । 
तत्थेव बंध मोक्‍्खों, होदि समासेण णिदिद्दों ॥२३॥ 
जीवे वा अजीवे वा संप्रतिसमये यत्रोपयुक्तः 
तत्नेव बंध: मोक्षो सवरति समासेन निर्दिष्ट: ॥२३॥। 
श्र्थ--जीव तथा अ्रजीव देहादिकर्में जिस समय यह आत्मा उपयुक्त रहता है वही मोक्ष तथा बंध होता है ऐसा 
कथन संक्षेप से श्री सर्वशदेव ने किया है ॥॥२३॥। 
तात्पर्यवृत्ति:--जीवेव स्वणशुद्धनीवे वा अजीबे वा देहादी वा संपदिसमयह्ित वत्तमानकाले जत्थ उबजुत्तो 
यन्नोप्युक्त: तम्मयत्वेनोपादेयवुद्धया 4रिशतः तत्थेव तत्रेव अजीवे जीवेवा बंधसोव्खो भ्रजीवदेहादी वंघो, जीवे शुद्धात्मनि 
मोक्ष: हुव॒दि मवति समासेण रिगह्विट्ो संक्षेपेण सर्वेज्ञनिदिष्ट इति । अन्नैवं ज्ञात्वा सहजानंदेकस्वभावनिजात्मनि 
रतिः कत्तंव्या | तह्विलक्षणे परद्रव्ये विरतिरित्यभिप्रायः ॥ श्रथाशुद्धनिश्चयेनात्मा रागादिभावकर्मणां कर्त्ता अनुपच- 
रितासद्धू तब्यवहारनयेन द्रव्यकमंणामित्यावेदयति:-- 





६8 यह गाया आत्मय्याति में नही है । 


श्ड ॥ सखयसार 


टीका--(जीवे व) अपनी शुद्ध आत्मा में (अजीवे वा) अ्रथवा देहादिक इतर पदार्थों में (संपदि 
समयम्हि) वर्तमान समय में (जत्य उवजुत्तो) जहां पर उपयुक्त रहता है अर्थात्‌ उपादेय वुद्धिसे तन्मय 
होकर रहता है (तत्थेब) वहीं पर श्रजीव में या जीवमें (बंध मोक्खो) अजीवरूप देहादिक में: परिणत 
होने पर बंध भोर शुद्ध जीव में परिणत होने पर मोक्ष होता है (समासेण खिएविट्टी) ऐसा स्वेज्ञ भगवान ने 
संक्षेप से कहा है । ऐसा जानकर यहां सहजानन्द एक स्वभाव वाले निज आत्मा में रमणा करना चाहिये श्रौर 
उससे विलक्षण जो परद्रव्य हैं उनसे विरक्‍्त होकर रहना चाहिये ऐसा आचार्यदेव का अभिष्नाय है ॥२३॥ 


आगे कहते हैं कि श्रशुद्ध निश्वयनय से यह आत्मा रागादि मावकर्मीका कर्त्ता है शर अनुपचरित असद्भृत 
व्यवहारतय से द्रव्यकर्मों का कर्ता है ऐसा वतलाते हैं:-- 


# जे कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
णिच्छयदों ववहारा पोग्गलकस्माण कर््तार ॥२४॥ 


थः करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्प भावस्य । 
नि३चयतः व्यवहारात्‌ पुदूगलकर्मरं कर्ता ॥२४। 


श्र्थ---निश्चयनय से आत्मा जिस समय जैसे शुद्ध या अशुद्ध भावों को उपजाता है उस समय उस भाव का 
कर्त्ता होता है। और व्यवहारनय से वह पुदूगल कर्मों का कर्त्ता होता है ॥२४।॥। 


तात्पयेबृत्ति:--जं कुणदि भावभादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स य॑ करोति रागादि भावमात्मा स 
तस्य भावस्य परिणामस्य कर्त्ता भवति । खिच्छयदो श्रशुद्धनिश्वयनयेन श्रशुद्धभावानां, शुद्धनिश्वयनयेन शुद्धभावानां 
कर्त्तेति भावानां परिणमनमेव कर्तृ त्वं । ववहारा अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयात्‌ पीोग्गलकम्भारा पुदुगलद्रव्यकर्मा- 
दीनां कत्तारं करत्तेति । कर्तारं इति कर्मपदं कर्तेति कं भवत्तीति चेत्‌, प्राकृते क्वापि कारकव्यभिचारोंलिंगव्यभि- 
चारश्च । अ्रत्र रागादीनां जीव: कर्त्तेति भमणितं ते च संसारकारणं ततः संसारभयभीतेन मोक्षाथिना समस्तरागादि- 
विभावरहिते शुद्धदरव्यगुणपर्याये स्वरूपे निज परमात्मनि भावना कस्तंव्येत्यभिप्नायः । एवं स्वतंत्रव्याख्यानमुख्यत्वेन 
तृतीयस्थले गराथात्रयं गत॑ ॥॥ अथ यथाकोप्यग्रतिवुद्धः अग्निरिघनं मवति इंघनमग््निमेवंति अग्निरिधनमासीतू इंवतम- 

ग्निरासीतु झग्निरिधन भविष्यति इंधनमग्निर्म विष्यतीति वदति तथा यः कालत्रयेपि देहरागदिपरद्रव्यमात्मनि योजयति 
सोध5प्रतिवुद्धो बहिरात्मा मिथ्याज्ञानी.भवतीति प्ररूपयति:--- 


ठीका--(जं कुणृदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स) जिस रागादि भाव को आत्मा करता है 
उस समय उस भाव का भअर्थात्‌ परिणाम का करने वाला होता है । (णिच्छयदो) अशुद्ध निश्चय नय से 
अणशुद्ध भावों का श्रौर शुद्ध निश्चयनय से शुद्धभावों का कर्त्ता 'होता है क्‍योंकि उन भावों के रूप में 
परिणमन करना ही कत्तपिना हैं। (ववहारा) अनुपचरित असद्भूत व्यवह्ा रनय से (पोग्गल कम्माण) 
पुदूगलमयी द्रव्यकर्मादि का (कत्तारं) कर्ता होता है यहां 'कर्त्तारं' यह कर्मपद कर्त्ता के अर्थ में आया है 
सी प्राकृत में कहीं कहीं कारक व्यभिचार और लिग व्यभिचार देखा जाता है । यहां ऐसा श्रभिप्राय है कि 
जिन राग्ादि भावों का कर्त्ता जीव को कहा गया है वे भाव संसार के कारण हैं इसलिये संसार से भयभीत 
तथा मोक्ष के इच्छुक पुरुष को समस्त प्रकार के रागादि विभाव भावों से रहित और शुद्ध द्रव्य तथा 
गुण पर्याय स्वरूप निज परमात्मा में भावना करनी चाहिये ॥२४।॥। 


६8 गह गाया गात्मज्याति में नहीं है 
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इस प्रकार स्वतंत्र व्याख्यान की मुख्यता से तृतीय स्थल में तीन गाथायें हुईं । 
आगे कहते हैं कि कोई भोला प्राणी भ्रग्नि है वह इंधन है इंघन वही अग्नि है, अग्नि ही पहले इंधन था, और 
इंघन ही पहले अग्नि थी, आगे भी अग्नि ही इधन होगा और इंघन ही अग्नि होगी इस प्रकार कहा करता है वैसे ही 
जो सदा देह रागादि रूप पर द्रव्यों को अपनी आत्मा में जोड़ता है वह शप्रतिबुद्धवहिरात्मा अर्थात्‌ बाह्य हृष्टिवाला 
अतएव भिथ्या ज्ञानी होता हैः--- 
अहमेदं॑ एदमहं अहमेदस्सेव होसि सम एदं । 
अण्णं ज॑ं परदव्व॑ सचित्ताचित्त सिस्स वा ॥२५॥ 
आसि मम पुव्वमेदं अहमेदं चावि पुव्वकालह्ि । 
होहिदि पुणोवि सज्ञं, अहमेद॑ चावि होस्सामि ॥२६॥।॥ 
एवं तु असंभूद॑ आदवियप्पं करेदि सम्मूढ़ो । 
भूदत्थं जाणंतो ण करेदि दु ते असस्मूढ़ो ॥२७॥ .(त्रिकलस) 
खहमिदं इदमहं श्रहमेतस्थ एव भवासि सम इृदस्‌ । 
अन्यद्यत्परद्रव्यं सचित्ताचित्त मिश्र वा ॥२५॥ 
आसीन्‍्ममस पुर्वमेततु श्रहमिदं चेव पुर्वकाले । 
भविष्यति पुनर॒पि मम अ्रहसिदं चेव भविष्यासि ॥२६॥ 
एवंत्वसद्भ्रृतमात्मविकल्पं करोति संसुढः । 
भ्रतार्थ जानव्‌ न करोति पुनः तमसंसूढः २७॥। 
भ्र्थय--श्रात्मा अपने आप से भिन्न सचित्त स्त्री पुत्रादिक, अ्रचित्त मुकुट कुण्डलादिक, श्रौर मिश्र आमरण 
सहित स्त्री श्रादि इन वस्तुओं में मैं हूं सो यह है, यह है सो मैं हूँ, ये मेरे है. मैं इनका हूँ, ये मेरे पहले थे, मैं पहले 
इनका था, आगे भी ये मेरे होंगे और मैं इनका होऊंगा इस प्रकार का संयोगात्मक विकल्प करता है वह मूृढ़ अर्थात्‌ 


मोह भाव का घारक होता है किन्तु जो मोह रहित अर्थात्‌ संयत होता है वह भूतार्थ (निश्चयनयात्मक) श्रात्मस्वरूप 
को अनुभव करता हुवा इन सब विकल्पों से दूर रहता है ॥२५-२६-२७॥। 

तात्पर्यवृत्ति:-अहमेदं एदमहं अहं इदं, परद्रव्य इदं श्रह॑ मवामि | अहमेदस्सेव हि होसि ससएदं भ्रहमस्य 
संबंधी भवामि मम संबंधीदं । श्रण्णं ज॑ं परदव्व देहादन्यद्धिन्न' पुत्रकलत्रादि यत्परद्रव्य॑ सचित्ताचित्तमिस्स वा 
सचित्ताचित्तमिश्र॑ वा। तच्च ग्रहस्थापेक्षया सचित्तं स्व्यादि, अचित्तं सुवर्णादि, मिश्र सामरणस्व््पादि । श्रथवा 
तपोधनापेक्षया सचित्त छात्रादि. अचित्तं पिच्छकमंडलुपुस्तकादि मिश्रमुपकरणसहितछात्रादि । श्रथवा सचित्त राग्रादि, 
अचित्तं द्रव्य कर्मादि, मिश्रं द्रव्य भावकर्म हयं । अथवा विषयकपायरहितनिविकल्पसमाधिस्थ पुरुपापेक्षया सचित्तं 
सिद्ध परमेष्ठि स्वरूपं, अवित्तं पुदगलादि पंच द्वव्यरूपं मिश्र॑ गुणस्थानजीवस्थानमार्गगादि परिणतसंसारिजीवस्थरूपमिति 
वत्तेमानकालापेक्षया गाथा गता | झसीत्यादि श्रासि मस पुव्वसेद॑ आ्रासीत्‌ मम पूर्वमेतत्‌ । श्रहमेद॑ चावि 
पुच्चकालहि अ्रहमिदं चैव पूर्वकाले होहिंदि पुणोवि सज्क भविष्यति पुनरपि मम अ्रहसेद॑ चावि होस्सामि 
श्रहमिदं चैव पुनर्भविष्यामि इति भूतमाविकालापेक्षया गाथा गता । एदमित्यादि एढं इमं तु पुनः श्रसंश्दं असदू भूत 


२६ | ससयसार 


कालत्रयपरद्व्यसंवंधिमिथ्यात्य॑ आदवियप्पं झ्रात्मविकल्पं अ्रशुद्धनिश्ववनवेन जीवपरिणामं करेदि करांति संमूढ़ो 
सम्यड् मूढ: अज्ञावी बहिरात्मा । शुदत्थ॑ चूतार्थ निश्चयनयं जारांतो जानव्‌ सच रा करेदि न करोति दु छुतः कालत्रव- 
प्रद्रव्यसंबंधिमिध्याविकल्पं असंमूढ़ों असंगृढः सम्यग्हप्टिरंतरात्मा ज्ञानी भेदाभेदरत्वत्रवमावनारतः | कि च यथा 
क्रोप्यज्ञानी अग्तिरिघन इंघतमस्नि: कालत्रये निश्चयेनंकांतेनाभेदेव वदति तथा देहराग्रादिपरद्वव्यमिद्वनीमहं भवामि 
पूर्व महमासं पुनरभ्रे मविष्यामीति यो वदति सोझ्जानी वहिरात्मा तद्विपरीतों ज्ञानी सम्पस्दप्टिन्तरात्मेति | एवं अन्नानी 
ज्ञानी जीवलक्षणं ज्ञात्वा मनिविकारस्वसंवेदनलक्षणे भेवन्ाने स्थित्वा भावनां कर्ततेति तामेव भावनां हृढ़यति | बया 
कोपि राजसेवकपुरुषो राजशत्रुभि: सह संसर्ग कार्येति कुर्वाणः सब्‌ राजाराथकों न भवति तथा परमात्मा5राधकपुर्प- 
स्तत्मतिपक्षभृतमिथ्यात्वरागादिभि: परिणममाराः परमात्माराबको न मवतीति भावार्थ: एवमप्रतिवुद्धलक्षणकथनेन 
चतुर्थल्थले गायात्रयं गत । अथाप्रतिवुद्धसंवोबनाय व्यवस्ताय: क्रियते । 


टीका-- (अहमेदं एदमहं) मैं हैँ सो यह है, यह है सो मैं हूँ (इस प्रकार अहंकार भाव) 
(अहमेदस्सेव होमि मम एदं) यह मेरा है और मैं इसका हूँ (इस प्रकार ममकारभाव) (अ्रष्णं ज॑ परदत्वं) 
इसी प्रकार देह से भिन्‍न जो परद्वव्य है (सच्चित्ताचित्त मिस्संवा) वे सचित्त. अचित्त और मिश्र तीन 
प्रकार हैं । उनमें गृहस्थ की अपेल्ला स्त्री आदि सचित्त, स्वर्णादि अचित्त, सामरण स्त्री आदि मिश्र हैं। 
श्रथवा तपोधन की अपेक्षा छात्रादि सचित्त, पीछी, कमण्डलु, पुस्तक आदि अचित्त, और उपकरण सहित 
छात्रादि मिश्र हैं। अथवा रागादि भावकर्म सचित्त, न्ञानांवरणादि द्रव्यकर्म अचित्त, द्वव्य और 
भावकर्मरूप मिश्र हैं। श्रथवा विपय कषाय रहित निविकल्प समाधि में स्थित पुरुष की अपेक्षा सिद्ध 
परमेप्ठी का स्वरूप सचित्त, पुब्गल आदि पांच द्रव्य अचित्त, और गुणस्थान, जीवसमास, मार्गणादि रूप 
परिणत जो संसारी जीव का स्वरूप वह मिश्र है । इस प्रकार वर्तमान काल की अपेक्षा गाथा समाप्त हुई । 
अ्रव (आसि मम पुव्वमेदं) ये सब मेरे पहले थे (अहमेद चावि पुव्वकालह्ि) में भी इनका पहले था 
(होहिंदि पुणोवि मज्कं) ये सव आगे भी मेरे होंगे (अहमेदं चावि होस्सामि) और मैं भी आगे इनका 
होऊगा। इस प्रकार भूत, और भविप्यत्‌ काल की अपेल्षा गाथा समाप्त हुईं। (एदंतु) इस प्रकार 
(असंभूद) असदभूत तीन काल संबंधी परद्वव्यों से संसर्ग लिये हुये मिय्याहूप (आद वियप्पं) अपने आपके 
विचार को श्रर्थात्‌ अशुद्धनिश्ववनय से होने वाले जीव के (रागादिरूप) परिणाम को (करेदि) जो करता 
है (सम्मूढ़ो) वह मोह को लिये हुये अज्ञानी वहिरात्मा होता है । किन्तु (चृदत्व॑ं) जो भूतार्थ निःच्रयनव 
को (जाणंतो) जानता हुआ (ण करेदि दु तं) तीन काल में होने वाले उपयुक्त परद्रवव्यसंबंधी मिथ्या 
विकल्प को नहीं करता है वह (असंमृढ़ो) मोह भाव रहित सम्यन्हप्टि अं तरात्मा नानी होता है अर्थात्‌ 
भेदाभेद रत्नत्रय की भावना में निरत होता है। जेसे कि कोई भी भोला प्राणी कहे कि तीनों कालों में 
अग्ति ही ईंधन है और इं घन ही अग्नि हैं ऐसा एकांत अभेदरूप से कहता है चैसे ही देह रायादि परद्रव्य 
ही इस समय मैं हूँ, पहले भी मैं परद्रव्य रागादिरूप था और बागे भी परद्वव्य रागादिरूप होऊगा ऐसा 
कहता है वह अ्रणानी वहिरात्मा है किन्तु जानी सम्यग्हप्टि अं तरात्मा जीव इससे विपरीत विचार वाला 
है। इस प्रकार ज्ञानी और अनजानी जीव का लक्षण जानकर निविकार स्वसंवेदन है लक्षय जिसका ऐसे 
भेद ज्ञान में निमस्त होकर भावना करनी चाहिये । इसी वात को फिर इदढ् करते हैं कि जैसे कोई राजपुरुष 
भी राजा के शत्रुओं के साथ संस रखता है तो वह राजा का आ्रारावक नहीं कहला सकता उसी प्रकार 
परमात्मा की आराधना करने वाला पुरुष आत्मा के प्रतिपक्षयूत्त जो मिव्यात्व व रागादिभाव हैं उच रूप 
परिणमन करने वाला होता है तव वह परमात्मा का आराबक नहीं हो सकता यह ह् 
॥र४-२६-र२जाा 
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जीवाधिकार [ २७ 
इस प्रकार श्रप्रतिवुद्ध के लक्षण के कथन रूप में चतुर्थ स्थल में त्तीन गाथायें पूर्ण हुई । 


ेृ विशेषार्थ--पाठक देख रहे हैं कि इन गाथाओं में जिस प्रकार शभ्रात्मा से इतर पदार्थों में श्रहंकार 
रखने वाले को अप्रतिवुद्ध बतलाया है उसी प्रकार उन में ममकार रखने वाले को भी श्रप्रतिबुद्ध बताते 


हुए उन सव से दूर हट कर केवल निविकल्प समाधि में स्थित होने वाले जीव को ही प्रतिबुद्ध, ज्ञानी 
'एवं सम्यग्हृष्टि कहा है । ह 


आगे इस अप्रतिवुद्ध को समभाने के लिए प्रयत्व किया जाता है- 
अण्णाणमोहिदसदी मसज्ञसिणं भणदि पुर्गलं दव्वं । 
बद्धमबद्धं च तहा जीवी बहुभावसंजुत्तो ॥२५॥ 
सवण्हुणाणदिद्वो जीवो उवओगलक्खणोणिच्च । हि 
कह सो पुग्गलदव्वी-भूदो ज॑ं भणसि मज्ञमिणं ।२८॥ 
जदि सो पुग्गलदव्दी भूदों जीवत्तमागदं इदरं। हे 
तो सक्‍के वुत्तं जे सज्ञमिणं पुर्गलं दव्वं ॥३०॥ 9 
अज्ञानमोहितसतिसंमेद॑ भराति पुद्गलं द्रव्यं। 
बद्धमबद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः ॥ए८॥ .'._ हु 
सर्वज्ञज्ञानहष्टो जीव, उपयोगलक्षरणों नित्य॑ । 
ला - कथ॑ं स पुद्गलद्रव्यीभृतो यू रासि समेदं ॥२९॥ 
मे यदि स॒पुदुगल द्रव्यीभ्तों जीवत्वमागतसितरतु । 
तच्छक्तो वक्त, यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यं ॥३०॥। 


श्र्य--अज्ञान से ठगी हुई वुद्धिवाला संसारी प्राणी अपने साथ में मिलकर रहने वाले शरीर और अपने से 

पृथक गहने इत्यादि .पुदगल द्रव्य को अपना कहता है शौर ताना प्रकार की रागई षादि रूप कल्पना करता है । इस 

पर आचार्य कहते हैं .कि हे भाई ! जब कि सर्वज्ञ भगवात्त -ने जीव को नित्य उपयोग-लक्षण वाला देखा है तो फिर 

वह पुद्गल द्रव्य रूप कंसे हो सकता है ? जिसंसे कि तू पुदुगलात्मक पदार्थ को मेरा मेरा कहता है । हां, यदि जीवद्नव्य 

पुद्गल रूप हो जाय तो पुद्गल द्रव्य भी जीव रूप हो जाय,-तब॒तू कह सकता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। 
(पर ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता भ्रत: तेरा यह कहना भूल भरा है) 


तात्पयंबृत्ति:--श्रण्णाणेत्या दिव्याख्यानं क्रियते श्रण्णारामोहिदसदी श्रज्ञानममोहितमति: सज्भमिरां 
भणदि फुरालं दब्वं ममेद॑ मणति पुद्गलं द्रव्यं | कथंभूतं ? बद्धमबद्धं च बढ संबंधदेहरूपं अ्रवद्धं-च असंबद्ध 
देहाज़िन्ष' पुत्रकलबादि तहा तथा जीबे जीवद्रव्ये बहुभावसंजुत्तो मिथ्यात्वरागादि बहुभावसंयुक्त:+ अज्ञानी जीवी 
देहपुत्रकलत्रादिकं परद्रव्यं, ममेदं भरणतीत्यथे: | इति प्रथमगाथा गता । अथास्य-वहिरात्मन: संबोधन क्रियते रे दुरात्मन ! 
सवपण्हु इत्यादि सव्वण्हुणाणदिट्टी सर्वज्ञज्ञानहष्ट: जीवो जीवपदार्थ: कथंभूतो हृष्ट: उवश्नोगलव्खणो केवलज्ञान- 
दर्शनोपयोगलक्षण: रिपच्च नित्यं स्वेकालं । कह कर्थ सो स जीव पुग्गलदब्वी भ्ुदो पुद्गलद्गव्यं जात: न कथमपि 
जें येन कारणेन भणसि भणसि त्वं सज्कमिर्ण ममेदं पुद्गलद्वव्यं । इति द्वितीया गाथा गता । जदि इत्यादि-जदि 
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यदि चेत्‌ सो स जीव: पुस्मलद॒व्वीज्षुदों पुदुगलद्रव्यंबातटः जीवों जीवः जीवत्तं जीवर्ख आायदं आगत प्राप्त इदरं 
इतरत्‌ शरीरपुद्गलद्वव्यं तो सकका दुत्तु, ततः शकक्‍्य॑ वक्त जे अहो अबवा बस्मात्कारणात्‌ भज्कमसिर् पुस्गल दव्वं 
ममेदं पुद्गलद्रव्यमिति । नचवं यया वर्षासु लवण॒मुदकी सवति ग्रीप्मकाले जले लवगीमवति | तथा यदि चैतन्य विहाय 
जीवद्रव्यं- पुदुयलब्रव्यस्वरूपेणा परिणमत्ति पुदुगलद्रव्यं च मूर्सत्वमचेतनत्व॑ विहाय चिद्रूप॑ चामृतंत्वं च भवति तदा 
भवदीयवचन सत्यं मवति । रे दुरात्मद ! न च तथा, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । ततो जीवद्रब्यं देहाड्रिन्नममृत्त शुद्धवुद्धक- 
स्वभाव सिद्धमिति । एवं देहात्मनोमेंदन्ञानं ज्ञात्वा मोहोदयोत्पन्नसमस्तंविकल्पजालं त्यकक्‍ता निविकारच॑तन्यचमत्कार- 
मात्रे निजपरमात्मतत्त्वे भावना कत्त व्येति तात्पयेम्‌ | इत्वप्रतिवुद्धसंवोबनाय पंचमस्थले गायात्रयं यतं । 


अथ पूर्वपक्षपरिहाररूपेरा गायाप्टर्क कथ्यते, तत्रकगायायां पूर्वपक्ष: गायाचतुष्टये निश्चयव्यवह्यारसमर्थनस्पेण 
परिहार: । गाथात्रये निश्चयस्तुतिस्पेण परिहार इति पह्स्थले समुदायपातनिका | तद्थ्ग-श्रथमतस्तावत् यदि 
जीवगरी रयोरेकत्वं न मवति तदा तीर्थंकराचार्यस्तुतितवृ था भवतीत्यप्रतिवुद्धशिप्य: पूर्वपक्ष' करोति- 


टीका-- (अण्णाण मोहिदमदी) अज्ञान से मोहित हो रही है--विगड़ रही है वुद्धि जिसकी ऐसा 
जीव (मज्ममिणं भणदि पुग्गलं दव्वं) कहता है कि यह शरीरादि पुदुगल द्रव्य मेरा है। कसा है वह 
पुद्गल द्रव्य ? (वद्धमवर्ध च) कि वद्ध अर्थात्‌ आत्मा से संवंधित देह और , श्रवद्ध देह से भिन्न पुत्र कल- 
त्रादि हैं। (तहा जीवो वहु भाव संजुत्तो) उनमें यह संसारी जीव मिथ्यात्व रागादिरूप विकारी भावों 
को लिये हुये है इसलिये उन देह पुत्र कलत्रादि पर द्रव्य को मेरा है इस प्रकार कहता हैं। 
यह पहली गाथा का अर्थ हुआ .२८।। आगे की गाथामें उस अनजानी को -समझराया जा रहा हैं कि है 
दुरात्मन्‌ ! (सव्वण्हुगाणविद्वो) सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से देखा हुआ. (जीवो) जीव नामा पदार्थ 
(उवञ्योग लक्खणो रिच्चं) सव ही काल में केवल मात्र ज्ञान और दर्शन उपयोग लक्षण वाला है फिर 
(कह सो पुर्गलद॒व्वी भूदो) वह पुदुगल द्वव्यरूप कैसे हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता (जं भणसि 
मज्भमिणं) जिससे कि तू पुद्गलद्रव्य मेरा है ऐसा कहता है । इस प्रकार दूसरी गाथा पूर्ण हुई ॥२६॥ 
(जदि सो पुस्गलदव्वी भूदों) यदि वह जीव पुद्गल द्रव्यरूप हो जाय तो (जीवत्तमागदंइदरं) 
शरीरादिं 52268: जीवपने को प्राप्त हो जाय॑ (तो सकक्‍का वुत्तु जे) तो तू फिर कह 
सकता है कि (मज्भमिणं पुग्गलंदव्वं) यह पुद्यल द्रव्य मेरा है किन्तु ऐसा होता नहीं ॥३०॥। 
तात्पय यह है कि जैसे वर्षा काल में लवण पिघलकर जलरूप हो जाता है और ग्रीष्मकाल में वही जल 
घन होकर लवर हो जाता है वैसे ही कभी भी चेतनता को छोड़कर जीव यदि पुद्गल द्रव्य रूप परिणत 
हो जाय तो और पुदुगल द्रव्य अपने मृत्तेपने को व अचेतनपने को छोड़कर चेतनरूप और अ्रमृर्त वन 
जाय तो तेरा कहना सत्य हो सकता है। किन्तु हे दुरात्मन ! ऐसा कभी होता नहीं क्योंकि ऐसा मानने 
में प्रत्यक्ष विरोध आता है। फलस्वरूप हम स्पप्ट देख रहे हैं कि जीव तो इस जड़स्वरूप देह से भिन्न 
है जो कि अमूत्ते और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाववाला है । इस प्रकार देह और आत्मा में परस्पर भेद जानकर 
मोह के उदय से उत्पश्न होने वाले सभी प्रकार के (अ्रहंकार और ममकाररूप) विकल्प जाल को छोड़कर 
निविकार चैतन्य चमत्कार मात्र निज परमात्म तत्व में भावना करनी चाहिये। इस प्रकार अ्रप्रतिवद्ध 
अ्ज्ञानी को संवोधने के लिये पांचवें स्थल में तीन गाथायें पूर्ण हुई ॥॥२८ २६ इन 


आगे पूर्वपक्ष (जीव व शरोर को एक मानना) के परिहार रूप में आठ गाथायें कही “जाती हैं 
वहां पहली गाथा में पूर्वपक्ष का कथन है, फिर चार ग्राथाओं में निश्चय और व्यवहार के समर्थन रूप 


जीवाधिकार [ २६ 


से उसका परिहार है तथा तीन गाथाओरों में निश्चय स्तुति रूप से पूर्व पक्ष का परिहार है इस प्रकार 
-छट्व॑ स्थल की समुदाय पातनिका है। 
अब सबसे प्रथम अज्ञानी शिष्य अपनी बात कहता है कि यदि जीव और शरीर में एकपना नहीं है तो 
तीर्थकरों की और आचारयों की जो स्तुतियां शरीर को लेकर की गई हैं वह सब व्यर्थ ठहरती हैं '(सो ही कहा जा 
रहा है):-- न्‍ 
जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव 
सव्वाधि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥३१॥ 
यदि जीवो न शरीरं तीर्थंकराचार्यसंस्तुतिब्चेव । 
सर्वापि भवति भिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः॥३१॥ 
अर्थ--है मगवन्‌ ! यदि जीव और शरीर एक रूप नहीं है तो भक्त लोगों के द्वारा की गई तो तीर्थंकर 
और आचार्यो की स्तुति सब व्यर्थ ठहरती है भ्रतः श्रात्मा और शरीर एक है ऐसा मानना हो चाहिए ॥३१॥ 
तात्पयेवृत्तिः--जदि जीवो ण सरीरं हे मगवन्‌ ! यदि जीव: शरीरं॑ न भवति तित्थयरायरिय संथु- 
दीचेव तहि “द्वी कु देदुतुपारहारधवलांवित्यादि” तीर्थंकरस्तुति:ः “देसकुलजाइसुद्धा” इत्याचार्यस्तुतिश्व सव्वाधि 
हवदि सिच्छा सवाषि भवति मिथ्या तेण दु श्रादा हवदि देहो तेन त्वात्मा भवति देह: । इति ममकांतिकी 
प्रतिपत्ति: | एवं पूर्वपक्षयाथा गता । है शिष्य ! यदुक्त त्वया तन्न घटते यतो निश्चयव्यवहारनयपरस्परसाध्यसाधकभावं 
न जानासि त्वमिति। 
टीका--हे भगवनच्‌ (जदि जीवो ण सरीरं) यदि जीव शरीररूप नहीं है (तित्थयरायरिय संथुदी 
चेव) तो “द्वौ कु देदुतुषारहारधवलौ” इत्यादि शरीर को आधार लेकर की गई तीर्थंकर की स्तुति श्रौर 
“देस कुल जाइ सुद्धा इत्यादि आ्राचार्यों की स्तुति (सव्वाधि हवदि मिच्छा) सव ही मिथ्या ठहरती' 
है (तेण दु आदा हवदि देहो) इसलिये श्रात्मा ही शरीर है या शरीर ही भ्रात्मा है ऐसा मेरा हृढ़ विश्वास है । 
इस प्रकार यह पूर्वपक्ष की गाथा हुई ॥३ १॥ 


अब आचार्य महाराज इसका परिहार करते हैं कि हे माई ! तूने कहा सो ठीक-नहीं बैठता क्योंकि तू निश्चय 
“और व्यवहारनय में परस्पर जो साध्य साधक भाव है -उसको नहीं जानता :-- 


ववहारणओ भासदि जीवो देवो य हवदि खलु इक्को १ 
ण दू णिच्छयरुस जीवो देहो य. कदाबि एकट्ठी ॥३२॥। 
व्यवहारनयों भाषते जीवो देहरईच भवति खल्वेकः । 
न तु निए्चयस्प जोबो देहरच कदाप्येकार्थ: ॥३२७ 
अर्थ--व्यवहार नय (जो कि संयोग मात्र को लेकर चलता है) कहता है कि जीव और देह श्रवश्य एक हैं 
किन्तु निश्चयनय (जो तादात्म्य संबंध को ही स्वीकार करता है) से जीव और देह किसी काल में भी एक नहीं 
है (किस्तु भिन्‍त भिन्‍न हैं) ॥३२॥ 
तात्पर्यवृत्ति:--ववहारणयो भासदि व्यवहारनयो मापते ब्ूते कि ब्रूते ? जीवो देहो थ हवदि खलु इक्को 
जीवो देहश्च भवति खल्वेक: राग दु णिच्छुयस्स जीवो देहो थ कदावि एकट्टी व तु निश्चयस्याभिप्रायेण जीवो देहश्च 


श्ष | . ससयसार : 


यदि चेत्‌ सो से जीवः पुरगलदव्वीश्ृदो' पुदगलद्वव्यंजात: जीवों जीवः जीवत्त जीवत्व॑ आगदं शागतं प्राप्तं इदरं 
इतरत्‌ शरीरपुद्गलद्रव्यं तो सवका वृत्तु तत: शक्य॑ चक्त_ जे अहो अथवा यस्मात्कारणात्‌ सज्ममिरां पुग्गर्ल द्व्वं 
ममेदं पुद्गलद्गवव्यमिति । नचेवं यथा वर्षासु लवण॒मुदकी मवति ग्रीप्मकाले जल लवशीमवरति | तथा यदि चैतन्य विहाय 

जीवद्रव्यं- पुदुगलद्रव्यस्वरूपेणा परिणमति पुदुगलद्रव्यं च मूर्त्तत्वमचेतनत्व॑ विहाय चिद्रपं चामूर्तत्वं च मवति तदा 
भवदीयवचन सत्यं मवति । रे दुरात्मन्‌ ! न च तथा, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । ततो जीवद्रव्यं देहाद्धिप्नममृत्त शुद्धचुद्धक- 
स्वमावं सिद्धमिति । एवं देहात्मनोमेंदज्ञानं ज्ञात्वा मोहोदयोत्पन्नसमस्तंविकल्पजालं त्यक्त्वा निविकारच॑तन्यचमत्कार- 
मात्र निजपरमात्मतत्त्वे भावना कत्त व्येति तात्परयंम्र । इत्यप्रतिवुद्धतंवोधनाथ् पंचमस्थले गायात्रय॑ं गत । 


श्रथ पूर्व॑पक्षपरिहारख्पेण गराधाप्टक॑ कथ्यते, तत्रेकगाथायां पूर्वपक्षः गाथाचतुष्टये निश्चयव्यवहारसमर्थनरूपेण 
परिहार: । गावात्रये निश्चयस्तुतिख्पेण परिहार इति पह्ठस्वथले समुदायपातनिका | तृद्यथा-अथमतस्तावत्‌ यदि 
जीवशरी रयोरेकत्वं न मवतिःतदा तीर्थंकराचार्यस्तुतिव था भवतीत्यप्रतिबुद्धभिष्य: पुर्व॑पक्ष| करोति- 


ढीका-- (अण्णाण मोहिदमदी) अ्रज्ञान से मोहित हो रही है--विगड़ रही है वुद्धि जिसकी ऐसा 
जीव (मज्भमिणं भरादि पुर्गलं दव्वं) कहता है कि यह शरीरादि पुदुगल द्रव्य मेरा है। कैसा हैं वह 
पुदगल द्रव्य ? (वद्धमवद्धं च) कि बद्ध श्रर्थात्‌ आत्मा से संबंधित देह और अवद्ध देह से भिन्न पुत्र कल- 
त्रादि हैं। (तहा जीवो वहु भाव संजुत्तो) उनमें यह संसारी जीव मिथ्यात्व रागादिरूप विकारी भावों 
को लिये हुये है इसलिये उन-देह पुत्र कलत्रादि पर द्रव्य को मेरा है इस प्रकार कहता है। 
यह पहली गाथा का श्रर्थ हुआ .॥२८॥ आगे की गथामें उस अज्ञानी को समभाया जा रहा है कि हे 
दुरात्मन्‌ ! (सब्वण्हुगाणविट्टी) सर्वज्ष भगवान के ज्ञान से देखा हुआ (जीवो) जीव नामा पदार्थ 
(उवश्लोग लक्खणो णिच्चं) सव ही काल में केवल मात्र ज्ञान और दर्शन उपयोग लक्षण वाला है फिर 
(कह सो पुग्गलदब्बी भूदो) वह पुदुगल द्रव्यरूप-कैसे हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता (जं भणसि 
मज्कमिणं) जिससे कि तू पुद्गलद्रव्य मेरा है ऐसा कहता है । इस प्रकार दूसरी गाथा पूर्ण हुई ॥२६॥ 
(जदि सो पुग्गलदव्वी भूदो) यदि वह जीव पुदुगल द्रव्यरूप हो जाय तो (जीवत्तमागदंइदरं) 
शरीरादि पुदुगलक्रव्यभी जीवपने को भ्राप्त हो जाय॑ (तो सकक्‍का वुत्तु जे) तों तू फिर कह 
सकता है कि (मज्कममिणं पुग्गलंदव्वं) यह पुदुगल द्रव्य मेरा है किन्तु ऐसा होता नहीं ॥३०॥ 
तात्पय यह है कि जैसे वर्षा काल में लवण पिघलकर जलरूप हो जाता है और ग्रीष्मकाल में बेटी जले 
घन होकर लवण हो जाता है वैसे ही कभी भी चेतनता को छोड़कर जीव यदि पुदुगल द्रव्य रूप परिणत 
हो जाय तो और पुदुगल द्रव्य अपने मूर्तपने को व अचेतनंपने को छोड़कर चेतनहूप और श्रमूर्त्त वन 
जाय तो तेरा कहना सत्य हो सकता है। किन्तु है दुरात्मन ! ऐसा कभी होता नहीं क्योंकि ऐसा मानने 
में प्रत्यक्ष विरोध आता है । फलस्वरूप हम स्पष्ट देख रहे हैं कि जीव तो इस जड़स्वरूप देह से भिन्न 
है जो कि अमूत्ते ओर शुद्ध बुद्ध एक स्वभाववाला है। इस प्रकार देह और आत्मा में परस्पर भेद जानकर 
मोह के उदय से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के (अहंकार और ममकाररूप) विकल्प जाल को छोड़कर 
निविकार चेंतन्य चमत्कार मात्र निज परमात्म तत्व में भावना करनी चाहिये। इस प्रकार अप्रतिबद्ध 
अ्रज्ञानी को संवोधने के लिये पांचवें स्थल सें तीन गाथायें पूर्ण हुई ॥२८ २६ ३०॥॥ ट 


आगे पूर्वपक्ष (जीव व शरोर को एक मानना) के-परिहार रूप, में आठ गाथायें कही जाती हैं 
वहां पहली गाथा में पूर्वपक्ष का कथन है, फिर चार ग़ाथाओं में निश्चय और व्यवहार के समर्थन रूप 
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से उसका परिहार है तथा तीन गाथाओं में निश्चय स्तुति रूप से पूर्व पक्ष का परिहार है इस प्रकार 
- छट्टू स्थल की समुदाय पातनिका है। 
अव सबसे प्रथम अज्ञानी शिष्य अपनी वात कहता है कि यदि जीव और शरीर में एकपना नहीं है तो 
दीर्थकरों की और आचार्यो की जो स्तुतियां शरीर को लेकर की गई हैं वह सब व्यर्थ ठहरती हैं (सो ही कहा जा 
रहा है) :-- हु 
जंदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव 
सव्वादि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥३१॥ 
यदि जीवो न द्ारीरं तीर्थेकराचार्यसंस्तुतिब्चैव । 
सर्वापि भवति मसिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥३१॥ 
अ्र्थ--है भगवव्‌ | यदि जीव और शरीर एक रूप नहीं है तो भक्त लोगों के द्वारा की गईं तो तीर्थकर 
ओर आचार्यो की स्तुति सब व्यर्थ ठहरती है अतः भ्रात्मा और शरीर एक है ऐसा मानना ही चाहिए ॥३१॥ 
तात्पयेबृत्ति:--जदि जीवो रा सरीरं हे भगवत्‌ ! यदि जीव: शरीरं॑ न भवति तित्थयरायरिय संथु- 
दीचेव तहि “द्वो कु देदुतुपारहारधवलावित्यादि” तीर्थकरस्तुति: “देसकुलजाइसुद्धा” इत्याचार्यस्तुतिश्व सब्वाधि 
-हवदि मिच्छा सवोषि भवति मिथ्या तेण दु श्रादा हवदि देहो तेन त्वात्मा भवति देह: । इति मर्मकांतिकी 
प्रतिपत्ति: । एवं पुर्वेपक्षणाथा गता । हे शिष्य ! यदुक्त त्वया तन्न घटते यतो निश्चयव्यवहारभयपरस्परसाध्यसाधकभावं 
न जानासि 'त्वमिति ॥ 
टीका--है भगवन्‌ (जदि जीवो ण सरीरं) यदि जीव शरीररूप नहीं है (तित्थयरायरिय संथुदी 
चैव) तो “हो कु देदुतुषारहारधवलौ” इत्यादि शरीर को आधार लेकर की गई तीर्थंकर की स्तुति श्रौर 
“देस कुल जाइ सुद्धा इत्यादि आचार्यो की स्तुति (सव्वाबि हवदि मिच्छा) सब ही मिथ्या ठहरती 
है (तेण दु आदा हवदि देहो) इसलिये श्रात्मा ही शरीर है या शरीर ही श्रात्मा है ऐसा मेरा हृढ़ विश्वास है । 
इस प्रकार यह पूर्वेपक्ष की गाथा हुई ॥३१॥ 
अब आचार्य महाराज इसका परिहार करते हैं कि हे माई ! तूते कहा सो ठोक नहीं बैठता क्योंकि तू निश्चय 
ओर व्यवहारनय में परस्पर जो साध्य साधक भाव है उसको नहीं जानता :--- 


ववहारणओ भासदि जीवो देवों य हवदि खलु इक्को । 
ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य. कदावि एकट्टरो ॥३२॥॥ 
व्यवहारनयों भाषते जीवों देहदच भवति खल्वेकः । 
न तु निदचयस्थ जोबो देहदच कदाप्येकार्थ: ॥३२॥ 


अर्थ--व्यवहार नय (जो कि संयोग मात्र को लेकर चलता है) कहता है कि जीव श्र देह भ्रवश्य एक हैं 
किन्तु निश्चयनय (जो तादात्म्य-संवंध को ही स्वीकार करता है) से जीव श्रौर देह किसी काल में भी एक नहीं 
है (किन्तु भिन्‍त भिन्‍न हैं) ॥शेरा। 

तात्पयवृत्ति:--ववहारणयो भासदि व्यवहारतयो मापते ब्र्‌ते कि ब्रूते ? जीवो देहो य हव॒दि खलु इक्को 
जीवो देहण्च मवति खल्वेक: रण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य-कदावि एकट्टी न तु निश्चयस्याभिप्रायेण जीवो देहश्च 
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कदाचित्काले एकार्थ: एको मवति | यथा कनककलबौंतयो: समावत्तितावस्थायां व्यवहारेणकत्वेषि निश्चयेन भिन्‍्तत्वं 
तथा जीवदेहयोरिति भावार्थ: । तत: कारणात्‌ व्यवहारनयेन देहस्तवनेनात्मस्तवनं युक्त मवतीति नास्ति दोष: । तथाहि- 
टीकाः-- (ववहारणयो भासदि) व्यवहारनय कहता है कि (जीवों देहों य हवदि खलु इक्को) 
, जीव और देह अवश्य ही एक है (ण दु णिच्छबस्स जीवो देहोय कदावि एकट्टो) किन्तु निश्चयनय 
के अभिप्राय से जीव और देह दोनों परस्पर कभी किसी काल में भी एक नहीं होते हैं । जैसे चांदी और 
सोना मिली हुई दशामें व्यवहारनय से परस्पर एक हैं फिर भी निशचर्य से वे अपने रूप रंग को लिये 
हुये भिन्न भिन्न हैं वैसे ही जीव और देह का व्यवहार है । इसलिये व्यवहारनय से देह के स्तवन से आत्मा 
का स्तवत मान लेना दोप कारक नहीं है ॥। 
इसी को फिर स्पष्ट करते हैं:-- 
'.. इणमण्णं जीवादों देहूं पृग्गलमयं थुणित्तु सुणी। हु 
मसण्णदि हु संयुदो वंदिदों मए केवली भयव॑ ॥३३॥। 
इदमन्यत्‌ जीवाह हूं पुद्गलमर्य स्तुत्वा घुनिः । 
सनन्‍्यते खलु संस्तुतो बंदितो सया केवली भगवान्‌ ॥३३॥ 


श्र्थ---जीव से अ्रन्य इस पुद्सलमयी देह की स्तुति गुणानुवाद क़रके मुनि भी ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली 
' भगवान की स्तुति व, वंदना करली है ॥३३।॥॥ 
तात्परयवृत्ति:--इणमण्णं जीवादो देह पुग्गलसयं थुणित्तु सुणी इदमन्यदुभिन्‍्न॑ जीवात्सकाशाहेह पुदुगल- 
* मय॑ स्तुत्वा मुनि: । सण्णदि हु संथुदो वंदिदों मए केवली भयद॑ पश्चाहरयवहारेंण मन्यते संस्तुतों वंदितों मया केवली 
भगवानिति । यथा सुवर्णारजतेकत्वे सति शुक्ल सुवरणेमिति व्यवहारों न निश्चय: तथा शुक्नरक्तोत्पलदर्णा; केवलिपुरुष 
- इत्यादिदेहस्तवने व्यवहारेणात्मस्तवनं मवति न निश्चयनयनेति तात्पर्यार्थ: । अथ निश्चयनयेन शरीरस्तवने केवलिस्तवनं 
* ने भवतीति हढयति । 


टीकाः--(इणमण्णं जीवादो देह पुग्गलमयं थुरित्तु मुणी) जोव से भिन्‍न इस पुदुंगलमय देह 
का स्तवन करके मुनि (मण्णदि हु संथुदों वंदिदों मए केवली भथवं) व्यवहार से ऐसा मानता है कि मैंने 
केवली भगवान की स्तुति ओर वंदना करली । तात्पयं यह है कि जैसे चांदी के साथ मिले हुये स्वर 
को व्यवहार से सफैद सोना कहते हैं, पर वास्तव में सोता सफेद नहीं होता उसी प्रकार अमुक केवली 
भगवान श्वेत. लाल, या कमल के रंगवाले हैं इत्यादि रूप से उनके देह का स्तवन करने पर व्यवहार से 
उनकी आत्मा का स्तवन हो जाता है किन्तु निचय से नहीं ॥३॥ 

आगे इसी को हृढ़ करते है कि निश्चयनय से.जमरीर का स्तवन करने पर केवली भगवान का स्तवन नहीं 
हाता:-- 


त॑ णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीर गुणा हि होंति केवलिणो 
केवलि गुण थुणदि जो सो तच्च॑ केवल थुणदि ॥३४॥। 


तन्निदिचये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवंति केवलिनः 
केवलिगुणान्‌ स्तौति यः स तत्व केवलिनं स्तौति ह३४॥ 
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अ्र्थ:---किन्तु उपयुं क्त वात निश्चयनय में घठित नहीं होती क्योंकि शरीर के पुदुंगलमयी ग्रुण केवली के 
नहीं हो सकते । भ्रतः निश्चयनय में तो जो केवली के ज्ञानादि गुणों का स्तवन करता है तभी केवली भगवान का 
स्तवन समभा जाता है ॥३४।॥। 

तात्पर्यवृत्ति:-- ते णिच्छये ण जुज्जदि तत्पूर्वोक्तिदेहेस्तवने सति केवलिस्तवनं निश्चयेन न युज्यते कथमिति 
चेत्‌ ण सरीरगुणा हि होंति केवलिरणगो यतः कारणाच्छरीरगुणा शुक्लकृष्णादयः केवलिनो न भवंति । तहि कर्थ॑ 
केवलिस्तवनं भवति केवलिगुणंं थुणदि जो सो तच्च॑ केवलि थुणदि केवलिग्रुणात्र अ्रवंतज्ञानादीव स्तौति यः 
स्‌ तत्त्वं वास्तवं स्फुट वा केवलिनं स्तौति । यथा शुक्लवरणरजतशब्देन सुवर्ण न भण्यते तथा शुक्लादिकेवलिशरीरस्त- 
वनेन चिदासंदैकस्वभावं केवलिपुरुपस्तवनं॑ निश्चयनयेन न मवतीत्यभिप्राय: । श्रथ शरीरप्रभुत्वेषि सत्यात्मनः 
शरीरस्तवनेनात्मस्तवनं न भवति निश्चयनयेन तत्र हृष्टांतमाह:--- 


टीका:-- (तं णिच्छये ण जुज्जदि) पूर्वोक्त प्रकार देह का स्तवन करने पर जो केवली का स्तवन 
है वह निश्चयनय को मान्य नहीं है (ण सरीरगुणा हि होंति केवलिणो) शरीर के गुण जो शुक्ल क्ृष्णादि 
हैं वे केवली के अपने गुण नहीं हो सकते | तव केवली का स्तवन कैसा होता है ? (केवलिग्रुरों थुणदि 
जो सो तच्च॑ केवरलि थुणदि) कि जो जीव केवली के अनंत्त ज्ञानादिक गुणों का वर्णान करता है वही 
वास्तव में केवली भगवान का स्तवन करने वाला होता है। भावार्थ यह है कि जैसे शुक्ल वर्णावाली 
चांदी के कथन से स्वर्ण का कथन नहीं बन सकता वैसे ही केवली के शरीर में होने वाले शुक्लादि वर्णो 
के स्तवन से चिदानंद एक स्वभाववाले केवली भगवानका स्तवन निश्चय से नहीं माना जा सकता 
॥३४॥ 

आगे श्रात्मा शरीर का घारक होने पर भी शरीर मात्र के स्तवन करने से आत्मा का स्तवन निश्चयनय से 

नहीं माना जा सकता इसी को स्पष्ट करने के लिए हृष्टांत देते है । 


णयरिम्म वण्णिदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि। 
देहगुणे थुव्वंते ण केवलिगुणा थुदा होंति ॥३४५॥ 
नगरे वरशशणिते यथा नापि राज्ञो वर्णता कृता भवति। 
देहगुणे स्तुयमाने च केवलिगुरणाः स्तुता भचति ४३५४ 


तात्पर्यवृति:--यथा प्राकारोपवनखातिकादिनगरवरणने कृतेपि नेव राज्ञों वर्णाना कृता भवति तथा शुक्लादि- 
देहगुणस्तूयमानेप्यनंतज्ञानादिकेवलिगुणा: स्तुता न भवंतीत्यर्थ: । इति निश्चयव्यवहाररूपेश गाथाचतुष्ठयं॑ गतं । 
श्रथानंतरं यदि देहगुणस्तवनेन निश्चयस्तुतिरन भवत्ति तहि कीहणी भवतीति पृष्ठे सति द्रव्येंद्रियभावेंद्रियपर्चेद्रियविषयाब्‌- 
स्वसंवेदनलक्षणज्ञानेत जित्वा योसौ शुद्धमात्मानं संचेतवते स जिन इति जितेंद्रिय इति साचेव निश्चयस्तुतिपरिहार॑ 
ददाति । 

टीकाः--जैसे प्राकार उपवन और खाई आदि के वर्णन से किसी राजा के नगर का वर्रान करने 
पर भी राजा का वर्णन नहीं हो सकता है। वैसे ही केवली भगवान के श्वेतादि शरीर के ग्रुणों का वर्णन 
करने पर केवली के अनंतज्ञानादि गुरों का वर्णन नहीं हो जाता ॥३५॥ इस प्रकार निश्चेय व्यवहार 
रूप से चार गाथा पूर्ण हुई । 

अब यदि देह के गुणों का वर्णन करने से निश्चय स्तुति नहीं होती है तो फिर वास्तविक स्तुति क्या है, 
ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि जो द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय रूप पांचों इन्द्रियों के विषयों को स्वसंवेदन 


(८५ 


३२ ] - समयसार 


“ज्ञान के वल से जीतकर णुद्धात्मा का अनुभव करता है वह जिन हैं वही जितेन्द्रिय है, इस प्रकार निश्चय स्तुति 
* होती है। यही बात आगे कि गाथामें कहते हैं :--- 
जो इंदिए जिणित्ता, णागसहावाधिय मुणदि आदं 
त॑ खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥३ ६।॥ 
यः इन्द्रियारित जित्वा ज्ञानस्वभावाधिक॑जानात्यात्मानं । 
त॑ खलु जितेन्द्रियं ते, सरांति ये निहिचता: साधवः ॥३६॥। 
प्र्थ:---निश्चयमें तत्पर रहने वाले श्रर्थात्‌ श्रात्माका भ्रनुमव करनेवाले साथु लोग उसको जितेख्रिय कहते 
, हैं जो इन्द्रियों को वशमें करके अपने ज्ञानादि ग्रुणोसे परिपूर्ण अपनी आत्मा का ही अनुभव करता है ॥३९॥ 
तात्पय॑बृत्ति:-जो इंदिये जिणिता णाणसहावाधिश्ं मुरादि शाद॑ यः कर्ता #व्येंद्रियमारेंद्रियपंचेंद्रियविपयाद 
जित्वा शुद्धज्ञानचेतनाग्रुरोनाधिक परिपूर्ण शुद्धात्मानं मनुते जानात्यनुभवति संचेतयति त॑ खलु जिदिदियं ते भरांति 
जे णिच्छिदा साहू तं पुरुष खलु स्फुर्ट जितेंद्रियं भणंति ते साधव: के ते ये निश्चिताः निश्चयज्ञा इति | किच बेयाः 
” स्पर्शा दिपंचेंद्रियविषया: ज्ञायकानि स्पशेनादिद्रव्येंद्रियभावेंद्रियारिस तेपां योसौं जीवेन सह संकर: संगोगः संबंध: स एवं 
दोष: तं॑ दोपं परमसमाधिवलेन योसौ जयति सा चैव प्रथमा निश्चयस्तुतिरिति भावार्थ:। श्रथ त/मेव स्तुति द्वितीय- 
'प्रकारेश भाव्यमावकसंकरदोपपरिहारेश कथयति । अथवा उपशमश्रेण्यपेक्षया जितमोहरूपेणशाह :--- 
टीकाः-- (जो इंदिए जिणित्ता णाणसहावाधिश्र' मुणदि आदं) जो जीव द्रव्येन्द्रिय भावेच्धियरूप 
'पंचेन्द्रियों के विषयों को जीतकर शुद्ध ज्ञानचेतना ग्रुण से परिपूर्ण अपने शुद्ध श्रात्मा को मानता है, 
जानता है, अनुभव करता है, संचेतता है, अर्थात्‌ शुद्धात्मा से तन्‍्मय होकर रहता है, (तं खलु जिदिदियं 
ते भणंति जे णिच्छिदा साहु) उस पुरुष को ही निश्चयनय के जाननेवाले साधु लोग जितेन्द्रिय कहते हैं । 
भावार्थ यह है कि स्पर्श आदि पांचों इन्द्रियों के विषय तो ज्ञेय हैं और उनके जाननेवाली द्रव्येन्द्रिय, 
भावेन्द्रियरूप स्पशेनादि पांचों इन्द्रियां हैं आर उनका जीव के साथ जो संकर है--संयोग संबंध है वही 
दोष है, उस दोष को परम समाधि के बल से जीत लेता है वही जिन है । यह पहली निश्चय स्तुति 
हुई ॥३६९।॥। 
आगे उसी निश्चय स्तुति को दूसरे प्रकार से भाव्य (संसारी जीव) भावक (मोहकर्म) इन दोनों में जो 
संकर दोष है उसका परिहार करनेरूप अथवा उपशम श्रेणी की अपेक्षा आत्मा जित मोह है ऐसा कथन करते हैं:-- 


जो सोहं तु जिणित्ता, णाणसहावाधियं मुणदि आदं । 
त॑ जिद सोहं साहु, परमद्॒वियाणया विति ॥३७॥ 
यो मोहं तु जित्वा, ज्ञानस्वभावाधिक॑ जानात्यात्मानं । 
ते जितमोहं साधु, परमार्थविज्ञायका विदन्ति ॥३७॥ 
, ' श्रथं--जो मोह को दवाकर ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण श्रात्माका अनुभव करता है प्रमार्थ के जानने वाले 
उस साधुको मोह का जीतने वाला अर्थात्‌ जिन कहते हैं ॥३७।। | 
तात्पयंवृत्ति:--जो सोहं तु जिणित्ता साणसहावाधियं मुणदि श्रादं यः पुरुष: उदयागतं मोहं सम्यग- 
दर्शनशानचा रित्रेकारप्यरूपनिविकल्पसमाधिवलेन- जित्वा शुद्धज्ञानगरुरोनाधिक परिपुणंसात्मानं मनुते जाबाति भावयति 
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त॑ जिदमोहं साहु परमट्नवियाणया विति त॑ं साथु' जितमोहं रहितमोहं परमार्थ॑विज्ञायका ब्रुवंति कथयंत्तीति । 
इयें द्वितीया स्तुतिरिति। किच भाव्यमावकसंकरदोपपरिहारेण द्वितीया स्तुति्भेवतीति पातनिकायां भणितं मवद्दधि 
स्तत्कर्थ घट्तेति साव्यों रागादिपरिणत आत्मा, भावको रंजक उदयागतो मोहस्तयोरमव्यभावकयो: शुद्धजीवेन सह 
संकर:ः संयोग: संबंध: स एवं दोपः तं दोप॑ स्वसंवेदनज्ञानवलेन योसौ परिहरति सा द्वितीया स्तुतिरिति भावार्थ: । 
- एवमेव च मोहपदपरिवत्तेनेन रागद् पक्रोधमानमायालोमकर्मनोकर्ममनोवचन कायसूत्राण्यैकादर्ण पंचानां श्रोत्रचक्षुत्राण- 
रसनस्पर्शनसूत्राणा भिद्वियसूत्रेण पृथग्व्याख्यातत्वाह्याख्ययानि । अनेनैव प्रकारेणान्यान्यप्यसंख्येयलोकमात्रविभाव- 
परिणामरूपारि ज्ञातव्यानि । अथवा माव्यमावकसावाभावरूपेश तृतीया निश्चयस्तुति: कथ्यते | श्रथवा तामेव क्षपक- 
श्रेण्पपेक्षया क्षीणमोहरुपेशाह- - 

टीका-- (जो मोहं तु जिखित्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं) जो पुरुष उदयमें आये हुये मोहक 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्यज्ञान, और सम्यक्चारित्र इन तीनों की एकाग्रतारूप निविकल्प समाधि के वल से 
जीतकर श्रर्थात्‌ दवाकर शुद्ध ज्ञानगुण के द्वारा अधिक अर्थात्‌ परिपूर्ण अपनी श्रात्माको मानता है, 
जानता है, और अनुभव करता है (तं जिद मोहं साहु॒ परमठ्ठवियाणया विति) उस साधुको परमार्थ 
के जाननेवाले 'जित मोह: श्रर्थात्‌ मोहसे रहित जिन इस प्रकार कहते हैं। यह दूसरी निश्चय स्तुति है। 
भावार्थ--यहां कोई पूछता है कि आपने पातनिकाममें वतलाया था कि भाव्य भावक में परस्पर जो संकर 
दोष है उसका निराकरण करने से दूसरी स्तुति होती है सो यह वात यहां क॑से घटित होती है तो उसको 
स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि भाव्य तो रागादिरूपमें परिणत श्रात्मा और भावक रागरूप करने 
वाला उदयमें श्राया हुआ मोह कर्म इन दोनों भाव्य भावकों का जो शुद्ध जीव के साथ संकर श्रर्थात्‌ 
संयोग संबंध है वही हुआ दोप उसको जो साधु स्वसंवेदन ज्ञान के वल से परास्त कर देता है वह जिन 
है । यह दूसरी स्तुति हुई ॥३२७॥ 

इसी प्रकार यहां मोह पद के स्थान पर राग, ह्व ष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, 
वचन, काय, ये ग्यारह तो इस सूत्र द्वारा शौर श्रोत्र, चक्षु, त्लाण, रसना, स्पर्शन ये पांच इन्द्रिय सृत्रके 
द्वारा प्रथक्‌ २ लेकर व्याख्यान करता चाहिये | और इसी प्रकार और भी श्रसंख्यात लोक प्रमाण विभाव 
परिणाम हैं उनको भी प्रासंगिक रूप से समझ लेना चाहिए । 


अब भाग्य भावक के श्रमावरूप तीसरी निश्चय स्तुत्ति कही जाती है श्रथवा यों कहो कि क्षपकश्नेणी की श्रपेक्षा 
क्षीण मोह है ऐसा कथन किया जाता है:--- 


जिदसोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स । 
तइया हु खीण मोहो भण्णदि सो णिच्छबविदृहि ॥३८॥ 
। जितमोहस्य तु यदा क्षीणों मोहो भवेत्साधो: । 
तदा खलु क्षीखमोहो भण्यते स निशचयविद्धि: ॥३८॥ 


श्र्थ---उययु क्त प्रकार जो मोह को परास्त करता हुआ आ रहा है उस साधु का जब मोह सर्वथा क्षीण हो 
जाता है उस समय निश्चय के ज्ञाता गणधरादिक क्षीण मोह जिन कहते हैं ।॥३८॥। 


- तात्पयचृत्तिः--जिदसोहस्स दु जइया- खीरोो मोहो हविज्ज साहुस्स पूर्वंगाथाकथितक्रमेण जितमोहस्य 
सतो जातस्य यदा निविकल्पसमाधिकाले -क्षीणों मोहो मवेत्‌ कस्य साधो: शुद्धात्ममावकस्य तहिया हु खीणसोहो 
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भण्णदि सो णिच्छयविदृठ्हिं तदा तु गुंिसमाधिकोले स साधु: क्षीणमोहो : मण्यते | कैनिश्वयविद्धि: परमार्यशायतर- 


, गंशधरदेवादिभि: । इयें तृतीया निश्चयस्तुतिरिति । माव्यमावक मावामावरूपेण करथ्थ जाता स्तुतिरिति चेतु-+-माव्यो- 
रागादिपरिणत ब्रात्मा, मावको रंजक उदवागतो मोहस्तयीभव्यमावकयोंमाव:स्वरूथ तस्यानाव: क्षयों विनाश: सा  . 


चैव तृतीया निश्चयस्तुतिरित्यभिप्राय: । एवं रागद्ग प इत्यादि दंडको जातव्यः 'इति  प्रधथमगाथायां पर्पंक्षस्तदनंतर्र 


-गाथाचतुप्टये निश्चयव्यवहार समर्थनरूपेण परिहारस्ततश्च गाथात्रये निश्चवस्तुतिकथनरूपेण भू “परिहार हर टलिपवयलक्षन ..... 


-परिहारगाथाष्टक समुदायेन पप्ठस्थलं गतं । अथ रागादिविकल्पोपाथिर हिते स्वसंवेदनसानसक्षणप्रत्योस्यानविवरण- * - 
* रूपेण गायाचतुप्टयं कथ्यते | तन्न स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानमिदि कथनरूपेण प्रयमयाया प्रत्यास्यानविगये हप्दांत +- 


रूपेण द्वितीया चेति गाधाद्वयं | तदनंतरं मोहपरित्यागरूपेण प्रथमगाया ज्ेयपदार्थपरित्यानरुपेश द्वितीया चेति गावाद्वयं एवं. . 
- सप्मस्थले समुदायपात्तनिका । तथाहि--तीर्थंक राचार्यस्तुतिनिरथिका मवतीति पुर्वेपलवलेन जीवदेहयोरेकर्त्व कतु' नाया- / - 


- तीति ज्ञात्वा शिष्प इदानीं प्रतिदद्ध: सन्‌ हे मगवन्‌ !रागादीनां कि प्रत्याक्यानमिति पच्छति । इत्ति पच्छति कोर्व:इति पष्ठे 
प्रत्यत्तरं । एवं प्रश्नोत्तररूपपातनिकाप्रस्तावे सर्वत्र तिशब्दस्थार्थों ज्ञातव्य:। : 


टीका-- (जिद मोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स) पूर्व गाथामें कहे हुये ऋमसे जिसने 


' भोहकों परास्त कर दिया है ऐसे शुद्धात्मा के अनुभव करनेवाले साधु के निरविकत्प समाधिमें जब मोह 


: सेंबेथा नष्ट हो जाता है (तइयां हु खीण मोहो भण्णंदि सो णिच्छय' विदृहि) उस समय- (त्तीन) युंप्तिरूंप . « 


_समाधिकालमें वह साधु क्षीणमोह जिन' होता है ऐसा परसमार्थके जाननेवांले गंशधरादिक देव कहते हैं । 


इस प्रकार तीसरी_ निश्चय स्तुति हुई। भाव्यमावक भावके अ्रमावरूप से यह स्तेंवन कंसे हुआ सिसका . 


समाधान श्राचार्य करते हैं कि भांव्य तो रागादि परिणत आत्मा है और भावकः राग उत्पन्न करने... :- 


वाला उदयमें आया हुआ 'मोह कर्म है । इन “दोनों भाग्य भावकों का जो संदभाव अर्थात्‌ स्वरूप उसका . 
श्रभाव, विनाश या क्षय है वही तीसरी निश्चय स्तुति हुई ॥इ८ा।. - हर 


यहां पर भी उपयु क्त गाथामें वताये हुए रागद्व पादिरूप जो दण्डक -हैं वे सव-यहां भी लगालेना |. 


विशेषार्थ--यहां पर-आचार्यमंहाराज ने 'जिन! शब्द की. तीन अ्रकांरसे निरक्ति की: है.। (१):ज़ो : 
समस्त परद्रव्यों से दूर होता हुआ इन्द्रियों को पूर्रुचप से जीतता है श्रतएव अपनी झआात्मामें ; निम्न 
_वह जिन है। (२) जो मोह को सर्वधा उपशम कर आत्मानुभवमें मस्त होता है वह जिन है। (६ 
' जिसने मोह को संवंधा नष्ट करं दिया वह साथु जिन है । इस प्रकार आचार्य देवने जिंन शब्दे का अर्थ 
साधु अवस्थासे ही प्रारंभ किया है, इससे यह वात स्पष्ट होती है कि. इनकों गृहस्थ अवस्थामें जिनेपना 
अभीष्ट नहीं है।, -  :.:,:5 : प " 
इस प्रकार इस प्रकररा की प्रथम गाथामें देह और आत्मा को एक माननेरूप पूर्वपक्ष किया ॥ फिर 
चार गाथाओं से निश्चय ओर व्यवहारंनय का समर्थेत करते हुए उसका उत्तर:दिया | फिर तीन गाथांतझ्रोंसे- . 
निश्चय स्तुति के कथन से:उसीका विशेष समाधान किया:। इस प्रकार पूर्वपक्ष और उसका परिहार. रूप - : 
श्राठ गाथाओं में. छटा स्थल पूर्ण हुआ |. .. -. «. “ 3५५ 


हि 


५४ 


. -. आगे रागादि विकल्पों की उपाधिसे रहित जो स्वसंवेदन ज्ञान है वही है लक्षण ज़िसका -ऐसे / 


न छः. हु भ 4; ञ 


प्रत्याख्यान के वर्णन से चार गाथायें कही जाती हैं तिनमें स्वसेंवेदनज्ञान ही प्रत्याख्यान है ऐसा कथन . «: 
करते हुए पहली गाथा है, फिर प्रत्याख्यान के विषयमें दृष्टान्तंूूप दूसरी गाथा हैं । इस प्रकार दो गाथा «. 
हैं। फिर मोह के त्यांगरूपें से पहली गाथा है और :ज्ञैय पदार्थके त्थागरूपसे “दूसरी गाथा हैं। ऐसे दो. 


ग्राथां हैं। ऐसे सातवें स्थंलकी चांर गा्थांञ्रों में समुदाय पातनिका-हुई । की का 
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यहां यदि जीव और देह को एक नहीं माना जायगा तो तीर्थंकर व आचार्य की स्तुति की गई है वह व्यर्थ 
होती है इस प्रकार पूर्वपक्षके वलसे जीव और देहमें एकपना मानना ठीक नहीं है ऐसा जानकर प्रतिवुद्ध होता हुआ 
शिष्य पूछता है कि हे मगवन्‌ ! रागादिकों का प्रत्याख्यान किस प्रकार किया जाय ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर 
देते हैः (नोट--इसी प्रकार और स्थान पर भी प्रश्नोत्तररूप पातनिका जहां पर श्रावे वहां सभी स्थानों पर “इति' शब्द 
का ऐसा ही श्रर्थ लेना) 


णाणं सब्वेभावे पच्चक्खाई परेत्ति णाद्ृण । 

तस्हा पच्चकक्‍्खाणं णाणं णियसा सुणेयव्व॑ ॥३४ ॥ 
ज्ञान सर्वान्भावान्‌ प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा । 
तस्सात्पत्याख्यान ज्ञानं नियमात्‌ मन्तव्यम्‌ ॥३६९॥ 


अ्र्थ---यह आत्मा जब श्रपने से भिन्‍न पदार्थों को पर जान लेता है तब उन्हें उसी समय छोड़ देता है अ्रतः 
वास्तवमें ज्ञान ही प्रत्याख्यान है । 


' तात्पर्य वृत्ति:-णारणं सब्बे भावे पचवखाई परेत्ति रादूरप जानातीति व्युत्पत्या स्वसंवेदनज्ञानमात्मेति भण्यते 
ते ज्ञानं कर्तू मिथ्यात्वरामादिभावं परस्वरूपमिति ज्ञात्वा प्रत्याख्याति त्यजति निराकरोति तम्हा पच्चवखारां रारां 
रियमा सुणेदव्द तस्मात्कारणात्‌ निविकल्पस्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं तियमान्निश्चयात्‌ मंतव्यं ज्ञातव्यमनुभवनी- 
येमिति। इदमत्र तात्पय-परमसमाधिकाले स्वसंवेदनज्ञानवलेन शुद्धमात्मात्मानमनुमवति तदेवानुभवन निश्चयप्रत्या- 
ख्यानमिति+ श्रथ प्रत्याख्यानविपये हृष्टांतमाह । 


'टोका-- (णाणां सन्वेभावे पच्चकखाई परेत्ति णादृण) “जानाति इति ज्ञानं' इस प्रकार ज्ञान शब्द 
की व्युत्पत्ति है । श्रतः स्वसंवेदन ज्ञानही आत्मा नाम से कहा जाता है वह ज्ञान मिथ्यात्व और रागादि 
भावों को ये परस्वरूप हैं ऐसा जान लेता है तबही उन्हें छोड़ देता है उनसे दूर हो जाता है। (तम्हा 
पच्चवंखाणं णाणं खियमा मुर्णेयव्वं) इसलिये निविकल्प स्वसंवेदन ज्ञानही नियमसे प्रत्याख्यान है ऐसा 
मानना चाहिये जानना चाहिये और अनुभव करना चाहिये । तात्पय यह है कि परम समाधि कालमें स्व- 
संवेदन ज्ञान के वलसे आत्मा अपने श्राप को शुद्ध श्रनुभव करता है वह अनुभव ही निश्चय प्रत्याख्यान 
है ॥३६॥ 


विशेषार्थ-आचार्यदेव कहते हैं कि ज्ञान और प्रत्याख्यान दोनों एक ही वस्तु है । वास्तवमें इनमें 
कोई भेद नहीं है क्योंकि जब भेदज्ञान होता है कि ये सव परवस्तु मेरेसे भिन्न हैं तो उन्हें उसी समय छोड़ 
देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी वस्तु को पर जानते हुये श्रपने श्रापके लिए हानिकारक 
तो जानले फिर भी उसे छोड़ नहीं। यदि नहीं छोड़ता है तो समझो उसके जाननेमें ही कमी है श्र्थाव॒ 
वह अ्रज्ञानी है। इसी को आचार्यदेव स्वयं आगे की गाथामें स्पष्ट करते हैं:-- 
जह णाम कोंवि पुरिसो परदव्वसि्णति जाणिदु' चयदि । 
तह सब्बे परभावे, णाऊण विश्वुच्दे णाणी ॥४०॥ 





आत्मख्याति में सब्बे,मावे जम्हा इत्यादि हैं 


३६ ] समयसार 


यथानाम को5पि पुरुष: परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्वजति । 


तथा सर्वान्‌ परमावान्‌ ज्ञात्वा विमरु चति ज्ञानी ॥॥४०॥ 

प्र्थ---जैसे कोई भी पुरप यह जान लेता हैँ कि बह परद्रव्य दूँ तो उसे बह छोड़ देसा है। उसी प्ज्गर जो 
आत्मासे अ्रतिरिक्त पदार्थों को श्रपने से भिन्न जान लेता है तो उन्हें छोड़ दी देता हू वर धानी फहलाता है ॥४०॥ 

तात्पयवृत्ति:--जहरणाम कोवि पुरिसो परदच्वरमिर्णाति जारिदु चयदि यथा नाम प्रही र॒फुर्द बा ररियत- 
पुरुषों वस्त्रामरणादिक परद्रव्यमिदर्मिति ज्ञात्वा त्यजति तह सब्बे परभावे णाऊश विम चदे खाणी तथा तेन 
प्रकारेण सर्वाव मिथ्यात्वरागा दिपर मावान्‌ पर्यायाव्‌ स्वसवेदनन्नानवलेन झात्वा विशेपेश निशुद्धपा विमुचति व्थजति 
स्वसंवेदनज्ञानीति ; अयमन्र भावार्य:--बथा कश्चिहेवदत्तः परकीयचीवर पआांत्या मदीयमिलसि मत्या रझफ्त्नटादानीय 
परिधाय व शयानः सन्‌ पश्चादन्येन वस्त्रस्वामिना बरमाचलमादाबाच्छोथ नग्तीवियभाग: सत्र अस्पलाननं 
निरीक्ष्य परकीयमिति मत्वा तद्वस्त्र' मुचति तथाय॑ ज्ञानी जीवोपि परम निविश्णेस मुर्गा मिथ्यात्वरागादिदिनावा एसें 
भवदीयस्वरूपं न मवति, एकएव त्वमिति प्रतिवोध्यमान: सन्‌ परकीयानिति बात्या मुचति एुद्घात्मानु भुतिमनुमद्तोति । 
एवं गाधाद्वयं गत । श्रथ कथ्॑ जुद्धात्मानुभूतिमनुभवतीति पप्टेसति मोहादिपरित्यामप्रकारमाह । - 

टीका (जहणाम कोवि पुरिसो परदव्वमिणंति जाणिदू चयदि) जैसे कोई भी पुरुष वस्त्र आभरण 

भ्ादि कोई भी वस्तुकों यह परद्रव्य है ऐसा स्पष्ट हपसे जान लेता हैं तब उसे छोड़ देता है। (तह 
सब्वे परभावे णाऊण विमुचदे णाणी) उसी प्रकार मिथ्यात्व श्रौर रागादि सबह्दी परभावों को ब्रर्थात्‌ 
पर्यायों को अपने स्वसंवेदन ज्ञानके वलसे जानकर उन्हें विशेषरूपसे अर्थात्‌ मन वचन कायरूप तििम्नुद्धि 
द्वारा छोड़ देता है तवही वह स्वसंवेदन ज्ञानी होता है (अन्यथा नहीं) । भावार्थ यह है कि जैसे कोई 
देवदत्त नाम का पुरुष भ्रमसे दूसरे के वस्त्र को अपना समककर:घोवी के घर से उसे लेआाया भौर पहनकर 
सो गया । पीछे उस वस्त्र का स्वामी आकर उस चस्त्र को पकड़कर खींचता है श्रौर उतारना चाहता हैं 
तो उस वस्त्रके विशेष चिन्न को देखकर वह जब उसे दूसरे का समझ लेता है तव उसे उतार देता है | उसी 
प्रकार ज्ञानी जीव भी परम वेरागी गुरुदेव के द्वारा यह सव मिथ्यात्व व रायादि विभाव भाव तेरे स्वरूप 
नहीं हैं, तू एक (शुद्ध श्रात्मा) ही है, ऐसा समझाया जाने पर उनको पर जान छोड़ देता है श्रौर शुद्धात्मा 
का अनुभव करने लगता है (वही ज्ञानी है) । इस प्रकार दो गाथायें पूर्ण हुई ॥४०॥ 

विशेषार्थ--श्राचार्य के सव कथन का सार यह है कि जो प्रत्याख्यानी है-सव पर वस्तुओं को 
त्यागकर पृथक्‌ हो जाता है एवं अ्रपने शुद्धात्मा के स्वरूप में निमग्न हो जाता है वही ज्ञानी होता है । 


आगे शुद्धात्मा की श्रनुभूति का अनुमव किस प्रकार होता है ऐसा पूछने पर आ्राचार्यदेव मोहादिक के परित्याग 
का प्रकार वतलाते हैं:--- 


णत्थि मम॒कोवि सोहो बुज्ञदि उबओग एवं अहमिक्को । 
त॑ मोह णिस्समत्तं समयस्स वियाणया विति ॥४१॥। 

नास्ति सम कोषि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहसेकः 

त॑ मोह निर्सेसत्व॑ समयस्य विज्ञायकाः विन्दन्ति ॥४१॥ 


श्रयें---मोह (परको अपनाना) मेरा कोई भी संबंधी नहीं है उससे सेरा कोई प्रयोजन नहीं है, में तो केवल एक 
उपयोग स्वरूप हूं इस प्रकार के जाननेको सिद्धान्त के जानकर लोग निर्मोहपना कहते है ॥॥४१॥॥ 
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तात्पयवृत्तिः--शत्थि मस्त को वि सोहो नास्ति न विद्यते मम शुद्धनिश्चयेन टंकोत्कीर्रज्ञायकैकस्वभावस्थ 
सतो रागादिपरभावेन कतूं भूतेन भावयितु रंजयितुमशक्यत्वात्कश्चिदुद्रव्यमावरूपो मोह: । बुज्कदि उवश्रोग एव 
अ्रहमिक्को वुध्यते जानाति स कः कर्त्ता ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणत्वादुपयोग आत्मेव । कि बुध्यते यतः कारणादहमेक: 
ततो मोहंप्रति निर्ममत्वोस्मि निर्मोहो भवामि । श्रथवा बुध्यते जानाति कि जानाति विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोग एवाहमेक: । 
ते मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति त॑ निर्मोहशुद्धात्ममावनास्वरूपं निमंमत्व ब्र्‌वंति वदंति जानति वा केते 
समयस्य णुद्धात्मस्वरूपस्य विज्ञायका: पुरुषा इति | किच विशेष:--यत्पूर्व स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं व्याख्यातं तस्ये- 
वेद निर्मोहत्व॑ं विशेषव्याख्यानमिति । एवमेव मोहपदपरिवत्तेनेन रागढ पक्रोधभानमायालों भकर्मनोक मे मनो वचन का यश्रो त्र 
चल्षुर्नाणरसनस्पर्शनयूत्रारिण पोडश व्याख्येयानि | अनेन प्रकारेणात्यान्यप्यसंस्थेयलोकमात्रप्न मिततानि विभावपरिणाम- 
रूपाणि ज्ञातव्यानि । अश्रथ घर्मास्तिकायादिश्लेयपदार्था अपि मम स्वरूप न भवंतीतिप्रतिपादयति:--- 


टीका:-- (सृत्यि मम कोवि मोहो) शुद्ध निश्चयनय से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाववाला जो 
मैं उसको रंजायमान करने के लिये रागादि परभाव कभी समर्थ नहीं है, इसलिये द्रव्य और भावरूप कोई 
भी मोह मेरा नहीं है । (वुज्फदि उवश्ोग एवं अहमिक्को) किक्तु ज्ञान दर्शन उपयोगरूप लक्षणवाला होने 
से मेरा आत्मा तो इस प्रकार जानता है कि मैं तों केवल उपयोग स्वरूप ही हूं अतएव मैं तो मोह से दूर 
हूं निर्मम हूं इस प्रकार जो अपने आपको केवल विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जानता है (तं मोह रिम्म- 
मत्तं समयस्स वियाणया विंति) उसे ही शुद्धात्माके स्वरूपकों जाननेवाले लोग मोहसे निर्ममत्व हुआा 
(शुद्धात्म स्वरूप हुआ) वतलाते हैं जानते हैं । सार यह है कि आचार्यदेवने स्वसंवेदन ज्ञान को ही प्रत्या- 
ख्यान वतलाया था उसी का यह निर्मोहरूप से विशेष व्याख्यान है । यहां जहां मोह पद लगाया है उसीके 
स्थानपर राग, हे प, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म , नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घाण, रसना, 
स्पर्शन ये सोलह सूत्र ऋमसे लगाकर व्याख्यान करना चाहिये। भ्ौर इसी प्रकार श्रन्य भी श्रसंख्यात लोक 
परिमित जो विभाव भाव हैं उन्हें भी समझना चाहिये ॥॥४१॥ 


भ्रागे कहते है कि घर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय पदार्थ भी मेरा आत्मा का स्वरूप नहीं हैः-- 


णत्थि सम धम्म आदो बुज्ञदि उवओग एवं अहमिक्को । 
त॑ं धस्म णिस्मसत्तं, समयस्स वियाणया विति ॥४२॥। 


न संति मस धर्मादयों बुध्यते उपयोग एवाहमेकः 
त॑ धर्मनिर्मेमत्व॑ समयस्य विज्ञायकाः विन्दन्ति ॥४२॥। 


अ्र्थ---मैं तो केवल एक उपयोग स्वभाव हूं धर्मादि (श्रधर्म, आकाश, काल, पुदुगल और इतर जीव द्रव्य) 
द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है इस प्रकार जो जानता है उसे सिद्धान्त के जानने वाले पुरुष धर्मादि पर द्रब्यों से 
निर्ममत्व हुआ कहते हैं । 


तात्पर्यवृत्ति:--खत्थि सस धम्म आदी न संति न विद्यंते धर्मास्तिकायादिल्ञेवदार्था ममेति बुज्भदि बुध्यते 
ज्ञानी तहिं किमहूं उदश्ोगएवं अ्रहमिक्कों विशुद्धज्ञावदर्शनोपयोग एवाहं अ्रथवा ज्ञान दर्शनोपयोगलक्षणत्वादित्यशरे- 
देनोपयोग एवॉांत्मा स जानाति । केन रूपेण, यतोहं टंकोत्कीर्सज्ञायकंकस्वमाव एक: ततो दधिखंडशिखिरिणीवत्‌ व्यव- 
हारेएैकत्वेषि शुद्धनेश्ववनयेन मम स्वरूपं न भवंतीति परद्रव्यं श्रति निर्ममत्वोस्मि तं धम्मरि/स्‍्मसत्तं समयस्स 
वियाणया विंति त॑ शुद्धात्ममावानास्वरूप॑ परद्रव्य निर्ममत्वं समयस्य शुद्धात्मनो विज्ञायका: पुरुषा ब्रू वंति कथयंतीति । * 


रेंघध ]] समयसार 


किच इदमपि परद्रव्यनिर्ममत्वं यत्यूर्व मणितं स्वसंवेदनजानमेव प्रत्याय्यान तस्वेय विशेषय्यास्यान झातव्य दति गासाहयय 
गत॑ । एवं गाथाचतुष्यसमुदायेन सप्त मस्वलं सरामाप्त । श्रथ शुद्धात्मवोपादेय इति अ्रद्धानं सम्यवस्त सरिसस्तेव शुद्धात्मनि 
स्वमंवेदन सम्यम्ज्ञानं तत्नैव निजात्मनि वीतरागस्वसंवेदननिश्चलरूपं चारिय्रमिति निश्धयरदवधयपरिणवर्जीवस्य कोहर्य 
स्वरूप मवतीत्यावेदयन्सद्‌ जीवाधिकारमुपसंहरति । 


है 


टीका--(खत्यि मम धम्म आदी) घधर्मास्तिकाय आदि जो समस्त जेब पदार्थ हैंवेसव 
नहीं हैं (व॒ज्फदि) ऐसा ज्ञानी जीव जानता है--वह जानता है कि (उबब्योग एवं अहमिक्क 
केवल विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोगमयी हूँ श्रथवा वह जानता है कि ज्ञान दर्णन उपयोगमय होते से भे 
तो उपयोग के साथ अभिन्न हैँ, उपयोगमयी हूँ, क्योंकि में एक टंकोत्की्ण ज्ञायक स्वनाव हैं इसलिये 
व्यवहार नयसे परद्रव्यों के साथ दधि खांड आादि शिखरिणी के समान भले ही मेरे साथ एकता हो फिर 
भी शुद्ध निश्वयनय से यह सव मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिये में तो इन सब पर द्रव्यों से निर्मम हैं 
(तं धम्म णिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति) ऐसे शुद्धात्मा के स्वहूप के प्रनुभव करने वाले को 
सिद्धान्तके जानकार पुरुष परद्रव्य से निर्मेम हुआ कहते हैं। यहां परद्रव्य से निर्ममपना वताया गया है 
वह भी उसी का विशेष व्याख्यान है जो पूर्व में कह आये हैं कि स्वंसवेदन ज्ञान ही प्र॒त्याद्यान है ऐसा 
समभना चाहिये ॥॥४२॥॥ 

इस प्रकार दो गाथायें कही गई । और इस प्रकार सम॒दाय रूप से चार गावाओं द्वारा सातवां 
स्थल पूर्ण हुआ । 

अब शुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकार का श्रद्धान तो सम्यक्‍त्व, उसी शुद्ध श्रात्मा में स्वसंवेदन रूप ज्ञान वही 
सम्यग्ज्ञान, भौर उसी ग्ात्मा में वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान को स्थिर करके रसना सो सम्यस्चारित्र इस प्रकार तिश्वय 
रत्नत्रय में परिणत जीव का कंसा स्वरूप है यह बताते हुए आचार्यदेव जीवाधिकार का उपसंहार करते हैं- 


अहमिक्कोी खलु सुद्धों, दंसपणाणमइओ सदारूवी । 

णवि अत्थि सज्ञ किचिवि, अण्णं परमाणुमित्तंपषि ॥४३॥ 
अहमेकः खलु शुद्धों, दशेन्ञानमयः सदा5रूपी १ 
ताप्यस्ति सम किचिदप्यन्यत्परसाण्युमात्रमपि ॥४ड शा 


भ्रथ--- (जानी जीव का ऐसा विचार होता है कि) मैं एकाकी हूं, शुद्ध हें अर्थात्‌ पर द्रव्य संबंध से सर्वथा 
रहित हूं, दर्शनज्ञानमयी हूँ और सदा अरूपी हूँ प्रतः इन सब वाह्यम पर द्रव्यों में मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है । 


स््न् 


तात्पयेवृत्ति:-श्रहू श्रनादिदेहात्मैक्यश्रांत्याज्ञानेन पूर्वमग्नतिवुद्धोपि करतलविन्यस्तसुप्त तसुत विस्मृत पश्चान्निद्राविनाभ- 
स्पृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमगुरुप्रसादेन प्रतिबुद्धों भूत्ता शुद्धात्मनि रतो यः सोहं वीतरागशण्चिन्मात्रं ज्योति: ॥ 
पुनरपि कं भूतः इकको यद्यपि व्यवहारेण नरनारकादिरूपेणशानेकस्तथापि शुद्धनिश्चयेव टंकोत्कीर्णज्ञायकैकस्वमावत्वा- 
देक: । खलु स्फुर्ट । पुनरपि किहूपः सुद्धों व्यावह्ारिकनवपदोर्थेम्य: शुद्धनिश्चयनयेन भिन्न: ।-अथवा रागादिभावे- 
स्योभिननोहमिति शुद्ध: । पुनरपि किविशिष्ट: दंसणरगास्ममइश्नो केवलदर्शन्ञानमयः '। पुनरपि किरूप: सदारूवी 
तिश्वयनयेन रूपरसगंघस्पर्शामावात्सदाप्यमूर्त: | खवि श्रत्थि म्ज्क किचिवि श्रण्णं परमाणुमित्तंपि | इत्यंभुतस्य 
सतः लेवास्ति ममान्यत्परमाणुमात्रमपि पर द्रव्यं किमपि । यदेकत्वेन.रंजकत्वेन ज्ञेयत्वेन वा पुनरपि मम मोहमुत्पादयति । 
कस्मात्‌ परमविशुद्धज्ञानपरिणतत्वातु । 


जीवाधिकार [ -३६ 


इति समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणात्रां तात्पर्यवृत्ती :स्थलससकेन जो पस्सदि श्रप्पाणमित्यादि 
सप्तविशतिगाथा: तदनंतरमुपसंहारसूचमेकमिति समुदायेनाष्टाविशतिगाथा भिर्जीवाधिकार: समातः । इति प्रथमरंग: | 


टीका- (अहं) अ्रनादिकाल से देह और आत्मा .की एक मान्यता रूप भ्रमात्मक भअज्ञानभाव से 
जो पहले अ्रप्रतिवुद्ध धा (सही बात को नहीं समभने वाला था) किन्तु जिस प्रकार हाथ में रखें हुए 
सोने को भूल जाता है, या निद्रा में ममस हो कर सो जाता है फिर निद्रा के दूर हटने पर उस स्वर्ण का 
स्मरण आ जाने से प्रसन्न हो जाता है, वेसे ही मैं भी परम ग्रुरु के प्रसाद से .प्रतिवुद्ध होकर श्रव शुद्धात्मा 
में तल्‍लीन हो रहा हूँ एवं वीतराग चेतनामात्र ज्योति स्वरूप हूँ । (इक्को) यद्यपि व्यवहार नय से 
नरनारकादि रूप पर्यायों से-अनेक रूप हूँ (खलु) ऐसा स्पष्ट है। (सुद्धों) शुद्ध निश्वयनय की श्रपेक्षा 
व्यावहारिक जीवादि नव पृदार्थो से मैं भिन्न हुं अथवा रागादि विभाव भावों से भिन्न हूँ । (दंसणणाण- 
मइओ ) केवल मात्र दर्शन ज्ञान मय हूँ, (सदारूवी) निश्चयनय से रूप रस गंध और स्पर्श का श्रभाव 
होने से मैं सदा ही अमृर्तिक हूँ। (णवि श्रत्यथि मज्क किचिवि शअ्रण्णं परमाणुमित्तंपि) इस प्रकार 
इन पर द्रव्योंमें से मेरे पास एक परमाराु मात्र भी नहीं है जो कि एकत्व रूप से रंजायमान करने वाला 
होकर या ज्ञेयरूप होकर मेरी भ्रात्मा में मोह उत्पन्न कर सके क्योंकि मैं तो परम विशुद्ध ज्ञान रूप में 
परिणत हो रहा हूँ । (अर्थात्‌ परम समाधि में तत्पर होकर अपने श्राप में लीन हो रहा है ॥४३॥। 


इस प्रकार श्री जेयसेनाचार्य के द्वारा वनाई हुई शुद्धात्मा की अनुभूति है लक्षण जिसका ऐसी तात्पर्य 
नामकी समयसार की व्याख्या में सात स्थलों से 'जो पस्सदि अ्प्पाणं' इत्यादि २७ गाथा व उसके पीछे एक 
उपसंहार गाथा इस प्रकार २८ गाधाश्रों से प्रथम जीवाधिकार समाप्त हुआ । 


इस प्रकार प्रथम रंग समाप्त हुआ 





(२) अजीवाधिकार (इसरा अधिकार) 


तात्पर्यवृक्ति:--प्रथानंतरं श्वंगारसहितपात्रवज्जीवाजीवावेकीभूतो प्रविशत: । तन्न स्थलत्रयेण निंशदगाथा- 
पर्यतमजीवाधिकार: कथ्यते । तेपु प्रथमस्थले शुद्धनयेन देहरागादिपरद्रव्यं जीवस्वरूपं न मवतीति निपेधमुख्यत्वेन 
अष्पाणसयारांता इत्यादियार्थामादि कृत्वा पाठक्रमेण गाथादशकपर्यतं व्याख्यानं करोति | तत्र गाथादशकमध्ये पर- 
द्रव्यात्मवादे पूर्वपक्षमुख्यत्वेन गाथापंचक तदनंतरं परिहारमुख्यत्वेन सूत्रमेक॑ । अथाप्टवियं कर्मपुद्गलद्रव्यं भवतीति कथन- 
मुख्यत्वेन सूत्रमेक । ततश्र व्यवहारनयसमर्थनद्वारेण गाथात्रयं कथ्यत इति समुदायपातनिका । तद्यथा । अ्रथ देहरागादि- 
परद्रव्यं निश्चयेत जीवो मवतीति पूर्वपक्ष करोति । 

अ्रव इसके आगे श्वृगार किये हुए नाटक पात्र के समान जोव और श्रजीव दोनों एक रूप होकर 
आते हैं । वहां तीन स्थलोंसे तीस गाथा पर्यन्त अजीवाधिकार कहा गया है । उनमेंसे पहले स्थलमें “'अ्रप्पाण 
मयाणंतो' इत्यादि दस गाथा पर्यन्त तो मुख्यतासे यह बतलाते हैं कि शुद्ध निश्वयनयसे देह और रागादि 


४० ] समयसार 
पर द्रव्य जीवके स्वरूप नहीं हो सकते । उन दस गाथधाओंमें से भी परद्वव्य को आत्मा माननेरूप पूर्व पक्ष 
की मुख्यतासे प्रथम पांच गाथा हैं, तत्पश्चात्‌ एक गाथा से उसका निराकरण है, उसके श्रागे श्रांठ प्रकार 
का कर्म भी पुद्गल द्रव्य है ऐसा एक गाथासे कथन किया गया है, फिर व्यवहारनय का समर्थन करते 
हुए तीन गाथा कही हैं । इस प्रकार समुदाय पातनिका हुईं । 
झ्रव देह व राग्ादि जो परद्वव्य है, वह नियम से जीव है ऐसा पूर्वेपक्ष करते हैं:-- 
अप्याणसयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई । 
जीव॑ अज्ञवसाणं कम्म॑ च तहा परूविति ॥४४॥ 
अबरे अज्ञवसाणे,सुतिव्व मंदाणुभागग जीव॑। 
भण्णंति तहा अवरे, णोकस्स॑ चावि जीवोत्ति ॥४४॥॥ 
कम्ससुदयं जीव॑ अबरे कस्माणुभागमिच्छंति । 
हे तिव्वत्तणमद्दंत्तणगुर्णेहि जो सो हवदि जीवो ॥४६॥ 
जीवो कम्म॑ उहय॑ दोण्णिवि खलु केवि जीवमिच्छंति । 
अवरे संजोगेण दु कम्साणं जीवसमिच्छेति ॥४७॥ 
'एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं बदंति दुम्मेहा । 
तेण दु परप्पवादी णिच्छयवाईहिं णिद्दि दठा ॥|४८॥ 
आात्मानसजानंतो सूढ़स्तु परात्मवरदिनः केचित्‌ । 
जीवमध्यवसानं कर्म-च तथा. प्ररूपयंति प४४डीा। 
श्रपरेष्ध्यक्सानेषु तीत्रमंदानुभागगग जीव॑ । 
सन्यन्ते तथाइपरे नोकम्म  चाषि जीव इति ॥४५॥ 
कर्म उदये जीवमपरे कर्म्मनुभागमिच्छन्ति । 
तोब्रत्वमंदत्वगुसाभ्यां यः स भवति जीवः (४६ 
जीवकर्मोमयं हे श्रपि खलु केचिज्जीवमिच्छन्ति । 
अपरे संयोगेन तु कर्मरगां जीवमिच्छन्ति ॥४७॥॥ 
एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वर्दति दुर्मेभसः । 
तेन तु परात्मवादिन:ः नि३च्रयवादिभिनिष्दिटा: ॥४८॥॥ 


अर्थ:--आत्मा को नहीं जानने वाले मूढ़ पुरुष परद्रव्य को ही आत्मा मानते हैं उनमें से कितने ही अध्यवसान 
करुगांदि) को, कोई कमेको ही जीव कहते हैं । तथा कोई अध्यवसानोंमें भी तीन्ता, मन्‍्दता को लिये हुये जो अनुभाग 
होता है उसे जीव मानते हैंत अन्य कोई नोकमम क्रो (चलते फिरते शरीर को) ही जीव मानते हैं । कोई कर्म के 
उदयको जीव मानते हैं । कोई कर्मके फलको जो तीत्र मंद रूप नुणोंसे भेदको प्रातन्‍होता है वह जीव है ऐसा इष्ट करते है । 


श्रजीवाधिकार | ४१ 


कोई जीव और कर्म दोनों मिले हुए को जीव मानते हैं। अन्य कोई लोग कर्मोके परस्पर संयोग से पैदा हुआ 
जीव को मानते हैं । इस प्रकार और भी अनेक प्रकार की आत्माके विपयमें अ्रज्ञानी लोग भिन्न भिन्न कल्पनायें करते 
है, वे वस्तु स्थितिके जानने वाले नहीं किन्तु मन्दवुद्धि हैं ऐसा यथार्थ जानने वाले सर्वज्ञ देव तथा गणवधरादि ऋषियों 
ने कहा है ॥४४-४८।॥। 


तात्पर्यवृत्तिः--अ्रप्पाणमयारांता भूढा ढुं प्रप्पवादिणो केई श्रात्मानमजानंतः मूढास्तु दरद्रव्यमात्मानं 
बर्दंतीत्येवंशीला: केचन परात्मवादिनः जीव॑ श्रज्भवसारां कम्म॑ च तहा परूविति यथांगारात्‌ काष्ण्य॑ भिन्‍न॑ नास्ति 
तथा रागादिश्यो भिन्नो जीवो नास्तीति रागाद्यघ्यवसावं कर्म च जीव वर्दंतीति | श्रथ भ्रवरे प्रज्कवसाणेसुतिव्व 
मंदाणुभावर्ग जीव॑ मण्णंति अपरे केचनेकांतवादिनः रागाद्यध्यवसानेषु तीत्रमंदतारतम्यानुभावस्वरूपं शक्तिमाहात्म्यं 
गच्छतीति तीब्रमंदानुमावगस्त॑ जीव॑ मन्‍्यंते । तहा अ्रवरे णोकरम्म चावि जीवोत्ति तयैवापरे चार्वाकादयः कर्मनोकमें- 
रहितपरमात्मभेद विज्ञानशून्या: शरीरादिनोकर्म चापि जीव॑ मन्यंते । श्रथ--कस्मस्सुदर्य जीव॑ खबरे अपरे कर्मण 
उदय जीवमिच्छेति कम्माणुभागमिच्छेति अपरे च कर्मानुभागं लतादावेस्थिपापाणरूपं जीवमिच्छिति। कर्थंभूतः 
स चानुभाग: तिव्वत्तरामंदत्त सगुणेहि जो सो हबदि जीवो तीक्त्वमंदत्वगुणाभ्यां वत्तंते यः स जीवो म्वतीति । 
श्रथ--जीवोकम्सं उहय॑ दोण्णिवि खलु केवि जीवमिच्छ॑ति जीवकर्मोमयं दे अपि जीवकर्मारिंण शिखरिणीवत्‌ खलु 
स्फुर्ट जीवमिच्छेति | अवरे संजोगेर दु कम्माणं जीवमिच्छेंति । अपरे केचन अष्टकाछ खट्‌्वावदष्टकर्मणां संयोगेनापि 
जीवमिच्छृति । कस्मात्‌ श्रष्टकर्मसंयोगादन्यस्य शुद्धजीवस्थानुपपत्तेः । अथ एवंविहावहुविहा परसप्पाणं वर्दंति दुम्मेहा 
एवंविधा वहुविधा:वहुप्रकारा देहरागादिपरद्रव्यमात्मानं वरदंति दुर्मेघसो दुवु द्यः तेरा छु परप्पवादी रिच्छयवादीहि 
णिहिट्ठा तेत कारणेन तु पुनः देहरागादिक परद्रव्यमात्मानं वर्दतीत्येवे शीलाः परात्मवादिनों निश्चयवादिभिः सर्वेज्ञ- 
निदिष्ठा इति पंचगाथामिः पूर्वपक्षः कृत: । श्रय परिहार वदति | 


टीका:-- (अ्रप्पाणमयाणाुंता मूढा दु परप्पवादिणों केई) जो आत्माको तो जानते नहीं हैं किन्तु 
श्रात्मासे भिन्न शरीरादि पर द्रव्यकों ही जीव नाम से कहते हैं ऐसे कितने ही परात्मवादी मोही“जीच हैं 
उम्तमें से कोई (जोव॑ अज्मवसारां कम्मं च तहा परूविति) जैसे अर गारेसे कालापन कोई भिन्न नहीं है वेसे 
ही रागादिभावों से भिन्न जीव नहीं है किन्तु रागादिरूप अध्यवसान भाव या कर्मही जीव है ऐसा कहते हैं | 
(अवरे अ्रज्मवसाणेसुतिव्वमंदारुभावगं जीव॑ मण्णंति) कुछ एकान्तवादी लोग. रागादि अध्यवसान 
आवोंमें जो तीन्रता मन्दतारूप तारतम्य लिए हुए भ्रनुभव होता है तत्स्वरूप शक्ति समूह को प्राप्त होने 
वाला ही जीव है ऐसा कहते हैं (तहा अवरे णोकम्म॑ चावि जीवोत्ति) वैसे हो चार्वाक श्रादि:जों कर्म 
और नोकर्म से रहित शुद्ध परमात्मा के भेद विज्ञान से शून्य हैं वे शरीरादि नोकमंको ही जीव मानते हैं । 
(कम्मसुदय॑ जीव॑ अवरे) कुछ कर्मके उदय को ही जीव कहते हैं । (कम्माणुभागमिच्छंति) व कुछ लत्ता, 
दारु, अस्थि, श्रौर पाषाणादि रूप जो कर्मोका फल होता है उसे जीव कहते हैं वह अनुभाग (तिव्वत्तण 
म्दत्तरा गुणेहि जो सो हवदि जीवो) तीब्रता मंदताहूप स्वभावसे अपना फल देता है वही जीव है 
(जीवो कम्म॑ उहय॑ दोण्णिवि खलु केवि जीवमिच्छंति) जीव और कर्म इन दोनों को शिखरिणि-के 
समान मिले हुए को ही कुछ लोग जीव कहते हैं। (अ्रवरे संजोगेरा दु कम्माणं जीवमिच्छंति) जैसे आ्राढ 
काठोंका परस्पर संयोग होकर एक खाट बन जाती है, वेसे ही श्राठ कर्मेकि संयोगसे जीव हो जाता है 
ऐसे कुछलोग कहते हैं क्योंकि श्राठ कर्मोकि संयोगसे भिन्न शुद्ध जीव की उपलब्धि नहीं है । (एवंविहा 
वहुविहा, परमप्पाणं वदन्ति दुम्मेहा) इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार की कल्पना करनेवाले मंदवुद्धि 


डर |] / समयसार-, : 


वाले जीव हैं जो कि देह रागादिरूपे पेरंद्रव्य को ही आत्मा कंहतेःहैं (तेण हु परप्पवोदी सिच्छयेवादीहि 
'णिहिट्वा) इसलिये वास्तविक कथन करनेवाले सर्वज्ञ -भगवानने ऐसा कहा है कि ये लोग.इन. देह रांगादि “: 
'पर द्रव्यःकों ही आत्मा-सानने वाले होनेसे परात्मवादी हैं इस प्रकार पूर्व पक्ष का. कथन-करने ' वाली:पांच 
गाथायें हुई ॥॥४४-४८॥। 8 मम 
श्रव उपयुक्त जो जीवका स्वरूप वतलाया है उसका परिहार करते हैं:- 


एदे सब्बे भावा पुग्गलदव्वपरिणामणिप्पण्णा । हा 
हज केवलिजिणोहि भणिया कह .ते जीवो त्तिवुंच्चंति ॥४०5।। 
ह एते सर्वेभावा:.पुद्गलद्वव्यपरिरयामसनिष्पन्ना: ।. । 
केवलिजिनेर्रिताः कथं ते जीव इत्युच्यंते ॥४६४॥ 


.._ भ्र्थ-केवली भगवान ने वतलाया हैं कि उपयुक्त सब अ्रवस्थायें पौदयलिक द्रव्य कम के संबंध ' से होने वाली - 
'हैं॥ इसलिये ये सब जीव नहीं कही जा सकतीं [डिश /£ " 8 00 की 
ः तात्पर्यवृत्ति:--एदे सब्धें भावा पुगंगलदब्बंपरिणासणिप्पणा एते सर्वे देहरागादयें:. कर्मजनितर्पर्याया: .. 
'पुद्गलद्रव्यकमोंदयपरिणामेन निष्पन्ना: | केवलीजिणेहि भंणिया कह ते जीवोति उच्चति केवलिजिन॑: सर्वेज्ञ: - 
'कमेजनिता इति भरिता: कथ्थ॑ ते निश्चयनंयेन जीवा इत्युच्यंत न कथमपि । किच विशेष: अ गांरांतू कार्प्प्यवेद्रगादिम्यों 
पभिन्‍्नो. जीवो नास्तीति यद्भणितं-तदयुक्त ॥ कथमिति चेंत्‌ । रागादिम्यो भिन्न: शुद्धजीवोस्तीति पक्ष: परभसमाधिस्थ ... 
पुरुष: शंरीररागादिभ्यो भिन्नस्थ चिंदानंदेकस्व॑भावशुद्धजीवस्योपलब्घेरिति हेतु: । किहकांलिकास्वरूपात्‌: सुवर्शवदिति 
दृष्ठांतः | कि च अगारहष्टांतोषि न घटते । कथमिति चेत्‌ | यथा सुवर्शस्यं पीतत्व अग्नेरुष्णत्व- स्वमावस्तथांगारस्य 
कृष्ण॒त्वस्वभावस्य तु पृथक्त्वं कत्तु नायाति। रागादंस्तु विभावा: स्फटिकोपांधिवत्‌ ततस्तेपां :निविकारशुद्धात्मानुभूति- हि 
बलेन पृथक्कत्तु शकक्‍यते इति। यदप्युक्तमष्टकाप्ठसंयोगखद्वावदष्टकर्मसेयोग एवं जीवस्तदप्यनुचितं श्रष्टकमंसंयोगात्‌ 
“भिन्‍न: - शुद्ध जीवो स्तीति पंक्षवंचने :अंष्टकाष्ठंसंयोगलट्वाशायिन: पुरुपस्थेव:प्रमसमाधिस्थपुरुपरप्टकर्मसंयोगात्‌.' . 
पृर्थग्भूंतस्य 'शुद्धवुद्धकस्वेभावजीवस्योप॑लंब्घेरिति दृष्टांतसहितहेतु: 4: कि .च देहात्मनोरत्यंतं भेद: इतिः पक्षः भिन्‍नलक्षरा-: 
'लक्षितत्वादितिं' हेतु; जलानलवदिति हँंष्टॉत:। इति परिहारगाथा गंता | अश्रथ चिद्रपप्रेतिमासेपि रागाधध्यवसानांदय: . 
कर्य पुंदुगलेस्वर्भावा भंवंतीति चेतू- | के 9. 
टींका-(एदें सब्वे भांवा पुग्गलदव्वपरिणामणिप्पण्णा) ये” सभी. देह रागांदि' रूप कर्म जनित .- 
अ्रवंस्थायें पौदगंलिक द्रेव्य कर्म. के उदयः रूप परिणास से उत्पन्न हुई हैं । इसलिए (केवलि जिणेहि भंणिया 
कह ते जीवोत्ति उच्चंति) सर्वज्ञ-भगवान ने इन्हें कर्म जनित वतलाया हैं, अतः निश्चेयंनय से इन्हें जीव. 
केसे कहाँ जा संकताः है-कंभी नहीं कहा' जा सकता । देखो; अर गारे से कालेपन के समान जींव भी रागांदिं. - 
सें:भिन्ने नेंहीं है ऐसा जो कहागया है वह ठीक नहीं है यह बातः हम अनुमान से सिद्ध. कर दिखाते.हैं:। देखो, . - 
शुद्ध जीव रांगादिं से भिन्न है-+ यह पक्ष हुआ, क्योंकि प्रम संसाधि में स्थित: पुरुषों के.हा रा शरीर और . 
रांगादि से संवंधा भिन्न ऐसे चिदानंद एक' स्वभावःवाले. शुद्ध.जीव की- उपलब्धि देखी जाती हैः-यह हेतु. .. 
हुआ ।कीट कालिकादि से: भिन्न स्वर्ण के समान यह हृष्टांत-हुआं। कि च पूर्व पक्षकोरने जो अगार-का '. 
हृष्टांत दियां है यहां घटति नहीं होता. क्योंकि जसे-स्वर्ण . को पीलापंच और अग्नि को-उष्णपना स्वभाव 
है वेसे अ गारे का भी कृष्णपता स्वभाव है उसेःपृथक्‌ :तहीं कर सकते किन्तु: रागांदिक. तो डाक के द्वारा... 
स्फेटिक में आंई हुई उपांधि के समान जीव के विभाव :भांव हैं इसलिए उत्तको निविकार शुद्धात्मानुश्चृति 
के बले से जीव से पृथर्क किया जा सकता-हैं-दूर हटाया जा:सकता।है.। इसी. प्रकार जो यह कहा-गया है 
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कि श्राठ काठों के संयोग से खाट नाम की वस्तु वन जाती है, उसी प्रकार श्राठ कर्मो के संयोगसे जीव 
उत्पन्न हो जाता है सो भी ठीक नहीं है । इस वात को भी सिद्ध करने के लिए श्वनुमान देते हैं । देखो, 
शुद्ध जीव आ्राठ कर्मो के संयोग से भिन्न वस्तु है--यह पक्ष हुआ । क्योंकि परम समाधि में स्थित रहने वाले 
महापुरुषों के द्वारा श्राठ कर्मो के संयोग से पृथगृभूत शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले जीव की उपलब्धि हुई 
देखी जाती है--यह हेतु हुआ । जैसे कि श्राठ काठ के संयोग से वनी हुई खटिया पर सोने वाला पुरुष उससे 
भिन्न होता है--यह हृप्टांत हुआ । शौर सुनो, देह और आत्मा में परस्पर अत्यन्त भेद है--यह पक्ष हुआ । 
क्योंकि इन दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है जिससे वे दोनों भिन्न २ पहचाने जा सकते हैं--यह हेतु हुआ -+ 
जैसे कि अग्नि और पानी--यह हृष्टांत हुआ । इस प्रकार परिहार गाथा पूर्ण हुई ।॥४९॥ 

हि जव कि रागादि अध्यवसान मावों में चिद्रूप का प्रतिभास होता है तब इनको पुद्गल स्वभाव कैसे कहा जा 
सकता है इस प्रश्न का उत्तर आगे देते है । 


अद्वविह पि य कम्म सब्ब॑ पुग्गलमयं जिणा विति । 
जस्स फलं तं वुच्चइ दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥।५०॥| 
अष्टविधसधि च॒ कर्म्म सर्व पुदुगलमयं जिना विन्दंति 


यस्य फल॑ तदुच्यते, दुःखसिति विपच्यमानस्थ ॥॥५०॥ 
भ्रये:--ये आठ प्रकार के कर्म समी पुद्शलमयी हैं ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। क्योंकि इन उदयमें आ्राये 
हुए सभी कर्म्मों का फल दुःख स्वरूप होता हैं । 


तात्पर्यवृत्तिः--अ्रट्वचिहूं पि य कम्मं सब्वं पु्गलमयं जिणा विति सर्वमष्टविघमपि कर्म पुद्गलमयं 
मवतीति जिना वीतरागसर्वज्ञा ब्र्‌वंति कथयंति । कथंभूत॑ यत्कर्म जस्सफलं त॑ वुच्चदि दुक्खंति विषच्चमाणस्स 
यस्य कर्मण: फल ततल्प्सिद्धमुच्यते कि व्याकुलत्वस्वभावत्वादुदुः:खमिति । कथंभूतस्य कर्मेण॒: । विशेषेश पच्यमानस्योदया- 
गतस्य । इदमतन्र तात्पर्य-अष्टविधकर्मपुद्गलस्य कार्यमनाकुलत्वलक्षणपरमार्थसुख विलक्षरणामाकुलत्वोत्पादक॑ दुःख रागादयो- 
प्याकुलत्वोत्पादकदुःखलक्षणास्ततः कारणात्पुद्गलकार्यत्वात्‌ शुद्धनेश्ववनयेन पीदगलिका इति। श्रष्टविघं कर्म 
पुद्गलद्गव्यमेवेति कथनरूपेणा गाथा गता। भश्रथ यद्यध्यवसानादय: पुद्यलस्वभावास्तहिं रागी होपी मोही जीव इति 
कथं जीवत्वेन ग्रंथांतरे प्रतिपादिता इति प्रश्ने प्रत्युत्तर ददाति । 

टीकाः--(अट्ठविहं पि य कम्मं सव्वं पुरगलमयं जिणा विति) कर्म श्राठ प्रकारके होते हैं वें सभी 
पुदूगलमय हैं ऐसा सर्वेज्ञ जिन भगवान बतलाते हैं क्योंकि (जस्स फलं त॑ वुच्चदि दुक्खंति विपच्चमा- 
णस्स) उदयमें आये हुए इन कर्मों का फल आकुलता को लिये हुए दुःखरूप होता है। तात्पयं यह है कि 
आठों प्रकारके कर्मोका कार्य, अ्रनाकुलता है लक्षण जिसका ऐसे पारमाथिक सुखसे, विलक्षणा है, श्राकुलता 
का उत्पादक है भ्रतः वह दुःखरूप है और रागादि भावभी आकुलताके उत्पादक होनेसे दुःख स्वरूपही 
है। इस कारणसे वे भी पुद्गलके कार्य ही हैं इसलिये शुद्ध निश्वयनय से पौद्गलिक है। इस प्रकार आठ 
कर्मो को पुदुगल मय वताने वाली यह गाथा हुई ॥५ ०॥॥ 

इस पर कोई प्रश्न करता है कि यदि रागढ पादि भ्रध्यवसान भाव पुद्गलमय ही है तो -फिर “जीव रागी,ढे षी, 
मोही होता है, इस प्रकार भ्रन्य ग्रन्थों में इनको जीव स्वरूप क्‍यों कहा गया है इसका उत्तर आगे देते है- 


ववहारस्स दरोसणमुवएसो वण्णिदो जिणवरेहि । 
जीवा एदे सब्बे अज्ञवसाणादओ भावा ॥५१॥ 


डंडे] समयसार 


व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशों वर्श्णितों जिनवरे: १ 
जीवा ऐते सर्वेष्ष्यवसानादयों भावाः: (४ १॥। 
श्रथं--ये सव रायादि अध्यवस्तानमई माव जीव हैँ ऐसा जिनवर भगवान ने जो उपदेश दिया है वह व्यवहार 
नय का मत है ॥। ५१ ॥। 


तात्पर्यवृत्ति:--ववहा रस्स दरीसरां व्यवहारनयस्य स्वरूप दर्शित यत्कि कृत उदएसो वण्शिश्रो लिखवरेहि 
उपदेशों वरणितः: कथितो जिनवर्र: | कर्वंभूत: जीवा एदे सब्बे अज्मवसारादशो भावा ऊीवा एते सर्वे अध्यवसाना- 
दयो मावा: परिणामा भण्यंत्त इति । कि च विज्लेप: यद्यप्ययं व्ववहारनयों वहिंद्वेव्यावलंवत्वेनाभूताबंस्तवापि रागादि- 
वहिंद्रव्यावलंवनरहितविश्ुद्धनानस्वमावस्वावनंवनसद्वितस्थ परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाइर्णयितुमुचितों भवति । यदा पुन- 
व्यंवहारनयों न मव्रति तदा झुद्धनिग्बबनयेव तसस्वावरजीबा न भवंतीति मत्वा निःशंकोपमर्दन कुर्वति जना:॥ ततश्च 
पुण्यरू्प चर्मामाव इत्येक दूपर्ण तथैत्र शुद्धनयेन रागद्व पमोहरहितः पूर्वमेव मुक्तोजीवस्ति.्ठतीति मत्वा मोक्षार्थमनुप्ठान॑ 
कोपि न करोति ततश्च मोक्षामाव इति द्विंतीय॑ च दूपणां । तस्माहचवह्ारनयव्याच्यानमुचितं भवतीत्यभिप्रायः | अय 
केन हष्टांतेन प्रवृत्तो व्यवहार इत्याव्याति । 


दीका-(ववहारस्स दरीसरणां) यह व्यवहार नय का दर्शन है--मत है-स्वरुप है-जो कि (उबएसो 
वण्णिदो जिखवरेंहिं) जिनेन्द्र भगवान ने वतलाया है कि (जीवा एदे सब्बे अज्मवसाणादओ भावा) ये 
सव अव्यवसानादि भांव भी, परिणाम भी जीव हैं । स्पष्टीकरण यह हैं कि यद्यपि व्यवहारनय वहिंद्र व्य 
का आलंबन लेने से अश्षृतार्थ है किन्तु रागादि वहिंद्व व्य के आलवंन से रहित और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव 
के आलंवन सहित ऐसे परमार्थ का प्रतिपादक होने से इसका भी कथन करना आवश्यक है । क्योंकि यदि 
व्यवहारनय को सर्वधा भुला दिया जाय तो फिर शुद्ध निश्चयसे तो त्रस स्थावर जीव हैं ही नहीं श्रतः 
फिर लोग निःशंक होंकर उनके मर्देन में प्रवृत्ति करने लगेंगे ऐसी दशा में पुण्य रूप धर्म का अ्रभाव हो 
जायगा एक दूषण तो यह झआवेगा | तथा शुद्ध निश्चयनय से तो जीव रागढ् पमोह से रहित पहले से ही है 
अतः मुक्त ही है ऐसा मान कर फिर मोक्ष के लिए भी अनुष्ठान क्‍यों कोई करेगा, अतः: मोक्षका भी श्रभाव 
हो जायगा, यह दूसरा दृषण आवेगा । इसलिए व्यवहारनय का व्याख्यान परम आवश्यक है, निरर्थंक 


नहीं है ॥५ १॥। 


यहां पर पं. जयचंदजी का भावार्थ--परमार्थनय तो जीव को शरीर और राग, ह्वोप, मोह से भिन्न 
कहता है यदि इसीका एकान्त किया जाय तव शरीर तथा रागद्ठ प मोह पुदुयलमय ठहरे तव पदगल के 
घात से हिंसा नहीं हो सकती और राग दह्वष मोह से वंध नहीं हो सकता । इस प्रकार परमार्थ से संसार 
ओर मोक्ष दोनों का अभाव हो जायगा ऐसा एकांतरूप वस्तु का स्वरूप नहीं है । अवस्तु का श्रद्धान, ज्ञान 
और ब्राचरण मिथ्या अवस्तुरूप ही है इसलिए व्यवहार का उपदेश न्याय प्राप्त है इस प्रकार स्याद्वाद से 
दोनों नयों का विरोध मेटकर श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। 
जब कि व्यवहार का उपदेश आवश्यक हैँ तो फिर वह कैसे भ्रदवृत्त होता है सो हप्ठांद द्वारा बताते हैं:-- 


राया हु णिग्गदो त्तिय एसो बलसमसुदयरस आदेसो । 
ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया ॥४२॥ 
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एमेव य ववहारो अज्ञवसाणादि अण्णभागाणं 

जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेकी णिच्छिदों जोवो ॥५३॥ (युगल) 
राजा खलु निर्गत इत्येष बलससुदयस्यादेश: । 
व्यवहारेस्प तुच्यते तन्न को निर्मेतो राजा ॥५२।॥ 
ऐवमेव च व्यवहारोध्ध्यवसानाझन्यभावानां । 


जीव इति छृतः सुत्रे तन्न को निश्चितो जीव: ॥५३॥ 
श्रथे:---राजा जब कहीं जाता है तो अपने किकरो को साथ लेकर जाता है वहां उस सारे समुदाय को ही यह 
राजा जा रहा है इस प्रकार व्यवहारसे कहा जाता है। वंसे ही रागई पादि श्रध्यवसान भाव जो श्रन्‍्य पुद्गलादि द्वारा 
उत्पन्न हुए हैं श्रवएव कथंचित जीवसे भिन्‍न हैं उन भावों सहित जीवको ही व्यवहारतय से आराग्रममें जीव कहा गया 
हैं ॥५२-४३॥ 
तात्पयंवृत्ति:--राया हु णिग्गदो त्तिय एसो बलसमुदयस्स श्रादेसों राजा हु स्फुटं निर्गेत एवं बलसमु- 
दयस्थादेश: कथन ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया वलसमूहं हृष्टवा पंच योजनानि व्याप्य राजा निर्गतः 
इति व्यवहारेणोच्यते । निश्चयनयेन दु तत्र को राजा निर्गत इति दृष्टांतो गत: । इदानीं दाष्टातमाह--एमेवयववहारो 
झ्ज्कवसारादि अ्रण्णभावाणं एवमेव राजहृष्टांत प्रकारेणोव व्यवहार: | केपां अ्रध्यवसानादीनां जीवाड्िन्न- 
भावादीनां रागादिपर्यायाणां जीवो त्ति कदो सुत्ते कथ॑भूतो व्यवहार: | रागादयों भावा: व्यवहारेश जीव इति इत॑ 
भरत सूत्रे परमागम तत्थेको णिच्छिदो जीवो तत्र तेपु रागादिपरिणामेपु मध्ये निश्चितो ज्ञातव्य: कोसौ जीव: कर्थ॑भूतः 
शुद्धनिश्चयनयेन को मावकर्मंद्रव्यकर्मनोकर्म रहितशुद्धवुद्धकस्वभावों जीवपदार्थ:। इति व्यवहा रनयसमर्थनरूपेण गाथात्र्य॑ 
गत॑ । एवमजीवाधिकारमध्ये -शुद्धनिश्ववनयेन देहरागादिपरद्रव्यं जीवस्वरूपं न सवतीति कथनमुख्यतया गाथादशकेन 
प्रथमोत्तराधिका रो व्याख्यातः । कक 
श्रथानतरं वर्णारसादिपुद्गलस्वरूपरहितो$5नंतज्ञानादिगुणस्वरूपश्च॒ शुद्धजीव एवं उपादेय इति भावनामुख्यतया 
द्वादशगाथापर्यतं व्याख्यानं करोति । तत्र द्वादशगाथासु मध्ये परमसामायिकभावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणं निधिकल्प- 
समाविससमुत्पन्नपरमानंदसुखस मरसी मावपरिणतशुद्धजीव एवोपादेय इति मुख्यत्वेत श्ररसमरूब इत्यादिसूत्रगाथैका । 
अरधाभ्यंतरे रागादयों वहिरंगे वरवदियश्र शुद्धजीवस्वरूपं न भवतीति तस्येव गाथासूत्रस्य विशेषविवर्णार्थ जीवस्स 
खत्थिवण्णो इत्यादिसूत्रपट्क॑ । ततः परं॑ त एवं रागादयों वर्शादयश्च व्यवहारेण संति शुद्धनिश्वयनयेन न संतीति 
परस्परसापेक्षनयद्यविवरणार्थ ववहारेखदु इत्यादि सूत्रमेक॑ | तदनंतरमेतेषां रागादीनां व्यवहारनयेनेव जीवेन सह 
क्षीरनीरवत्संवंधो न च निश्चयनयेनेति समर्थनरूपेण एदे हि य संबंधों इत्यादि सूत्रमेकं | ततश्च तस्यैव व्यवहारनयस्य 
पुनरपि व्यक्तार्थ दृष्टांतदाष्टातसमर्थनरूपेण पंथे मुस्संतं इत्यादि गाथात्रयं । इति ह्वितीयस्थले समुदायपातनिका । 
तदथथा:---श्रथ यदि निश्चयेन रागादिरूपो जीवो न भवति तहिं कथंभूतः शुद्धजीव उपादेयस्वरूप इत्यत्राह । 
टीकाः-- (राया हु णिग्गदो त्तिय एसो वलसमुदयस्स आदेसो) राजा के साथ जाती हुई सेना को 
देखकर सारी सेना को ही यह राजा जारहा है (ववहारेण दूं उच्चदि तत्थेकों शिग्गदो राया) जोकि 
पांच योजन तक फंला हुआ है ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है किन्तु निश्चय से देखें तो राजा एक ही 
है (जोकि श्रधिक से अ्रधिक दो फुट में फैला हुआ है) यह दृष्टांत हुआ । अ्रव दाष्टान्त बतलाते हैं-- (एमेव 
य ववहारो अज्कवसाणादि अण्णभावाणं ) इसी प्रकार राजा के दृष्टांस से मिलता हुआ ही यह व्यवहार है 
कि रागादि अध्यवसान भाव जीव से भिन्न हैं उनको (जीवो त्ति कदो सुत्ते) यह रागादि भाव जीव हैं 
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शा. 


इस प्रकार परमागममें कहा गया है (तत्वेको रिच्छिदों जीवो) किन्तु वहां पर जीव तो निश्चित रूपले 
एक ही है जो कि शुद्ध वुद्ध एक स्वभाववाला है । ॥५२-४ 

इस प्रकार व्यवह्वारनय के समर्थनरूप तीन गाथाएं हुई 

इस प्रकार अजीव अधिकारमें शुद्ध निश्चबनय से देह रागादि परद्रव्य हैं वे जीव स्वरूप नहीं होते 
इस प्रकार के कथन की सुख्यता लिए हुए दस गायाओं से यह पहला स्थल पूर्ण हुआ | 

आगे यह वताते हुए कि वर्ण, रसादि पुदगल के स्वरूप से रहित और अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप 
जो णुद्ध जीव है वही उपादेय है इस भावना की मुल्यतासे १२ गाथा पर्यत व्याख्यान करते हैं। उन १२ 
गाथाओओं में से अरसमरूव' ऐसी एक गाथा है जिसमें मुख्यता से यह वतलाया जाता हैं कि परम सामायिक 
भावना में परिणत जो अभेद रत्नत्रय वही है लक्षण जिसका ऐसी निविकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो 
परमानन्दमय सुखरूप जो समरसी भाव उसमें परिणुत रहने वाला शुद्ध जीव है वही उपादेय हैं। फिर 
प्रभ्यंतर रागादि और वाहिर वर्णादि ये सभी शुद्ध जीव के स्वरूप नहीं हैं ऐसा जो एक गाथा से बताया 
था उसीका विशेष वर्णान करने के लिए “जीवस्स णृत्यि वण्णयो” इत्यादि छह गाथा सूत्र हैं । इसके आगे 
रागादि और वर्णादि ऐसे दोनों भाव व्यवहारनय से जीव के हैं किन्तु शुद्ध निश्चय नय से जीव के नहीं हैं 
इस प्रकार परस्पर अपेक्षा लिए हुए दोनों नयों का व्याख्यान करने के लिए “बवहारेणदु' इत्यादि एक 
सूत्र है। उसके आगे इन रागादिकों का जीव के साथ दूध और जल के समान संबंध है वह व्यवहार से है 
किन्तु निश्चय से नहीं, इस प्रकार का समर्थन करते हुए 'एदेहि य संबंधों” इस प्रकार एक सूत्र है। 
उसके आगे उसी व्यवहारतय को ह्टांत दार्ष्टात से स्पप्ट करते हुये 'पंथे मुस्संतं इत्यादि तोन गाथा 
सूत्र हैं। इस प्रकार द्वितीय स्थल की समुदाय पातनिका हुई । 

अ्रव यदि निश्चय से जीव रागादिरूप नहीं है तो फिर उपादेय स्वरूप जुद्ध जीव कैसा है सो बतलाते हैं:- 


अरसमरूवमसगंध अव्वत्तं चेदनागुणससहं । 
जाण अलिगरग्गहणं जीवमणिट्दिदठसंठाणं ॥५४॥। 
अ्ररसमरूपमर्गंधसव्यक्तः चेतनागुणमसदवब्द ॥ 


जानीहि अलिगग्रहणं जीवसनिदिष्टसंस्थानं ॥४४।॥ 

अ्र्थें--शुद्ध जीव तो ऐसा है कि जिसमें न रस है,न रूप है, नर्गंघ ही है और न इन्द्रियों के गोंचर है। 
केवल चेतना ग्रुणवाला हैं। शब्दरूप भी नहीं है, जिसका किसी मी चिह्न द्वारा ग्रहण नहीं हों सकता, और 'जिसका 
कोई निश्चित आकार भी नहीं है ॥५४।। 

ततात्पयवृत्ति--अरसमरूवमर्मंघं श्रव्वत्तं चेदणाग्रुरममसद्ू निश्चयनयेन रसरूपयंधस्पर्णशब्दरहितं मनोगत- 
कामक्रोधादिविकिल्पविषयर हितत्वेनाव्यक्त सूक्ष्म । पुनरपि कि विशिष्ट शुद्धचेतनागुणं पुनश्च कि रूप॑ जाणमलिगग्‌ 
गहरणं जीवमणिहिट्ुसंठाणं निश्चयनयेन स्वसंवेदनज्ञानविपयत्वादर्लिगग्रहरां समचतुरस्तादिपट्संस्थानरहितं च॒ ये 
पदार्थ तमेवंग्रुण॒ विशिष्ट शुद्धजीवमुपादेयमिति हें शिष्य जानीहि । इदमत्र तात्पय्य॑ । शुद्धनिश्वयनयेन सर्वपुद्गलद्गव्य- 
संवंधिवर्णा दिगुसशब्दा दिपर्या यरहित: सर्वेद्रव्येंद्रियमावेंद्रियमनोगतरागा दिविकल्पाविपयो घर्माधर्माकाशकालद्रव्यशेपजीयाँ- 
तरभिन्नोनतज्नानदर्शनसुखवीयेश्व यः स एव शुद्धात्मा समस्तपदार्थसर्वदेशस्वेकालब्राह्मणक्ष तियादिनानावर्ण मेदर्भिन्नजन- 
समस्तमनोवचनकायव्यापारेपु दुर्लभ: स एवापूर्व: चर्चचोपादेय इति मत्वा निविकल्पनिर्मोहनिरंजननिजशुद्धात्मतमाधि- 
संजातसुखामृतरसानुभूतिलक्षणें मिरिगुहायहूवरे स्थित्वा सर्वतात्पर्येण ध्यातव्य इति । एवं सूत्रयाथा गता । अथ वहिरंगे 

वर्णा्यम्यंतरे रामादिभावा: पौदुगलिका: शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न मवंतीति प्रतिपादयति ॥ 
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टीका:-- (अरसमख्वर्मगंधं अव्वत्तं चेदनागुणमंसह ): निश्चय नय से जीव॑ रस, रूप, गंध, स्पर्श 

और शब्द से भी रहित है और मनोगत काम कोघधादि विकल्पों के विषय से रहित होने के कारण भअव्यक्त 
अर्थात सूक्ष्म है। फिर कैसा है--कि शुद्ध चेतना ग्रुणवाला है तथा (जाण अलिंगग्गहणं जीवमरिहिद्ठ 
संठाणं) निश्चय नय की अपेक्षा (केवल मात्र) स्वसंवेदन ज्ञान का विषय होने के कारण किसी भी बाह्य 
लिग से ग्रहरा नहीं किया जा सकता, 'तथा समचतुख्रादि छह संस्थानों से भी रहित है | ऐसे उपयु क्त गुणों 

से विशिष्ट जीव को है शिष्य ! तुम शुद्ध जीव समझो और उसे-ही उपादेय रूप. से स्वीकार करो। तात्पर्य 

यह है कि शुद्ध निश्चय नय से जीव पुद्गल द्रव्य संबंधी वर्णादि गुण श्रोर शब्दादि पर्याय इन सवसे रहित 

है। सव प्रकार की द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय तथा मन इनसे होने वाले रागादि विकल्पों का जो विषय 

नहीं है, तथा घर्मद्रव्य, श्रधर्मद्रव्य, श्राकाशद्रव्य, कालद्रव्य एवं इतर सव जीव द्रव्यों से भिन्न है। किन्तु 

ग्रनंतज्ञान, अ्रनंतदर्शन अनंतसुख और अनंतवीर्य इन गुणों से युक्त है वही शुद्धात्मा है जो कि 

सम्पूर्ण पदार्थों में, सम्पूर्ण देशों में, सब ही कालों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि साना वर्णभेदों से विभक्त 

रहने वाले जन साधारण के समस्त मन, वचन और काय के व्यापारों में मिलना दुर्लभ है क्योंकि वह श्रपूर्वे 

है श्लौर वही उपादेय है। ऐसा मानकर पव॑त की गुफा दराड़ इत्यादि में वेंठकर विकल्प रहित, मोह रहित, 

तथा सव प्रकार के मँकटों से रहित जो निज शुद्धात्मा उसकी समाधि से उत्पन्न जो सुखामृत रस उसकी 

अनुभूति ही है लक्षण जिसका ऐसे शुद्ध जीव का,भले प्रकार से ध्यान करना-चाहिए। इस प्रकार सूत्र 

गाथा पूर्णो हुई ॥शडढ। 


आगे कहते हैं कि वाह्य में शरीर के वर्णादि और भ्रभ्यंतर में रागादि विभाव भाव जो कि पुद्गल संबंध-से 
उत्पन्न हुए हैं, शुद्ध निश्चय नय से जीव का स्वरूप नहीं है ऐसा प्रतिपादन करते हैं-- 


. जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गंधों णवि रसो णवि य फासो । 
- . णवि रूवं ण.सरोरं णवरि संठाणं ण संहणणं ॥॥५४५॥ 
जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो- णेव-विज्जदे मोहो । 

'णो पच्चया ण कम्म॑ णोकस्मं चावि से णत्थि ॥४६॥ _ +/ ३४ 
जीवस्स णत्थि बग्गों ण वग्गणा णेव फडढया केई 4 ३ 
णो अज्ञप्पट्राणा णेव य अगुभायठाणाणि ।।५७॥ हनी 
'जीवस्स णत्थि केई जोयदठाणा ण बंधठाणा वा। हु 
णेव य उदयदठाणा ण समग्गणटठाणया केई ॥५ढ॥....... 

. णो ठिविबंधट्ठाणा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा । 
णेव विसोहिदठाणा णो संजमलद्विठाणा वां ॥५दे।। 
णेब य जींवटठाणा ण गुणटठाणा य अत्थि-जीवस्स | 

- जेण दु ए्े सब्बे पुगगलदव्वस्स परिणामा ॥६०॥ (घट्कस ) 


>डें८ : |] समंयसार 


जीवस्य नास्ति वर्णो नापि-गंधो नापि रसो नांपि च स्पर्श: | -. 
नापि रूप॑ न दरीर नापि संस्थान न संहनेन ॥४श॥ .... 
. जीवस्थ नास्ति रागो नापि हेषो. नैव विद्यते मोहः-। 
नो भत्यया न कर्म नोकर्स चापि तस्य नारस्ति ॥५६॥ । 
- जीवस्थ नास्ति वर्गों न॑ वर्गरां नेव स्पद्धकानि कांनिंचितृ) 7 - 
नो अ्रध्यवसानानि नैव चालुभांगस्थानानि धएछा 
, जोवस्य न संति कानिचिद्योगस्थानानि न बंधस्थानानि वा ।. - ; 
. नैव चोदयस्थानानि न सार्गणास्थानानि कानिचित्‌ ॥५८ाः 
नो स्थितिबंधस्थानानि जीवस्थ ने संकलेंशस्थनानिं वो ४ 
' नव विशुद्धस्थानानि नो संयमलंब्धिस्थानानि वा ॥५&॥ .. हा के 
'चैव -च जीवस्थानानि त्त गुशस्थानानि. वा संति जीवस्थ.-... .- 
येन त्वेते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्थ परिणामा:। इण॥ ८: ५ 


श्रर्थ:---वर्ण, गंध. रस, स्पर्श और रूप तथा संस्थान और संहनन ये जीवके स्वभाव नहीं हैं । राग, द प, मोह, .. 
_मिथ्यात्वादि प्रत्यय, तथा कर्म नोकम ये जीवके स्वभाव नहीं हैं । वर्ग, वर्गणा, स्पर्ंक, अ्ध्यवसायस्थान, अनुमागस्याने: है 
ये भी जीव के स्वमाव नहीं हैं। कोई भी योगस्थांन वंवस्थात उदयस्थान, और .मार्गशास्थान, ये सब जीव के स्वभाव 
नहीं हैं। स्थितिवंधस्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान, और संयमलब्धिस्थान भी तथा जोवस्थान और गुंण- -.. ह 


स्थान ये सव भी जीवके स्वभाव नहीं .हैं किन्तुं ये सवही. पुद्गल द्रव्य के. संयोग से होनेवाले. परिणांम हैं ५५-६०॥।. - 


तात्परयंवत्ति:---वर्णगंघरसस्पर्शास्तु रूपशब्दवाध्या:. स्पर्शरसगंघवर्णावती मूत्तिश्व औदारिकादि पंच शरीराणि . ४ 
समचतुरख्रादिपट्संस्थानानि वज्पेभनाराचादिषट्संहर्ननानिं चेति | एते वर्णादयों घरम्मषिण: शुद्धनिश्वयनयेन जीवस्य न ' 
संतीति साध्यो घर्मश्चेति:धर्मवर्मिसमुदयलक्षण: पक्ष आस्थासंधाभ्तिन्नेति यावत्‌ पुंदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मा- ... 
नुभूतेभिन्नत्वादिति हेतु: | एवमन्र व्याख्याने पक्षहेतुरूपेणांगहयमनुमान ज्ञातव्यं ). अथ रागढपमोहमिथ्यात्वाविरतिप्रमांद- * .. 
कंपाययोगरूपंपचप्रत्ययमूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नज्ञानावरणायष्टविधकर्मौदारिकवेक्रियिकाहा रकशरी रत्रयाहारा दिंपट्पर्या पति - , 
रूपनोकर्माणि इत्यस्य जीवस्य शुद्धनिश्वयनयेन सर्वाण्येतानि न संति कस्मात्युदूगंलपरिरताममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेमि- कक 
स्तत्वात्‌ । श्रध परमाणोरविभागप्ररिच्छेदरूपशक्तिसमुहो- वर्भ इत्युच्यते ॥ व्गोणां समूहो: वेग णा: भण्यते । वर्गशासमूह-  ' ! 
लक्षणानि स्पर्धकानि च कानिचिन्न संति । अश्रया कर्मंशक्ते: ऋ्मेण .विशेषृद्धि: स्पद्धंकलक्षणं ।-तर्था चोक्त' वर्गंवर्गणा- 
स््धकानां तयाणां लक्षएँ--. धु | 


'वर्ग: शक्तिसमूहो5णोरवेहूनां 'वर्गणोदिता । वर्गंणीनां समूहस्तु स्पर््धक स्पंद्धंकापहै:” । शुमाशुमरागादिविकल्परूपो- ये 
ध्यवसानानि भण्यंते । तोनिं' चने संति :लेतादावस्थिपापाणंशक्तिरूपांणि.. -घातिकर्म चतुष्टयानुमोगस्थानानि भण्यंते । - : 
गुडखंडशकरामृतसमानानि शुभाघातिकर्मानुमागस्थानानि: भण्यंते | निवकांजी रविपहालाहर्लसहशान्यशुमाघा तिकर्मा नु मांग ह “- 
स्थानानि च तान्येतानि सर्वाण्यपि .शुद्धनिश्चेयनयेन . जीवस्य न संति । कस्मात्‌-?. पुदुगलद्गव्यपरिणाममयत्वे 'सति 
. शुद्धात्मानुभूतेमिन्नल्वांत्‌ ।. अश्रथ वीर्यातरायक्षयोपशमजलितमनोवचनकायवर्गणावलंवनकर्मादिानहेतु भूतात्मप्र देशप रिस्पंद, 
लक्षणानि . -.योगस्थानानि:, : प्रकृतिस्थित्यनुमागप्रदेशल्पचतृविधवंवस्थानानि.* . सुखदुःखफलोनुमवरूपाण्युदयस्थानानि “.. 


अजीवाधिकार [ ४६ 


गत्यादिमार्गणास्थानानि च॒ सर्वाण्यपि शुद्धनेश्वयनयेन जीवस्य न संति कस्सात्‌ ? पुद्गलद्वव्यंपरिशाममयत्वे 
सति जुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात्‌ । अथ जीवेन सह कालांतरावस्थानरूपाणि स्थितिबंधस्थानानि कषायोद्रेकरूपाणि संक्लेश- 
स्थानानि कपायमंदोदयरूपाणि विशुद्धिस्थानानि कपायक्रमहानिरूपाणि संयसमलब्धिस्थानानि च सर्वाण्यपि शुद्धनिश्चय- 
नयेन जीवस्य न संति कस्मात्‌ ? पुद्गलद्गव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेभिनन्‍्नत्वात्‌ । श्रथ-जीवस्य शुद्ध निश्चय- 
नयेत “वादरसुहंमेइदी वितिचउरिदी असण्सिसण्णीणं । पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चउदसा होंति” इति गाथाकथित- 
कअमेण वादरैकेंद्रियादिचतुर्द शजी वस्थानानि मिथ्याहष्ट्यादिचतुर्द शगुणस्थानानि च सर्वाण्यपि न संति पुद्गलद्रव्यपरिणाम- 
मयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेमभिन्नत्वात्‌ । कुतः इति चेत्‌ ! यतः कारणादेते वर्णादिगुणस्थानांताः परिणामाः शुद्धनिश्चय- 
नयेन पुदुगलद्रव्यस्य पर्याया इति | भ्रयमत्रमावार्थ:-सिद्धांता दिशास्त्रे अशुद्धपर्यायाथिकनयेनाम्यंतरे रागादयों बहिरंगे 
शरीरवशणपिक्षया वर्णादयोपि जीवा: इत्युक्ता: अच पुनरध्यात्मशास्त्र शुद्धनिश्वयनयेन विपिद्धा इत्युभयत्रापि नयविभाग- 
विवक्षया नास्ति विरोध इति वर्णाद्यमावस्यथ विशेषव्याख्यानरूपेण सूत्रपट्क गतं । श्रथ यदुक्त' (ूर्व सिद्धांतादा जीवस्य 
वर्खादयों व्यवहारेण कथिता: अत्र तु प्राभृतग्रंथे निश्वयनयेन निषिद्धा: तमेवार्थ हृढ़यति । - 


टीका-- रूप शब्दसे कहे जाने वाले वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श तथा रस गन्ध वर्ण वाली मृत्ति व 
झौदारिक आदि पांच शरीर, समचतुरख्रादि छह संस्थान, वज्रवृषभनाराच आदि छह संहनन, ये. सभी 
वर्णादिक धर्मी हुए वे निश्चय नय से जीव के नहीं होते यह साध्य अ्रथवा धर्म हुआ । घर्मं और धर्मी 
दोनों मिलकर समुदाय रूप पक्ष हुआ जिसको श्रास्था, संधा या प्रतिज्ञा नाम से भी कहा जाता है | ये सब 
जीव के नहीं हैं क्योंकि ये सब पुदुगल द्रव्य के परिणाममय हैं एवं शुद्धात्मानुभूति से भिन्नता रखने 
वाले हैं यह हेतु हुआ । इस प्रकार इस व्याख्यान में पक्ष तथा हेतु इन दो श्र गोंवाला अ्रतुमान हुआ । 

इसी प्रकार राग, द ष, मोह श्रथवा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कधाय और योग रूप पांचों प्रत्यय 
एवं मूल और उत्तर प्रकृति के भेद से विभक्त किये जाने वाले ज्ञानावरणादि श्राठ कम, श्रौदारिक, 
वैक्रियिक और आ्राह्रकरूप तीन शरीर, श्राहारादि छह पर्याप्तिख्प नोकर्म ये सब भी शुद्ध निश्चयनय से 
जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये सब भी पुदुगलकद्गव्य के परिणाममय हैं एवं शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न हैं । 

परमाणु के अविभागःप्रतिच्छेद रूप शक्तिसमृह को वर्ग कहते हैं और वर्गों के समूह को वर्गणा 
कहते हैं तथा वर्गणा के समूह को स्पर्द्धक कहते हैं । ये सभी जीव के नहीं हैं | अथवा कर्म की शक्ति क्रम 
से विशेष वृद्धि को प्राप्त हो उसे स्पर्धक कहते हैं सो ही इन तीनों का लक्षण आगम में वतलाया है- अर 
की शक्ति के समृह का नाम वर्ग, और वहुत से वर्गो के समूह का नाम वर्गणा, और वर्गणाश्रींके समृह का नाम 
स्पद्धक ऐसे स्पद्धंकों के नष्ट करने वालों द्वारा कहा गया है | इस प्रकार शुभ तथा अशुभ रूप रागादिक 
का विकल्प जहां हो वे अध्यवसान कहलाते हैं । वे भी जीव के नहीं हैं । लता, दारू, हड्डी और पापाण 
जैसी शक्ति को लिये हुए चार घातिया कर्मो के अनुभाग स्थान होते हैं | गुड़, खांड, शकरा और अमृत 
समान जो शुभरूप भ्रघातिया कर्म हैं उनके अनुभाग स्थान होते हैं नीम, कांजी, विष श्रौर हलाहल 
सरीखे अनुभाग स्थान अशुभ अघाती कर्मो के होते हैं। ये सभी शुद्ध निश्चयनय से जीव के नहीं हैं 
क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाममय हैं एवं शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न हैं।और वीर्या तराय 
के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले जो मन, वचन, काय उनकी वर्गणा का आलम्बन से कर्म ग्रहण करने 
को हेतुभूत जो श्रात्म प्रदेशों का परिस्पन्दन वही है लक्षण जिसका ऐसे योगस्थान, प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग और प्रदेश रूप चार प्रकार का वंधस्थान, सुख दुख का अनुभव रूप उदयस्थान, और गति 
शादि मार्गणास्थान, ये सव भी शुद्ध निश्चयनय से जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये सव पुद्गलद्रव्य के परिणाम- 
मय हैं एवं शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न हैं । 


५० |] समयसार 


जीव के साथ कुछ काल तक रहने वाले स्थितिवंधस्थान कषायों की उत्कटतारूप संवलेशस्थान, 
कपायों के मंद उदयरूप विशुद्धस्थान और कपायों को क्रम-से हीन करने रूप संयमलब्धिस्थान, ये सव 
भी शुद्ध निश्वयनय से जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये सव भी पुद्गलद्रव्य के परिणाममय हैं एवं शुद्धात्मा की 
अनुभूति से भिन्न हैं। जेसा कि गाथा में वताया है--“वादर सुहमे इदी वितिचर्जारिदी श्रसण्णिसण्णीरां । 
पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चउदसा होंति” श्रर्थात्‌ वादर एकेन्द्री, सूक्ष्म एकेन्द्री, दोइन्द्री, तेइन्द्री, चोन्द्री. 
असेनी पंचेन्द्री, सैनी पंचेन्द्री ये सात पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से चोदह जीवसमास हैं, तथा मिथ्याहप्टि 
श्रादि चौदह गुणस्थान ये सभी शुद्ध निश्चय नय से जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये सभी पुदुगलद्गव्य के 
परिणाममय हैं एवं शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न हैं। इसका भी कारण यह है किये सव वर्णादि 
गुणस्थान पर्य त भाव शुद्ध निश्चयनय से (देखने पर) पुद्गलद्वव्य की पर्याय हैं। तात्पयं यह है कि 
सिद्धान्त आदि णास्त्रों में श्रशुद्ध पर्यायाथिकनय का आश्रय लेकर अन्तरंग में तो रागादिक भाव और 
वाह्य में जरीर के वर्ण की अपेक्षा वर्णादिक इन सव को जीव कहा है । किन्तु यह तो अध्यात्म शास्त्र है 
इसलिए यहां पर शुद्ध निः्चग्रनय की अपेक्षा लेकर इनका निषेध किया है। इस प्रकार दोनों स्थानों पर 
नय विभाग की विवक्षा से कोई विरोध नहीं है । इस प्रकार वर्णादिक के अभाव का विशेष व्याख्यान 
करने रूप में छह गाथायें कहीं ॥॥ ५५-६० ॥। 


पूर्व में जो बताया था कि सिद्धान्तादि ग्रन्थों में वर्णादिक को व्यवहार से जीव के कहे हैं श्रौर इस 'प्राभृत ग्रन्य 
में निश्चयनय की अपेक्षा लेकर इनका निषेघ किया है इसी वात को हढ़ करने के लिए-आगे की गाथा -कहते हैं :--- 


ववहारेगण दु एदे जीवस्स हवंति वण्णसादीया-। 
गुणठाणंताभावा ण॒दु केई णिच्छयणयस्स ॥६१॥। 


व्यवहारेर त्वेते जीवस्य भवंति वरणच्याः । 
गुणस्थानांताभावा न तु केचिन्निक्चयनयस्थ ॥६ १।॥। 


तात्पयेवृत्तिः--व्यवहारनयेन स्वेते जीवस्य भवंति वर्णाद्या ग्रुणास्थानांता भावा: पर्याया न तु कोपि निडचय- 
नयेनेति । एवं निश्चयव्यवहारसमर्थनरूपेण गाथा गता । श्रथ कस्माज्जीवस्थ निश्चयेन वर्णादयो न संतीति पृष्ठे प्रत्युत्तरं 
ददाति । 


अर्थ व टीका--स्वामी कुदकुंद कहते हैं कि यद्यपि वर्ण को श्रादि लेकर गुणस्थान पर्यन्त जो 
भाव ऊपर कह श्ञाये हैं वे सव निश्चयनय से तो जीव के नहीं हैं किन्तु व्यवहारनय से तो ये सव जीव के 
हैं। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार के समर्थंनरूप यह गाथा पूर्ण हुई ॥६१॥ 


विशेषार्थ--्यवहारनय पर्यायाथिक है अतएव जीव के साथ पुदंगल का संयोग होने से जीव की 
श्रीपाधिक अवस्था हो रही है उसका वर्णन करता है इसलिये वर्ण्ादिक से ग्रुरास्थान पर्यन्त भावों को 
जीव के कहता है किन्तु निश्चयनय तो मूल द्रव्य को लक्ष्य में लेकर स्वभाव का ही कथन करने वाला है 
इसलिये निश्चयनय की दृष्टि में जीव के नही हैं, क्योंकि सिद्ध अवस्था में ये नहीं होते । ये सब विवक्षाभेद 
हे स्थाद्वाद में इसका कोई विरोध नहीं है । 
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निश्चय से वर्णादिक जीव के क्यों नहीं हैं ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं:-- 


एएहि य संबंधो जहेव खीरोदयं सुणेदव्वो । 

णय हुंति तस्स ताणि दु उबओग गुणाधिगो जम्हा ॥६२॥ 
एतेइच संबंधों थथेव क्षीरोदक्क मंतव्य: । 
न च भवंति तस्य तानि तुृपयोगगुरताधिको यस्मात्‌ ॥६२॥ 


श्रथं---इन वर्खादिक भावों के साथ संसारी जीव का एक क्षेत्रावगाही संयोग (संश्लु ष) संबंध है जैसा कि दूध का 
जल के साथ होता है | ऐसा होने पर भी वास्तविकता में ये जीव के नहीं होजाते क्योंकि जीव तो इनके साथ रहकर भी 
अपने उपयोग गुण के कारण इनसे भिन्‍न ही भलकता है ॥६२।। 


तात्पयेवृत्ति:--एदेहि य संबंधो जहेव खीरोदर्य सुणेदव्वों एव: वर्सादिगुरस्थानांत: पूर्वोक्तपर्याय: सह 
संबंधों यथैव क्षीरनीरसंश्लेपस्तथा मंतव्य: । न चास्न्युष्णत्वयोरिव तादात्म्यसंबंध: | कुत इति चेतू, ण य हुति तस्स 
ताणिदुन च भवंति तस्य जीवस्य ते तु वर्णादिगुणस्थानांता भावाः पर्याया: कस्मात्‌ उवश्रोगगुणाधिगो जम्हा 
यस्मादुष्णमुरोनाग्निरिव केवलज्ञानदर्शनगुरुन[धिकः परिपुर्ण इति । नतु वर्णादयों बहिरंगास्तत्र व्यवहारेश क्षीरतीरवत्‌- 
संश्लेपसंबंधो मवतु नचाम्यंतराणाँ रागादीनां तन्नाशुद्धनिश्वयेन भवितव्यमिति । नैवं,द्रव्यकमबंधापेक्षया योसौ असदभूत- 
' व्यवहारस्तदपेक्षया तारतम्यज्ञापतार्थ रागदीनामशुद्धनिश्चयों मण्यते । वस्तुतस्तु शुद्धनिश्चयापेक्षया पुनरशुद्धनिश्च- 
' योपि व्यवहार एवेति भावार्थ: । श्रथ तहि कृष्णवर्णोयं घवलवरणोंयं पुरुष इति व्यवहारों विरोध प्राप्नोतीत्येवं पुर्वेपत्ते 
' क्ृते सति व्यवहाराविरोध॑ दर्शयतीत्येका णतनिका । द्विंतीया तु तस्येव पूर्वोक्तव्यवहारस्य विरोध लोकप्रसिद्धहृष्टांतद्वारेण 
प्रिहरति । रे 
टीका-- (एदेहि य संबंधो जहेव खीरोदय॑ मुणेदव्वो) इन पूर्वोक्त कथित पर्यायस्वरूप वर्णादि गुण- 
स्थान पर्यन्त भावों के साथ जीव का वैसा ही संयोगरूप (संश्लेषरूप) संबंध है जेसा कि परस्पर में दूध 
झ्ौर जल का होता है, किन्तु अग्नि का उष्ण॒ता के साथ जेसा तादात्म्य संबंध है वेसा संबंध इनका जीव 
के साथ नहीं है । इसलिये (ण य हुति तस्स तारि द्ु) ये सव वर्खादि ग्रुणस्थान पर्यन्त भाव जीव के नहीं 
हैं किन्तु (उवश्रोग ग्रुणाधिगों जम्हा) जैसे अ्रग्नि उष्णता से परिपूर्ण है उसी प्रकार जीव तो केवल मात्र 
, ज्ञान दर्शन ग्रुण को लिये हुए है । यहां पर यह शंका हो सकती है कि वर्णादिक जो बाहर दिखते हैं उनका 
तो जीव का क्षीर न्तीर के समान संयोग संबंध है उसको व्यवहार से जीव का कहना ठीक है किन्तु भ्रभ्यन्तर 
भें होने वाले रागादि भावों का ऐसा संयोग संबंध नहीं हो सकता। इन रागादिकों का संबंध इस 
जीव के साथ श्रशुद्ध निश्वयनय से कहना योग्य है। आचार्य इसका समाधान करते हैं कि हे भाई ! 
ठीक है, रागादिक का संबंध जीव के साथ श्रशुद्ध निश्चयनय से है ऐसा जो कहा गया है वह तो 
आत्मा के साथ द्रव्यकर्म का संबंध वतलाने वाले अ्रसद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा तारतम्य भेद दिखलाने 
के लिए कहा गया है। वास्तव में अशुद्ध निश्वयनय भी शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा व्यवहार ही है 
ऐसा समझना चाहिए ॥ ६२ ॥ 


अ्रव प्रश्न हो सकता है कि यह पुरुष काले वर्णवाला है और यह घवल वर्णवाला है ऐसा जो व्यवहार है 
वह फिर व्यर्थ ठहरेगा इसका परिहार करते हुए आगे की गाथा में व्यवहार की सार्थेकता दिखलाते हैं श्रथवा दूसरे 
“प्रकार से यों कहो कि इस प्रकार आई हुई व्यवहारतय की निरर्थकता को लोक प्रसिद्ध दृष्टांत द्वारा दूर करते हैं :--- 


-५२ | समयसार 


पंथे सुस्संतं पस्सिदूण लोगा भगंति ववहारी । 
+ + िषण 
मुस्सदि एसो पंथों ण य पंथो सुस्सदें कोई ॥६३॥ 
तह जीवे कम्माणं णोकस्माणं च पस्सिदु वण्णं । 
जिर्णेहह 5 
जीवस्स एस वण्णो जिर्णेह्ि ववहारदो उत्तों ॥६४॥। 
एवं रसगंधफासा संठाणादीय जे समुदिदठा । 
सब्वे ववहारत्स थ णिच्छयदण्हू ववदिसंति ॥६४५॥। 
पथि मुष्यमारां हट्टा लोका भरांति व्यवहारिणः । 
मुष्यते एप: पंथा न च पंथा मुण्यते कठ्चित्‌ ॥६३॥॥ 
तथा जीवे कर्म नोकमंरां च हृष्ठा वर्स । 
जीवस्थेष वरणों जिनेव्यंवहारतः उत्तः ४६४॥। 
एवं गंधरसस्पर्श संस्थानादयः ये समुद्दिष्टाः 
सर्वे व्यवहारस्यथ च निरुचयद्रष्टारों व्यपदिशंति ॥६४५॥। 
अर्थ- जैसे मार्ग में चलते हुए को लुटता देखकर व्यवहारी जन कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है। वहां वास्तव 
में देखा जाय तो कोई मार्ग नहीं लुट्ता किन्तु उस मार्ग में पथिक ही छुट्ते हैं । उसी प्रकार जीव में रहने वाले कर्मों 
के और नोकमों के वर्णों को देखकर यह वर्ण जीव का है ऐसा व्यवहार से जिनेन्द्रदेच कहते हैं। इसी प्रकार गेध, 
रस, स्पर्शरूप शरीर के श्राकार इत्यादि सभी व्यवहार से हैं ऐसा निश्चयनय के जानने वाले लोग कहते हैं ॥६३ से ६५॥ 
तात्पर्यवृत्ति:-पंथे मुस्संत्त पस्सिदरूण लोगा भणंति ववहारी प्ि मार्गे मुप्यमाणं सार्थ हृष्ट्वा व्यवहारिलोका 
भणणंति कि भणंति सुस्सदि एसो पंथो मुष्यव एप: प्रत्यक्षीभुत: पंथाश्चौरे: करत भरत: रण य पंथों सत्सदे कोई त तर 
विशिष्टशुद्धाकाशलक्षण: पंथा मुष्यते कश्चिदपि कितु पंधानमाधारीकृत्य तदाधेयन्ृता जना मुष्यंत इत्ति हृष्टांतगाया गता 
तह जीवे कम्माणं रोकम्माणं उ पस्सिदु वण्णं तथो तेन पथि सार्यहष्टातेन जीवेघिकरणभूते कर्मनोकर्मरां 
शुक्लादिवर्ण हष्ट्वा जीवस्स एस बण्णो जिणेहि ववहार॒दो उत्तो जीवस्य एप वर्णों जिन॑व्यंवहारतो भस्णित इति 
दाप्टीतिगाथा गता । एवं रसगंघफासा संठाणादीय जे समुदिद्ठा एवमनेनेव हृष्टांतदार्ष्टा तन्‍्यायेन रगंबस्पर्श- 
संस्थानसंहननरागढ़े पमोहादयो ये पूर्वगाथापट्केन समुद्दिष्टा: सब्बे ववहारस्स य णिच्छुयदण्ह ववरदिसंति ते सर्वे 
व्यवहारनयस्याभिप्रायेण निश्चयज्ञा जीवस्य व्यपदिशंति कथबंतीति नास्ति व्यवह् रविरोध: | इति हष्टांतदार्ष्टतास्यां 
व्यवहारनयसमर्थनल्पेण गाथात्रयं गतं । एवं शुद्धजीव एवोपादेय इति प्रतिपादनमुख्यत्वेत ह्ादशगाथाभिध्ठितीयांतरा- 
घिकारो व्याख्यातः । 
अतः पर जीवस्य निश्चयेन वर्णादितादात्म्यसंवंधो नास्तीति पुनरपि हृढीकरणार्थ गाथाप्टकपर्णत॑ व्याख्यान 
करोति । ततादी संसारिजीवस्य व्यवहारेण वर्णादितादात्म्य॑ मवति मुक्तावस्थायां नास्वीति जापना्थ तत्यभवे 
इत्यादिसूतरमेक । ततःपर जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीति दुरभिनिवेशे सति जीवासाबों दृपरां प्राप्योत्तीति कवन- 
मुख्यत्वेन जीवो चेवहि इत्यादियायात्रयं । सदनंतरमेक्ेंद्रियादिचतुर्दशजीवतमासानां जीवेन सह शुद्धनिेश्वयनयेन 


तादात्म्यं नास्तीति कयनाथ तथव वर्णादितादात्म्थनिपेघार्थ च एक चू दोण्णि इत्यादिगायात्रयं | ततशच पमिथ्याह- 
प्य्यादिचतुदंगगुणस्थानानामपि जीवेन सह शुद्धनिश्वयनवेत तादात्म्यतिराकरणार्य तथ्ैवास्व॑तरे रागादितादात्म्य निषेषयी 
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च मोहराकम्स इत्यादिसूत्रमेक॑ | एवम्रगाथाभिस्तृतीयस्थले समुदायपांतनिका । तद्थथा-अथ कं जीवस्य वर्णा दिभिः 
सह तादात्म्यलक्षणसंवंधों नास्तीति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति । 
टीका :--(पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भरांति ववहारी) मार्ग में चलते हुए को लुटा हुआ देखकर 
सर्व साधारण लोग ऐसा कह दिया करते हैं कि (मुस्सदि एसो पंथो) यह सामने वाला मार्ग तो चोरों 
द्वारा लूट लिया जाता है, किन्तु (राय पंथों मुस्सदे कोई) मार्ग तो शुद्ध आ्राकाश स्वरूप है उसे कोई भी 
लूट नहीं सकता किन्तु उस मार्ग को आधार लेकर चलने वाले पथिक लुटते हैं यह दृष्टांत हुआ | ( तह 
जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदु वण्णं) उसीप्रकार अभ्रधिकरणभूत जीव में होने वाले कर्म नोकम के 
शुक्‍्लादि वर्ण को देखकर (जीवस्स एस वण्णो जिणेहिं ववहारदो उत्तो) व्यवहार से जिनेन्द्र भगवान ने 
ऐसा कहा है कि श्रमुक जीव का अमुक वर्ण है यह दार्प्टात गाथा हुई । (एवं रसगंधफासा संठाणादीय जे 
समुदिद्वा) इसी प्रकार उपयु क्त दृष्टांत दार्ष्टा त के न्याय से रस, गंध, स्पर्श, संस्थान, संहनन और राग, 
हद प, मोहादिक जो पहले छह गाथा में वता श्राये हैं (सब्वे ववहारस्स य रखिच्छयदण्ट्र ववदिसंति) उन 
सब को निश्चय के जानने वाले (महापुरुष) व्यवहार नय के द्वारा जीव के कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का 
विरोध नहीं है । इस प्रकार दृष्टांत भर दार्ष्टा त के द्वारा व्यवहारनय का समर्थन करते हुए तीन गाथा 
पूर्ण हुई ॥ ६३-६४-६५ ।। 
विशेषार्थ:-- वात यह है कि शुद्ध निश्चयनय तो शुद्धात्मा के अ्रनुभव स्वरूप है जहां गुणस्थानादि 
न भलक कर वहां तो केवल मात्र ज्ञाता द्रष्टापन ही भलकता है श्रौर उसीका श्रनुमनन चिंतन होता है । 
किन्तु जहां ध्यानस्वरूप निश्चयनय का अ्रवलंवन छूटा कि साधक को कर्त्त व्यशीलता पर श्लाकर कि मैं 
कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए ? मैं मुनि हूं और छट्ठ॑ गुणस्थान की श्रवस्था में हूं श्रत: मुझे स्तवन 
आदि पट श्रावश्यक करना चाहिए इत्यादि विकल्पों को अपनाना होता है । किन्तु व्यवहार सम्पन्न कर 
फिर ध्यानस्वरूप निश्चय पर पहुँचता है। वहां थक जाने पर फिर व्यवहार में श्राता है | इस प्रकार 
श्रम्यास दशा में साधक को निश्चय से व्यवहार श्रौर व्यवहार से निश्चय पर बार वार जाना श्राना 
होता है । इसी को लक्ष्य रखकर आचार्यदेव ने दोनों नयों का व्याख्यान किया है, और दोनों को श्रपने 
श्रपने स्थान पर उपयोगी दिखलाया है। इस प्रकार अ्रभ्यास द्वारा भ्रशुद्धता को दूर कर शुद्धता पर श्राना 
यह प्रत्येक साधक का मुख्य कतेव्य है। 
. शुद्ध जीव ही उपादेय है इस व्याख्यात को लेकर वारह गाथाश्रों द्वारा यह दूसरा श्रन्तर श्रधिकार 
पूर्ण हुआ। 
के इसके आगे निश्चय से जीव के साथ वर्णादिक का तादात्म्य संबंध नहीं है इसी बात को हृढ 
करने के लिए आठ गाथा पर्यत व्याख्यान करते हैं । वहां पहले व्यवहार नय से संसारी जीव के वर्णादिक 
के साथ एकमेकता है किन्तु मुक्त श्रवस्था में नहीं, इस प्रकार बतलाने के लिये “तत्थभवे” इत्यादि रूप से 
एक सूत्र है । फिर “'जीवोचेवहि' इत्यादि तीन गाथायें हैं जिनमें यह कहा गया है कि यदि जीव के साथ 
वर्रादिकका तादात्म्य मानने का दुराग्रह किया जायगा तो जीवद्रव्य का ही श्रभाव हो जायगा यह बड़ा 
भारी दूषण है । फिर 'एक्क च दोण्णि' इत्यादि तीन गाथायें ऐसी हैं जिनमें बतलाया गया है कि 
एकेन्द्रियादि चौदह जीव समासों का जीव के साथ शुद्ध निश्चय नय से तादात्म्य संबंध नहीं है। और 
वर्णादिकका भी तादात्म्य संबंध नहीं है । इसके आगे “मोहरा कम्म' इत्यादि एक गाथा सूत्र है जिसमें 
मिथ्याहृष्टि आदि चौदह गुणस्थानों का भी जीवके साथ शुद्ध निश्चयनय से तादात्म्य संबंध नहीं है। वैसे 
ही श्र तरंग में होनेवाले रागादि भावोंका भी तादात्म्य (अटल) संबंध नहीं है । इस प्रकार आठ गाथाश्रों 
द्वारा पूरे होने वाले तीसरे स्थल की यह समुदाय पातनिका हे । ल्‍ 
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अब यहां कोई प्रश्न करता है कि जीवके साथ वर्णादिकका तादात्म्य संवंध क्यों नहीं है इसका उत्तर देते हैं:- 
तत्थभवे जीवाणं संसारत्थाणं होंति वण्णादी । 
संसारपमुक्काणं ण्त्थि हु वण्णादओ केई ६९।॥। 
तन्न भवे जीवार्ना संसारस्थानां भवंति वरादियः । 
संसारप्रमुक्तानां न संति खलु वर्णादयः केषपि ॥॥६६॥। 
श्र्थ--संसारमें स्थित जीवोंके साथ वर्खादिकका संबंध है परन्तु संसार से रहित मुक्त जीवोंके साथ वर्णादिक 
का कोई भी संबंध नहीं हैं ॥॥६६॥॥ 
तात्पर्यवृत्ति:--तत्थभवे जीवारयं संसारत्थारं होंति वण्ण्यादी तत्र विवश्षिताविवक्षितमवे संसारस्थानां 
जीवानामशुद्धनयेन वर्णादयों भवंति संसारपमुक्कारां संसारप्रमुक्तानां णत्थि ढु वण्णादओ -केई पुदुगलस्थ वर्णादि- 
तादात्म्यसंवंबामावात्‌ केवलज्ञानादिगुणसिद्धत्वादिपर्यायं: सह यथा तादात्म्बसंवंबोस्ति तथा,वा तादात्म्यसंबंधामावाद- 


शुद्धनयेनापि न संति पुनर्वर्णादय: के$पि । इति वर्ादितादात्म्यनिषेवरूपेण गाथा गता । अथ जीवस्थ वर्णादितादात्म्ब- 
दुराग्रहे सति दोष॑ दर्शयति । । हि 


- टीका:--([तत्थभवे जीवाणं संसारत्थाणं होंति वण्णादी) वहां विवक्षित (वर्तमान) और अविव- 
क्षित (भूत या भावी) भवमें जो संसारमें स्थित हैं उन्हीं जीवोंके अशुद्धनय से वर्णादिकका स वंघ हूँ 
किन्तु (संसारपमुक्‍्काणं र॒त्यि दु वण्णादओं केई ) ससार से रहित मुक्त जीवोंके, वर्णादिक जो पुदुगलके 
गुण हैं, उनका तादात्म्य स बंध नहीं है क्योंकि जेसा तादात्म्य संबंध जीवके साथ केवलन्नानादि ग्रुणोंका 
और सिद्धत्वादि पर्यायोंका हे वेसा तादात्म्य संबंध वर्णादिकके साथ अशुद्धनयसे भी जीव का नहीं है । 
इस प्रकार जीवका वर्णादिक के साथ तादात्म्य सबंध का निषेध करनेवाली गाथा पूर्ण हुईं ॥६६॥। 

इस पर भी यदि जीवके साथ वर्णादिकका दुराग्रह किया जाता है तो-क्या दोप उत्पन्न होता है उसे दिखलाते हैं- 


जीवो चेव हि एदे सब्बे भावत्ति मण्णसे जदि हि। ह 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो द्‌ दे कोई ॥६७॥। 
: 'जीवइचेव छाते सर्वे भावा इति सन्यसे यदि हि । 
जीवस्थाजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते को्पि ॥इ७॥ 


श्र्थ:--- (संसारी जीव को संवोधकर आचार्यदेव कहते हैं कि हे माई!) यदि इन सवही मावोंमें जीवको 
माना जायगा तो कहनेमें जीव और अजीव (पुदुगल) में परस्पर कोई भेद नहीं रहता ॥६७॥। 
तात्पयवृत्ति:--जीवो चेव हि एदे सब्बे भावत्ति मण्णसे जदि हि यथानंतज्ञानाव्यावाधसुखादिगुणा एव 
जीवों भवति वर्णादिगुशाएव पुद्गलस्तथा जीव एव हि स्फुटमेते वर्णादय: सर्वे मावा मनसि मन्यसे यदि चेतु जीवस्साजी- 
वस्स य णत्यि विसेसोी हि दे कोई तदा कि दूपरां विशुद्धनोनदर्शनस्वभावजीवस्य जडत्वादिलक्षणाजीवस्थ च तस्यैवमते 
कोपि विशेषों भेदो नास्ति | ततश्च जीवामावदृषणा प्राप्तोतीति सूत्रार्थ: । अथ संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णा दितादात्म्य 
संबंधोस्तीति दुरभिनिवेशिषि जीवामभाव एवं दोप इत्युपदिशति । ३ 
टीका:-- (जीवो चेव हि एदे सब्बे भावत्ति मण्णसे जदि हि) जैसे अनंत ज्ञान और अव्याबाध 
सुख आ्रादि जीव में होते-हैं वेसे ही वर्णादिगुण पुद्यलमें हैं ऐसा स्पष्ट है फिर भी यदि तू श्रपने मनमें ऐसा 
समभता है कि वर्णादिक भी जीवके ग्रुण हैं तो (जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो हि दे कोई ) यह 
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वड़ा भारी दृणण शभ्राता है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाववाला जीव श्र जड़त्वादि स्वभाववाला अश्रजीव 
इस प्रकार का जो भेद है, वह तेरे मतमें सर्वेथा नहीं रहता एवं फिर शुद्ध जीवका श्रभाव ही होजाता है 
ऐसा इस सूत्र का अर्थ है ॥६७9॥ 

श्रव यदि जीव के साथ में सर्वथा चर्णादिक का तादात््य न मानकर केवल संसार श्रवस्था में ही तादात्म्य 
मानने का दुराग्रह किया जाता हैं तो भी जीव का अभावरूप दूपण आता है ऐसा कहते हैं:--- 


जदि संसारत्थाणं जीवाणं तुज्ञ होंति वण्णादी । 
तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावण्णा ॥६५॥ 
एवं पोग्गलद॒व्ब॑ जीवो तह लक्खणेण मूढसदी । 
णिव्वागमुवगदों वि य जीवत्तं पोग्यलो पत्तो ॥६६८॥(युगलस्‌ ) 
यदि संसारस्थानां जीवा्नां तव भवंति वर्स्पदियः 
तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्वमापतन्ना: ॥६५॥ 
एवं पुदुगलद्रव्यं जीवस्तथा लक्षणेन सुढ़मते । 


निवरिणिमुपगतोषपि च जीवत्वं पुदूगलः प्राप्त: ॥६९॥ 

श्र्थ---यदि संसार अ्रवस्था में जीव के साथ तादात्म्य मान लिया जाय तो तेरे कहने में संसारी जीव रूपी 
ठहरे। अतः फिर हे मोलेभाई ! पुदुगल द्रव्य स्वरूप ही जीव ठहरा तब फिर निर्वाण भी पुदूगल का होगा, क्योंकि 
दोनों के लक्षण में कोई भेद नहीं रहा ॥ ६८-६६ ॥/ े 

तात्पयंवृत्ति:--जदि संसारत्थाणं जीवाणं तुज्क होंति वण्ण्पादी यदि चेत्संसारस्थजीवानां पुदुगलस्येव 
वर्णादयो गुणास्तव मतेन तवामिप्रायेणकांतेन मवंतीति तम्हा संसारत्था ज़ीवा रूवित्तमावण्णाःतत: कि दूपरणं,संसारस्थ 
जीवा श्रमूत्तेमनंतज्ञानादिचतुप्टयस्वमावलक्षरां त्यवत्वा शुक्लक्ृष्णादिलक्षणं रूपित्वमापन्ना भवंति । श्रथ-एवं पुस्गलदव्चं 
जीवो तह लक्खणेरा मूढमई एवं पूर्वोक्तप्रकारेण जीवस्य रूपित्वे सति पुदुगलद्रव्यमेव जीव: नान्यः कोपि विशुद्धचैतन्य- 
चमत्कारमात्रस्तवर्लक्षणोन तवाभिप्रायेण है मूढमते ! न केवल संसारावस्थायां पुद्गल एवं जीवत्व॑ प्रातः रिव्वारामु- 
वगदो वि य जीचच्तं पुग्गलो पत्तो निरवाशमुपगतोषि पुदूगल एवं जीवत्वं प्रातः नान्‍्य: कोषि चिद्रूप: | कस्मादिति 
चेत, वर्णादितादात्म्यस्य पुद्गलद्रव्यस्थेव निषेषयितुमशक्यत्वादिति भवत्येव जीवामाव: ।- कि च संसारावस्थायामेकांतेन 
वर्णादितादात्म्ये सति मोक्ष एवं न घटते, कस्मादिति चेतु ? केवलन्ञानादिचतुष्ट्यव्यक्तिरूपस्थ कार्यसमय- 
सारस्यंव मोक्षसंजा सा च जीवस्य पुदुगलत्वे सति न संभवंतीति भावार्थ: । एवं जीवस्य वर्णादितादात्म्ये सति जीवाभाव- 
दूपणद्वारेश गायात्रयं गतं। अरथवं स्थित वादरसूक्षमंकेंद्रियादिसंजिपचेंद्रियपर्यतंचतुर्दंशजीवस्थानानि शुद्धनिश्चयेन जीव- 
स्वरूप न भवंति तथा देहगता वर्णादयोपीत्यावेदय ति :--- 

टीका-- (जदि संसारत्थाणं जीवारां तुज्फ होंति वण्णादी) यदि संसार में स्थित जीवों के, तेरे 
कहने के अ्रनुसार पुदुगल के समान, वर्णादिक ग्रुण एकांत से मान लिये जाय॑ (तम्हा संसारत्या जीवा 
रुवित्तमावण्णा) तो संसार में स्थित जो जो जीव हैं वे श्रमूतंस्वरूप जो अरनंतज्ञानादि चतुष्टयमय लक्षण 
को छोड़कर शुक्ल कृष्णादि लक्षण वाले रूपीपन को प्राप्त हो जायंगे यह दूषण आयगा । (एवं पुग्गलद॒व्बं 
जीवो तह लक्खणेण मूढमई) हे भोले ! इस प्रकार जीव के रूपीपना श्राजाने पर जीव भी पुद्गल ही 
ठहरा, उससे भिन्‍न विशुद्ध चेतन्य चमत्कार वाला जीव तेरे अ्रभिप्नाय में कोई नहीं रहा । इतना ही नहीं 
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कि संसार अवस्था में ही जीव पुदुगल ठहरा, परन्तु (णिव्वाणमुवगदों वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तों) निर्वाण 
अवस्था को प्राप्त होते. हुए भी यह पुद्गल ही जीवपने को प्राप्त होगा न कि उससे भिन्‍त चंतन्य स्वरूप 
जीव । कारण कि वहां पर भी पुद्गल द्रव्य के वर्णादिक ग्रुणों का निषेध नहीं किया जा सकेगा इसलिये 
जीवका श्रभाव हो जायगा, और संसार अवस्था में एकांत से वर्णादि का तादात्म्य मान लेने पर मोक्ष 
कोई वस्तु ही नहीं ठहरेगी । क्योंकि केवलज्ञानादि चतुष्टय की अभिव्यक्तिरूप कार्य समयसार का ट्टी 
नाम मोक्ष है जो कि जीव को पुदुगलपना प्राप्त होजाने पर किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है ऐसा 
श्राचार्य का तात्पय है ।। ६८-६६ ॥॥ 
इस प्रकार जीव का वर्णादिक के साथ तादात्म्य सम्बन्ध मान लेने पर ( जीव और पुदुगल इन 
दोनों का एक ही लक्षण हो जाने से) जीव का श्रभाव होजायगा इस प्रकार का वर्णन करते हुए तीन 
गाथायें हुई । 
श्रागे कहते हैं कि वादर और सूक्ष्मके भेदसे एकेन्द्रिय जीव और द्विन्द्रिय श्रादि पंचेन्द्रिय पर्यत जो चौदह जीव 
समास हैं वे भी शुद्ध निश्वयनयसे जीव के स्वरूप नहीं है तो फिर वर्णादिक जो देहंगत धर्म हैं वे जीवके कंसे हो 
सकते हैं :--- 
एक्कं च॑ दोण्णि तिण्णि य चतारि य पंच इंदिया जीवा। 
बादरपज्जत्तिदरा पयडीओ णामकस्सस्स ॥|७०।। 
एदाहि य णिव्वता जीवटठाणा दु करणभूदाहि | 
हि /+ रताहि ५ अर 
पयडीहि पुग्गलमईह ताहि कहं भण्णदे जीवों |॥७१॥ 
एक वा हे त्रीरिाच चत्वारि च पंचेद्रियारिंग जीवा: १ 
बादरपर्याप्तेतरा: प्रकृतयों चामकर्मणः ॥७०७ 
एताभिदच निवृत्तानि जीवस्थानानि करणभुतामिः । 
प्रकृतिभिः पुदुगलमयीभिस्ताभिः कथं भण्यते जीव ॥७१ 
तात्पयेत्तिः--एकद्वित्रिचतु:पंचेंद्रियसंज््यसंजञिवादरपर्यात तराभिवाना: प्रकृतयों भवंति । कस्य संबंधिन्यी 
नामकर्मएण इति । अ्रथ--एतामिरसूर्तातींद्रियनिरंजनपरमात्मतत्त्वविलक्षणाभिर्नामकर्मप्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिः 
पूर्वोक्ताभिनिवत्तितानि चतुदशेजीवस्थानानि निश्च॒यनयेत्र कथं जीवा भवंति ? न कथमपि | त्तथाहि--यथा झुक्मेरण 
करणभूतेन निव्ृत्तमसिको्श तु रुक्मैव भवति तथा पुद्गलमयप्रकृतिभिनिष्पन्नानि जीवस्थानानि पुदुगलद्वव्यस्वरूपाण्येव 
भवंति न च जीवस्वरूपारि | तथा तेनेव जीवस्थानहृष्टातेन तदाश्चिता वर्णादबोपि पुदुगलस्वरूपा मवंति न च जीव- 
स्वरूपा इत्यभिप्राय: । अथ-प्रंथांतरे पर्यातापयात्तवादरसूक्ष्मजीवा: कथ्यंते तत्कर्थ घटत इति पूर्वपक्षे परिहार ददाति । 
श्र व टीका-एकेन्द्रिय, द्ीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पंचेन्द्रिय असंशी संज्ञी वादर और सूक्ष्म 
पर्याप्त और श्रपर्याप्त ये सव नामकर्म संबंधी प्रकृतियां हैं जो कि अमृत्ते, अतीन्द्रिय, और निरंजन ऐसे 
परमात्मतत्व से विलक्षणता लिए हुए हैं । इन पूर्वोक्त पुद्गलमयी नाम प्रकृतियों द्वारा निष्पन्न १४ जीव 
समास हैं । श्रत: वे निश्चय नय से जीव कंसे कहे जा सकते हैं ? कभी नहीं कहे जा सकते । जैसे करणं- 
भूत सोने के द्वारा वनाया गया तलवार का म्यान स्वर्णरूप ही होता है वैसे ही पुदुगलमय प्रक्ृतियों के 
द्वारा निष्पन्न हुए जीवसमास भी पुगदल द्रव्य स्वरूप ही हैंन कि जीव स्वरूप हैं । ऐसा कहने 


श्रजीवाधिकार [ ५७ 


से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि जब जीवस्थान ही पुद्गल हैं तो वर्णादिक तो सर्वथा ही पुद्गला- 
भ्रित हैं, अतः फिर वे तो जीव के स्वरूप किसी भी प्रकार न होकर पुगदल स्वरूप ही हैं। ऐसा इन 
दोनों गाथाझों का अ्रभिप्राय है । 
आगे शिष्य प्रश्त करता है कि पर्याप्त, श्रपर्याप्त, वादर और सूक्ष्म जीव होते हैं ऐसा अन्य ग्रन्थों में लिखा 
हुआ है वह क्‍यों ? इस पर आचार्य उत्तर देते हैं:-- 
पज्जञा पज्जता जे सुहुमा बादरा य जे चेव ! 
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदों उत्ता ॥७२॥। 
पर्याप्तापर्याप्ता ये सुक्ष्म बादराइच ये चेव । 
देहस्य जीव संज्ञा सूत्र व्यवहारतः उक्ता; ॥७२९७ 
अर्थ--- पर्याप्त, अपर्याप्त, एवं सुक्म भौर बादर थे सब देह की संनायें हैं । उन्हीं को व्यवहार नय से 
परमागम में (अभेद अपेक्षा से) जीव की बताई हैं ७२॥। 
तात्पयेवृत्ति:--पज्जत्तापज्जत्ा जे सुहुमा वादरा यजे चेब पर्यात्रार्याता ये जीवाः कथिताः सूक्ष्म- 
वादराश्चैंव ये कथिताः देहस्स जीवरुण्णा सुत्ते ववहारदों उत्ता पर्यात्ापय्तिदेहं दृष्टवा पर्याप्तापर्याप्तवादरसुक्ष्म- 
विलक्षणपरमचिज्ज्योतिलेक्षणणुद्धात्मस्वरूपात्पृथरभूतस्य- देहस्य सा जीवसंज्ञा कथिता। क्व' ? सूझे परमागमे | 
कस्मात्‌ व्यवहारादिति नास्ति दोष: | एवं जीवस्थानानि जीवृस्थानाश्रिता वर्शादयश्च निश्चयेन जीवस्वरूपं न 


भवंतीति कथनरूपेश गायात्रयं गतं । श्रथ न केवल बहिरंगवर्णादयों शुद्धनिश्वयेन जीवस्वरूपं न भवंति अभ्यंतर- 
मिथ्यात्वादियुरास्थानरूपरागादयोपि न भव॑तीति स्थितं । 


टीकाः- (पज्जात्तापज्जत्ता जे सुहुमा वांदरा य जे चेव) जीवों को पर्याप्त और श्रपर्याप्त, सुक्ष्म 

और वादर कहा गया है वह (देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता) वह पर्याप्त और श्रपर्याप्त 

शरीर को देखकर पर्याप्त, अपर्याप्त, वादर और सृक्ष्मपने से विलक्षण जो परम चेत्तन्य ज्योति लक्षण 

वाला शुद्धात्मा उससे पृथगभूत जो यह देह है उसी की संज्ञा को परमागम में व्यवहार से जीव संज्ञा 

गई है, इसमें कोई दोष' नहीं हैं। इस प्रकार जीवस्थान और उसके श्राश्चित वर्णादिक ये सभी 
निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है । इस प्रकार के कथन को लेकर तीन गाथायें पूर्ण हुई ।॥ ७२ ॥ 

श्रव बाहर में जो वर्णादिक हैं वे शुद्ध निश्वयनय से जीव के स्वरूप नहीं हैं । इतना ही नहीं, किन्तु अर तरंग 

में होनेवाले मिथ्यात्वादि गरुण॒स्थानहूप रागादिक भी शुद्ध निश्वयनय से जोव के स्वरूप नहीं हैं इसीको बतलाते हैं :-- 


सोहणकस्मस्सुदया दु वण्णिदा जे इसे गुणट्वाणा । 


गए 
ते कह हवंति जीवा ते णिच्चमचेदणा उत्ता ॥ ७३ ॥। 
सोहन कर्म उदयाततु वर्णतानी यानीमानि गुशस्थानानि । 
तानि कथ्थं भवंति जीवा यानि नित्यमचेतनास्युक्तानि.॥७३॥ 
भ्र्थय--- मोहनीय कम के उदय से जो यह गुरस्थान कहे गए हैं वे किस प्रकार से जीव हो सकते है क्योंकि 
वे सदा ही अचेतन हैं (शुद्ध चेतना से भिन्न हैं) ॥७३॥ 
* तात्पयबृत्ति:-- सोहरपकस्मस्सुदया दु वण्णिदा जे इसे ग्रुणट्वाणा निर्मोहपरमचैतन्यप्रकाशलक्षणुपरमात्म- 
तत्त्वप्रतिपक्षभृतानाद्विद्याकंदलीकंदायमानसंतानागतमोहकर्मोदयात्सकाशात्‌ यानीमानि वर्णितानि कथितानि गुण- 


प्र्द्ध | समयसार 


स्थानानि तथा चोक्ताि “गुणसण्णा सा च मोहजोगरमवा” ते कह ह॒वंति जीवा तानि क्य॑ं नवंति जीवा न कथमपि । 
कथंभूतानि ते रितच्चमचेदरणा उत्ता यच्प्यशुद्धनिश्चयेत चेतनानि तथापि शुद्धनिश्चयेन नित्यं सर्वकालमचेतनानि। 
अ्रशुद्ध निश्चयस्तु वस्तुतो यद्यपि द्रव्यकमपिक्षयाभ्यंतररागादयश्चेतना इति मत्वा निश्चयसंज्ञां लमते तवापि शुद्धनिश्चया- 
पेक्षया व्यवहार एवं । इति व्यास्यानं निशचयव्यवहारनयविचारकाले सर्वत्र ज्ञातव्यं | एवमम्यंत्तरे यथा मिथ्याहप्व्यादि- 
गुणस्थानानि जीवस्वरूपं न भवंति तथा रागादबोषि शुद्धजीवस्वरूपं न नवंतीति कथनरूपेशाप्टमबगाथा गता 
एवमष्टगाथाभिस्तृतीयांतर।धिकारो व्याब्यातः । नतु रागादयो जीवस्वरूपं न भव॑त्तीति जीवाधिकारे व्याख्यातं अस्मिन्न- 
जीवाधिकारेपि तदेवेति पुनरुक्तमिदं । तन्न, विस्तररुचिशिष्यं प्रति नवाधिकारे: समयसार एवं व्याब्यायते न 
पुनरन्यदिति प्रतिज्ञावचनं । तत्रापि समयसा रव्याज्यानमत्रापि समयसारव्यास्यानमेव । यदि पुनः: समयसारं त्यकत्वा- 
न्यद्वयाख्यायते तदा प्रतिज्ञामंग इति नास्ति पुनरुक्त ।अ्रववा भमावनाग्रंये समाधिशतकपरमात्मग्रकाशा दिग्रंबवद्रागिणां 
श्रगारकथावत्‌ वा पुनरुक्तदोपो नास्ति । अथवा तत्र जीवस्थ मुख्यता अन्राजीवस्थ मुख्यता। विवक्षितों मुख्य इति 
वचताव्‌ । अयवा तत्र सामान्यव्याख्यानमत्र तु विस्तरेश । अथवा तत्र रागादिम्बों भिन्‍नो जीवों मवतीति विधिमुख्यतया 
व्याख्यानं, अत्र तु रागादयों जीवस्वरूपं न भवंतीति नियेवमुख्यतया व्याख्यानं | किवत्‌, एकत्वान्यत्वानुप्रेक्षाप्रस्तावे 
विधिनिषेधव्याख्यानवदिति परिहारपंचक ज्ञातव्यं 


-.. इति श्री जयसेनाचार्यक्रतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्परय॑वृत्ती 
स्थलत्रयसमुदायेन तिशदगाथाभिरजीवाधिकारः समाप्त: । 
एवं जीवाजीवाधिकाररंगभुमो श्ू गारसहितपाववद्दयवहारेण की भू दौ प्रविष्टौ निश्चयेन तु श्व॑गाररहितपात्रवत्यृय- 
प्ृत्वा निष्क्रांताविति | 


ठीकाः-- ( मोहणकम्मस्सुदया दु वण्णिदा जे इमे ग्रुणद्वाणा ) मोह रहित परम चैतन्य का 
प्रकाश वही है लक्षण जिसका ऐसे परमात्मतत्व से विपरीत स्वरूप वाले और अनादि अ्रविद्या कदली के 
कंदस्वरूप संतान से प्राप्त हुए मोह कर्म के उदय से होने वाले बताये गये हैं वे गुणस्थान हैं । जैसा 
कि गोमट्टसार में कहा गया है-- ग्रुससण्णा सा च मोह जोगभवा' । (ते कह हंवति जीवा) वे जीव 
कंसे हो सकते हैं श्र्थात्‌ नहीं हो सकते ।वे शुणस्थान कंसे हैं? (ते रिक्ष्चमचेदरणा उत्ता ) 
यद्यपि अशुद्ध निश्चयनय से ये गुण॒स्थान चेतन हैं (क्योंकि चेतना के विकार हैं) तो भी शुद्ध निश्वयनय 
की अपेक्षा वे सव सदा अचेतन हैं । अशुद्ध निश्चयनय यद्यपि द्रव्य कर्म आदि की श्रपेक्षा से अ्रतरंग में 
होने वाले रागादि भावों को चेतन मानकर निश्चय संज्ञा को प्राप्त होता है फिर भी वास्तव में वह 
शुद्ध निश्चयनय की श्रपेक्षा व्यवहार ही है। इस प्रकार का व्याख्यान निश्चयनय और व्यवहारनय 
के काल में सर्वेत्र लगा लेना ॥ ७३ ॥ 

विशेषार्थे:-- यहां पर रागादि भावकर्म को भी अचेतन वताया गया है सो अचेतन शब्द का 
अर्थ चेतना रहित भी होता है और किचित्‌ चेतन श्रर्थात्‌ चेतनता के विकार रूप भी होता है। वहां 
ज्ञानावरणादिहूप द्रव्य कर्म तो उपादान रूप में पुद्ग़लद्रव्य स्वरूप है अ्रतः स्पप्ट रूप से अचेतन है; 
किन्तु रागादिभावों का उपादान अशुद्ध जीव होता है, केवल उनके होने में मिमित्त रूप से द्रव्य कर्म- 
रूप पुद्गल काम करता है, अतः रागादिभाव अशुद्ध निश्चयनय से विकारी चेतन के परिराम हैं । 
इसलिए अशुद्ध निश्चयनय से चेतन के भाव हैं ऐसा टीकाकार का कहना है। किन्तु शुद्ध निश्वयनय 
शुद्ध जीव के परिणामों को ही कहता है, अतः इसके विचार में तो वे सब पौद्गलिक अर्थात्‌ पुदगल 
के निमित्त से होने वाले ही हैं ऐसा समझना चाहिए । है है 


अजीवाधिकार ४६ 


: - इस प्रकार अभ्यंतर में जसे मिथ्याहृष्टि आदि गुणस्थान जीव का स्वरूप नहीं है वेसे ही 
रांगादिक भी शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है ऐसा कथन करते हुए आठ गाथायें पुर्ण हुई । 
इस प्रकार आठ गाथाश्रों में तीसरे श्रन्तर भ्रधिकार का व्याख्यान किया गया । 
यहां पर कोई शंका करता है कि रागादि जीव के स्वरूप नहीं हैं ऐसा जीवाधिकार में बता 
चुके हैं वही बात इस अजीवाधिकार में क्यों कही गई है यह पुनरुक्त दोष है। इसका श्राचायें समाधान 
करते हैं कि पहले हंम यही प्रतिज्ञा कर आये हैं कि यहां तक जो वात कही है उसी को विस्तार रुचि 
वाले शिष्यों के लिए नव अधिकारों से उसी समयसार का व्याख्यान करके बतलायेंगे । इस प्रतिज्ञा के 
अनुसार वहां भी समयसार का व्याख्यान संक्षेप से किया था वही समयसार का व्याख्यान कुछ 
विस्तार से है। यदि उस समयसार के व्याख्यान को छोड़कर दूसरा व्याख्यान करें 'तो की हुई प्रंतिन्ना 
का भंग होता है इसलिए यहां पर घुनरुक्त दोष नहीं है, (अ्रपितु गुण ही है) प्रत्युत यह तो भावनात्मक़ 
ग्रथ है इसलिए इसमें परमात्मप्रकाश, समाधिशतक आदि ग्र॒थों की भांति पुनरुक्त दोष नहीं है किन्तु 
जैसे रागी जीवों को शव गार की कथा वार वार कही जाती है वेसे ही यहां पर भी एक ही वात वार वार 
शिष्य को कहा जाना ठीक है। श्रथवा यों समझो कि वहां पर तो जीवाधिकार में जीवकी मुख्यता है 
और यहां श्रजीवाधिकार में अजीव की मुख्यता है । जहां पर जिसकी विवक्षा होती है वह मुख्य समझा 
जाता है । अथवा वहां सामान्य कथन है श्र यहां पर उसीका विस्तार है| श्रथवा वहां रागादिक से 
जीव भिन्न होता है ऐसा निषेधात्मक व्याख्यान है। जैसे एकत्व भावना श्र श्रन्यत्व भावना में विधि 
और निर्षेष रूप कथन है । इस प्रकार शंका का पांच प्रकार से परिहार किया गया है । 
इस प्रकार जीव और अजीव जीवाजीवाधिकार रूप रंगभूमि में आ्वगार सहित पात्र के समान 
व्यवहार नय से एकरूपता को प्राप्त हुये प्रविष्ट हुए थे सो निश्चयनय से ज्यूःगारु-रहित पात्र के समान 
पृथक्‌ २ होकर निकल गये । | | ल्‍ट 
इस प्रकार श्री जयसेनाचार्ये के द्वारा वनाई हुई शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप लक्षण वाली तात्पर्य 
वृत्ति नामकी समयसार की व्याख्या में तीन स्थलों के समुदाय से तीस गाथाश्रों द्वारा यह श्रजीवाधिकार 
समाप्त हुआ । ै 





अ्थ कत्त कर्माधिकार: (तोसरा अधिकार) 


तात्पयेवृत्ति:--अ्रथ पूर्वोक्ततीवाधिकाररंगभूमौ जीवाजीवावेव यद्यपि शुद्धनिश्चयनयेन कतृ कर्ममावरहिती 
तथापि व्यवहारनयेन कतृ कर्मवेषेण श्यगारसहितपात्रवत्प्रविशत इति दंडकान्विहायाणष्टाधिकसप्ततिगाथापर्यत॑ नवमि: 
स्थलेव्याख्यानं करोतीति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीठिकारूपेणा तृतीयाधिकारे समुदायपातनिका । अथवा जो खल 
संसारत्थो जीवो इत्यादिगाथात्रयेण पुण्यपापादिसप्तपदार्था जीवपुद्गलसंयोगपरिणामनिश्ृत्ता न च शुद्धनिशचयेन 
शुद्धजीवस्वरूपमिति पंचास्तिकायप्राभृते यत्यूर्व॑ संक्षेपेण व्याख्यातं तसस्‍्वेवेदानीं व्यक्तयर्थ पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां 
पीठिकासमुदायकथन तात्पर्य कथ्यत इति द्वितीयपातनिका | प्रथमतस्तावत्‌ जावरणवेदिविसेसंतरं इत्यादिगाथामादि 
कृत्वा पाठकमेर गाथापट्कपर्यतं व्याख्यानं करोति ॥ तत्र गाथाद्ययमन्नानीजीवमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टय॑ संज्ञानीजीवमुख्यत्वेन 
कथ्यत इति प्रथमस्थले समुदायपातनिका । तथथा-अ्रथ क्रोधायालवशुद्धात्मनोयावितकाल भेदविज्ञानं च जानाति तावद- 
ज्ञानी भवत्तीत्यावेदयति । 


६० | समयसार 


श्रव पूर्वोक्त जीवाधिकार की रंगभूमि में यद्यपि शुद्ध निश्वयनय की श्रपेक्षा से कतकिर्म भाव रहित 
जीव और अ्रजीव हैं किन्तु व्यवहारनय की अपेक्षा से वही जीव और अ्रजीबव कर्ता और कर्म के भेप में 
आुगार सहित पात्र के समान प्रवेश करते हैं । इस प्रकार के दंडकों को छोड़कर ७८ (अ्रठत्तर) गाथा 
पर्यन्त नव स्थलों से व्याख्यान करते हैं। इस प्रकार पुण्य पापादि सप्त पदार्थों की पीठिका के रूप में 
तीसरे अधिकार में यह समुदाय पातनिका हुई | भ्रथवा यों कहो कि “जो खलु संसारत्यो जीवों” इत्यादि 
तीन गाथाओं के द्वारा पुण्यपापादि रूप सप्त पदार्थ जो कि जीव श्रौर पुद्गल के संयोगरूप परिणाम से 
उत्पन्न हुए है, वे शुद्ध निश्वयनय से शुद्ध जीव के स्वरूप नहीं हैं । इस प्रकार का व्याल्यान पंचास्तिकाय 
प्राभ्ृत ग्रन्थ में जो पहले सक्षेप से कह आये हैं, उन्हीं पुण्य पापादि सप्त पदार्थो को स्पप्ट वर्णन करने के 
लिए ये पीठिका के समुदायरूप कथन किया जाता है यह दूसरी पातनिका हुई । वहां सबसे पहले “जाव 
श॒ वेदि विसेसंत रं' इत्यादि गाथा से प्रारंभ करके पाठ के क्रम से छह गाथा पर्यन्त व्याख्यान करते हैं। 
वहां दो गाथा तो अज्ञानी जीवकी मुख्यता से और चार गाथा ज्ञानी जीव की मुख्यता से कही गई है । इस 
प्रकार पहले स्थल में समुदाय पातनिका हुई । 

वही श्रागे बतलाते हैं कि यह जीव क्रोधादि आस्रव भाव और शुद्धात्मा इन दोनों में जो भेद है उसको जब 
तक भली प्रकार नहीं जान लेता हैं तव तक यह जीव अज्ञानी वहिरात्मा रहता है:-- 


जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोह्लपि। 

अग्णाणी तावदु सो कोधादिसु बदठदे जीवों ॥७४॥। 
कोधादिसु वट्टंतस्स तस्स कस्मस्स संचओ होदि । 

जीवस्सेवं बंधो भणिदों खलु सव्वदरसीहि ।॥७५।॥ (युग्मस) 


यावन्न वेत्ति विशेषांतरं त्वात्माल्वयोइयोरपि । 
श्रज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वत्तेते जीव: ॥७४॥ 
क्रोधादिषु वत्तेमानस्यथ तस्य कर्मेरणः संचयों भवति । 
जीवस्येवं बंधो भरिणतः खंलु सर्वेदशिधिः ॥७४५॥ 
श्र्थ--आत्ममाव और आस्रवाव दोनों में परस्पर में होने वाली विशेपता कौ जब तक यह जीव अपने 
उपयोग में ठीक प्रकार नहीं जान लेता है तब तक श्ज्ञानी बना रहता हैं। और तभी तक क्रोधादिक करने में प्रवृत्त 
होता है | भ्रत:ः (क्रोध आदि में प्रवृत्त होने वाले) इसके नवीन कर्मों का भी बंध होता रहता है | सर्व भगवान ने 
नृतन कर्म वंध होने का यही ढंग बतलाया है ।७४-७५॥ 
तात्पर्यवृत्ति:--जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोण्हूपि यावत्कालं न वेत्ति न जानाति विशेषांतर् 
भेदज्ञानं शुद्धात्मकोषाद्यात्वस्वरूपयोद्र यो: श्रण्णारी ताव दु सो तावत्कालपर्यतमज्ञानी बहिरात्मा'भवति | स जीव: 
अज्ञानी सन्कि करोति, कोधादिसु वहदे जीवो यथा ज्ञानमहं इत्यभेदेन वत्तेते तथा क्रोबाद्यात्नवरहितनिर्मलात्मानुभूति- 
लक्षणनिजशुद्धात्मस्वभावात्यृथस्भृतेपु क्धादिष्वपि ऋधोहमित्यभेदेन वत्तते परिणमतीति अ्रथ-कीधादिसु वहतंस्स 
तस्स उत्तमक्षमादिस्वस्पपरमात्मविलक्षरशेपु क्रेधाधिपु वत्तेमानस्य तस्थ जीवस्य कि फल भवति कम्मस्स संचओ 
होदी परमात्मप्रच्छादककर्मण: संचयः श्रास्वव आगमन मबति । जीवस्सेवं बंधों भरिदों खलु सब्वदरसीहि तेल- 
अक्षित घूलिसमागमवदास्रवें सति ततो मलादितेलसंबंधेन मलवंधवत्पकृतिस्थित्यनुमागप्रदेशलक्षण: स्वशुद्धात्मावात्ति- 


कतुं कर्माधिकार | ६१ 


स्वरूपमोक्ष विलक्षणो बंधी मवति । जीवस्यैवं खलु स्फुट भणितं सर्वदरश्शिभि: सर्वज्ञ: | कि च यावत्क्रोधाद्यास्वेम्यो भिन्‍स 
शुद्धात्मस्वरूप स्वसंवेदनज्ञानवलेन न जानाति तावत्कालमज्ञानी मवति। अजानी सब्‌ भन्ञानजां कतृ कर्मप्रवृत्ति न 
मु चति तस्मादवंधो भवति । वंधात्संसारं परिभ्रमतीत्यभिप्राय: । एवमज्ञानी जीवस्वरुपकथनरूपेण गाथाद्वयं गतं | भ्रथ 
कदा कालेः्स्याः कतृ कर्मप्रवृत्तेनिवृत्तिरित्येवं पृष्ठ प्रत्युत्तरं ददाति । 


टीका:-- (जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोण्हंपि) शुद्धात्मा और कोधादि आस्रवोंके स्वरूप 

में जो विशेषता है उसको यह जीव जबतक नहीं जानलेता--समभलेता (अ्रण्णाणी तावदु सो) तबतक यह 
अज्ञानी श्रौर वहिरात्मा बना रहता है। अज्ञानी होकर वह क्या करता है कि (कोधादिसु वहदे जीवो) 

जैसे मैं ज्ञान हूं (अर्थात्‌ ज्ञान मेरा स्वभाव है) इस प्रकार ज्ञानके साथ एकता को लिये हुए है वेसे ही क्रोधा- 
दिक आखव भावों से रहित ऐसी निर्मल श्रात्मानुभ्ूति है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्म स्वभावसे पृथक 
भूत क्रोधादिक भाव हैं उनमें भी मैं ्रेध हूँ (क्रोध करना मेरा स्वभाव है) इस प्रकार एकता को लिये हुये 
रहता है, परिणमन करता है। (क्रोधादिसु वट्ठ तस्स तस्स) उत्तम क्षमादि स्वरूप जो परमात्मा उससे 
विलक्षण जो क्रोधादि भाव उनमें प्रवर्तंत करनेवाले इस जीव के (कम्मस्स संचओ्रो होदि) परमात्म स्वरूप 
का तिरोहित करनेवाले कर्मका संचय, श्राख़व, श्रागमन होता रहता है। (जीवस्सेवं वंधो भेणिदों खलु 
सबव्वदरसीहिं) जैसे तेल लगाये हुए जीवके शरीर में घूलिका समागम हो जाता है, वैसे ही नूतन कर्मो का 
आखव होने पर फिर तेल के संबंधसे मैलके चिपक जाने के समान प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग, प्रदेश लक्षण 
वाला जोकि अपने शुद्धात्माकी प्राप्ति स्वरूप मोक्ष से विलक्षण है ऐसा वंध श्रवश्य ही होता है। सर्वज्ञ 
भगवानने नूतन बंधका ऐसा वर्णन किया है । और जवतक श्रपने शुद्धात्मके स्वरूपको स्वसंवेदन ज्ञानके 
बलसे क्रोधादिक से पृथक्‌ करके नहीं जानता है (अपने अनुभवमें नहीं लाता है) तबतक श्रज्ञानी रहता 
है । जवतक श्रज्ञानी रहता है तवतक अज्ञानके द्वारा उत्पन्न होनेवाली कर्त्ताकर्मरूप प्रवृत्ति को भी नहीं 
छोड़ता है इसलिए बंध होता रहता है । बंधसे संसारका परिभ्रमण होता रहता है ऐसा अभिप्राय है । इस 

प्रकार अज्ञानी जीवके स्वरूप का कथन करनेवाली दो गाथा हुईं ॥७४-७५॥। 

विशेषार्थ:--श्राचार्य महाराज कहते हैं कि वीतरागता तो आत्माका स्वभाव है और क्रोधादिक 

भाव श्रात्माके कमंजन्य विकारी भाव हैं जो कि अनादि से शआत्मामें होते थ्रा रहे हैं। एवं यह आत्मा इन 

वाह्य दृश्यमान वस्तुओं पर क्रीधादिक करना मेरा काम है ऐसा समभते हुए क्रोधादिक रूप परिणमन 

करता रहता है तवतक यह वाह्मपदार्थ में प्रवृत्ति करनेवाला वहिरात्मा एवं अज्ञानी होता हुआ नवीन 

बंध करता रहता है । 





इस कर्त्ता कर्म रूप प्रवृत्ति की निवृत्ति किस प्रकार होती है उसे कहते हैं:--- 
जइया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव । 
णादं होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधों से ।७६॥ 
यदानेन जीवेनात्मनः आखर्रवाणाों च तथव । 


ज्ञातं भवति विदशेषांतरं तु तदा न बंधस्तस्य ॥७६॥। 
श्रथे:---जिस समय यह जीव आत्ममाव भर आख्रवभावों में जो विलक्षणता है उसे अ्रप॑ने उपयोग में भली 
प्रकार उतारता है (अर्थात्‌ कोधादिक रूप परिणमन नहीं करता) उस समय नुतन बंध नही होता है । 
तात्पर्थयवृत्ति:--जइया यदा श्रीधर्मलब्बिकाले इस्रेण जीवेरप अनेन प्रत्यक्षीभूतेन जीवेन श्रप्पणो श्रासवाण य 
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तहेव णादं होदि विसेसंतरं तु यथा शुद्धात्मनस्तथैव कामकऋ्रोधाद्यासवाणां च जात॑ भवति विश्ेपांतरं भेदज्ञानं तइया 
तदाकाले सम्यग्नानी मवति । सम्यम्जानी सन्‌ कि करोति, श्रहूं कर्त्ता मावक्रोधादिखू्पभंतरंगं मम कर्मत्यज्ञानजां कतू कम- 
प्रवृत्ति मु चति । ततः कतूं कर्म प्रवृत्तेनिवृत्तौ सत्यां निविकल्पसमाधौ सति ण बंधों न बंधों भवति से तस्य जीवस्थेति । 
अ्रथ कथ्थ ज्ञानमात्रादेव वंधनिरोध इति पूर्वपक्षे कृते परिहार ददाति। 
टीकाः-- (जइया) जव सम्यर्दर्शन, सम्यर्ज्ञान, और सम्यक चारित्रात्मक रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति 
के कालमें (इमेण जीवेण) इस प्रत्यक्षीभूृत जीवके द्वारा (अ्रप्पणो श्रासवाण य तहेव णादं होंदि विसे- 
संतरं तु) जैसे शुद्धात्मा का तथा काम क्रोधादि आख्रव भावों का जो भेद है--परस्परमें विलक्षणपन है-- 
वैसा ही जव जान लेता है श्रर्थात्‌ अपने उपयोगमें उतारलेता है (एवं पर स्वरूप जो क्रोधादिक भाव हैँ 
उनको करने से रह जाता है) (तइया) उस समय सम्यगूजानी होता है। सम्यगज्ञानी होकर क्या करता 
है कि मैं तो करनेवाला हूँ और भावक्रोधादिक जो श्र तरंगमें होते हैं वे मेरे कर्म हैं इस प्रकार जो श्रज्ञान 
जृन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति उसे छोड़ देता है, और उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का श्रभाव हो जानेपर निवि- 
कल्प समाधि होती है तव (ण वंधों से) उस जीवके नुतन बंध नहीं होता ॥॥७६॥। 
विशेषार्थ:--यहां अज्ञानी से ज्ञानी कब होता है यह वतलाते हुए आचार्यदेव ने बतलाया है कि जब 
तक यह क्रोधादिक भाव किसी भी रूपमें करता रहता है तब तक श्रज्ञानी है किन्तु जब क्रोधादिरप श्षात्तें 
रौद्रभाव से रहित होकर निरविकल्प समाधिमें लीन हो जाता है उस समय ज्ञानी बनता है तव उस समय 
उसके नूतन बंध नहीं होता । सारांश यह है कि जब यह श्रप्रमत्त श्रवस्था को प्राप्त होता है तव ही ज्ञानी 
होता है यही बात गोमटुसार जीवकाण्ड में वताई है:--णट्ठटा सेस पमादों वयग्रुणसीलोलिमंडिओ्रो णाणी, 
श्रणुवसमश्रो श्रखवश्नो फाराणिलीणोहु अ्पमत्तो ॥४६॥ श्र्थात्‌ जिस संयत के सारे प्रमाद नष्ट होगये और 
जो समग्र ही महात्रत, अ्र्टाईं स मूलगुण तथा शीलसे युक्त है, शरीर श्रौर श्रात्माके भेदज्ञानमें तथा मोक्ष के 
कारणभूत ध्यानमें मिरन्तर लीन रहता है, वह ज्ञानी है।भशौर जबतक उपशमक या क्षपक श्रेणीका 
आरोहण नहीं करता तवतक स्वस्थान श्रप्रमत्त रहता है। यही बात परमात्म प्रकाशमें भी कही है-'देह 
विभिण्णुठ शाणमउ जो परमप्पु णिएइ । परम समाहि परिट्टियउ पंडिउ सो जि हवेइ' ॥१४॥ अर्थात्‌ 
जो जीव परम समाधिमें स्थित होकर देहसे रहित केवलमात्र ज्ञानमय परमात्मा का ही अनुभव करता 
- है श्र्थात्‌ तन्मय होकर रहता है वही पण्डित अर्थात्त ज्ञानी होता है । ध 


ज्ञान प्रास्कर ज्ञानी हो जाने से निर्वन्ध कैसे होता है श्र्थात्‌ बंध का निरोध क॑ंसे करता है इसका उत्तर देते हैंः-- 
णादहूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीय भाव॑ च। 
दुक्खरस कारणं ति य तदो णिर्यात्त कुणदि जीवों ॥॥७७॥ 


ज्ञा्व आस्रवाणामशुचित्व॑ च विपरीतभाव॑ च। 
दुःखस्य कारणानीति च ततो निर्वात्ति करोति जीवः ॥ ७७ ॥ 


श्र्थ--जव यह जीव आज़वों के अशुचिपने को, जड़तारूप विपरीतपने को और दुःख के कारणपने को जान 
लेता है तब अपने श्राप उनसे दर रहता है ।॥9७॥। 


तात्पयवृत्ति:---क्रोधाद्याज्ञवाणां संबंधि कालुष्यरूपमशुचित्व॑ जडत्वरूपं विपरीतमावं व्याकुलत्वलक्षरणं दुःख- 
काररात्वं च ज्ञात्वा तथेव निजात्मन: संबंधि निर्मलात्मानुभूतिरूपं शुचित्वं सहजशुद्धाखंडकेवलज्ञानरूपं ज्ञातृत्तमनाकुलत्व- 
लक्षणानंतसुखत्व॑ च ज्ञात्वा ततश्रस्त्र संवेदनज्ञानानंतरं सम्बग्दशनज्ञानचारिओ्रैकाग्रयपरिण तिरूपे- परमसामयिके स्थित्वा 
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ऋषधायासवाशणां निरवृत्ति करोति जीव: । इति ज्ञानमात्रादेव' वंधनिरोधो भवति नास्ति सांख्यादिमतप्रवेश: | कि च 
यच्चात्मास्रवयों: संबंधि भेदज्ञानं तद्रागाद्यास्रवेश्यो निवृत्तं न वेति, निवृत्तं चेत्तहि तस्य भेदज्ञानस्य मध्ये पानकवदभेदनयेन 
वीतरागचारित्र वीतरागसम्यक्त्व॑ च लम्यत इति सम्यस्ज्ञानादेव वंधनिरोधसिद्धि: । यदि रागादिश्यों निवृत्त न भवत्ति 
तदा तत्सम्यग्भेद्ाममेव न मवतीति भावाथे:। अथ केन भावनाप्रकारेणायमात्माक्रोघाद्यासवेभश्यो निवर्त्तते इति चेत्‌:- 
टीका-- क्रोधादि आखत्रवों के कलुपत्तारूप अशुचिपने को, जड़तारूप विपरीतपने को, और 
व्याकुलता लक्षण दु:ख-के कारणपने को जानकर एवं अपने आत्मा के निर्मल आात्मानुभूति रूप शुचिपने 
को सहज शुद्ध अखण्ड केवलज्ञानरूप ज्ञातापन को और शअनाकुलता लक्षण अ्रनंत सुखरूप स्वभाव को 
जानकर उसके द्वारा स्वसंवेदनज्ञान को प्राप्त होने के श्रनंतर सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌चारित्र 
में एकाग्रतारूप परम सामायिक में स्थित होकर यह जीव क्रोधादिक आख्रवों की निवृत्ति करता है 
श्रर्थात्‌ अपने आप दूर रहता है । इस प्रकार ज्ञानमात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध हो जाता है। यहां 
सांख्यमत सरीखा ज्ञानमात्र से बंधका निरोध नहीं माना गया है। (किन्तु वैराग्यपूर्ण ज्ञान को ज्ञान कहा 
गया है और उससे बंधका निरोध होता है) कि च हम-तुमसे पूछते हैं कि आत्मा और श्राखव संबंधी जो 
भेद ज्ञान है वह रागादि आखलों से निवृत्त है या नहीं ? यदि कहो कि निवृत्त है तव तो उस भेदज्ञान 
में पानक - (पीने की वस्तु ठंडाई इत्यादि) के समान अभेदनय से वीतराग चारित्र भी और वीतराग 
सम्यक्त्व भी है ही, इस प्रकार सम्यस्ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हो ही जाता है, और यदि वह 
भेदज्ञान रागादि से निवत्त नहीं है तो वह सम्यग्भेदज्ञान ही नहीं है ॥॥| ७७ ।। 
विशेषार्थ--आचार्यदेवने यहां पर ज्ञान शब्द से उसी ज्ञान को लिया है जो कि वेराग्य पूर्ण हो, 
सांसारिक विषय' वासनादिरूप रंमटों से सर्वेथा दूर हो और शुद्धात्मस्वभाव में तल्‍लीन रहने वाला हो 
अर्थात्‌ सम्यस्दर्शन, सम्यसज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों की एकता को ही सम्यग्ज्ञान शब्द से 
लिया है जो कि निविकल्प समाधि की श्रवस्था में होता है, एवं इतर श्राचार्यो ने जो 'रत्नन्नय को मोक्ष का 
मार्ग बताया है इससे पृथक नहीं है । 
अब वह ज्ञानी आत्मा किस भावना के वल से क्रोघादि आज्रव भावों से निवृत्त होता है सो बताते हैं:-- 
अहमिक्को खलु सुद्धो णिम्ममओ णाणदंसणसमग्गो । 
तहि ठिदो तच्चित्तो सब्बे एए खय॑ णेमि ॥७८॥। 
अहमेकः खलु शुद्धश्च निर्मेमतः ज्ञानदर्शनसमग्रः । 
तस्मिन्‌ स्थितस्तच्चित्त: सवर्नितान्‌ क्षयं नयासि ॥७८॥ 
श्रर्थ--ज्ञानी जीव (समाधिस्थ जीव) विचारता है कि मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूं और 
ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ । अतः उसी स्वभाव में स्थित होता हुआ एवं चैतन्य के अनुभव में लीन होता हुआ मैं उन 
ऋ्रोंधादि सव आसूब भावों का क्षय करता हूं । (ऐसा सोच वह उन क्रोधादि विक्रार रूप प्रात्तंरौद्रमावों से अपने श्राप 
दूर होकर समाधि में लग जाता है) ॥७८॥। 
तात्पयंवृत्ति:-अहं तिश्चयनयेन स्वसंवेदनजानप्रत्यक्षं शुद्धचिन्मात्रज्योतिरहं इकको अ्रनाचनंतर्टकोत्कीर्णज्ञायकै- 
कस्वभावेत्वादेक: खलु स्फुट सुद्धो--कतूं कर्मकरणसंप्रदानापादानाधिकरणपद्कारकीय विकल्पचकऋर हित्वाच्छुद्धश्व 
णिम्प्रमो निर्मोहशुद्धात्मतत्वविलक्षणमोहोदयजनितक्रोधा दिकपायचक्रस्वा मित्वामावात्‌ ममत्वर हित: । रखा रसदंसराससग्गो 
प्रत्यक्षप्रतिमासमयविशुद्धज्ञानदर्शनाभ्याँ समग्र: परिपूर्ण: एवं गुराविशिष्टपदार्थविशेपोस्मि मवामि | तहिय ठिदो तस्मिन्नुक्त- 
लक्षण शुद्धात्मस्वरूपे स्थित: । तच्चित्तो तच्चित्त: सहजानंदेकलक्षणसुखतमरसीमावेन तन्मयो भृत्वा सब्बे एदे खय॑- 
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णेमि सवनितान्निरात्रवपरमात्मपदार्थपृथरभूतांसताव कामक्रोघाद्याखवाद्‌ क्षय विनाश नयामि प्रापयामीत्यर्थ: । अब 
यस्मिन्नेव काले स्वसंवेदनज्ञानं तस्मिन्तेव काले रागाद्यात्नवनिवृत्तिरेति समानकालत्व॑ दर्णयत्ति | 

टीका-( अहं ) निश्चयनय से मैं स्वसंवेदन ज्ञान के प्रत्यक्ष शुद्ध चिन्मात्र ज्योति स्वरुप हूँ, 
(इक्को) अश्रनादि अनंत टंकोत्कीरं अर्थात्‌ ठांकी से उकेरे हुए के समान अटल एक ज्ञायक स्वभाव वाला 
होने से एक हूं, (खलु सुद्धों) कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान श्र अश्रधिकरण रूप पट्कारक के 
विकल्प समृह से रहित हूं इसलिए शुद्ध हूं, (खिम्ममञरो) मोह रहित शुद्धात्मतत्व उससे विलक्षण माह 
के उदय से होने वाले क्रोधादि कषायों का समृह उसका स्वामी (करने वाला) न होने से मैं ममत्व 
रहित हूं । (णाणदंसणस मग्गो) प्रत्यक्ष प्रतिभासमय विशुद्ध ज्ञान दर्शन से परिपूर्णो हूँ। इस प्रकार 
मैं तो इन गुणों से विशिष्ट हूं इसलिए (तम्हि ठिदों) इन उपयुक्त लक्षण वाले शुद्धात्म स्वरूप में 
स्थित होता हुआ तथा ( तच्चित्तों ) सहजानंद है एक लक्षण जिसका ऐसे सुखरूप समरसी भाव के 
साथ तन्‍्मय होकर (सब्वे एदे खयं खोमि) निराख्रव रूप जो परमात्मतत्व उससे पृथकृभूत जो काम 
क्राधादि आखवब भाव हैं उन सव भावों को नष्ट कर रहा हुं-- दूर हटा रहा हूं। (मै इनको श्रव कभी 
नहीं होने दू गा) ।॥७८॥। 

आगे दिखलाते है कि जिस समय स्वसंवेदनज्ञान होता है उसी समय रागादि आख़ब भावों का अभाव हो 
जाता है एवं इन दोनों का समकालपना है :--- 


जीवणिबद्धा एए अधुव अणिच्चा तहा असरणा य। 
दुबखा दुक्खफलाणि य णादूण णिवत्तए तेहि ॥७द॥। 


जीवनिबद्धा एते श्रश्न वा अनित्यास्तथा अशरणाइच। 
दुःखानि दुःखफलानि च॒ ज्ञात्वा निवत्तेते तेभ्यः ॥७९॥ 


अर्थ---जीव के साथ लगे हुए ये क्रोधादिक आखव भाव अध्नूव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं दुःखरूप हैं और 
जिनका फल दुःख ही है ऐसा न्ञावी जब जान लेता है तव उसी समय उनसे दूर हो जाता है ॥। ७६ ।॥ 

तात्परय॑वृत्ति:--एदे जीवरिएबद्धा एते कोधाद्याजवा जीवेन सह निवद्धा संवद्धा औपाधिकाः । न पुन:निरुषाधि- 
स्फटिकवच्छुद्धजीवस्वमावा: । श्रधुवा विद्युच्चमत्कारवदल्नुवा अतीवक्षणिका: । श्रूवः शुद्धजीव एवं । श्रसिच्चा 
शीतोष्णज्व रावेशवदध्र वापेक्षया ऋ्रमेर स्थिरत्वं न गच्छृतीत्यनित्या विनश्वरा: नित्यश्रविच्चमत्कारमात्रशुद्धजीव एवं । 
तहा श्रसरणा य तथा तेनेव प्रकारेण तीब्कामोद्रेकवत्‌ त्रातु घत्तु रक्षितु न शक्‍यंत इत्यशरणा: शरणों निर्विकार- 
वोधस्वरूप: शुद्धनीव एवं । दुबखा आकुलत्वोत्पादकत्वाद्‌ दुःखानि भवंति कामक्रोधाद्यास्रवा: अ्नाकुलत्वलक्षण- 
त्वात्पारमाथिकसुखरूपशुद्धनीव एव । दुकक्‍्खफलाणि य आगामिनारकादिदुःवफलकारणत्वाद दुःखफला: खल्वास्रवाः 
वास्तवसुखफलस्वरूपजुद्धनीव एव । रादूरा स्वत्तदे तेसु इति भेदविज्ञानानंतरमेव इत्यंभ्र आन्मिथ्यात्वराग्राद्यास्ट- 
वाब ज्ञात्वास्खेभ्यो यस्मिन्नेव क्षणे मेघपटलरहितादित्यवन्निवर्तंते तस्मिन्नेवः क्षणें ज्ञानी मवतीति भेदज्ञानेन सहास्र- 
वनिदृत्ते: समानकालत्वं सिद्धमेति । ननु पुण्यपापादिसतपदार्थानां पीठिकाव्याख्यानं क्रियत इति पूर्व प्रतिज्ञा कृता 
मवस्द्ि: व्याख्यान पुतः अज्ञानीसज्ञानीजीवस्वरूपमुख्यत्वेन कृत॑ पुण्यपापादिससपदार्थानां पीठिकाव्याख्यानं कर्थ घटत 
इति | तन्न । जीवाजीवौ यदि नित्यमेकांतेनापरिणामिनौ भवतस्तदा द्वावेव पदार्थों जीवाजीवाबिति | यदि च॑ 
एकांतेन परिणामिनौ मवतस्तरदक एवं पदार्थ: । कितु कथ॑ंचित्परिणामिनौ मवतः । कर्थ॑चित्कोर्थ: ? यद्यपि जीवः 
शुद्धनिश्चयेन स्वरूप न त्यजति तथापि व्यवहारेश कर्मोदयवर्शाद्राग्ाश्युपा धिपरिणार्म ग्रक्नाति | यद्यपि राग्राद्यपाधि- 
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परिणाम ग्रह्माति तथापि स्वरूप व त्यजति स्फटिकवत | तत्नैवं कथंचित्परिशामित्वे सति श्रज्ञानी बहिरात्मा 
मिथ्याहष्टिजीवो विपयकपायरूपाशुमोपयोगपरिणार्म करोति । कदाचित्पुनश्चिदानंदकस्वभाव शुद्धात्मानं त्यकक्‍त्वा 
भोगाकांक्षानिदानस्वरूपं शुभोपयोगपरिणामं च करोति ॥ तदा काले द्वव्यभावरूपारणां पुण्यपापास्तवर्बंधपदा्थरनां कतृ त्वं 
घटते । तत्र ये भावरुपाः पुण्यपापादयस्ते जीवपरिणामा द्रव्यत्पास्त चाजीवपरिशामा इति। यः पुनः सम्यस्हष्टि- 
रंतरात्मा सन्नानीजीव: स मुख्यवृत्या निश्चयरत्नन्रवलक्षणणशुद्धोपपोगवलेव निम्वयचारिध्राविनाभाविवीतरागसम्यरह प्टि- 
भूत्वा निरविकल्पसमाधिरूपपरिणामपरिणरति करोति तदा तेन परिशासेन संवरनिजेरामक्षपदार्थानां द्रव्यमाव- 
रूपाणां कर्ता मवति । कदाचित्युत: निविकल्पसमाधिपरिणामाभावे स्ति विषयकपायवंचनार्थ शुद्धात्ममगरावनासाध- 
नार्थ बहिवु दया ख्यातिपुजालामभोगाकांक्षानिदानबंध रहितः सब्‌ शुद्धात्मलक्षणाहत्सिद्धशुद्धात्माराधकप्रतिपादकसाधका- 
चार्योपाष्यावसाधुनां ग्रुणस्मरणादिरूपं शुमोपयोगपरिणाम च करोति । अस्मिन्नर्थे दृष्ठटांतमाहु:। यथा कश्चिह बदत्तः 
स्वकीयदेशांतरस्थितस्रीनिमित्त तत्समीपागतपुरुषाणां सन्मान करोति, वार्ता पृच्छति, तत्ल्लीनिमित्तं तेपां स्वीकारं 
स्नेहदानादिकं चु करोति । तथा सम्यग्हष्टिरपि शुद्धात्मस्वरूपोपलब्धिनिमित्तं शुद्धात्माराधकप्रतिपादकाचार्योपाध्याय- 
साधूनां गुणस्मरणु दानादिक च स्वयं शुद्धात्माराधनारहितः: सच करोति । एवमज्ञानीसज्ञानीजीवस्वरूपव्याख्याने कृते 
सत्ति पृष्यपापादिसप्तपदार्था जीवपुदुग्रलसंयोगपरिणामनिवृं त्ता इति पीठिकाव्याख्यानं घटते । नास्ति विरोध: | एवं 
' सन्नानीजीवव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतं इति पुण्यपापादिससपदार्थपीठिकाधिकारे गाथापट्केन प्रथमांतरा- 
घिकारो व्याख्यातः । 


अतः पर यथाक्रमेणैकादशगाथापयंत॑ पुनरपि रुज्ञानीजीवस्यथ विशेषव्याख्यानं करोति । तजञ्ैकादशगाथासु 
मध्ये जीवः कर्ता मृत्तिकाकलशमिवोपादानरूपेण निश्चयेन कर्म तोकर्म च न करोतीति जानन्‌ सन्‌ शुद्धात्मानं स्व- 
संवेदननानेन जानाति यः स ज्ञानी भवततोति कथनरूपेश “कम्मस्स य परिशासं! इत्यादिप्रथमगाथा | ततः पर 
पुण्यपापादिपरिणामाच्‌ व्ववहारेण करोति निशचयेन न करोतीति मुख्यत्वेन सूत्रमेक॑ । श्रथ कमत्वं स्वपरिरणामत्वं 
सुखदुःखादिकर्मफल चात्मा जानन्नप्युदयागतपरद्रव्यं न करोतीति प्रतिपादनरूपेणा 'शाविपरिरणमदि' इत्यादिगाथात्रयं 
तदनंतरं पुदुगलोपि वर्णादिस्वपरिणामस्येव कर्त्ता न च ज्ञानादिजीवपरिणामस्येति कथनरूपेण 'णविपरिणमदि' 
इत्यादिसूत्रमेकं । अतः पर जीवपुद्गलयोरन्योन्यनिमित्तकतृ त्वेषि सति परस्परोपादानकतृं त्व नास्तीति कथनमुख्यतया 
जीवपरिणार्मा इत्यादि गाथात्रयं | तदनंतरं निश्चयेन जीवस्य स्वपरिणामेरेव सह्‌ कतूं कर्ममावों भोक्तृभोग्य- 
भावश्च ति प्रतिपादनरूपेण 'रिगच्छयशायस्स' इत्यादिसूत्रमेक॑ । ततश्न व्यवहारेण जीव: पुदगलकर्मणां कर्त्ता भोक्ता 
चेति कथनरूपेण 'ववहारस्स दु' इत्यादिसूतरमेकं । एवं ज्ञानी जीवस्य विशेषव्याख्यानमुख्यत्वेनकादशगाथा मिद्वितीय- 
स्थले समुदायपातनिका । तच्यथा--श्रथ कथमात्मा ज्ञानीभूतो लक्ष्य इति प्रगने प्रत्युत्तरं ददाति । 
टीका:-- (एदे जीवरणिवद्धा) ये क्रोधादिक श्राख्वभाव जो जीवके साथ निवद्ध हैं औपाधिक रूप 
हैं (पर संयोग से उत्पन्न हुए हैं) किन्तु उपाधिरहित शुद्ध स्फटिक सरीखे शुद्ध जीव के स्वभाव नहीं हैं । 
(अ्रधुव) विजली के चमत्का रके सामान चंचल हैं अत्यन्त क्षरिक हैं किन्तु शुद्ध जीव ही क्र्‌व है--अटल 
है । (अरिच्चा) शीतोष्ण ज्वरके वेगके समान एकसे रहनेवाले नहीं हैं, कभी कम कभी अ्रधिक होते हैं 
'स्थिरता को प्राप्त नहीं होते हैं, विनश्वर हैं किन्तु चेतनन्‍्य चमत्कार मात्र एक शुद्ध जीव ही नित्य है । 
(तहा असरणा य) वेसे ही अशरणा हैं क्योंकि तीतन्र कामवेग के समान इनको नियंत्रित करके रखा नहीं 
जा सकता, किन्तु शुद्ध जीव ही निविकार वोध स्वरूप शररणज्ूत है। (दुक्खा) आकुलता के उत्पादक 
होने से काम क्रोधादिक श्रास्रवभाव स्वयं दुःख स्वरूप हैं। किन्तु शुद्ध जीव ही श्रनाकुलत्व लक्षण वाला 
होने से वास्तविक सुख स्वरूप ही है (दुःख फलारिय) भविष्य काल में होनेवाले नारकादि दुःखों के 
कारणभूत होनेसे क्रोधादिक आख्रवभाव दुःख फलरूप हैं किन्तु शुद्ध जीव ही वास्तवमें सुख फलस्वरूप है । 
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(सादृण शणिवत्तए तेहि) इस प्रकार के भेदज्ञान के अवंतर समय में ही जब कि मिथ्यात्व रागादि आसुत्र 
भावों को उपयर क्त प्रकार जानकर जिस समय मेघपटल रहित सूर्यके समान इन सबसे दूर हो जाता हैं 
उस ही क्षणमें यह जीव ज्ञानी होता है। इस प्रकार भेंदज्ञान के सासुव भावीं की निवृत्तिका समान का 
सिद्ध होता है ॥॥७६॥। 
विशेषार्थ ---आचार्यदेव ने इस गायामें वह स्पप्ट वतलाया हैं कि क्रेवादिक विकारी भादोंका न 
होना कहों अथवा सेद विज्ञान का होना कहां यह दोनों एक हैं और इन दोनों का काल समान हैं । णएसा 
नहीं हो सकता कि भेदज्ञान तो हो जाय और क्रोधादिक विकारी भाव फिर भी बने ही रहें । एवं जिसको 
आत्मा में क्रेधांदिक विकारी भाव नहीं है वही ज्ञानी हैं । 
यहां शिष्य शंका करता कि हे प्रभो! इस प्रकरण के पूर्व में आपने प्रतिज्ञा तो यह की थी कि 
अ्रव पुण्यपापादि सात पदार्थों की पीठिका का व्याख्यान किया जाता है और यहां व्याख्यान में सम्बन्धानी 
और अ्ज्ञानी जीव का स्वरूप मुख्यतासे कहा गया तब यहां पुण्यपापादि सात पदार्थों की पीठिका का 
व्याख्यान कैसे हुआ ? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि ब्रदि जीव 
और अ्रजीव एकांतरूप से श्रपरिणामी ही हों परिणमन शील नहीं हों तव तो दो ही गदार्थ 5हरें श्र बदि 
सर्वेथा परिणमन शील ही हों-एक दूसरे के साथ सर्वथा तन्‍्मय होकर रहनेवाले हों तो एक ही पदार्थ ठहरे 
इसलिए ये दोनों ही कर्थंचित्‌ परिणमनशील हैं। कथंचित्‌ का क्या अर्थ है ? इसको स्पष्ट कर बतलाते हूँ कि 
यह जीव शुद्ध निश्वयनय से अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है तथापि व्यवहार से कर्मो के उदयके वश 
होकर राग पादि औपाधिक (विकारी) परिणामों को ग्रहण करता है। यद्यपि स्फटिकके समान यह 
जीव रागादि विकारी परिणामों को अश्रगीकार करता है फिर भी श्रपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है जबकि 
इसमें कर्थंचित्‌ परिणामीपना सिद्ध है । इसलिये जवतक अज्नानी वहिरात्मा मिव्याहष्टि की अवस्था में 
रहता है तवतक प्रधानतासे विपय कपायरूप अ्रशुभ परिणाम करता रहता है किन्तु कभी कभी चिदानंद 
स्वरूप जुद्धात्मा को प्राप्त किये विना उससे शून्य केवल भोग आकांक्षा के निदानवंध स्वरूप शुभ परिणाम 
भी करता है । उस समय (इस अज्ञान दशामें) इसके द्वव्य और भावरूप पुण्य पापमय आखव पदार्थंका 
ओर बंध पदार्थका कर्तापना घटित होता है । वहां पर जो भावरूप पृष्यपापादि होते हैं वे जीव के परिणाम 
होते हैं और द्रव्य रूप पुण्यपापादि हैं वे अजीव के अर्थात्‌ पुद्गलके परिणाम होते हैं । किन्तु जो सम्बन्हष्टि 
अर्थात्‌ श्रन्तरात्मा या ज्ञानी होता है वह प्रधानता से निश्चय रत्नत्रय है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धोययोगके 
वलसे निश्चय चारित्र के साथ अविनाभाव रखनेवाले वीतराग सम्यस्दर्शन वाला होता हुआ निविकल्प 
समाधिरूप परिणाममें परिणमन करता है तो उस परिणाम से द्रव्य भावरूप संवर, निजेरा और मोल 
पदार्थ का कर्ता होता है | किन्तु कमी कभी निविकल्प समाधिरूप परिग्यामों का श्रभाव होजाने पर विषय 
कपाय रूप परिणामों से वचने के लिये शुद्धात्मा की भावना: को पुनः प्राप्त करने के लिये वहिहं प्टि होते 
हुए भी ख्याति, लाभ, पूजा भोग आकांक्षा निदान वंब से रहित होता हुआ वह शुद्धात्मा है लक्षण जिनका 
ऐसे श्रईत सिद्ध और छुद्धात्मा की आराधना करनेवाले और उसी का प्रतिपादन -करनेवाले एवं उत्ती 
शुद्धात्माके साधक ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधुश्रोंका गुण स्मरणादि रूप शुभ उपयोगरूप परिणाम 
को भी करता है। इसी वात को हृष्टांतससे समभाते हँ--जंसे कोई पुरुष जिसकी छ्ली देशांतर में है उस 
स्‍त्री का समाचार जानने के लिये उसके पाससे आये हुए लोगों का सनन्‍्मान करता है, उसकी वात पूछता 
है, ओर उनको अपनाकर व उनसे प्रेम दिखलाकर उनको दानादिक भी देता है यह उसका सारा वर्ताव 
केवल स्त्री का परिचय प्राप्त करने के निमित्त होता है । जैसे ही सम्यग्हप्टि (ज्ञानी) जोवभी जिस 


कतृ कर्मा धिकार [ ६७ 


कालमें स्वयं शुद्धात्मा की आराधनासे रहित होता है उस समय शुद्धात्मा के स्वरूपकी उपलब्धिके लिये 
शुद्धात्माके आराधक व प्रतिपादक ऐसे आचाये, उपाध्याय व साधु हैं उनका ग्रुणस्मरण दान सन्मान 
आदि करता है। इस प्रकार ज्ञानी और श्रज्ञानी जीवके स्वरूपका व्याख्यान कर लेने पर पुण्यपापादि 
सात पदार्थ हैं वे जीव और पुद्गलके संयोगरूप परिणामसे संपन्न हुए हैं ऐसा ज्ञान हो जानेसे उपयुक्त 
पीठिका का व्याख्यान अपने आप आजाता है और इसमें कोई विरोध भी नहीं है । इस प्रकार ज्ञानी जीव 
की मुख्यता से चार गाथायें पूर्ण हुई । इस प्रकार पुण्य पाप आदि सप्त पदार्थो के अ्रधिकारमें छह गाथाश्रों 
से प्रथम अधिकार पूर्ण हुआ ॥७६॥ 
इसके आगे ग्यारह गाथाश्रों तक क्रम से उसी ज्ञानी जीव का विशेष व्याख्यान करते हैं | वहां 
ग्यारह गाथाओं में भी 'कम्मस्स य परिणाम इत्यादि प्रथम गाथा में यह बतलाया है कि जिस प्रकार 
कलश का उपादान रूप से कर्त्ता मिट्टी का लोंदा है, उसी प्रकार निश्चय रूप से जीव कर्म श्रौर नोकमों का 
कर्ता नहीं है ऐसा समभकर जो पुरुष अपने स्वसंवेदन (समाधिरूप ) ज्ञान से जो अपने शुद्धात्मा को जानता है 
वही ज्ञानी होता है | इसके आगे प्रधानता से एक गाथा में यह बत्तलाया है कि यह जीव व्यवहार से पुण्य 
पापादिपरिणामों काकर्चा है निश्चयसे नहीं । इसके आगे कर्मपने को श्रर्थात्‌ अपने श्रापके परिणमन स्वरूपता 
को और सुख दुखादि रूप कर्म के फल को जानता हुआ भी यह आत्मा उदय में श्राए हुए पर द्रव्य को नहीं 
करता है इस प्रकार का कथन करते हुए 'ण वि परिणमदि' इत्यादि तीन गाथा सूत्र हैं। इसके आगे 
'णा वि परिणमदि' इत्यादि रूप से एक गाथा सूत्र है जिसमें बतलाया है कि पुदुगल भी वर्णादिरूप अपने 
परिणाम का ही कर्ता है, किन्तु ज्ञानाद रूप जीव के परिणाम का कर्ता नहीं है ऐसा कथन है । आगे 
जीव परिणाम' इत्यादि तीन गाथा हैं उसमें वतलाया है कि यद्यपि जीव और पुदुगल में परस्पर निमित्त 
कर्त्तापना तो है किन्तु परस्पर में उपादान कर्तापना तो किसी भी दशा में नहीं है उसके श्रागे 'रिगच्छय 
णयस्स”' इस प्रकार जिसमें यह बतलाया है कि निश्चय से इस जीव का कर्त्ता कर्म भाव और भोक्ता. 
भोग्य भाव भी अपने परिणामों के साथ ही है। इसके झागे 'ववहारस्स दु' इत्यादि एक सूत्र है जिसमें 
कहा गया है कि व्यवहार नय से जीव पुद्गल कर्मों का कर्त्ता और भोक्ता भी है। इस प्रकार ज्ञानी- 
जीव की विशेष व्याख्यान की मुख्यता से ग्यारह गाथाश्रों में दूसरा स्थल पूर्ण होता है उसकी यह समुदाय 
पातनिका हुई । 


- श्रव यहां सबसे प्रथम यह वताते हैं कि यह श्रात्मा ज्ञानी है यह वात कंसे जानी जाती है:--- 
कम्मस्स य परिणार्म णोकस्सस्स य तहेव परिणाम । 
ण करेदि एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥॥८०॥। 
कमंराइच परिणाम नोकमेराश्र तथेव परिणाम । 
न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥८०॥ 
यह आत्मा उपदान रूप से कर्म के परिणाम का और नोकरम के परिणाम का करने वाला नहीं है इस प्रकार 
जो जानता है (श्र्थात्‌ समाधिस्थ होकर अनुमव करता है) वही ज्ञानी होता है ॥५०॥। 
तात्पयंधृत्तिः-कम्मस्स य परिणाम स्पोकस्सस्स य तहेव परिणाम सर करेदि एदसादा जो जाणदि 
यथा मृत्तिकाकलशमुपादानरूपेण करोति तथा कर्म: नोकर्मणुश्च परिणाम पुदुगलेतोपादानकारणशभूतेन क्रियमारां न 


करोत्यात्मेति यो जानाति सो हवदि रपाणी स निश्चयशुद्धात्मानं परमसमाधिवलेन भावयन्सन्‌ ज्ञानी भवतति | इति 
ज्ञानीभुतजीवेलक्षणकथनरूपेण गाथा गता । अथ पुण्यपापादिपरिणामान्‌ व्यवहारेश करोतीति प्ररूपयति | 


दद | समयसार 


टीका--(कस्मस्स य परिणाम णोकम्मस्स यतहेव परिणाम खा करेदि एदमादा) जिस प्रकार 
कलश का उपादान कर्ता मिट्टी है उसी प्रकार कर्म और नोकर्म के परिणाम कर्ता भी पुदुगल द्रव्य हैं. 
परन्तु आत्मा उनका उपादान कर्ता नहीं है इस प्रकार (जो जाणदि सो हवदि णाणी) जो जानता है 
वह निश्चय शुद्ध आत्मा का परम समाधि के द्वारा अनुभव करता हुआ जानी होता है ॥5०॥। 

विशेषार्थ--यद्यपि उपयु क्त गाथा में 'जानाति' क्रिया पद आया हैं जिसका अर्य केवल जानना 
मात्र होता है किन्तु आचार्य श्री ने उसे समाधि में स्थित रहने वाले के लिए प्रयुक्त किया है, जंसा कि 
टीकाकार स्पष्ट कर वतला रहे हैं; क्‍योंकि आत्ते रोद्रभाव से रहित शुद्ध ज्ञान छदमस्थ को उसी समय 
होता है । श्रन्य समय में तो इष्ट अनिष्ट कल्पनापूर्वक वाह्य वातावरण में लगकर वह रागद्ग प करता 
ही रहता है। इसी प्रकार 'जानाति' या वैत्ति' त्रियायें जहां आवें वहां सव ही स्थान पर आचार्य 
महाराज का यही श्रभिप्राय समझना चाहिये। 

आगे व्यवहार से यह आत्मा पुण्य पापादि परिणामों का कर्ता है (निश्चय से नहीं) ऐसा कहते हैं:- 


ककता आदा भणिदों ण थे कत्ता केश सो उबाएण । ु 
धम्मादी परिणासे जो जाणदि सो हवदि णाणी॥5१॥ -.- -  - 


कर्त्ता आत्मा भणितः न च कर्ता केन सउपायेन ।....* 
धर्मादीन्‌ परिणासान्‌ यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥८१॥ 

श्र्थ---किंसी एक नयसे (व्यवहार नयसे) आत्मा पुण्य पापादि परिणामोंका कर्ता है और किसी एक नयसे 
(निश्चयनय से) श्रात्मा इन परिणामों का कर्ता नहीं है, इस प्रकार जो जानता है वह जानी होता है ॥5८१॥ 

तात्पयंवृत्ति:--कत्ता श्रादा भणिदो कर्त्तात्मा भण्णितः रा य कता सो न च कर्त्ता मवति स श्रात्मा केण 
उवायेण केनाप्युपायेन नयविभ्ागेत । केन नयविभागेनेति _चेत्‌ु निशचयेन अकर्त्ता व्यवहारेण कर्त्तेति । कान धम्मादी 
परिणामे पुण्यपापादिकर्मजनितोपाधिपरिणामान्‌ जो जाणदि सो हवदि खारी व्यातिपूजालामादिसमस्तरागादि- 
विकल्पोपाधिरहितसमाधो स्थित्वा यो जानाति स ज्ञानी मवति। इति निशचयनयव्यवहारास्यामकतृं त्वकर्त्‌ त्वकथनरूपेण 
गाथा गता | अ्रथ पुदूगलकर्म जानतो जीवस्य पुद्गलेन सह तादात्म्यसंवंबो चास्तीति निरूपयति । 

टीकाः--(कत्ता आदा भणिदों ण य कत्ता सो) आत्मा कर्त्ता भी है और अकर्त्ता भी है, (केश 
उवाएण) किसी एक नय विभागसे श्रर्थात्‌ निश्चयनयसे अ्रकर्त्ता और व्यवहारनयसे कर्त्ता (धम्मादी 
परिणामे) पुण्य पापादि कर्म जनित विकारी भावों का है । इस प्रकार (जो जारदि सो हवदि णाणी) 
ख्याति लाभ पूजादि समस्त राग्रादि विकल्प्मय औपाधिक परिणामों -से रहित समाधिमें स्थित होकर 
जो जानता है वह ज्ञानी होता है । इस प्रकार निश्चयनयसे अ्रकर्तापन और व्यवहारनय से कर्त्तापन का 
व्याख्यान करनेवाली गाथा हुई ॥८१॥ 

श्रागे कहते हैं कि पुदू्गनल कर्मो को जानते हुए इसे जीव का पुदुगल के साथ तादात्म्य संबंध नहीं 


ण्‌ वि परिणसदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाये । 
णाणी .जाणंतो वि हु पुग्गलकस्मं अणेयविहं ।८२।। - -_ 


नापि परिणमति न गृह्ल्त्युत्पद्यते "न परद्वव्यपर्याये । 
ज्ञानी जानज्नपि खलु पुदुगल कमनिकवि्ध ॥८२॥ 


88 यह गाथा आत्मख्याति में नहीं हैं । 


कतू कर्मा धिकार [ ६९६ 


श्र्थ:--ज्ञानी जीव अनेक प्रकार पुदुगल द्रव्य के पर्यायरूप कर्मो को जानता हुआ्ना भी तन्मयता के साथ परद्रव्य 
की पर्यायों में उन स्वरूप न तो परिणमता है, न ग्रहण ही करता है और न उन रूप उत्पन्न ही होता है ॥5८२॥। 

तात्पयेवृत्ति:--पुस्गलकम्मं॑ भ्रणेयचिहं कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्वन्येणोपादानकारणभूत्तेन क्रियमाणं पुदुगलः 
कमनिकविधं मूलोत्तरप्रकृतिभिदभिन्‍्त॑ जाणंतो वि हु विशिष्टमेदझ्नानेन जानन्नपि हु स्फुट सः कः कर्ता राणी सह: 
जानंदेकस्वमावनिजणुद्धात्मरागाद्याखवयो मेंदज्ञानी सवि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि खा परदव्वपज्जाये 
तत्पूर्वोक्त परद्रव्यपर्यायरूपं कर्म निश्चयेन मृत्तिकाकलशरूपेरोव न परिणमति न तादात्म्यरूपतया गुण्हाति न च तदाका: 
रेशोत्पद्यते । कस्मादिति चेत्‌ मृत्तिकाकलशयोरिव तेन पुदुगलकर्मणा सह तादात्म्यसंवंधामावात्‌ । तत एतदायात 
पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य पुदुगलेन सह निश्चयेन कतृ कम भावों नासतीति | अ्थ स्वपरिणामं संकल्पविकल्परूपं जानत॑ 
जीवस्य तत्परिणामनिमित्तेनोदयागतकर्मणा सह तादात्म्यसंबंधो नास्तीति दर्शयति । 

दीकाः-- (पुग्गलकश्मं अणेयविहं) उपादान कारणभूत कर्म वर्गणा योग्य पुदुगलद्वव्य द्वारा किय 
हुआ है ऐसे मूल और उत्तर प्रकृृतिके भेदसे श्रनेक प्रकार होने वाले पुदुगल कर्मको (जारांतो विह॒) 
विशिष्ट भेदज्ञान के द्वारा स्पष्टरूप से जानता हुआ भी (णाणी) सहजानंद स्वरूप एक स्वभाववाल' 
निज शुद्धात्मा श्रौर रागादि श्राख्रव इस दोनों के भेद का ज्ञान रखने वाला जीव (रण वि परिणभदि रश॒ 
गिण्हदि उपज्जदि ण पर द्रव्य पज्जाए) न तो परद्वव्य पर्याय स्वरूप पूर्वोक्त कर्म के रूपमें निश्चयसे परि. 
णमन ही कर्ता है जेसे कि मिट्टी कलशरूप में परिणमन कर जाती है, श्रौर न तादात्म्य सबंधसे ग्रहण ही 
करता है शरर न उसके श्राकार होकर उत्पन्न ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार मिट्टी श्र कलश में पर: 
स्पर तादात्म्य संबंध है वैसा तादात्म्य संबंध जीव का पुद्गल कर्म के साथ नहीं है । इसका श्रर्थ यह हुश्रा 
कि पुद्गल कर्म को जाननेवाले जीव का पुद्गल के साथ निश्चयसे कर्त्ता कर्म भाव नहीं है ॥5२॥। 

आगे कहते हैं कि श्रपने संकल्प विकल्प जालरूप परिणाम को जानते हुए इस जीव का उन परिणामों वे 
निमित्त से उदय में आए हुए कर्मो के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है :--- 


णवि परिणमदि ण गिण्हुदि उपज्जदि ण परदव्वपज्जाए । 
णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणास अणेयविहं ॥॥ ८३ ।॥। 
नापि परिणमति न गृह्लात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये । 


ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणामसनेकविधं ॥८३॥ 

अर्थ--- ज्ञानी जीव अपने श्रनेक प्रकार के होने वाले परिणामों को जानता हुआ मी निश्चय से परद्र्य की 
अवस्थारूप न परिणमन करता है, न उसको ग्रहण करता है न उस रूप उत्पन्न ही होता है ( इसलिए निश्चय से 
उसके साथ कर्त्ता कर्म भाव नहीं है ॥ ८३ ॥॥ 

तात्प्यवृत्ति:--सगपरिरणामं श्रणेयविहं क्षायोपशमिकं संकल्पधिकल्परूपं स्वेनात्मनोपादानकारणभूत्तेन 
क्रियमाण स्वपरिणाममनेकविध॑ णाणी जारंतो वि हु निविकारस्वसंवेदनज्ञनीजीव: स्वपरमात्मनोविशिष्टभेवज्ञानेन 
जानन्नपि हु स्फुर्ट णवि परिणमदि रा गिण्हदि उप्पज्जदि रा परदव्वपज्जाये तस्य पूर्वोक्तस्वकीयपरि णामस्य 
निमित्तभूतमुदयागतं पुद्गलकर्मपर्यायरूपं॑ मृत्तिकाकलशरूपेरोव शुद्धनेिश्ववनयेन न परिणमति न तन्मयत्वेन गृह्लाति 
न तत्परयायेणोत्पद्यते च। कस्मात्‌ मृत्तिकाकलशयोरिव तेन पुद्गलकर्मणा सह परस्परोपादानकारणाभावादिति । 
एतावता किमुक्तं मवति स्वकीयक्षायोपशमिकपरिणामनिमित्तमुदयागतं कर्म जानतोषि जीवस्य तेव सह निश्चयेन कतृ - 
कर्मभावो नास्तीति । श्रथ पुदूगलकर्म फलं जानतो जीवस्य पुदूगलकर्मफलनिमित्तेन द्वव्यकर्मणा सह निश्चयेव कतृंकर्म- 
भावों नासतीति कथयति ॥ 


७० ] समयसार 


टीका-- (सगपरिणामं अणेयविहं) क्षयोपणम भाव के कारण होने वाले संकल्प विकल्प रूप 
अपने परिणाम जिसको आत्मा ने स्वयं उपादानरूप होकर किया है और जो अनेक प्रकार है उनको 
(णाणी जाणंतों विहु) अपने परमात्मस्वरूप विशेष भेदजञान के वल से स्पष्ट जानता हुआ भी वह 
निविकार स्वसंवेदन ज्ञानी जीव ( ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उपज्जदि शा परदव्व पज्जाये ) उन 
पूर्वोक्त अपने परिणामों के निमित्त से उदय में आये हुए पुद्गल कमे की पर्याय रूप में जेसे मिट्टी कलगरूप 
में परिणमन करती है वैसे शुद्ध निश्वचयनय से न तो परिणमन ही करता हैं और न तन्मयता के साथ उसे 
ग्रहण ही करता है और न उस रूप से उत्पन्न ही होता है क्योंकि मिट्टी और कलश में परस्पर जिस प्रकार 
उपादान और उपादेय भाव है। उस प्रकार उस पुद्गल कर्म के साथ आत्मा का उपादान उपादेय 
भाव नहीं है । इसलिये अपने क्षायोपणमिक परिणाम के निमित्त से उदय में आए हुए कर्म को जानते 
हुए जीवका भी उस कर्म के साथ निश्चय से कर्ता कर्म भाव नहीं है ॥८३॥। 

आगे पुदूगल कर्म के फल को जानते हुए ज्ञानी जीव के साथ पुद्गल कर्म के फल के कारण से फिर द्रव्य कर्म 
के साथ निश्चय से कर्ता कर्म भाव नही है ऐसा वर्णन करते हैं:--- 


णवि परिणमदि ण गिण्हुदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए । 
णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकस्मफलमणंतं ।६८४।। 

नापि परिणमति न गह्नत्युत्पयते न परद्वव्यपर्याये । 

ज्ञानी जानज्नपि खलु पुदुगलकर्मफलमनंतं ॥८४॥॥ 


श्रथें“-ज्ञानी जीव पुद्गल कर्मो के अनन्त सुख दुःख फलों को जानता हुआ भी निश्चय से पर द्रव्य की पर्याय 
रूप में न तो परिणमन ही करता है और न उसे ग्रहण ही करता है और न उस रूप से उत्पन्न ही होता है ।॥५४।॥। 

तात्पर्यवृत्तिः--पुम्गलकस्मफलमरंत उदयागतद्रव्यकर्मणोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं सुखदुःखरूपशक्त्य- 
पेक्षयानंतकमेफल णारणी जारणंतो वि हु वीतरागशुद्धात्मसंवित्तिसमृत्पन्नसुखामृतरसतृतो भेदज्ञानी निर्मेलविवेकभेद- 
ज्ञानेन जानन्नपि हि स्फुर्ट रा परिणमदि ण गिक्लुवि उप्पज्जदि रा परदव्वपज्जाये वत्तेमानसुखदु:खरूप॑ं शक्तच- 
पेक्षानिमित्तमुदयागतं परपर्यायरूपं पुद्गलकर्म मृत्तिकाकलशरूपेरोव शुद्धनयेन न परिणुमति न तन्मयत्वेन ग्रह्लति न तत्पर्याये- 
शखोत्पय्ते च। कस्मादिति चेत्‌ मृत्तिकाकलशयोरिव तेन द्रव्यकमेणा सह तादात्म्यलक्षणसंवंधामावादिति । कि च विशेष: 
यदि पुदुगलद्भव्यकर्मरूपेण न प्रिणमतिन ग्रक्ताति न तदाकारेखणोत्पद्मयते | तहि कि करोति ज्ञानी जीव: मिथ्यात्वविषयकपाय- 
ख्यातिपूुजालामभोगाकांक्षारूप निदानवंघशल्या दिविभावपरिणामक्तृ त्वभोक्त्‌ त्वविकल्पशुन्य॑ पूर्राकलशवच्चिदानंदेकस्वभा- 
बेन भमरितावस्थं शुद्धात्मानं निविकल्पसमाघो ध्यायतीति भावार्थ:। एवमात्मा निश्चयेन द्रव्यकर्मादिक परद्रव्यं न 
परिणमतीत्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेच गाथात्रयं गतं । अ्रथ जीवपरिणामं, स्वपरिणामं स्वपस्णिमफल च जडस्वभावत्वाद- 
जानतः पुदगलस्य निश्चयेन जीवेन सह कतृ कर्म भावों नास्तीति प्रतिपादयति । 


ठीका--(पुगगलकम्मफलमण्णंतं ) पौद्गलिक' कर्मों का फल जो कि उपादान कारण रूप से उदयागत 
द्रव्य कर्म के द्वारा किया जाता है तथा सुख दुःख रूप शक्ति की अपेक्षा से श्रनंत प्रकार का होता है 
उसको (णाणी जाणंतो विहु) वीतरागरूप जो शुद्धात्मा उसके संवेदन से समुत्पन्न सुखामृत रस उससे 
तृप्त होता हुआ भेदज्ञानी जीव अपने निर्मल विवेकरूप भेदज्ञान से स्पष्ट रूप जानता हुआ भी (रवि 
परिणमदि ण गिण्हदि उपज्जदि ण पर दव्व पज्जाये) वर्तमान सुख दुख रूप शक्ति की अपेक्षा का निमित्त 
(उपादान रूप में) उदय में आया हुआ पुद्गल कर्म जो कि पर द्रव्य पर्याय स्वरूप है उसके रूप में जैसे 


कतृ कर्सा धिकार [ ७१ 


मिट्टी कलश के रूप में परिणमन करती है वेसे शुद्धनयकी श्रपेक्षा से न तो परिणमन ही करता है, न 
तन्मयता के साथ उसे ग्रहरा ही करता है और न उसकी पर्यायरूप से उत्पन्न ही होता है क्योंकि मृत्तिका 
' श्र कलशमें परस्पर जैसा तादात्म्य लक्षण संबंध है वेसा संबंध ज्ञानी जीव का द्रव्य कर्म के साथ नहीं है । 


यहाँ कोई प्रश्न करता है कि ज्ञानी जीव जब पुदुगल द्रव्य कर्म के रूप में त तो परिणमन ही 
करता है, न उसे ग्रहण ही करता है और न तदाकार रूप से उत्पन्न ही होता है तब वह ज्ञानी जीव 
क्या करता है ? इसका उत्तर आचाय॑ देते हैं कि वह तो मिथ्यात्व, विषय, कषाय, ख्याति, पूजा, 
लाभ और भोगों की आकांक्षारूप निदान बंघ, शल्य श्रादि विभाव परिणामों का कर्तापन और 
भोक्तापन के विकल्प से रहित अपनी शुद्धात्मा का स्वरूप जो कि जल के भरे हुए कलश के समान 
केवलमात्र एक चिद्यनद स्वभाव से परिपूर्ण है उसीका निविकल्प समाधि में स्थित होकर ध्यान करता 
है ॥८४।। ः 

विशेषार्थ-आ्राचार्यदेव ने यहां पर इन तीन गाथाश्रों में यही वतलाया है कि ज्ञानी जीव जानने 
के स्वभाव वाला है । वह अपने परिणासों को ही जानता है श्लौर कर्म व कर्म के फल को भी जानता हैं, 
किन्तु अपने परिणामों को तो तन्‍्मय होकर जानता है। पर कर्म व कर्मके फलको श्रपनेसे पृथक्रूप 
जानता है। अतः इनके रूप में किसी भी दशा में परिणमन नहीं करता, विकारी नहीं बनता, क्योंकि 
वह तो वीतराग स्वरूप निविकल्प समाधि में तललीन होकर रहता है इसीलिये वह ज्ञानी नाम पाता है। 

इस प्रकार निश्चयनय से आत्मा द्रव्यकर्मादि स्वरूप परद्रव्य के रूप में कभी नहीं परिणमता इस 
प्रकार की व्याख्यान करने वाली तीन गाथा हुईं ॥८४॥ 


आगे जड़ स्वभाव होने से जो पुदुगलद्गव्य जीवके परिणाम को और अपने परिणाम को तथा अपने परिणाम 
के फलकों भी नहीं जानता उस पुदूगल का भी निश्चयनय से जीव के साथ कर्त्ता कर्म भाव नहीं है ऐसा बतलाते है:-- 


णवि परिणसदि ण गिण्हदि उपज्जदि ण परदव्वपज्जाए । 
पुग्गलद॒व्वं पि तहा परिणसदि सर्णाहि भावेहि ॥८५॥ 
नापि परिणमति न गृण्हात्युत्पग्यते न परद्रव्यपर्याये । 
पुद्गलद्गरव्यमपि -तथा परिणमति स्वकंभाव: ॥८५॥ 


श्र्थ---उसी प्रकार पुदुगलद्रव्य भी पर द्रव्य की पर्याय रूप में व तो परिणमन ही करता है न कभी उसको 
ग्रहण ही करता है भौर न उस रूप में कभी उत्पन्न ही होता है किन्तु अपने श्रापके परिणामों से ही परिणमन करता 
है ॥ ८5५॥॥ 


तात्पयेचृत्ति:-- णवि परिणमदि ण गिण्हुदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए यथा जीवो निश्चयेनानंत- 
सुखादिस्वरूपं त्यवत्वा पुद्गलबद्रव्यरूपेरा न परिणमति न च तन्मयत्वेन ग्रुण्हाति न तत्पर्यायेणोत्पच्यते । पुग्गलद॒ब्चं पि 
तहाः तथा पुद्गलद्रव्यमपि स्वयमंतर्व्यापक भूत्वा यृत्तिकाद्रव्यकलशरूपेरेव चिदानंदेकलक्षणशजीवस्वरूपेण न परिणमति 
न च जीवस्वरूपं तन्मयत्वेन ग्रण्हाति न च जीवपययिणोत्पयते । तहिं कि करोति परिणमह सर्एहि भावेहि 
परिणमत्ति स्वकीय॑वंर्णादिस्वमाव: परिणामंगु णर्धम्मे रिति । कस्मादिति चेत्‌ मृत्तिकाकलशयोरिव जीवेन सह तादात्म्य- 
लक्षणसंवंधामावादिति । एवं पुदुगलद्रव्यमपि जीवेन सह न परिणमतीत्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथा गता | श्रथ 
यद्यपि जीवपुद्गलपरिणामयोरल्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि निश्चयनयेन तयोतें कर्तू कर्ममाव इत्यावेदयति । 


टीका--( ण॒वि, परिस्यमदि रण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्व पज्जाए) जैसे निश्चयनय से जीव 


छशे |] समयसार 
अपने अ्रनंत सुखादि स्वरूप को छोड़कर पुद्गलद्रव्य के रूप में न तो परिणमन ही करता है, न तन्मयता 
से ग्रहण ही करता है और न उसके आकाररूप उत्पन्न ही होता है ( पुग्गलदब्वं पि तहा ) उसी प्रकार 
पुदुगलद्रव्य भी स्वयं तादात्म्य स्वरूप से जिस प्रकार मिट्टीं कलश रूप में परिणमन करती है उस 
प्रकार चिदानंद है लक्षण जिसका ऐसे जीव स्वरूप में न तो परिणमन ही करता है, न तन्‍्मयता के साथ 
ग्रहण ही करता है और न जीव के आकार ही वनता है, किन्तु (परिणमदि सएहि भावेहि) वह भी 
सदा अपने वर्णादि स्वभावरूप गुण धर्मो के द्वारा ही परिशमन करता हैं क्योंकि मृत्तिका और कलश में 
जँसा तादात्म्य संबंध है वंसा संबंध पुदुगलद्रव्य का जीव के साथ नहीं है ॥5५।॥। 
विशेषार्थ:--आचार्य महाराज कहते हैँ कि जीव और पुदुगल ये दोनों ही द्रव्य परिणमन शौील हैं, 
अत: परस्पर संयोगात्मक परिणमन को भी प्राप्त होते हैं परन्तु फिर भी अपनेपन को नहीं छोड़ते । 
जैसे जीव कार्माण पुदुगलों के संयोग से भी वर्णादिमान नहीं होता वसे ही संसारी जीव के साथ संबंधित 
होकर भी पुद्गलद्रव्य कभी भी ज्ञानाव्मिान नहीं होता परन्तु जीव रागादिमान होकर भी चेतनावाला 
ही रहता है तो पुद्गल भी कर्मरूप से परिणमन करके भी जड़ स्वरूप ही रहता है । 
इस प्रकार पुदुगल द्वव्य भी जीव के साथ उस रूप होकर परिणमन नहीं करता है इत्यादि व्याख्यान 
की मुख्यता करके गाथा पूर्ण हुई । 
आगे जीव और पुदुगल के परस्पर में निमित्त न॑मित्तिक संबंध होने पर मी निशचयनयसे इनका आपस में कर्त्ता 
कर्म भाव नहीं है ऐसा कहते हैं:-- । 
जीवपरिणामहेदु कम्दत्तं॑ पुम्गला परिणसंति। 
णपिरां तहेव बन > रिणमद 
पुग्गलकस्मणिमित्त तहेव जीवों वि परिणसइ ।5८६॥ 
ण वि कुब्चइ कम्मगुणे जीवों कम्मं तहेव जीवगुणे । . 
अण्गोण्णणिमिस्तेण +$ दोण्ह्नंपि 
मिसेण दु परिणाम जाण दोण्हंपि ॥८७॥ 
एएण कारणेण द्‌ कत्ता आदा सएण भावेण। 
पुरगलकम्मकयाणं ण॒ दु कत्ता सब्वधावाणं ।|८८।॥ (जिकलस) 
जीवपरिणामहेतु कर्मत्व॑ पुद्गलाः परिणमंति । 
पुद्गलकर्सनिमित्त तथेव जीवोष्पि परिणमति ॥5८६॥ 
नापि करोति कर्मंग्रुणान्‌ जीव: कर्म तथेव जीवगुणान्‌ । 
अन्योन्यनिमित्तोेन तु परिणाम जानीहि हयोरपि ॥८णा 
एतेन कारणोन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भसावेन । 
पुद्रगलकर्मकझृतानां न तु कर्ता सर्वेभावानां ॥६८॥। 


अर्थे--यद्यपि जीव के रागढे पी परिणामों का निमित्त पाकर पुदुगल द्रव्य कर्मेत्व रूप परिसामन करता है _। 
वैसे ही पौदुगलिक कर्मो के उदव का निमित्त पाकर जीव राग्रादि रूप परिणमन करता है । तथापि जीव कर्म के ग्रुण 
रूपादिक को स्वीकार नहीं करता उसी भांति कर्म भी जीव के चेतनादि गुणों को स्वीकार नहीं करता, किन्तु केवल- 


क॒तू कर्माधिकार [ ७३ 


मात्र इन दोनों का परस्पर एक दूसरे के निमित्त से उपयुक्त विकारी परिणमन होता है । इस कारण से वास्तव में 
आत्मा अपने भावों से ही अपने भावों का कर्त्ता होता है किन्तु पुदूगल कर्मों के द्वारा किये गए सर्व भावों का कर्ता 
नहीं है । - 


तात्पयंवृत्ति:--जीवपरिणामहेदु कम्मत पुग्गला परिणमंति यथा कुभकारनिमित्तेन सृत्तिकाघटरूपेर 
परिणमत्ति तथा जीवसंबंधिमिध्यात्वरागादिपरिणामहेतु' लब्ध्वा क्मंवर्गणायोंग्यं पुद्गलद्गब्यं कर्मत्वेन परिणमति 
पुग्गलकम्प रिमित्तं तहेद जीवो वि परिणशास्तदि यथव च घटनिमित्तेन एवं घटं करोमीति कुमकारः परिणमति 
तथँबोदयागतपुद्गलकर्महेतु' लब्ध्वा जीवोपषि निविकारचिच्चमत्कारपरिणतिमलभमानः सब्‌ मिथ्यात्वरागादिविभावेन 
परिणमतीति । अथ--णवि कुव्वदि कम्सगुणे जीवो यद्यपि परस्परनिमित्तेन परिणमति तथापि निश्चयनयेन जीवो 
वर्णादिपुदगलकमंगरुणान्न करोति । कम्मं तहेव जीवगुणे कर्म च तथबानंतज्ञानादिजीवगुणान्न करोति श्रण्णोण्णरि- 
मित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हूंपि यद्यप्युपादानरूपेण न करोति तथाप्यन्योन्यनिमित्तेन घटकु भकारयोरिव परिणाम 
जानीहि दृयोरपि जीवपुद्गलयोरिति । श्रथ--एदेण कारणेरा दु कत्ता आदा सएण भावेण एतेन कारणेन पूब्- 
सूत्रद्यव्याख्यानर्पेण तु निर्मलात्मानुभूतिलक्षणपरिणामेन शुद्धोपादानकारणप़्रतेनाव्यावाधानंतसुखा दिशुद्धमावानां 
कर्ता । तह्विलक्षरोनाशुद्वोपादानका रण भूतेन, रागाद्र शुद्धभावानां कर्त्ता भवत्यात्मा | कथं | यर्थी म्रत्तिकाकलशस्येति 
पुगगलकस्मकदारां रा दु कत्ता सब्वभावारं पुद्गलद्वव्यकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानां ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्म- 
पर्यायाणामिति । एवं जीवपुद्गलपरस्परनिमित्तकारखव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथान्रयं गतं । श्रथ तत एतदायाति---जीवस्य 
स्वपरिणामरेव सह निश्चयनय्रत कतू कर्ममावों भोकतृमोग्यभावश्च भवति । 


टीका:-- (जीवपरिणामहेदु कम्मत्त॑ पुग्गला परिणमंति) जेसे कुभकारके निमित्त से मिट्टी 
घड़े के रूप में परिणमन करती है उसी प्रकार जीव संबंधी मिथ्यात्व व रागादि परिणामों का 
निमित्त पाकर कर्मवर्गणा योग्य पुद्गलद्रव्य भी कर्मरूप में परिणमन करता है। (पुग्गलकम्म रिमित्तं 
तहेव जीवो वि परिणमइ) जिस प्रकार घट का निमित्त पाकर कुम्हार 'मैं घड़े को बनाता हूँ" इस प्रकार 
भावरूप परिणमन करता है वैसे ही उदय में श्राये हुए द्रव्य कर्मोका निमित्त पाकंर अपने विकार 
रहित चेतनामात्र परिणति को प्राप्त नहीं होता हुआ जीव भी मिथ्यात्व और रागादिरूप विभ्भाव 
परिणाम रूप परिणमन करता है। (ण॒वि कुब्बइ कम्मग्रुणें जीवो) थद्यपि परस्पर एक दूसरे के निमित्त 
से इन दोनों का परिणमन होता है तो भी निश्चयनय से जीव पुदुगलकर्म के वर्णादि गुणों को पैदा 
नहीं करता है (कम्मं तहेव जीवगुणे) वैसे कर्म भी जीव के श्रनंत ज्ञानादि युणों को उत्पन्न नहीं करता 
है। (भ्रण्णोणरिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हंपि) यद्यपि उपादान रूप से नहीं करता फिर भी घंट 
ओर कुम्हार की भांति इन दोनों जीव और पुदुगलोंका परस्पर में एक दूसरे के निमित्त से परिणमन 
होता है (एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण) इस प्रकार पूर्वोक्त दो सूत्रों में जेसा बंतलोया 
गया है उस रूप जीव जव निर्मल आत्मा की अनुभूति है लक्षण जिसका ऐसा शुद्ध उपादान ही है कारण 
भूत-जिसमें श्रथवा शुद्ध उपादान का कारणभूत जो परिणाम उससे यह जीव श्रव्यावाध और अनंत 
सुखादिरूप शुद्धभावों का कर्त्ता होता है और इससे विलक्षरा एवं अ्रशुद्ध उपादान ही है ' कारण जिसमें 
या अशुद्ध उपादान का कारणभूत ऐसे विकारी परिणमन के द्वारा रागादि श्रशुद्ध भावों का कर्त्ता होता 
है जैसे मिट्टी कलश का कर्त्ता होती है। -(पुग्गल कम्मकदाण्ण' ण दू कत्ता सव्वभावारां) किन्तु पुद्गलकर्म 
के किये हुए जो ज्ञालावरणादि पुदुगलकर्म पर्यायरूप जो सब भाव हैं उन सवका कर्ता आत्मा नहीं है । 


छड॑ | समयसार 


इस प्रकार जीव और पुद्गल के परस्पर में निमित्त कारणपना है इस व्याख्यान की मुख्यता से 
से तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥| ८६-८७-८८ ॥| 

विशेयवार्थ--यहां आचार्य देव ने स्पष्ट कर वतलाया है कि वस्तु परिणमत स्वभाववाला है, अतः 
साधारण परिणमन तो इसका अपने आप समयानुसार सहजतया होता ही रहता है किन्तु परिणमन 
विशेष के लिए उपादान के साथ साथ निमित्त विशेप की भी ग्रावश्कता होती है । जेंसे कि पुद्यल का जो 
कर्मरूप में परिणमन होता है वह जीव के रामादिक भावों के बिना नहीं होता । रागादि भावों से सब ही 
पृदगलों का परिणमन न होकर कार्माण वर्गणाओं का ही कर्महप परिणमन होता है | इसी प्रकार जीव 
का भी जो रागादिरूप परिणमन होता है वह भी पूर्व कर्म के उदय से ही होता है । किन्तु कर्मोदिय से भी 

रागादिरूप परिणमन उसी जीव का होता है जो शुद्धात्मा के अनुभव से श्र्थात्‌ समाधि से वियुखता रूप 

श्रज्ञानसाव को अ्रपनाने वाला होता हैं । इसी प्रकार प्रत्येक जीव और पुद्गल का व्यंजन पर्यायरूप विशेष 
परिणमन उपादान और निर्मित्त इन दोनों कारणों के सहयोग से सम्पन्न होता है किसी एक से नहीं । 

इसलिये यह वात सिद्ध हुई कि निश्चयनय से जीव का कर्ता कर्म भाव और नोक्ठू मोग्य भाव अपने परिणामों 
के साथ ही है--सो ही कहते 


णिच्छवणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि । 

वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥बदे॥। 
सनिशचयनयस्येवसात्मात्मानमेव हि करोति। 
बेदयते पुनस्तं चेव जानीहि आत्मा त्वात्मानं ॥5६॥ 


श्रर्य:--- हे शिष्य, तु ऐसा समझ कि निश्चयनय की अपेक्षा से आत्मा अपने आपका ही कर्त्ता है और अपने 
आपका ही भोक्ता है (किन्तु दूसरे का नहीं) । 
तात्पर्यवृत्ति:--रिच्छुषणयस्स एवं आादा श्र॒प्पाणमेव हि करेदि यथा यद्यपि समीरो निमित्तं मवति 
तथापि निश्चयनयेन पारावार एवं कल्लोलानु करोति परिणमति च । एवं यद्यपि द्रव्यकमोदियसउ्धभावासाउड्रावात॒ शुद्धाशुद्ध- 
भावयोनिमित्तं भवति तथापि निश्चयेच निरविकारपरमस्वसंवेदनज्ञानपरिणतः केवलजानादिशुद्ध मावाच्‌ तथ्थवाशुद्धपरि ण- 
तेस्तु सांसारिकसुखदुःखाचशुद्धमावांश्रोपादानल्पेणात्मेव करोति। अत्र परिखामानां परिणमनमेव कत्ृत्वं ज्ञातव्य- 
मिति न केवल करोति वेदयदि पुर्णो तं चेव जाण श्त्ता दु श्रत्तार॑ वेदयत्यनुनवति मुक्तो परिणमति पुनश्च स्व- 
शुद्धात्ममावनोत्यचुखरूपेण शुद्धोपादानेन तदेव शुद्धात्मानमशुद्धोपादानेनाणुद्धात्मानं च । स कः कर्ता ? आत्मेति जानीहि 
एवं निश्चयकतु त्वमोक्त त्वव्याज्यानरू्पेण गाथा गता । अथ लोकवब्बवहारं दर्शयति ॥ 
टोकाः-- (रसिच्छयरायस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि) जैसे समुद्र की तरंगों के उत्पन्न होने 
पवत्त निमित्त कारण है फिर भी निश्चयनय से समुद्र ही तरंगों को उत्पन्न करता है उसी प्रकार द्रव्य 
कर्मों के उदय का सज्ाव आत्मा के श्रशुद्धभावों में निमित्त होता है और द्वव्यकर्म के उदय का न होना 
आत्मा के श॒द्ध भावों में निमित्त होता है। फिर भी निशम्चयनय की श्रपेक्षा उपादानरूप से तो स्वयं आत्मा 
ही जब निविकार परम स्वसंवेदन ज्ञानरूप परिणत होता है तव केवलज्ञान आदि शुद्ध भावों को उत्पन्न 
करता है और अशुद्ध रूप में परिणत हुआ आत्मा ही उपादान रूप से ,सांसारिक सुख दुख आदि रूप 
अशुद्ध भावों को उत्पन्न करता है। यहां पर उन परिणामों पर्में परिणमन करना ही कर्त्तापन 
से विव्षित है। आत्मा केवल अपने भावों का-कर्त्ता ही हो इतना ही नहीं है किन्तु ( वेदयदि पुणो त॑ 


करत कर्माघिफार [ ७५ 


सेव जाप धत्ता दु मचाएं ) प्राने छुद्ध घात्म की भावना से उत्पन्न सुसरुष शुद्ध उपादान के द्वारा 
धनभव भी घार्मा घने शुद्धाय्मो काया ही करता हैं, उसीवने सोगता है, और उसीका संवेदन करता 
श्र उसी रूप में परिशसन पारता हैँ, किसतु अशुद्ध उपादान से अमनी श्रशुद्ध श्रात्मा का ही अनुभवन 
या संवेदद करता ह का उसी रप परिणमन करता है ऐेसा है शिप्य | तुम समझी । इस प्रकार निश्चय 
कार्स त्य भोवतत्त झा ब्यारवान करने बाली गाया हुई ॥:६॥ 

हिला है सेसा खलताते हैः 


ववहारस्स दु आदा पुग्गलकस्मं करेदि अणेयविहं। 
तं॑ चेव यथ वेदयदे परश्गलकम्मं अणेयविहं ॥| 5० ॥। 


व्यवहारस्व त्वात्मा पुदुगलकर्म फरोति नेकविधप्‌ | 
तच्चय पुनर्वेदयते पुदुंगलक्मम्रिकवियं ॥ ६० ॥ 


'ब्क न ३० 
महज सब 


के हज कस अल आओ ०० 2 हर 78 द्द्ण टन कफ है ३ फरस 4 
हाफ >चटथादणड मम की शापदेम हम भारमभा घने परत पद्म गा |ा फरना हर प्र।ऋ उरड ४ ॥ हानया 
७ पे, 2 «, 


धर्ांर के शमी को भोगता नी है । 


तात्पयंदृत्तिः-- बयहारस्स हुं श्लाथा पुरातकम्म करेंदि प्रणेयविहूँ गया लोक गयपि मृत्पिद उपादान- 
शाररं सदामि मु लगारी पढ़ सरोदि सरफाओं खे जलधारणमुल्यादिया भरुकत टसि लोकानामनादिश्टोस्िति ब्यवहार: । 
हथा शं्ायव बर्मर्भभामोगापुदगलद्रद्धभुपादमपा र छमूसल समावि व्यवरमपत्यामिप्रायेणात्या पुदगलकर्मानेगावियं 
मुलोत्तरप्रका सनिदर्निन्स गारोति से चेव ये वेदयदे पुस्गलकम्मं प्रणेयचिहं वर्दथ घ वदेयोद्यागत पुदुगलकमनिकवियं 
हप्टाविष्टपसेडिय धिध्यसदिण वैदस लि धमुसयाति हह्यसानियाँ निधिषयणुद्धात्मोपलंगसंजातसुयामृतरसास्वादरहितानाम- 
मादिसरिदिस स्थथारार: 3 झर्वं शकद्रारिण गुंगर जात सप्रभारह त्यवायनभूगपराया गाया गता। एइतति ज्ञानिजीवस्य 
विभेषश्याएशनण ओर शा दशा भा भिद्विनी सह राधिफ्रोी ब्याग्यात: 
अतः पर्र पंथविगतियायाप्व ते हि७डकियायादिनिशकरपसपैरश ब्याय्यान करोति। धत्र चेतनावेलनशोरेकोपा: 
दानसपसू त्य॑ दिक्रियाबा दित्वमुच्यने तम्य संक्षेपव्याट्यानश्पेण जदिपुग्गलकम्समिरां ध्त्यादि गायाहय॑ भवसि | तहि- 
वर्णद्रादमगायाम भश्ये प्रणलकम्मणिमिततं इस्थादियावाए मेग्प प्रथमगाथापट्क स्वत । तदनंतरमज्ञानिज्ञानिजीवबा- 
हूँ तवाउसलू त्वमग्यतयय परमसप्यारं छुब्चों इत्यारिद्वितीयपट् । श्रत: पर वस्येव द्विफ्रियायादिनः पुनरपि व्िशेष- 
स्याय्याना्वसुपनद्रारसतेश झादगगाथा भवंति । तशेवादजगाथासु मध्ये ब्यवहासर्तयमुस्यत्वेन चचहारस्स दु इत्यादि 
गायावग । लदनसर निम्बबनय्मुप्यतवा जो पुग्गलदब्बाणं दध्त्यारिसूत्रचतुष्टयं । ततश्च द्वब्यकर्मणामुपतारकत त्व- 
मुग्यत्थेन ज्ीरध हि हेडुशषृदे श्त्यादिसू्ननतुष्टमामिति समुदायेव पंचविशन्निगायानिस्तृतीयस्थले समुदायपातनिका। 
तथ्था--श्रदेद पूर्वोकति बर्मयर्त ह्रमोत्तत्वनयविभागव्याख्यानं कर्मतापस्नमनेकालेस सम्मतमप्येकांतनयेन मन्यते । कि 
मसस्यते भावदामंबस्निग्गयेन द्वव्यहर्मामि करोंव्रीसि लेतनाचेतनकार्येयोरेंट्रोपादानकर्त त्वलक्षणं द्विक्रियावादित्वं स्याच्‌ 
तायू दिलियाबादिनों दृपयति । 


दीका:-- (बवहारस्स दु आदा पुस्गलकम्मं करेदि अ्रणंयविहं) जेसे देखने में श्राता है कि घड़े 
का उपादान कारण मिट्टी का पिण्ड है उसीका घड़ा बनता है तथापि घड़े को बनाने वाला कुम्हार है 
श्रौर जल धारण करना उसका मूल्य लेना झादि फल का भोक्ता भी वही कुम्हार है यह श्रनादिकाल 
से लोगों का व्यवहार चला श्रा रहा है । वैसे ही उपादान रूप से कर्मो का पेदा करने वाला भी कार्माण 
वर्गणा योग्य पुद्गलद्षव्य है, जो श्रनेक प्रकार के मूल उत्तर प्रकृति भेद लिए हुए नाना प्रकार 


७६ ] समयसार 


ज्ञानावरणादि पुदुगलकर्म हैं उसका करने वाला व्यवहार नय से श्रात्मा है (ऐसा समभा जाता है) । 
(तं चेव य बेदयदे पुर्गलकम्मं भ्रणेयविहं) श्र उदय में आये हुए उसी अ्रनेक प्रकार के पीद्गलिक कर्मो 
को इष्ट व श्रनिष्ट जो पंचेन्द्रिय के विषय उनके रूप में आत्मा अनुभवन करने वाला होता है ऐसा अन्य 
विषय से रहित शुद्धात्मा के उपलंभ से समुत्पन्न जो सुखामृत रस उसके श्रास्वाद से रहित रहने वाले 
श्रज्ञानी लोगों का श्रनादि काल का व्यवहार चला श्राता है ॥६ ०।॥। 


इस प्रकार व्यवहारनय की मुख्यता से सुख दुख के कर्ता श्रौर भोक्तापन के कथन करने वाली गाथा 
पूर्ण हुई । 


विशेषार्थ---निश्चयनय अभिन्न तादात्म्य संबंध या उपादान उपेय भावको ही ग्रहण करता है । 
उसकी दृष्टि संयोग संबंध पर नहीं होती किन्तु व्यवहारनय संयोग संबंध, श्रौर निम्मित्त नैमित्तिक भावकों 
वतलाने वाला है । इसलिये आचार्य महाराज कहते हैं कि आ्रात्मा निश्चयनयसे तो श्रपने भावोंका ही कर्त्ता 
भोक्‍ता है किन्तु व्यवहारनयसे वह द्रव्य कर्मों का करनेवाला व भोगनेवाला भी है । यह व्यवहारनय समाधि 
अ्रवस्थासे च्युत अ्ज्ञान दशामें स्वीकार किया जाता है किन्तु समाधि दशामें निश्चयनय का अवलंवन 
रहता है । 


ज्ञानी जीव का विशेष व्याख्यान करनेके रूपमें ग्यारह गाथाओं हारा दूसरा श्रधिकार पूर्ण हुआ । 


इसके पश्चात २५ गाथा पर्यत चेतन श्रौर अचेतत इन दोनों का एक ही उपादान कर्ता है ऐसा 
कहने वाले द्विक्रियावादियोंका निराकरण करते हुए संक्षेप से व्याख्यान करनेरूप में “जदि पुग्गल कम्म- 
मिणं” इत्यादि दो गाथाएं हैं।फिर उसका विवरण करनेवाली १२ गाथाश्रों में से “पोग्गल कम्म 
णिमित्तं” इत्यादि कमसे प्रथम ६ स्वतंत्र गाथाए हैं। इसके श्रागे अ्रज्ञानी जीव पर द्रव्यका कर्त्ता है किन्तु 
ज्ञानी जीव श्रकर्ता है इस प्रकार की मुख्यता से “परमप्पाणं कुव्वदि” इत्यादि दूसरी ६ गाथाए है । 
इसके श्रागे उसी द्विक्रियावादी का विशेष व्याख्यान करने के लिये उपसंहार रूपसे ११ ग्यारह गाथाए' 
हैं। उत्त ११ गाथाओं में व्यवहारतय की मुख्यतासे “ववहा रस्स दु” इत्यादि तीन गाथाए हैं । उसके श्रागे 
निश्चयनय की मुख्यतासे “जो पुरगल दव्वारणाुं” इत्यादि चार सूत्र हैं। उसके आगे द्रव्य कर्मो का उपचार 
से जीव कर्ता है इस मुख्यतासे “जीवंहि हेदुभूदे” इत्यादि चार गाथायें हैं। इस प्रकार समुदाय पातनिका 
रूपसे २५ गाथाश्रीं द्वारा त्तीसरा स्थल है । 


पहले जो कम का कर्त्तापन और भोक्तापन के बारे में जो नय विभाग कहा गया है वह अनेकांत सम्मत है। किन्तु 
एकान्त नयसे जो ऐसा मानता है कि यह जीव भावकर्म राग्रद् पादि को जैसे करता है वैसे ही निश्चयसे द्रव्यकर्मो को 
भी करता है। इस प्रकार चेतन और अचेतन कार्यो का एक ही उपादान कारण है ऐसी द्विक्रियावादियों की मान्यता 
को दूषित बतलाते हैं:-- पे 


जदि पृग्गलकमस्मसिणं कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा । 
दो किरियावादित्तं पसजदि समझ जिणावमसदं ॥&१॥ 


यदि पुदुगलकमेंद करोति तच्चेव वेदयते आत्मा । 
हिक्रियावादित्वं प्रसजति सम्यक्‌ जिनावमतं ॥& १७ 


कतृ कर्माधिकार [ ७७ 


अर्थ--पुदुगले कर्मो का कर्ता भी उपादान रूप से आत्मा ही है और भोक्ता भी श्रात्मा ही है, इस प्रकार 
की मान्यता का नाम द्विक्रियावाद है जो कि किसी भी प्रकार से जिन भगवान के मत से सम्मत नहीं हैं ॥६१॥। 


तात्पयवृत्तिः-- जदि पुसर्गलकम्ममिण कुव्वदि त॑ चेव वेदयदि आदा यदि चेत्पुद्गलकर्मोदयमुपादानर्पेरणा 
करोति तदेव च पुनरुपादानरूपेण वेदयत्यनुमवत्यात्मा दोकिरियावादित्तं पसजदि तदा चेतनाचेतनक्रियाह्यस्योपादा- 
नकतृ त्वरूपेण ह्विक्रियावादित्वं प्रसजति प्राप्तोति | अथवा दो किरियाविदिरित्तो पसजदि सो तत्न पाठांतरे द्वाभ्यां 
चेतनाचेतनक्रियाम्यामव्यतिरिक्तोडभिन्न: प्रसजति प्राप्नोति स पुरुष: । सम्स॑ जिणवासदं तच्च व्याख्यानं जिनानां सम्यग- 
संभतं । यश्चेदं व्याख्यानं मन्‍्यते: स निजणुद्धात्मोपादेयरहचिरूप॑ निविकारचिच्चमत्कारमात्रलक्षणं शुद्धोपादानकारणो- 
त्पत्नं निश्चयसम्यवत्वमलममानों मिथ्थाहष्टिमेंवतीति । अ्रथ कुतो ह्विक्रियावादी मिथ्याहृष्टिमंवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तरं 
प्रनच्छेतस्तमेवार्थ प्रकारांतरेश हृढयति । > 


टीका--(जदि पुग्गलकम्ममिण कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा) यदि पुद्गल कर्मो का भी उपादान 
रूप से करने वाला और भोगने वाला--अनुभव करने वाला भी शआरात्मा ही है तब ( दो किरियावादित्तं 
पसजदि) , चेतन और अचेतन इन दोनों क्रियाओ्रों का एक उपादान कर्ता रूप से द्विक्रियावादीपने का प्रसंग 
आता है भ्रथवा पाठांतर से (दो किरियावदिरित्तो पसजदि सो) इसका श्रर्थ ऐसा होता है कि चेतन क्रिया 
और अचेतन किया इन दोनों से आत्मा श्रभिन्न ठहरता है। (सम्म॑ जिशावमदं) यह व्याख्यान जिन 
भगवान के द्वारा सम्मत नहीं है ( प्रत्युत जिन भगवान द्वारा इसका निराकरण किया गया है) । किन्तु 
जो उपयुक्त द्विक्रियावादी के व्याख्यान को मानता है वह जीव निश्चय सम्यक्त्व जो कि निज शुद्धात्मा 
में ही उपादेय रूप से रूचि स्वरूप है श्रौर विकार रहित चित्‌ चमत्कार लक्षणवाला है एवं शुद्ध उपादान 
रूपं कारण से उत्पन्न है ऐसे निश्चय सम्यकत्व को नहीं प्राप्त होता हुआ मिथ्याहष्टि होता है 8 १॥ 


| द्विक्रियावादी जीव मिथ्याहृष्टि क्यों होता है प्रकारान्तर से इसको स्पष्ट करते हैं--- 
जम्हा दु अत्तभावं पुग्गलभावं च दोबि कुव्बंति । 
तेण दु मिच्छादिद्दी दो किरियावादिणों होंति ॥६२।।. 


यस्मात्त्वात्मभावं पुदंगलभाव॑ च द्ृावपि कुर्व॑ति । 
तेन तु सिथ्याहष्टयो द्विक्रियावादिनों भवंति ॥६२॥। 


अ्र्थे--क्योंकि द्विक्रियावादी जन आत्मा के परिणाम और पुद्गल के परिणाम इन दोनो को आत्मा करता है 
ऐसा कहते हैं इसलिये द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि होते हैं ६२॥। स 

तात्पयंवृत्ति:--जह्या दु अ्रत्तभाव॑ पुग्गलभाव॑ च दोबि कुव्वंति यस्मादात्मावं चिद्रूपं पुदूगलभाव॑ 
चाचेतनं जडस्वरूपं दृयमप्युपादानरूपेण कुवंति तेण दु सिच्छादिठठी दोकिरियावादिणो हुति ततस्तेन कारणेन 
चेतनाचेतनक्रियाह्यवादिन: पुरुषा मिथ्याह्टयों भवंतीति | तयाहि--यथा कुमकारः: स्वकीयपरिणाममुपादानरूपेरण 
करोति तथा घटमपि यद्युपादानरूपेरा करोति तदा कुभकारस्याचेतनत्वं घटरूपत्व॑ प्राप्पोति । घटस्य वा चेतनकु मकार- 
हूपत्वं प्राप्नोतीति । तथा जीवोधि यद्युपादानरूपेण पुदुगर॒लद्वव्यकर्म करोंति तदा जीवस्याचेतनपुदुगलद्गव्यत्वं प्राप्नोति 
पुदगलकर्मणों वा चिद्रूपं जीवत्वं प्राप्योति | कि च शुभाशुम॑ कर्म कुर्वेहमिति महाहंकाररूप तमो मिथ्याज्ञानिनां न 
नश्यति तहि केपां नश्यतीति चेत्‌ विपयसुखानुभवानंदवर्जिते वीतरागस्वसंवेदनवेये भूतार्थनयेनैकत्वव्यवस्थापिते चिदा- 
नंदेकस्वभावे शुद्धपरमात्मद्रव्ये स्थितनामेव समस्तशुभाशुमपरभावशुन्येत निविकल्पसमाधिलक्षणेन शुद्धोपयोगमावनावलेन' 


छ८ | समयसार 


संज्ञानिनामेव विलय॑ विनाश गच्छति । तस्मिन्महाहंकारविकल्पजाले नप्टे सति पुनरपि बंधो न भवतीति न्ञात्वा बहिंद्वव्य- 
विपये इदं करोमि इदं न करोमीतिं दुराग्रहं त्यकत्वा रागादिविकल्पजालणून्ये पूर्णोकलशवच्चिदानंदकस्वमावेन भरिता- 
वस्ये स्वक्ीयपरमात्मनि निरंतर भावना कत्तेब्येति भावार्थ: । इति द्विक्रियावा दिसंत्तेपव्याख्यानमुख्यत्वेन गायाद्वय॑ गत 
अथ तस्थैव विशेषव्याख्यान करोति । | 

टीका--( जम्हा दु अ्रत्तभाव॑ पुग्गलभावं च दोवि कुब्वंति ) जबकि आत्मा के भाव चेतनपन को 
और पुद्गल के भाव अ्चेतनपन रूपादिस्वरूप जड़भाव को इन दोनों को आत्मा ही उपादानरूप से करने 
वाला एक ही है (तेण दु मिच्छाविट्ठी दो किरियावादिणों होंति) ऐसा मानता है वह चेतन और अचेतन 
क्रियाओं का एक आधार मानने वाला जीव मिथ्याहप्टि होता है । तात्पर्य यह है कि जैसे कुम्हार अपने 
ही श्रात्ममगाव को उपादान रूप से करता है वेसे ही उपादान रूप से घड़े का भी करनेवाला मान लिया 
जाय तव कुम्हार को घटपना या अचेतनपना प्राप्त हो जायगा अयवा घड़े को चेतनपना कुम्हारपना 
प्राप्त हो जायगा । इसी प्रकार जीव भी यदि उपादान रूप से कर्मों का कर्ता हो जाय तो जीव को 
अ्चेतन पुद्मलद्रव्यपना प्राप्त हो जायगा अ्रथवा पुद्गल कर्म को जीवपना व चेतनपना मानना पड़ेगा। 
प्रयोजन यह है कि शुभ और अशुभ कर्मो का करने वाला मैं ही हुँ इस प्रकार का अहंकार रूप अन्धकार 
ग्ज्ञानियों का नष्ट नहीं होता । तव किनका नष्ट होता है ? सो सुनो, जो जीव पंचेन्द्रिय विपयसुख के 
अनुभवरूप आनन्द से रहित किन्तु वीतराग स्वसंवेदन के द्वारा अनुभव करने योग्य तथा निश्चयनय से 
अपने एक स्वरूप में लवलीन चिदानंदमई एक स्वभावमय शुद्ध परमात्म द्रव्य में तिष्टे हुए हैं उन्हीं 
सम्यग्ज्ञानियों का वह अ्ज्ञान अन्चकार या अहंकार रूप भाव दूर होता है जो कि समस्त प्रकार के शुभा- 
शुभभावों से शून्य और निविकल्प समाधि लक्षण वाले एवं शुद्धोपयोग_ की भावना के वलवाले होते हैं उनके 
निर्मल भाव के द्वारा वह नष्ट होता है। उस अज्ञानरूप या अहंकाररूप विकल्प जाल के नण्ट होजामे पर 
फिर कर्म का नया वंध भी नहीं होता है । ऐसा जानकर इन दृश्यमान वाह्म द्रव्यों के संबंध में मैं करता 
हूं मैं नहीं करता हूँ इस प्रकार के दुराग्रह को छोड़कर रागादि विकल्प जालों से सर्वेथा रहित किन्तु पूर्ण 
कलश के समान चिदानंदरूप शुद्धभाव से परिपूर्णो अपने परमात्म द्वव्य में (ज्ञानियों को) निरन्तर भावना 
करनी चाहिये ॥6२॥। 


इस प्रकार द्विक्रियावादी का संक्षेप से व्याख्यान की मुख्यता से दो गाथाएं पूर्ण हुई । 

अब उसी हिक्रियावादि का विशेष व्याख्यान करते हैं:--- * 
पोग्गलकस्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं । 
पोग्गलकस्मणिसित्तं तह वेददि अप्पणों भावं ॥॥४३॥ 


पुदुगलकर्सेनिमित्तं यथात्मा करोति 'आत्मनः भाव । 
पुदगलकर्म निमित्तं तथा वेदयति आत्मनों भाव॑ १६३॥। 
श्र्थ:---जैसे यह आत्मा पौररगलिक ज्ञानावरणादि कर्मके उदयके निमित्त से होनेवाले अपने भावों को करता है 
उसी अकार पौदुगलिक कर्मके निम्मित्त से होनेवाले अपने भावों को भोगता भी है ॥६३॥ 
तात्पयँबृत्ति:--पुग्गलकम्मरिमित्तं जह आदा कुणदि श्रप्पणो भाव॑ उदयागतं द्रव्यकर्मनिमित्तं कृत्वा 
यथात्मा निविकारस्वसंवित्तिपरिणामशून्य: सन्करोत्यात्म॒न: संवंधिनं युखदुःखदिभाव॑ परिणाम पुग्गलकस्मणिमित्तं 
तह वेददि अप्पणों भाव तथैवादयागतद्रव्यकर्मनिमित्तं लब्ध्वा स्वशुद्धात्ममावनोत्थवास्तवसुखास्वादमवेदयन्सव तमेव 


क॒तूं कर्मा धिकार [ ७९ 


कर्मोदयजनितस्वकीयरागादिमावं वेदयत्यनुभवति । न च॒ द्रव्यकर्म रूपपरभावमित्यभिप्राय:। श्रथ चिद्रपानात्ममावनात्मा 
करोति तथैवाचिद्रपान्‌ द्रव्यकर्मादिपरमावान्‌ पर: पुद्यल: करोतीत्याख्याति । 
टीक्ाः--(पोग्गलकम्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अ्रप्पणोभाव॑) उदयसें आये हुए द्रव्य कर्मोका 
निमित्त पाकर निर्विकार स्वसंवेदन परिणामसे रहित होता हुआ यह आत्मा सुख दुःखादि रूप अपने 
भावोंकों करता है, (पोग्गलकम्मनिमित्तं तह वेददि अप्पणों भाव॑) उसी प्रकार उदयमें आये हुए द्रव्यकर्म 
के निमित्त को पाकर अपने स्वशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वास्तविक सुख उसका आस्वाद 
नहीं लेता हुआ उसी कर्म उदय जनित अपने रागादि भावों को संवेदन करनेवाला या अनुभवन करने 
वाला भी होता है। किन्तु द्रव्य कर्मरूप जो परभाव हैं उसका कर्त्ता आत्मा नहीं होता ऐसा समझना 
चाहिये ॥६ ३॥ 
अब यह चतलाते हैं कि चेतनरूप आत्मभावों का कर्त्ता श्रात्मा होता हैं उसी प्रकार अचेतन रूप द्रव्य 
कर्मादिमय पर भावों का कर्त्ता पुदगल होता है:--- 
"मिच्छत्तं पुण दुविहं जीवमजीवं तहेव अणग्णाणं । 
अविरंदि जोगो सोहो कोधादीया इसे भावा ॥&४॥ 


सिथ्यात्व॑ पुनद्ठिविर्ध जीवो5जीवस्तथवाज्ञानं । 


अविरतियोगो मोह: क्रोधाद्या इसे भावा: ॥ ६४ 0 

श्र॒थे:--- मिथ्यात्वमाव दो प्रकार का है । एक जीव मिथ्यात्व दूसरा अजीव मिथ्यात्व | उसी प्रकार भज्ञान, 
अविरति मोह और क्रोधादिक कपायभाव थे सब भी जीव और अजीब के भेद से दो दो प्रकार होते है ॥॥ ६४ ॥॥, 

तात्पर्यवृत्तिः--मिच्छत्तं पुण डुविहं जीवमजीव॑ मिथ्यात्व॑ पुनद्धिविधं जीवस्वभावमजीवस्वभाव॑ च' तहेव 
अण्णारणं भ्रविरदि जोगो मोहो कोहादीया इसे भावा तथैव चाज्ञानमविरतियोंगो मोह: क्रोधादयोध्मीभावा: 
पर्याया: जीवरूपा अजीवरूपाश्च मवति मयूरमुकुरंदवत्‌ । तथथा-यथा मय रेण भाव्यमाना अनुभ्यमानानीलपीतादा- 
हारविशेषा मयूरणरीराकारपरिणत्ा मयूर एवं चेतना एव | तथा निम्मलात्मानुभूतिच्युतजीवेन भाव्यमाना अनुभूयमाना: 
सुखदु:खादिविकल्पा जीव एवाणशुद्धनिश्चयेन चेतना एवं । यथा च मुकुरंदेन स्वच्छतारूपेण भाव्यमाना: प्रकाशमानमुख- 
प्रतिविवादिविकारा मुकुरंद एवं श्रचेतना एवं तथा कमेंवर्गणायोग्यपुद्गलद्गब्येणोपादानभूतेन क्रियमाणा ज्ञानावरणादि- 
द्रव्यकर्मपर्याया पुदूगल एवं अचेतना एबेति | अथ कतिविधौ जीवाजीवाविति पृष्ठ प्रत्युत्तरमाह । - 

ढीका:-- ( मिच्छत्तं पुण दुविहं जीवमजीवं ) जीव स्वभाव और अजीव स्वभाव के भेद से 
मिथ्यात्व दो प्रकार का है ( तहेव अण्णारा अ्रविरदि जोगो मोहो कोधादीया इमे भावा ) उसी प्रकार 
अज्ञान, अ्विरतति, योग, मोह और क्रोधादि ये सव ही भाव श्रर्थात्‌ पर्याय मयू र और दर्पणा के समान जीव 
स्वरूप और अजीवस्वरूप भी होते है । जेसे मयूर और दर्पण में मयूर के द्वारा पैदा किये हुए अनुभव में 
श्राने वाले नील पीतादि आकार विशेष जो कि मयूर के शरीर के आकार परिणत हो रहे हैं वे मयूर ही 
हैं चेतनमय हैं, वैसे ही निर्मल आत्मानुश्ूत्ति से च्युत हुए जीव के द्वारा उत्पन्न किये हुए अनुभव में श्राने 
वाले सुख दुखादि विकल्प रूप भाव हैं, वे अशुद्ध निश्वयनयसे जीवरूप ही है चेतनामय है। और. जैसे 
स्वच्छुतारूप दर्पण के द्वारा उत्पन्न किये हुए प्रकाशमान मुख का प्रतिविम्व आदि रूप विकार हैं वे सब 
दर्पणमयी हैं श्रतएव अचेतन हैं उसी प्रकार उपादान भूत कर्म वर्गणारूप पुद्गल कर्म के द्वारा किये हुए 
जानावरणा दि द्रव्यकर्म रूप पर्याय तो पुद्गलमय ही है श्रतएव अ्रचेतन ही है ॥। ६४ ॥॥ 
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विशेषार्थ:--- कर्म के उदय के निमित्त से जो विभाव भाव होते हैं वे चेतना के विकार होने से 
जीव रूप ही होते हैं किन्तु इन विकारी भावों के निमित्त से जो पुदूगल परमारु मिथ्यात्व आदि कर्म रूप 
परिणमते हैं वे सब अजीव हैं ऐसे मिथ्यात्वादि भाव जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं । 
अब जीव और अजीव कितने प्रकार के है इसे बताते हैं:--- 
पोग्गलकस्मं सिच्छे जोगो अविरदि अण्णाणसज्जीवं । 
उदओगो अण्णाणं अविरदि सिच्छत्त जीवो द्‌ ॥देश।। 
पुद्गलकर्स मिथ्यात्व॑ योगोषविरतिरज्ञानमजीव: । 
उपयोगो5ज्ञानसविरति सिथ्यात्व॑ च जीवस्तु ॥६५॥ 


श्र्थ:--जो मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान कर्मंवर्गशारूप हैं वे तो अजीब हैं किन्तु जो अज्ञान, अविरति, 
मिथ्यात्व उपयोगात्मक हैं वे जीव हैं ॥| ६५ ॥ 

तात्परयबृत्ति:--पुग्गलकम्सं॑ सिच्छ जोगो श्रविरदि श्रणाणमज्जीयं पुदगलकर्म रूप मिथ्यात्वं योगो5विरति- 
रज्ञानमित्यजीव: । उवश्नोगो श्रण्णाणं श्रविरदि मिच्छत्त जीवो दु उपयोगरूपो भावरूप: शुद्धात्मादितत्त्वमावविषये 
विपरीतपरिच्छत्तिविकारपरिणामो जीवस्याज्ञानं | निविकारस्वसंवित्तिविपरीताबन्रपरिणामविकारोड्विरति: । विपरी- 
तामिनिवेशोपयोगविकाररूपं शुद्धजीवादिपदार्थ विपये विपरीतश्रद्धानं मिथ्यात्वमिति जीव: जीव इति कोर्थ: । जीवरूपा 
भावप्रत्यया इति । श्रथ जुद्धच॑तन्‍्यस्वभावजीवस्य कथ मिथ्यादशेनादिविकारों जात इति चेतु । 

टठीका:-- (पोग्गलकम्मं॑ मिच्छे जोगो अविरदि अण्णाणमज्जीवं) पुदुगल कर्मरूप जो मिथ्यात्व 
योग, अविरति और अज्ञान है वह तो अजीव है किन्तु (उवश्रोगो श्रण्णाणं अविरदि मिच्छत्त जीवो द्भु) 
उपयोग रूप भाव जो कि शुद्धात्मादि तत्वों के विषयमें विपरीत जनकारीमय रूप विकार भाव है वह 
जीव का अज्ञान भाव है और निर्विकार स्वसंवेदनसे विपरीतात्मकरूप अ्रविरतिरूप विकारी परिणाम है वह 
जीवका अविरति भाव है, और शुद्ध जीवादि पदार्थके विषयमें विपरीत अ्रभिष्राय लिये हुए उपयोगात्मक 
विकारमय विपरीत श्रद्धानर्प भाव है वह जीवका मिथ्यात्व भाव है । श्रर्थात्‌ ये सव जीवके विकार रूप 
परिणाम हैं ॥६५॥। है 

अब जो जीव जुद्ध चैतन्य स्वभाववाला है उसमें मिथ्यादर्शेत आदि विकारी भाव कैसे उत्पन्न हुए सो बतलाते 
हैं:-- 

उवओगस्स अणाई परिणासा तिण्णि सोहजुत्तस्स 
मिच्छेत अण्णाणं अविरदि भावों य णादव्वों ॥<5६॥ 
उपयोगस्थानादयः परिण्यामासत्रयो मोहयुक्तस्थ । 
सिथ्यात्वसज्ञानमविरति भावचचेति ज्ञातव्य ॥६६७ 


प्र्थ---अ्नादिकाल से ही मोह सहित उपयोगवान आत्मा के मिध्यात्व, अज्ञान, और श्रविरति ये तीनों माव 
भी अनादिस ही चले आ रहे हैं ऐसा जानना चाहिये ६ ६॥ 

तात्पयेवृत्ति:---उवश्नोगस्स श्ररपाई परिणासा तिण्णि उपयोगलक्षरात्वादुपयोग आत्मा तस्य संबंधित्वे- 
नादिसंतानापेक्षया त्रयः परिणामा ज्ञातव्या: । कर्थभूतस्य तस्य मोहजुत्तस्स मोहयुक्तस्य । के ते परिणामा: । मिच्छुत्त 
श्रण्णारं श्रविरदिभावों य णादव्वों मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्चेति ज्ञातव्य इति | तथाहि-बद्यपि शुद्धनिश्चय- 
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नयेन शुद्धवुद्धेकस्वभावो जीवस्तथाप्यनादिमोहनीयादिकर्मेबंधवशान्मिध्यात्वाज्ञानाविरतिरूपास्त्रय: परिणामविकारा: 
संभवंति । तत्र शुद्धजीवस्वरूपमुपादेयं मिथ्यात्वादिविकारपरिणामा हेया इति भावार्थ: । श्रथात्मनों मिथ्यात्वादिन्रि- 
विघपरिणामविकारस्य कतृ त्वमुपदिशति । 


टीकाः-- (उवश्रोगस्स श्रणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स) उपयोग लक्षणवाला होनेसे यहां पर 
उपयोग शब्दसे झ्रात्मा को लिया गया है। एवं जो भ्ात्मा मोह से युक्त है उसके संतान परम्परासे ये तीन 
परिणाम अनादिसे चले श्रा रहे हैं (मिच्छत्तं अण्णाणं अ्विरदि भावों य णादव्वो) वे परिणाम मिथ्यात्वं 
अज्ञान और अविरति भाव हैं ऐसा जानना चाहिये । इसीको स्पष्टतया समभाते हैं कि यद्यपि शुद्ध निश्चय 
नयसे यह जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाववाला है तथापि अनादिकालीन मोहनीय श्रादि कर्मंबंध के वशसे 
मिथ्यात्व, अज्ञान भौर श्रविरति रूप तीन विकारी परिणाम जीव के हो रहे हैं, वहां पर शुद्ध जीव का 
स्वरूप तो उपादेय है श्रर्थात्‌ प्राप्त करने योग्य है श्लौर मिथ्यात्वादि विकारी भाव छोड़ने योग्य है ऐसा 
तात्परय है । 


भ्रव आत्माके उपयुक्त तीन विकारी परिणामों का कर्तापन है ऐसा बतलाते हैं:--- 
एदेसु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरंजणो भावों । 
जं सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥ढै७॥ 

एतेषु घोपयोगस्त्रिविधः शुद्धों निरंजनो भावः। 

यं स करोति भावसुपयोगस्तस्थ स कर्त्ता ॥६७॥ 


श्रथे:--यद्य पि शुद्धनय की अ्रपेक्षा से आत्मा का उपयोग शुद्ध है, निविकार है तो भी श्रनादिकाल से इन 
उपयु क्त तीन मावरूप परिणामों में से आत्मा जिस भाव को करता है उसका उस समय कर्त्ता होता है ॥8७॥। 


तात्पयवृत्तिः--एदेसु य एतेपु च मिथ्यादर्शनज्ञानचा रित्रेपु दंयागतेपु निमित्तभूतेपुसत्सु उवश्नोगो ज्ञानदर्शनोपयो 
गलक्षणत्वादुपयोग आत्मा तिविहो कृष्णनीलपीतत्रिविधोपाधिपरिणतस्फटिकव त्त्रिविधो भवति। परमार्थेन तु सुद्धों शुद्ध 
रागादिभावकर्म रहित: णिरंजणो निरंजनो ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्माजनरहितः । पुनश्च कथंभूत: भावो भावपदार्थ: | 
अखंडेकप्रतिभासमयज्ञानस्वभावेनकविधो पि पूर्वोक्तमिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रप रिणामविकारेण त्रिविवो भूत्वा ज॑ सो करेदि 
भाव परिणाम करोति स आत्मा उवश्नोगो चैतन्यानुविधायिपरिणाम उपयोगी भण्यते तल्लक्षरात्वादुपयोगरूप:। 
तस्स सो कत्ता निविकारस्वसंवेदनज्ञानपरिणामच्युतः सच्‌ तस्येव मिथ्यात्त्वादित्रिविधविकारपरिणामस्य कर्त्ता भवति। 
न च द्रव्यकमंरा इति भाव: । अथात्मतों मिथ्यात्रिविधपरिशामविकारकतृत्वे सति कर्मवर्गशायोग्यपुद्गलद्वब्यं स्वत- 
एवोपादानरूपेण कर्मत्वेन परिणमतीति कथयति प ह 


टीका-- (एदेसुय) उदयागत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र के होने पर उनके 
निमित्त से (उवश्नोगो) यहां उपयोग शब्द से श्रात्मा ही लिया है । क्‍योंकि ज्ञान दरशनमय जो उपयोग हैं 
वह भात्मा से भ्रभिन्न होते हुए उसका लक्षण स्वरूप है। श्रात्मा (तिविहों) जिस प्रकार कृष्ण, नील 
पीत उपाधि के द्वारा स्फटिक कृष्ण, नील, पीतरूप हो जाता है, वैसे ही झ्रात्मा भी तीन प्रकार का हो 
रहा है। किन्तु वस्तुत: तो वह (सुद्धो) रागादि भाव कर्मो से रहित शुद्ध है, (खिरंजणों) ज्ञाना- 
वरणादि द्रव्य कमेंडपी अजन से रहित है। (भावो) वह श्रात्म पदार्थ एक श्रखंड प्रतिभासरूप होने 
वाला ज्ञान स्वभावमय होने के कारण एक प्रकार का होने पर भी पूर्व कथित मिथ्यादर्शन, मिथ्या- 
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फ्री 


ज्ञन और मिय्याचारित्ररूप परिणाम विकार से तीन प्रकारे. कां.-होकर' (जं सो. करेदि रेंदि भाव॑ ) उनमें . 
से जिस क्रिंसी परिणाम :को करताहै, वेहः(उवश्योगो) चेतन्यःपरिणमन रूप: उप्रयोग का घोरक - 
आत्मा (तस्स सो कत्ता) निविकार स्वसंवेदन ज्ञानरूप परिणाम से च्युत होता हुआ : उसी मिच्यांत्वादि 

तीन प्रकार के विकारी परिणाम का कर्त्ता होता है, किन्तु द्रव्यकर्म का कर्ता नहीं होता वध्शा..... 


| विशेषार्थ-आ्राचार्यद्रेव. ते यहां पर वतलाया है .क्रि आत्मा जब- परमार्थ रूप होता. है अभ्र्थात्‌ 
समाधिस्थ होता है तव वह रागादि भावों से रहित व नवीन ज्ञानवरणादि कर्म के बंध. से भी रहित होता 
है । किन्तु समाधि से च्युत होने की दशा में उपयु क्त तीन प्रकार के. परिणामों में से जिस-किसी परिणाम 
को करता है उसी परिणाम का कर्ता रहता-है । समाधि दशा में. ज्ञान का कर्त्ता होकर ज्ञानी होता -है - पर्‌ 
समाधि से च्युत अ्रवस्था में इससे विपरीत हो.जाता है । हु रा आप 
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जज 


पुद्गल द्रव्य है वह अपने आप ही उपादान रूप से कर्म के रूप में परिखझात हो जाता है ऐसा कथन करते हैं: 
कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावरंस। 
कंम्मत परिणसदे तमिह सय॑ पोग्गलं दंब्वं (दे८।। 
'. य॑ करोति भावसात्मा कर्त्ता स भवति तंस्य भावस्य ।: 
कर्सृत्वं परिणमंते तस्सिन्‌ स्वयं पुदयलद्र॒व्य ।१६८।। 


अब आत्मा के मिथ्यादर्शनादि रूप तीन प्रकार विकारमय प्ररिणाम का कर्तापना होने पर योग्य जो 


प्र्थ-- (१) विपरीतामिनिवेश: रूप मिथ्यात्व- (२) कलुपंतारूप अज्ञान (३) और पर पदार्थों में प्रवृत्तिरूप 
अविरति इन तीन प्रकार के भावों में से श्रात्म जिस भाव को करता है तव- उसी भाव का कर्ता होता- है । किन्तु 
उसके इस प्रकार विकारी. होने पर.पुदुगल द्रव्य अपने आप कर्म रूप में परिणमन-कर जाता है 6€5छ॥ - . .०. - 


:, “तात्पयंवृत्ति:-- ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स य॑ माव॑ मिथ्यात्वादि विकारपरिणाम 
शुद्धस्व॑भावच्युत: सद्‌ प्रात्मा करोति तस्य सावस्य--स्‌ कर्ता मवति कम्मत्तं परिणमदे तम्हि सथं पुरालं दब्घ॑ 
तस्मिन्नव त्रिविधविकारपरिस्तामकतृ त्वे.सति कर्मवर्गणायोग्यपुदुगलद्धव्य स्वय्मेवोपादानरूपेरा द्वंब्यकर्मत्वेत परिणमति । 
गीरुडादिमेत्रपरिणतपुरुषपपरिणामे -सत्ति .देशांततरे स्वयमेव: तत्युरुपव्यापारमंतरेणापि,विपापहारबंघ विध्वंसऊछी विडंवनादि- 
परिणामवंत्‌ ।.तथैव चर, मिथ्यात्वरागादिविभावविनाशकाले -निश्चयर॒त्नत्रंयस्वरूपशुद्धोपयोगपरिणामे सति गरोरुडमंत्र- 
सार्थ्येन निर्वीजविपवत्‌ ।.स्वयमेव न्ीरसीभूय- -पूर्वव्नद्ध द्रव्यकर्म :जीवात्पृथस्धुत्वा 'निर्जरो:  गन्छ्तीति ज्ावार्थ:४ ॥ एवं 
बस्वतंत्रव्याख्यानमुख्यत्वेत बोधापट्क॑ गतं । अंथ निश्नचयेत :वीतरागस्वसंवेदनज्ञानस्वामाव एवाज्ञानं भण्यते । तस्मादज्ञाना+ 
द्वेव कर्म प्रभवतीति तात्पयंमाह । ९ "० 7522 ३० 45 शक (कक कक 


“० 'टीका-5(ज कुणदि भावमांदा “कत्ता-सो होदि तस्सःभावस्स):जब यह आत्मा: शुद्ध स्वभाव से 
च्युत होता है उस-समय. मिथ्यात्व अ्वद्ि तीन,प्रकार के व्रिकारी परिणामों में से जिस विकाररूप परिणाम 
को करता है उस समय वह उसी -विकं[री;-भाव : का; कर्ता होज़ाता है.।ः (कम्मत्तं परिणमदे तम्हि स्य॑ 
पोग्गलं दव्वं) और जव ग्रह-आत्मा उपयुक्त, तीन प्रंकार के पंरिशाम्न का कर्ता होता है. तव “कर्म. वर्गों 
ग्रोग्य जो पुद्गलद्रव्य, वह अपने-आप  उपादान:. रूप से द्वव्य. कर्म: रूप-में परिणंमच-करः जाता है ।.जैसे 
गुरुंड आदि मंज को सिद्ध करने :वाला पुरुप एकाग्रचित्त:होकर उंस मंत्र को. सिद्ध करता: हैः तव॑ उसके 
सिद्ध हो जाने पर-विषापहार, बंध विध्वंस या सख्ली विडंवना-आदि जिस; उद्द श्ये:को, :लेकर, वह उसे. मंत्र 
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को सिद्ध कर रहा था वह कार्य देशांतर में उस मंत्र साधक के अन्य किसी प्रकार के व्यापार के बिना 
सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व श्रीौर रागादिरू्प विभाव के विनाश के काल में निश्चय 
रत्नत्रय स्वरूप शुद्धोपयोग परिणाम के होने पर पूर्ववद्ध द्रव्यकर्म तीरस होकर अपने श्राप जीव से पृथक्‌ 
होकर निर्जीर्ण हो जाते हैं। जैसे कि गारुड़ी मंत्र के सामथ्य से विष निविषरूप में परिणत हो जाता 
हैं। ऐसा इस गाथा का भावाथे है ।। &८॥। 


विशेषार्थ:-- उपयु क्त गाथा में जो स्वयं शब्द आया है, वह पुद्गल के कर्म रूप परिणमन 
करने के विषय में जीव के विकारी परिणाम की साघकतमता बताने के लिए झाया है। और इसीलिए 
टीकाकारने उसे मंत्र साधक का हृष्टांत देकर स्पष्ट वबतलाया है कि कोई भी मंत्र साधक जिस किसी 
उद्द श्य को लेकर मंत्र जपता है तव उस मंत्र के सिद्ध हो जाने मात्र से वह उसका श्रभीष्ट कार्य श्रनायास 
ही सम्पन्न हो जाता है वसे ही जीव के राग्रीद्व पी होने पर कर्मवर्गणायें अवश्यमेव कर्मरूप में परिणत्त 
होकर उसके साथ बंध जाती हैं | इस प्रकार कर्मवर्गंणाओं के कर्मरूप परिणमन करने में जीव का 
विकारी भाव साधकतम है। हां, जीव का विकारी भाव भी पूर्वकृत कर्म के उदय से होता है, कर्मो के 
उदय के विना जीव का, भाव विकाररूप नहीं होता है । किन्तु कर्म का उदय होने पर भी समाधि में 
परिण॒त जीव का भाव विकार रूप नहीं होता अ्रपितु समाधि विपरिणत जीव का भाव कर्मोदय के 
निमित्त से विकार रूप होता है । इस प्रकार जीव को विकारी बनाने में कर्म उदासीन निमित्त है किन्तु 
जीव का विकारी भाव पुदुगल को कर्म रूप करने में श्रसाधारण निमित्त है । 


इस प्रकार स्वतंत्र व्याख्यान की मुख्यता से छह गाथायें पूर्ण हुई । 


श्रागे आचायंदेव यह वतलाते हैं कि वास्तव में वीतराग स्वसंवेदव ज्ञान का न होना ही श्रज्ञान नाम से कहा 
गया है और उस श्रज्ञान से ही नूतन कर्म बंधते हैं:--- 


परमप्पाणं कुन्चदि अप्पाणं पि य पर करंतो सो । 
- अंप्णाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥।&द॥। 


परमात्मानं करोति श्रात्मानसपि च पर॑ कु्वेच सः । 
अज्ञानमयों जीवः कर्मेयां कारकों भचति ॥६९॥ 


श्र्थ---अज्ञानमय यह संसारी जीव पर को अ्रपनाता है श्रौर अपने आपको परका बनाता है श्रतः यह कर्मों 
का कर्ता होता है ।!88॥। 


तात्पयवृत्ति:--पर॑ परद्रव्यं मावकर्मद्रव्यकर्मरुप भ्रप्पारएं कुव्चदि परद्रव्यात्मनोमेंदक्ञानामावादात्मानं करोति 
भ्रप्पाणं पि य परं करंतो शुद्धात्मानं च परं॑ करोति थः सो श्रण्णायमश्नो जीवो कम्सारं कारगों होदि स 
चाज्ञानमयों जीव: कर्मणां कर्ता मवति | तद्यथा--यथा कोपि पुरुष: शीतोष्णुरूपाया: पुदुगलपरिणामावस्थायास्तथा- 
विधशीतोष्णानुमवस्य चेकत्वास्यासाड दमजानव शीतोहमुष्णोहमिति प्रकारेश शीतोष्णपरिणते: कर्ता भवत्ति। तथा 
जीवोपि निजशुद्धात्मानुश्ृतेभिन्नाया उदयागतपुद्गलपरिणामावस्थायास्त न्निमित्तसुखदु:खानु मवस्य चेकत्वाध्यवसायारोपात्‌ 
परद्रव्यात्मनो: समस्तरागादिविकल्पर हितस्वसंवेदनज्ञानामावादभेदमजानन्नहं सुखीदुःखीति प्रकारेण परिणमत्कर्मरणां 
कर्ता भवतीति भावार्थ: । अथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानात्सकाशात्कर्म न प्रभवतीत्याह । 


कह समयसार 


टीका--(परं) भावकर्म रूप व द्रव्यकर्म रूप पर द्रव्य को (अ्रप्पाणं कुव्वदि) पर द्रव्य और बात्मा 
के परस्पर का भेदज्ञान न होने के कारण आपरूप किये हुए रहता है । (अ्रप्पाणं पिय परं करंतो) तथा 
अपनी शुद्धात्मा को भी पररूप (विकारी) करता है (सो अण्णाणमओ्रों जीवो,कम्माणं कारगो होदि) वह 
श्रज्ञानी जीव नूतन कर्मो का करने वाला अर्थात्‌ बांधने वाला होता है। जेसे कोई पुरुष शीत या उप्ण- 
पुदुगलों के परिणामों की अ्रवस्था में और उसी प्रकार शीतोण्ण: रूप भ्रनुभव में जो भेद है उसको एकता 
के श्रम्यास के कारण नहीं जानता हुआ “मैं शीतरूप हूँ या उष्णुरूप हूं ( मुक्के ठंड लगती है या गर्मी 
लगती है) इस प्रकार शीतोप्ण रूप परिणति का कर्ता वन जाता है, वेसे ही यह संसारी जीव भी अपनी 
शुद्धात्मा की श्रनुभूति से भिन्न जो उदयागत पुदुगल कर्म की अवस्था और उसके निमित्त से होने वाले सुख 
दुख रूप श्रनुभव में एकता का आरोप कर लेने से उसको समस्त प्रकार के रागादि विकल्‍प से रहित स्व- 
संवेदन ज्ञान के न होने पर परद्वव्य में और आत्मा में जो भेद है उसे नहीं जानता है । इसलिये मैं सुखी 
मैं दुःखी हूं इस प्रकार से परिणमन करता हुआ कर्मो का कर्त्ता बनता है ॥६६॥ 


आगे कहते हैं कि वीतराग स्वसंवेदनज्ञान के प्रभाव से कर्मो का वंच नहीं होता:--- न ० 
परमसप्पाणमकुब्ब॑ अप्पाणं पि य परं अकुब्बंतो । 
सो णाणमओ जीवो कम्माणसकारओ होदि ॥१००॥ 


परमात्मसमकुर्वन्नात्मानमपि च परमकुर्वेन्‌ । 
स ज्ञानमयो जीवः कर्माणशमकारकों भवति ॥१००॥ 


श्र्थ---जों जीव __किसी प्रकार भी परकों अपने रूप और अपने आ्राप को पररूप नहीं करता वह जीव ज्ञानी 
होता है वह नृतन कर्मो का करने वाला नहीं होता 8००॥ 


तात्पयेवृत्ति:--परं परं परद्वव्यं वहिविपये देहादिकमम्यंत्रे रागादिकं भावकर्मद्रव्यकर्मेरूपं वा अ्रप्पाणस- 
कुब्वी भेदविज्ञानवलेनात्मानमकुर्वन्नात्मसंवंबमकुर्वत्‌ श्रप्पारं पि य पर श्रकुब्बंतो शुद्धद्रव्यगुणपर्यायस्वमावं॑ निजा- 
त्मानं च परमकुरवेद सो णाणमओझो जीवो कम्मारासकारगो होदि स निम्मलात्मानुभूतिलक्षराभेदज्ञानी जीवः कर्मणा- 
मकर्ता मवतीति । तथाहि-यथा कश्चित्‌ पुरुष: शीतोणष्णरूपाया: पुद्गलपरिणामावस्थायास्तथाविधणीतोष्णानुमवस्य 
चात्मनः सकाशादभेदज्ञानाव्‌ शीतोहमुण्णोहमिति परिणतेः कर्ता न भवति | तथा जीवोपि निजशुद्धात्मानुभूतेभिन्नाया: 
पुदू्गलपरिणामावस्थायास्तन्तिमित्तसुखदुःखानुमवस्य॒च स्वशुद्धात्ममावनोत्यसुखानुमवमिन्नस्य भेदन्ञाताम्यासात्परात्म- 
नोमेंदक्षाने सति रागह पमोहप रिणाममकुर्वाण:ः कर्मणां कर्ता न भवति । ततः स्थितं ज्ञानात्कर्म न प्रमवतीत्यभिप्रायः । 
अ्थ कथमन्नानात्कर्म प्रमवतीति पृष्ट गाथाइयेन प्रत्युत्तरमाह । 


ठीका--(परं) वाह्म में देहादिक और अभ्यन्तर में रागादिक रूप जो परद्रव्य हैं श्रथवा द्रव्यकर्म 
और भावकर्म रूप जो पर द्रव्य हैं उनको (अप्पाणमकुब्वी) अपने भेद विज्ञान के बल से नहीं श्रपनाता 
है--उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता है (अ्रप्पाणं पि य पर अ्रकुव्वंतो) और शुद्ध द्रव्य, गुण, 
और पर्याय स्वरूप श्रात्मा को पर रूप (विकारी) नहीं करता है, (सो णाणमश्रों जीवों कम्माणमकारगों 
होदि) निर्मल आत्मा की श्रनुभूति ही है लक्षण जिसका ऐसे भेद विज्ञानवाला जीव कर्मो का उत्पन्न करने 
वाला नहीं होता । जैसे कोई पुरुष शीत उण्ण रूप पुदगल परिणामकी अवस्था का तथा उससे होने वाले 
शीतोप्ण रूप अनुभव का और आत्मा का भेदज्ञान रखने के कारण से मैं शीतरूप हूँ या उप्णरूप हूं इस 
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परिणति का कर्ता नहीं होता है। वेसे ही निज शुद्धात्मा की श्रनुभूति से भिन्न स्वरूप जो पुद्गल परिणाम 
की अ्रवस्था तथा उसके निमित्त से होने वाले सुख या दुःख के श्रनुभव का और अपने शुद्ध आत्मा की भावना 
से उत्पन्न सुख के अ्रनुभव का भेद ज्ञान का अश्रभ्यास रखने के कारण पर और आत्मा का भेद ज्ञान होने पर 
रागह् प मोहरूप परिणाम को नहीं करता है वह (नूतन) कर्मों का कर्त्ता नहीं होता है । इससे यह बात 
सिद्ध हुई कि ज्ञान से कर्मों का बंध नहीं होता है । 


विशेषार्थ-आचार्यदेव ने ६९६ नं की गाथा में अज्ञानी जीव और इस गाथा में ज्ञानी जीवका स्वरूप 
वताते हुए कहा है कि जो कोई आत्मा के श्रतिरिक्त किसी भी पदार्थ से संबंध रखते हुए संकल्प विकल्प रूप 
परिणाम का धारक होता है वह नूतन कर्म का वंध करने वाला श्रज्ञानी जीव कहलाता है किन्तु जो वाह्म 
पदार्थ के विषय में किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प से रहित होकर अ्रपनी शुद्ध आत्मा के अ्रनुभव स्वरूप 
समाधि में लग जाता है वह ज्ञानी जीव कहलाता है जो कि नूतन कर्म वनन्‍्ध करने वाला नहीं होता है । 
अब अज्ञान से ही तृतन कर्मो का बंध क्‍यों होता है इसका उत्तर देते हैं।--- 


तिविहो एसुवओगो अस्सवियप्पं करेदि कोधोहं । 
कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥१०१४७ 


त्रिविध एप उपयोग श्रसद्दिकल्पं करोति क्रोधोहं । 
कर्ता तस्थोपयोगस्थ भवति स आत्मभावस्य ॥१०१७ 


भ्र्थ--पूर्वोक्त मिथ्यादर्शन, भ्रज्ञान, श्रविरति रूप विकार भाव को धारण करने वाला आत्मा ऐसा असत्य 
विकल्प करता हैं कि मैं क्रोध स्वरूप हूं इत्यादि, उस समय वह अपने उस भाव रूप उपयोग का करने वाला 
होता है । १०१॥ 

तात्परयवृत्ति:--तिविहो एसुवश्रोगो त्रिविधर््रप्रकार एप प्रत्यक्षीभुत उपयोगलक्षणत्वादुपयोग आत्मा श्रस्स- 
वियप्यं करेदि स्वस्थमभावस्यामावादसह्विकल्पं मिथ्याविकल्पं करोति। केन रूपेण कोधोहं क्रोधोहमित्यादि कत्ता 
तस्सुवश्नोगस्स होदि सो स जीव: तस्य क्रोघाद्युपयोगस्य विकल्पस्य कर्ता भवति। कथ्थंभूतस्य श्रत्तभावस्स प्रात्म- 
भावस्याणशुद्धनिश्वयेन जीवपरिणामस्येति । तथाहि-सामान्येनाज्ञानरूपेरकविधोषि विशेषेण मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र- 
रूपेश त्रिविधों भूत्वा एप उपयोग आत्मा क्रोधाद्यात्मनोभमव्यिभावकावापन्नयो: । भाव्यमावकमावापन्नयो: कोर्थ: ? 
भाव्य: क्रोघादिपरिणत आत्मा, भावकों रंजकश्चांतरात्ममभावनाविलक्षणो भावक्रोधः इत्यंभूतयोद्व योरमेंदज्ञानामावाद्भेद 
मजानन्निविकल्पस्वरूपाद भ्रष्ट: सन्‌ क्रोधोहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति, तस्येव ऋ्रेघाद्यपयोगपरिणामस्याशुद्धनिश्चयेन 
कर्ता मवतीति भावाथें;। एवमेव च्‌ ्रोषपदपरिवत्तेनेन मानमायालोभमोहरागढ् पकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षु- 
प्रणिरसनस्पर्शनसूत्रारिण पोडश व्यास्येयानि । अनेन परकारेणाविक्षिसचित्तस्वभावशुद्धात्मतत्वविलक्षणा असंख्येयलोक मा च- 
प्रमिता विभावपरिणामा ज्ञातव्या इति । श्रथः--- 


दीका- (तिविहो एसुवशोगो) उपयु क्त मिथ्यादर्शन श्रादि रूर्प तीन प्रकार का उपयोग है लक्षण 
जिसका ऐसी झ्ात्मा (अ्रस्सवियप्पं करेदि) स्वस्थभाव के न होने के कारण अ्रसत्‌ मिथ्या विकल्प करता 
है कि (कोहोहं) मैं क्रोध रूप हूँ इत्यादि (कत्ता तस्सुव श्रोगस्स होदि सो) तब उस समय वह जीव 
ऋरेधादि विकल्प रूप उपयोग का कर्त्ता होता है। वह उपयोग कसा है कि (श्रत्तमावस्स) भ्रशुद्ध निश्चय 
नय से वह उस जीव का अ्रपना ही परिणाम है । स्पष्ट यह है कि सामान्य रूप में जिसे अज्ञान नाम से 


८ ] ' समयसार ' 


कहा जाता है ऐसा-एक प्रकार का उपयोग भी विशेष विवक्षा में मिथ्यादर्शन, अज्ञाव श्रौर अ्रचारित्र रूप 
से तीन प्रकार का होता है वह अपने को और क्रोघादि भावों को भाव्य भावक भाव से प्राप्त करता है । 
भाव्य भावक को प्राप्त करता हैं इसका कया श्रथ्थ है? इन दोनों में भाव्य शब्द से क्रोधादि परिणत 
आत्मा और भावक शब्द से अन्तरात्मगन से विलक्षण रूप जो भाव क्रोध हैं उसका लेना । इस प्रकार 
इन दोनों में जो भेद है उस भेदज्ञान के न होने से अर्थात्‌ उस भेदजञान को नहीं जानता हुआ निविकल्प स्वरूप 
अण्ट होता हुआ (संसारी आत्मा) मैं क्रोध हूँ इत्यादि रूप से अपने आपमें विकल्प उत्पन्न करता हैं, 
उस समय वह अशुद्ध निग्वयनय से उसी क्रोधादि रूप अपने आत्म परिणाम का करने वाला होता है। 
इस गाथा में जो क्रोध शब्द श्राया है उसके स्थान में मान, माया, लोभ, मोह, राग, हे प, कम, 
तोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना और स्पर्णत इनको भी क्रम से लगाकर उसी प्रकार 
का व्याख्यान करता। इसी प्रकार से श्रविक्षिप्त (श्रशांत) चित्त स्वभाव वाला जो शुद्ध आ्रात्म तत्व से 
विलक्षण ऐसे श्रसंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव होते हैं उनको लगा लेना । 
विशेषार्थ-यहां आचार्यदेव ऋधादि सभी प्रकार के विकारी भावों को विकल्प क्रारक बताकर कर्म 
बंध करने वाला वता रहे हैं । और जो कर्म वंध करने से दूर रहना चाहता है उसे इन सभी विकल्पों से 
दूर रहने की शिक्षा. दे रहे हैं। क्योंकि इन सबसे दूर होने पर ही वह नृतन बंघकारकपने से रहित 
होकर ज्ञानी कहलाने का अधिकारी है । 


तिविहो एसवओगो अस्सवियप्पं करेदि धम्मादी। 

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥१०२॥ 
ज्रिविध॑ एष उपयोग असदुविकल्पं करोति धर्मादिकं। 
कर्त्ता तस्थोपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥१०२श॥ | 


प्रथ--उपयु क्त मिथ्यात्वादि रूप तीन प्रकार के विकारी परिणामवाला आत्मा, जिनके साथ में केवल मात्र 
ज्ञेय ज्ञायक रूँप संबंध है ऐसे धर्मादिक द्वव्यों के विपयों में मी, अपनेपन का (मिथ्या) विकल्प करता है, उस समय 
वह छेसे विकल्प रूप आत्ममाव का कर्त्ता होता है ॥१०२॥। 


तात्पयेवृत्तिः-तिविहो एसुवश्ओोगो सामान्येनानानर्पेरकविधोपि विशेषेण मिथ्यादर्णनज्ञानचारित्ररुपेण ज्िविध 
सल्नेंप उपयोग आत्मा अ्रस्सवियप्पं करेदि धम्मादी परद्रव्यात्मनोन्नेयज्ञायकावापन्तयोर विशेषदर्शनेना विशेषज्ञाने वा वि- 
शेपपरिणत्या च भेदज्ञानामावाद्भेदमजानन्‌ घर्मास्तिकायोहमित्याद्यात्मनोध्सद्दिकल्परूपमुत्पादयति कर्ता तस्सुवश्लोगस्स 
होदि सो अ्रत्तभावस्स निर्मलात्मानुभूतिरहितस्वस्थैव मिथ्याविकल्परूपजीवपरिरामस्याशुद्धनिश्वयेच कर्ता भवति। 
ननु घर्मास्ताकायोहमित्यादि कोपि न ब्नूत्ते तत्क्थं घटत इति ? अत्र परिहार: | धर्मास्तिकायोयमिति योसौ परिछित्ति- 
रूपविकल्पो मनसि वतंते सोप्युपचारेण घर्मास्तिकायो भण्यते | यथा घटाकारविकल्पपरिण तिज्ञानं घट इति। तथा 
तेद् मस्तिकायोयमित्यादिविकल्प: यदा जैयतत्वविचारकाले करोति जीवः तदा शुद्धात्मास्वरूपं विस्मरति तस्मिन्विकल्पे 
कंते सति धर्मोहमिति विकल्प उपचारेण घट्त इति भावार्थ; । ततःस्थितं शुद्धात्मसंवित्तेरभावरूपमज्ञानं कर्मकतृ त्वस्य 
कोरणं भंवति । 4 


टीका:-- (तिविहों एसुवश्लोगो) सामान्यतया अज्ञान नाम से कहा जाने वाला एक प्रकार का 
विकारी भाव भी विशेष अपेक्षा में मिथ्यादशन, अज्ञान और अचारित्ररूप तीन प्रकार का हो जाता है, 


कतूं कर्मा धिकार [ 5७ 


ऐसे उस विकारी परिणाम वाला आत्मा [ श्रप्प वियप्पं करेदि धम्मादी ) जिन धर्मादि पर द्रव्यों के 
साथ में आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक मात्र संबंध है उनके भी विशेष को न जानने से, न देखने से श्रोर न 
विशेषरूप परिणमन करने से प्राप्त हुए भेद ज्ञान के अभाव के कारण भेद को नहीं जानता हुआ यह 
छद्मस्थ भआत्मा मैं धर्मास्तिकाय हुं' इस प्रकार का व्यर्थ का विकल्‍प करता है ( कत्ता तस्सुवश्नोगस्स 
होदि सो अत्तभावस्स) उस समय वह श्रशुद्ध निश्चयनय से उस निर्मल श्रात्मानृभूति से रहित होने वाले 
सिथ्या विकल्परूप अपने परिणाम का कर्ता होता है। यहां ऐसी शंका हो सकती है कि 'मैं धर्मास्तिकाय 
हूं' ऐसा कोई नहीं कहता तव ऐसा कहना कैसे घटित हो सकता है ? उसका समाधान यह है कि 
यह धर्मास्तिकाय है, ऐसा ज्ञानरूप जो विकल्प मन में उठता है उसको ही उपचार से यहां धर्मास्तिकाय 
कहा गया है। जैसे कि घटाकर परिणत ज्ञान को घट कहा जाता है एवं जब ज्ञेय तत्व के विचार काल 
में यह जीव “यह धर्मास्तिकाय है' इस प्रकार का विकल्प करता है उस समय शुद्धात्म स्वरूप को 
विस्मरण कर देता है । इस प्रकार से इस विकल्प के उत्पन्न होने पर "मै धर्मास्तिकाय हूं' ऐसा विकल्प 
उपचार से घटित हो जाता है। सव वर्णन से यह वात सिद्ध हुई कि शुद्धात्मा के श्रनुभव का न होना 
ही अज्ञान है और वह अज्ञान ही कर्ता कर्म भाव का कारण होता है ।। १०२ ॥। 


विशेषार्थ:--आचार्य महाराज का कहना है कि छद॒मस्थ आत्मा जिस प्रकार इन दृश्यमान पदार्थों 
में इष्ट श्रनिष्ट कल्पना करते हुए क्रोधादिरूप विकल्प उत्पन्न करता है उसी प्रकार धर्मादिरूप ज्ञेय 
पदार्थों में भी 'यह धर्मास्तिकाय है जो मेरे चलने में सहायक होता है इस प्रकार का विकल्‍प लेकर 
उसको जानने के समय शुद्धात्मा के अनुभव से च्युत होता है श्रर्थात्‌ निविकल्प समाधि से च्युत 
होता है और विकल्‍प कारक वनकर नृतन कर्म का बंध करने वाला होता है । 


एवं पराणिदव्वाणि अप्पयं कुणदि मंदबुद्धीओ । 
अप्पाणं अबि य परं करेदि अण्णाणभावेण ॥ १०३ ॥ 


एवं परारखि द्रव्यारिग श्रात्मानं करोति मंददवुद्धिस्तु । 
आत्मानसपि च्व॒ पर करोति अज्ञानभावेन ॥ १०३॥ 


अ्र्थ:-.- इस प्रकार श्रज्ञानी जीव अपने अज्ञान भाव से पर पदार्थों को अपना करता है और इसी प्रकार 
अपने आप को पररूप कर लेता है ॥। १०३ ॥। 


तात्पयेबवृत्ति:--एरवं एवं पूर्वोक्तताथाहयकथितप्रकारेण प्राणि दब्वाणि श्रप्पयं कुशादि ऋ्रोधोहमित्यादिव- 
डद्वर्मास्तिकायोहमित्यादिवच्च क्रीधादिस्वकीयपरिणामरूपारि/ तथँव धर्मास्तिकायादिल्लेयरूपाणि च परद्रव्याणि आत्मान॑ 
करोति । सः कः कर्ता संदबुद्धीओ मंदवुद्धिनिविकल्पसमाधिलक्षणभेदविज्ञानरहितः श्रप्पाणं श्रवि य परं करेदि 
शुद्धवुद्धेकस्वमावमात्मानमपि च पर स्वस्वरूपादभिन्‍्न करोति रागादिपु योजयतीत्यर्थ:। केन अण्गाणभावेण श्ज्ञान- 
भावेनेति । ततः स्थितं क्रोधादिविपये भूताविष्टहृष्टांतेन धर्मादिज्ञेयविपये ध्यानाविष्टहष्टांतेनेव शुद्धात्मसंवित्यमाव- 
रूपमन्ञानं कर्मेकतृं त्वस्थ कारणं भवति | तथथा---यथा कोपि पुरुपो भ्रुतादिग्रह्मविष्टो भूतात्मनोर्मेंदमजानबू सन्नमानु- 
पोचितशिलास्तंमचालनादिकमद्भुतव्यापारं कुर्वन्सन्‌ तस्य व्यापारस्य कर्ता मवति | तथा जीवोषि वीतरागपरमसामा- 
बिकपरिंणतशुद्धोपयोगलक्षणभेदज्ञानाभावात्कामकोषादिशुद्धात्मनोद यो मेंदसजानबू क्रोघोहं_ कामोहमित्यादिविकल्प॑ 
कुर्वेल्सच्‌ कर्मण: कर्ता भवति | एवं क्रोधादिविपये भूताविष्टहप्टांतो गत: | तथंव च यथा कश्चिद महामहिपादि- 


८८ | : समयसार 


ध्यानाविप्टों महिषाद्यात्मनोह योरमेद्मजानन्महामहिपोहं गरुडोहं कामदेवोहमस्निरहं दुग्घधारासमानामृतराशिरहमित्याथा- 
त्मविकल्पं कुर्वाण: सन्‌ तस्य विकल्पस्य कर्ता मवति। तथा च जीवोंपि खुखदुः:लादिसमतामावनापरिणतशुद्धोपयोग- 
लक्षसभेदज्ञानानावाद्धर्मा दिज्लेयपद्ार्थानां शुद्धात्ममइमच भेदमजानन्‌ धर्मास्तिकायोहमित्याद्यात्मविकल्पं॑ करोति, तस्वैव 
विकल्पस्य कर्ता मवति । तस्मिन्‌ विकल्पकतृ त्वे सत्ति द्रव्यकर्मबंधों भवतीति | एवं वर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्थविषये 
ध्यानहृप्टांतो गत: । है मगवन्‌ ! धर्मा स्चिकायोयं जीवोयमित्वादिद्वेयत्तत्वविचारविकल्पे क्रियमाणोें यदि कर्मवंधों भचती 
तहि ज्ैयतत्वविचारो वृधेति न कर्तव्य: : नव वक्तव्य | जियुत्तिपरिणततिविकल्पन्माधिकाले यद्यपि न कतंव्यस्तथापि 
तस्य त्रिग्रुप्तिध्यानस्थामावे जुद्धात्मानमुयादेयं कृत्वा आगमभायया तु मोल्षमुपादेध॑ कृत्ता सरागसम्बक्तकाले विप्य- 
कपायवंचनार्थ करतंव्य:। तेन तत्वविचारेण मुब्यवृत्त्या पुण्यवंधों मवति परंपरया निर्वारं च मदतीति नास्ति दोप 
कितु तत्र तत्वविचारकाले वीतरागस्वरसंवेदनजानपरिणतः जुद्धात्मा साक्षादुपादेच: करतेव्यः इति जातब्यं । ननु वीत- 
रागस्वसंवेदन विचारकाले वीतरानविशेयणं किमिति क्रियते प्रच्चरेण मवाश्धि:ट, कि सरागमपि स्वसवेदनजानमस्तीति ? 
श्त्रोत्तरं । विपयसुखानु मवानंदरूपं स्वसंवेदनज्ञानं सर्वजनप्रसिद्ध त्रायमप्यस्ति । शुद्धात्मसुखादिशुतिरूप स्वसंवेदन- 
ज्ञान वीतरागमिति । इदं व्याख्यान स्वसंवेदननावव्याख्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्यमिति भावार्थ: । ततः स्वितमेंतत्‌ 
शुद्धात्मानु भूतिलक्षणसम्यस्जानात्नश्यति कमेकतृ त्वं । 


टीका:-- (एवं) जैसा कि पहले दो गाथाओं में कहा जा चुका हैं उस-प्रकार से (परारिग दव्वारिग 
श्रप्पयं कुरणादि) मैं क्रोध हूँ इत्यादि, अथवा मैं धर्मास्तिकाय हूँ इत्यादि, क्रेधादिक अपने परिणामरूप अथवा 
घर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय रूप पर द्रव्य हैं उनको अपना लेता है। (मंद वुद्धीओ) वह निविकल्प समाधि है 
लक्षण जिसका ऐसे भेद ज्ञान से रहित मंद वुद्धि जीव (अ्रण्पाणं अबि य परं करेंदि) शुद्ध वुद्ध स्वरूप एक 
स्वभाव वाले अपने आ्ात्मा को भी पर वना देता है श्र्थात्‌ अपने स्वरूप से अ्रप्ट कर लेता है रागादिक संयुक्त 
कर लेता है (अरण्णाणभावेण) अपने श्रजान भाव से पराधीन होता है। इससे-यह सिद्ध हुआ कि भूताविप्ट 
हष्टांत के द्वारा जिस- प्रकार क्रोधादिक के विषय में-उसी प्रकार ध्यानाविष्ट हृप्टांत के द्वारा धर्मादि नेय 
पदार्थ के विपय में जो इस जीव का अपने शुद्धात्मा के संवेदन से पृथक भावरूप अ्रज्ञान होता है वही कर्ता 
कर्म भाव का कारण होता हैँ | जेसे किसी पुरुष के भूत आदि अह लग गया हो तो वह भूत में और अपने 
आ्राप में भेद को नहीं जानता हुआ मनुष्य से न करने योग्यः ऐसी वड़ी भारी शिला उठाना आदि झाशचर्य- 
जनक व्यापार को करता हुआ दीख पड़ता है उसी प्रकार यह जीव भी वीतरायसय परम सामायिक भाव 
में परिंणंत होने वाला शुद्धोपयोग है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के न होने से काम क्रोघादि भावों में और 
शुद्धात्मा में जो भेद है उसको न जानता हुआ “मैं क्रोध रूप हूं, मैं काम रूप हुं” इत्यादि विकल्पों को करता 
हुआ कर्मो का करने वाला वनता है। यह तो क्रोधादिक के विपय में भूताविष्ट का ह्टान्त हुआ । अथवा 
जेसे भेंसा आदि का ध्यान करनेवाला जीव भेंसा आदि में और अपने आप में भेद को नहीं जानता हुआ (उसे 
भुलाकर) में भंसा हूं, में गारुड़ हूँ, मैं कामदेव हूँ, मैं श्रग्नि हूँ, या दूध- की धारा के समान अमृत की राशि 
हैँ इत्यादि आत्म विकल्पों को करता हुआ वह इन विकल्पों का-करने वाला वनता है । वैसे ही छद्मस्थ 
जीव भी सुख दुखादि में समता भावना को लिये हुए जो शुद्धोपयोग वही है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान 
केन होने से धर्मादिक ज्ञेव पदार्थों में और अपने आप की जुद्धात्मा में भेद है उत्को नहीं जानता हुआ 
'मैं घ॒र्मास्तिकाय हूँ इत्यादि रूप आत्म विकल्प करता है तो वह उस विकल्प का कर्ता होता है, और 
उस विकल्प के करने पर उस जीव के नृतन द्रव्य कर्मो का वंध भी अ्रवश्य होता है । इस प्रकार धर्मास्ति 
काय आदि ज्ञेय पदार्थों में ध्यान का हप्टान्त हुआ । इस पर- यदि कोई ऐसा कहे कि हे भगवन्‌ ! यह 
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धर्मास्तिकाय है, यह जीव है, इत्यादि ज्ञेय तत्व का विचार रूप विकल्प करने पर भी यदि कर्मो का बंध 
होता है तो फिर ज्ञेय तत्वों का विचार करना वृथा है श्रतः वह नहीं करना चाहिये | इस पर श्राचार्य देव 
उत्तर देते हैं कि नहीं भाई ! ऐसा नहीं है श्रपितु वात ऐसी है कि त्रिग्रुप्ति रूप निविकल्प समाधिकाल में 
तो ऐसा विकल्प नहीं करना चाहिये किन्तु उस त्रिग्रुप्ति रूप ध्यान के अ्रभाव में ( अध्यात्म भाषा में ) 
शुद्धात्मा को ही उपादेय मान कर व आगम भाषा में मोक्ष को उपादेय मानकर सराग सम्यक्त्व के काल 
में विषय कपायों से दूर होने के लिए ऐसा विकल्प करना ही चाहिये, क्योंकि उस उपयुक्त तत्व विचार 
के द्वारा मुख्यता से पुण्य बध होता है श्रौर परंपरा से निर्वाण लाभ होता है, इसलिये वेसा विचार करने 
में कोई दोष नहीं है । हां, उस तत्व विचार के काल में भी वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान परिणत साक्षात्‌ 
शद्धात्मा ही उपादेय होता है ऐसा समभना चाहिये | यहां कोई शंका करे कि हे भगवन्‌ ! वीतराग स्व- 
संवेदन के विचार काल में आपने जो बार २ वीतराग विशेषण दिया है वह क्‍यों देते श्रा रहे हैं, कया कोई 
सराग स्वसंवेदत ज्ञान भी होता है ? इसके उत्तर सें आचार्य देव उत्तर देते हैं कि हां भाई ! विषय सुखानु- 
भव के आनन्द रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता है वह सर्वजन प्रसिद्ध है (श्रर्थात्‌ यह सब लोगों के अनुभव में 
आ्राया करता है) वह सराग होता है किन्तु जो शुद्धात्मा के सुखानुभव रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता है वह 
वीतराग होता है ऐसा स्वसंवेदन जान के व्याख्यान काल में सब ही स्थान पर समभना चाहिये ॥१०३॥। 


इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि शुद्धात्मा की अनुभूति है लक्षण जिसका ऐसा सम्यज्ञान हो जाने पर कर्ता 
कमें भाव नष्ट हो जाता है यही आगे की गाथा में बतलाते हैः--- 


एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविद्ठ॒हि परिकहिदो । 
एवं खलु जो जाणदि सो सुचदि सब्वकत्तित्त १०४॥ 
एतेन- तु स कर्तात्मा निरचयविद्धि: परिकथितः । 
एवं खलु यो जानाति स मु चति सर्वेकत्तु त्वं 0१०४४ 


श्र्थ:--- निश्चयनय के जानने वालों ने'उपयु क्त प्रकार से झात्मा को कर्ता बतलाया है इस प्रकार जो हृढ़ता 
से- जान लेता है वह सव कर्तापन से दूर हो जाता है । 


तात्पयवृत्ति:-- एदेरा दु सो कत्ता आदा णिच्छयविरदगह परिकहिंदो एतेन पूर्वोक्तगाथात्रयव्याख्यानरूपे- 
णाज्ञानमावेन स आत्मा कर्त्ता मणितः | कैनिश्चयविद्धिनिश्चय्ज: सर्वज्ञ:। तथाहि--बीतरागपरमसामायिकरसंयस- 
परिणताभेदरत्नत्रयस्य प्रतिपक्षभूतेन पूर्वगाथात्रयव्याख्यानप्रकारेणाज्ञानमावेन यदात्मा परिणमत्ति, तदा तस्थैव 
मिथ्यात्वरागादिरूपस्यानज्ञानमावस्य कर्त्ता भवति | ततश्च द्रव्यकर्मवंधों भवति। यदा तु चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्मा- 
नुभूतिपरिणामेन परिणमत्ति, तदा सम्य्ज्ञानी भूत्वा मिथ्यात्वरागादिभावकर्मरूपस्याजानभावस्य कर्ता न भवति। 
तत्कतूं व्वामावेषि द्रव्यकर्मबंधोषि न भवति । एवं खलु जो जारपदि सो मुचदि सब्वकत्तितसं एवं गायापुर्वाद्ध- 
व्याख्यानप्रकारेण मनसि योसी वस्तुस्वरूपं जानाति स सरागसम्यग्हष्टि: सन्‍नशुभकर्मकतृ त्वं मुचति । निश्चयचारि- 
त्राविनाभाविवीतरागसम्यग्व प्टिशूं त्वा शुभाशुभसर्वकर्मक्तृ त्वं च मुचति । एवमज्ञानात्कर्म प्रमवति संज्ञानान्नश्यतीति 
स्थित । इत्यज्ञानिसंज्ञानिजीवप्रतिपादनमुख्यत्वेत द्वितीयस्थले गराथापट्क॑ गत॑। एवं द्विक्रियावादिनिराकरणविशेंष- 
व्याख्यानरूपेण द्वादशगाथा गता: । अ्रथ पुनरप्युपसंहाररूपेरणॉकादशगाथापर्यतं द्विक्रियवादिनिराकरण॒विपये विशेष- 
व्याख्यानं करोति । तद्यथा--परभावानात्मा करोतीति यद्दवहारिणो वर्दंति स व्यामोह इत्युपदिणति । 
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टीका- (एदेण दु सो कत्ता श्रादा णिच्छयविदृहिं परिकहिदो) पूर्वोक्त तीन गाथाश्रों में जेसा 
कहा है उस श्रज्ञान भाव से यह आत्मा कर्ता बनता है ऐसा निश्चय के जानने वाले सर्वज्ञ भगवान ने कहा 
है | तात्पर्य यह है कि जब यह आत्मा वीतराग परम सामायिक स्वरूप संयम भावात्मक श्रभेद रत्त- 
न्नय का प्रतिपक्षीभूत जो अ्ज्ञानभाव जिसका उपयु क्त तीन गाथाश्रों में व्याख्यान किया गया है उस रूप 
परिणत होता है तव उसी मिथ्यात्व और रागादि भाव का कर्ता होता है जिससे इसके द्रव्यकर्म का बंध 
हुआ करता है । किन्तु जब यह श्रात्मा चिदानन्दमय एक स्वभाववाले शुद्ध आत्मा के अनुभवरूप परिणाम 
से परिणत होता है उस समय यह सम्यगज्ञानी होकर मिथ्यात्व और रागाद्यात्मक भावकर्मरूप श्रज्ञान 
भाव का करने वाला नहीं होता है । तव इस कर्तापन के अ्रभाव होने पर उसके द्रव्यकर्मो का भी बंध नहीं 
होता है । (एवं खलु जो जाणदि सो मु चदि सब्व कत्तित्त) गाथा के पूर्वाद्ध में कहे अनुसार मनमें जो 
वस्तु स्वरूप जानता हैँ बह सराग सम्यग्हृष्टि होता हुआ अशुभ कर्म के कर्तापन को छोड़ता है (उससे दूर 
हो जाता है) किन्तु जब वही निश्चय चारित्र के साथ में अविनाभाव रखने वाले वीतराग सम्यस्दर्शन का 
धारक होता है तव शुभ श्रशुभ सभी प्रकार के कर्म के कर्तापन को छोड़ देता है (और नुृतन कर्म बंध नहीं 
होता है) । इस प्रकार जीवके रागादि रूप अ्रज्ञान भाव से तो कर्मबंध होता है और वीतरागभाव रूप 
सस्यग्ज्ञान से कर्म बंध का अभाव होता है । यह वात निश्चित हुई ॥१०४॥ 


विशेषार्थ--आरचार्यदेव बताते हैं कि सव प्रकार के कर्तापन से दूर होने पर ही ज्ञानी होता है । 
वह कर्तापन मुख्यता से तीन प्रकार का है--(१) शरीरात्मक (२) भ्रविरतात्मक (३) विरतात्मक । 
(१) शरीरात्मक--जीव यह सोचता है कि मैं मनुष्य हूँ श्रतः मेरे जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं को 
अपने परिश्रम से संपादन करके सुखी वन्‌ ऐसा विचार कर मनमानी करते हुए पाप पाखण्ड में लगा 
रहता है यह शरीरात्मक कर्तापन है। (२) अ्रविरतात्मक--जब यह जान लेता है कि मुझे नाना प्रकार 
की कुयोनियों में जन्म मरण करते हुए भ्रनत्तत काल बीत गया जिसमें यह मनुष्य जन्म कठिनता से प्राप्त 
हुआ है अतः अब ऐसा करू कि कमसे कम कुयोनियों में तो जन्म धारण न करना पड़े । ऐसा सोच कर 
श्रन्याय श्रमक्ष्यसे बचकर न्यायोपाजित कत्तेंब्य करने में लग रहता है, दान पूजादिक पट्‌ कर्म करने लग 
जाता है यह श्रविरतात्मक कर्तापन है। (३) विरतात्मक--जब यह जान लेता है कि यह-ससार 
का हृश्यमान ठाठ क्षण भ गुर है और जो यह मानव पर्याय मिली है उसका भी कोई भरोसा नहीं है श्रतः 
श्रव शेष जीवन को भगवान भजन में विताऊ ऐसा सोच कर ग्ृहस्थाश्रम से विरक्त होकर साधु सेवा 
में लगा रहता है तव वहां पर शुद्धोपपोग के साधत स्वरूप आवश्यक कर्म करने लगता है यह विरतात्मक 
कर्तापन है । इससे भी उऋण होकर जब श्रपनी शुद्धात्मा के श्रनुभव स्वरूप निविकल्प परम समाधि में 
लगता है, तल्‍लीन हो जाता है उस समय तीनों प्रकार के कर्तापन से रहित होता हुआ ज्ञानीपन को प्राप्त 
होता है, तब उस अवस्था में उसे नृतन कर्म बंध भी नहीं होता है । 

इस प्रकार अज्ञानी और सम्यग्ज्ञानी जीव के स्वरूप का प्रतिपादन की मुख्यता से दूसरे स्थल में छह 
गाथायें पूर्ण हुई । इस प्रकार द्विक्रियावादी का निराकरण करते हुए विशेष व्याख्यान के रूप में कही हुई 
वारह गाथायें पूर्ण हुई । भव फिर भी ११ गाथाओं से उपसंहार रूप में आचार्यदेव इसी द्विक्रियावादी 
का निराकरण के विषय में और भी विशेष व्याख्यान करते हैं ।॥१०४॥ 


अव सबसे पहले यह बताते हैं कि पर भावों को भी आत्मा करता है ऐसा जो व्यवहारी लोग कहा करते हैं 
वह सब उनके साथ लगे हुए मोह की महिमा ही है--- 


कतृ कर्मा धिकार [ €१ 


ववहारेण दु आदा करेदि घडपडरथाणि दव्वाणि । 
करणाणि य कस्साणि य णोकस्मणीह विविहाणि ॥१०५॥ 


व्यवहारेर त्वात्मा करोति:- घटपटरथादि द्वव्यारिग । 
करणानि च कर्मारिण च नोकर्माणीह विविधानि ॥१०४५॥ 


अथे-यह आत्मा व्यवहारनय से घट पट और रथ आदि वस्तुओ्रों को करता है और इन्द्रियादिक को करता है 
तथा ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्म एवं शरीरादिक नोकर्म व क्रोधादिक मावकर्मो को भी करता है ॥१०५॥ 


तात्पयेवृतिः--ववहारेण दु एवं करेदि घडपडरथाणि दव्वारिय यतों यथा अस्योन्यव्यवहारेणौवं तु पुनः 
घटपटरथादिवहिंद्रव्याणीहापूर्वेण करोत्यात्मा करणारिय य कम्साणि य णोकस्साणीह विविहारिय तथाम्यंतरेपि 
करणानींद्रियाणि च नोकर्माणि इह जगति विविधानि क्रोधादिद्रव्यकर्माणीहापूर्वेणविशेषेण करोत्तीति मन्यंते, ततोस्ति 
व्यामोहो मूढत्वं व्ववहारिणां । भ्रथ स व्यामोहः सत्यो न मवतीति कथयति । 


टीका--(ववहारेण दू आदा करेदि घड़पड़रथारिदव्वारि7) यह आत्मा श्रापस के व्यवहार से घट 
पट रथादि वाह्म वस्तुओं को नाना प्रकार की इच्छा पूर्वक जेसे करता रहता है (करणारि य कम्मारिण 
य णोकम्माणीह विविहाणि) उसी प्रकार भीतर में नाना प्रकार की स्पशन श्रादि इन्द्रियों को श्ौर वाह्म 
सें नोकर्म शरीरादिक को तथा क्रोधादि रूप भावकर्मो को और चाना प्रकार के ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों 
को निरन्तर इच्छापूर्वक करता रहता है। ऐसा जो व्यवहारी लोग मानते हैं वह उन् व्यवहारियों का 
व्यामोह अर्थात्‌ मृढ़पना है । 


यह मूढ़ता क्यों हैं सो आचार्य झ्रागे बताते हैं--- 


जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तम्सओ होज्ज । 
जम्हा ण तस्मओ तेण सो ण तेसि हवदि कत्ता ॥१०६॥ 
यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्चियमेन तन्मयो भवेत्‌ । 
यस्मान्न तच्सयस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥१०६।॥ हे 
भ्रथें--यदि आत्मा पर द्रव्यों को भी करे तो वह उन पर द्रव्यों के साथ नियम से तन्‍्मय हो जावे, परन्तु 
तन्मय तो होता नहीं है । इसलिये वह उनका कर्ता नहीं है ॥१०६॥॥ 


तात्पर्यवृत्ति:--जदि सो परदव्वारिष य करिज्ज णियमेरप तम्मश्रो होज्ज यदि स आत्मा परद्रव्यारिण 
नियमेनैकातरूपेण करोति तदा तन्मयः स्यात्‌ जहा ण तम्मओ्ो तेण सो ण तेसि हवदि कत्ता यस्मात्सहजशुदधस्वा- 
भाविकानंतसुखादिस्वरूप॑ त्यक्त्वा परद्रव्येण सह तन्‍्मयो न भवति। ततः स आत्मा तेपां परद्रव्याणामुपादानरूपेण कर्ता 
न भवतीत्यभिप्रायः । अथ न केवलमुपादानरूपेर कर्ता न मवति कितु निमित्तरूपेणशापीत्युपदिशति । 


टीका:--( जदि सो पर दव्वारिं[ य करिज्ज रियमेस तम्मओ होज्ज ) यदि श्रात्मा घट, पृट 
आदि पर द्रव्यों को भी नियमपूर्वक भ्रवश्य ही करने वाला हो तो वह उनसे तनन्‍्मय हो जाय (जम्हा ण 
तेम्मश्रो तेश सो ण तेसि हवदि कत्ता) क्योंकि यह श्रात्मा शुद्ध स्वाभाविक ऐसे अपने अनन्त सुख औरः 
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ध्यानादि को छोड़कर पर द्रव्य के साथ तनन्‍्मय तो होता नहीं है । इसलिए आत्मा पर द्रव्यों का उपादान 
रूप से कर्त्ता नहीं होता है ॥ १०६ ॥ 


विशेषार्थ:-कर्तता दो प्रकार के हैं। (१) उपादान कर्त्ता (२) निमित्त कर्त्ता। जो उस पदार्थरूप 
परिणमन करे वह उपादान कर्त्ता है। किन्तु उस पदार्थरूप स्वयं परिणमन तो न करे पर उसको 
तद्र प परिण मा देवे वह निमित्त कर्त्ता कहलाता है। जिसका कथन करना व्यवहार है । आचार्य देव 
उपादान कर्ता को दृष्टि में रखकर कहते हैं कि आत्मा घट, पटादि को भी बनाने वाला हो तो उसे रूप 
में परिणमन करना चाहिए किन्तु वह उस रूप परिणमन नहीं करता है, श्रतः वास्तव में उपादान रूप 
से वह उनका कर्त्ता नहीं होता । 


आगे कहते हैं कि केवल उपादान रूप से कर्ता नहीं होता यह वात नहीं है किन्तु निमित्त रूप से भी आत्मा 
घटपटादि का कर्ता नहीं होता:--- 


जीवो ण करेदि घड' णेव पड णेव सेसगे दव्चे । ह 
जोगुवओगा उप्पादगा य सो तेसि हवदि कत्ता ॥१०७॥ 


जीवो न करोति घर्ट नेव पर नेव शेबकानि द्वव्यारिय । 
योगोपयोगादुत्पादकी च तयोर्भेवति कर्ता ॥१०७॥ 


अ्रथें“->जीव कमी भी घट को नहीं करता, न पटको ही करता और न शेष द्रव्यों को ही करता है। 
जीव के योग और उपयोग दोनों घटपटादि के उत्पत्ति करने में निमित्त होते हैं । इन दोनों योग उपयोग का यह आत्मा 
करने वाला होता है ॥॥१०७॥। 


तात्पयंचृत्तिः-जीवो ण करेदि घर णेव पड णेव सेसगे दव्वे न केवलमुपादानरूपेण निमित्तरूपेणापि जीवो न 
करोति घट न पट नैव शेपद्रव्यारिण । कुत इति चेत्‌ ? नित्य सर्वकाल क्मकतुृं त्वाननुपंगात्‌ । कस्तहि करोति जोग्रुव- 
ओगा उप्पादगा य झ्रात्मनो विकल्पव्यापाररूपी विनश्वरी योगोपयोगावेव तत्रोत्पादकी भवतः। सो तेसि हवदि 
कत्ता सुखदुःखजीवितमरणादिसमताभावनापरिणता भेदरत्नत्रयलक्षणभेदविज्ञानामावाद्यदा काले शुद्धवुद्धकस्वभावात्पर- 
मात्मस्वरूपादश्रष्टी भवति तदा स जीवस्तयोयगोपयोगयो: कदाचित्कर्ता भवति । न स्वंदा | अन्न योगशब्देन वहिरंग- 
हस्तादिव्यापार: उपयोगशब्देन चांतरंगविकल्पो गह्मयते । इति परंपरया निमित्तरूपेण घटादिविपये जीवस्य कतृंत्व॑ 
स्यात्‌ यदि पुनः मुख्यवृत्त्या निमित्तकतृ त्वं मवति तहि जीवस्य नित्यत्वात्‌ सर्वदेव कर्मकतृत्वप्रसंगातु मोक्षामाव:। 
इति व्यवहारव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं॑ । अ्रथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता न च परमावस्येति 
कथयति । 


टीका:-- (जीवो रा करेदि घडं णेव पर्ड णोवसेसगे दव्वे) उपादन रूप से ही क्या किन्तु निमित्त रूप 
से भी जीव घट, पटादि शेष द्रव्यों का कर्त्ता नहीं होता । यदि वह उनका कर्ता हो तो हर समय अविच्छिन्न 
रूप से उन्हें करता ही रहे । तव उनका कर्त्ता कौन है कि (जोग्रुवश्रोगा उप्पादगा) आत्मा का विकल्प 
ओर व्यापार रूप जो योग और उपयोग है जो कि स्वयं विनश्वर है वे उनके उत्पादक होते हैं। ( सो 
तेसि हवदि कत्ता ) सुख और दुख, जीवत और मरण इत्यादि परस्पर विरूद्ध वातों में समभाव घारण 
रूप अभेद रत्तत्रय ही है लक्षण जिसका ऐसे भेद विज्ञान के न होने पर जिस काल में यह श्रात्मा अपने 
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शुद्ध बुद्ध एंक स्वभाव वाले परमात्म स्वरूप से भ्रष्ट होता है, उस समय यह जीव उपयु क्त योग और. 
उपयोग का किसी समय कर्ता होता है, स्वेदा नहीं । यहां पर योग शब्द से वाह्य अवयव हस्तादिक का 
हिलाना डुलाना और उपयोग शब्द से अन्तरंग के विकल्प को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार घटादिक 
के विषय में जीव का निमित्त रूप में कर्तापना परंपरा से है ( साक्षात नहीं ) क्योंकि यदि मुख्यरूप से 
साक्षात निमित्त कर्तापना जीव के मान लिया जाय तव फिर जीव तो नित्य शाश्वत है, भ्रतः वह कर्म 
करता ही रहेगा तव मोक्ष का श्रभाव हो जायगा | इस प्रकार व्यवहार के व्याख्यान की मुख्यता से तीन 
गाथायें समाप्त हुई ॥ १०७ ॥ 

विशेषार्थ :--आत्मा के योग और उपयोग घटादिक के बनने में निमित्त होते हैं। श्रतः उन्हें निमित्त 
कर्ता कहा जा सकता है, परन्तु आत्मा को उनका निमित्त कर्त्ता नहीं कहा जा सकता। श्रात्मा जब 
समाधि दशा से च्युतरूप अ्ज्ञान दशा में होता है, तव किसी समय उनके करने रूप योग उपयोग का 
कर्ता होता है इसलिए व्यवहार से भी झ्रात्मा को जो घटादिक का साक्षात्त कर्ता कहा जाता है वह भी 
सही नहीं है । ऐसा आचार्य देव के कहने का तात्पर्य है । 

आगे आचार्यदेव बतलाते हैं कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव तो ज्ञान का ही कर्ता होता है परभांव को 
कर्ता कभी नहीं होता:--- 


जे पुग्गलदव्वाणं परिणासा होंति णाणआवंरणा। : 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो ह॒वंदि णाणी ॥॥१०८॥ 


ये पुदुगलद्रव्याणं। परिणामा भवंति ज्ञानावरणानि । 
न करोति तान्‍्यात्सा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥१०८॥ 


श्रथे:---पुदुगल द्वव्यों का परिणमन जो ज्ञानावरणादि कर्मरूप होता है उसका भी कर्ता वास्तवमें आत्मा नहीं 
है। इस प्रकार (स्वानुभव द्वारा) जो जानता है वह ज्ञानी होता है ॥१०५।॥। 


तात्पयवृत्ति:--जे पुग्गलदव्वाणं परिणासा होंति णाणआवररा ये कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलपरिणामा:ः 
पर्याया ज्ञानावरणदिद्रव्यकर्मरूपा मवंति ण करेदि तारि। आझादा ताबु पर्यायत्रि व्याप्यव्यापकमावेन मृत्तिकाकलश- 
मिवात्मा व करोति गोरसाध्यक्षयत्‌ जो जाशदि सो हवदि णाणी इति यो जानाति मिथ्यात्वविषयकपायपरित्यागं 
कृत्वा निधिकल्पसमाधी स्थितः सत्र स ज्ञाती मवति । न च परिज्ञानसात्रेण | इदमच तात्परय । वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी 
जीव: शुद्धनयेन शुद्धोपादानरूपेण शुद्धज्ञानस्येव कर्ता । किवदिति चेत्‌ । पीतत्वादिगुणानां सुवर्णंवत्‌ उण्णादिगुणानाम- 
ग्तिवत्‌ अनंतज्ञानादियुणानां सिद्धपरमेप्ठितददिति | न च मिथ्यात्वरागादिरूपस्पाज्ञानभावस्य कर्चेति शुद्धोपादानरूपेश 
शुद्धनानादिभावनामशुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वरागादिभावनां च तद्ूूपेण परिणमन्‍्नेव कतूंत्वं ज्ञातव्यं । भोक्त॒त्वं च। न 
च हस्तव्यापारवदीहापूर्वक घटकु मकारवदिति । एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवत्तनेन दर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्ा म- 
गोन्रांतरायसंजै: सप्तमिः कर्मभेदें: सह मोहरागद्व पक्रोधमानमायलोभनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुप्नाणरसनस्पर्श न- 
सूत्राणि पोडश व्याख्येयाति । अनेन प्रकारेण शुद्धात्मानुशृतिविलक्षणा असंख्येयलोकमान्रप्रमिता अन्येषि विभावपरिणामा 
ज्ञातव्या: ] अथाज्ञानी चापि रागादिस्वरूपस्याज्ञानमावस्येव कर्ता न च ज्ञानावरणादिपरद्रव्यस्येति निरूपयति । 


टीका:-- (जे पुग्गलदव्वाणं परिणामा होंति शाणआवरण) जो कमंवर्गणा योग्य पुदगल द्रव्यों 
का परिणुमन ज्ञानावरणदि द्रव्य कर्मरूप होता है, (ण करेदि तारिए आदा) उसको भी आत्मा व्याप्य * 


ध्ड | सम्रयसार 


व्यापक भाव से जैसे मिट्टी कलशको करती है, वैसे नहीं करता है | जिस प्रकार स्वाले से गोरस भिन्न 
है उसी प्रकार ज्ञानावरणदि द्रव्य कर्म आत्मा से भिन्न है। (जों जाणदि सो हवदि णशाणी) इस प्रकार 
मिथ्यात्व और विपय कपायों का त्याग करके निविकल्प समाधिमें स्थित होकर जो जानता है वह नानी 
होता है। जानने मात्र से ही जानी नहीं हो जाता | तात्पर्य यह है कि वीतराग स्वसंवेदद ज्ञानी जीव 
शुद्ध उपादान रूप शुद्धनय से शुद्ध ज्ञान का ही कर्ता होता है, जैसे कि स्वर्ण श्रपने पीतत्वादि गुणों का, 
श्रग्नि अपने उष्णत्वादि गुणों का और सिद्ध परमेप्ठी अनन्त ज्ञानादि गुणों का कर्ता होता है किन्तु मिथ्यात्व 
श्यौर रागादिरूप अ्ज्ञान भाव का कर्ता न्ञानी नहीं होता । यहां पर कर्तापन श्रौर भोक्तापन जो बताया गया 
है वह शुद्ध उपादान रुूपसे शुद्ध ज्ञानादि भावों का और अशुद्ध उपादानरूप से मिथ्यात्व तथा रागादिरूप 
विकारी भावों का उत उन रूप से परिणमन करता ही कर्तापन व भोक्तापन बताया गया है। किन्तु 
घट और कु भकार के समान इच्छा पूर्वक हस्तादिक का व्यापार करनेरूप कर्तापन या भोक्तापन को यहां 
नहीं लिया गया है ऐसा समझना चाहिये । याथामें मूल ब्रन्थकारते जो ज्ञानावरण शब्द दिया है वह 
उपलक्षण रूप है, इसलिए उसके स्थान पर दर्शंतांवरण, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायरूप 
सात कर्मो के साथ इन मोह, राग, हे पे, क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा नोकर्म और मन, वचन, काय 
तथा श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना और स्पर्शन इन सोलह को भी लगाकर क्रम से व्याख्यान करना चाहिये । 
इसी प्रकार शुद्धात्मा की अनुभूति से विलक्षणरूप श्र भी अ्रसंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव हैं ऐसा 
समभना चाहिए । 

श्रज्ञानी जीव भी रागादि रूप अज्ञान भाव का ही कर्त्ता होता है किन्तु ज्ञानावरणादि पर द्रव्य का कर्ता नहीं 
होता ऐसा आगे बतलाते हैं:--- 


ज॑ भाव॑ सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता 
त॑ तसस होदि कम्मं सो तस्स दु बेदगों अप्पा ॥१०४८॥ 
ये भावं शुभमशुर्भ करोत्यात्मा स तस्थ खलु कर्ता ॥ 
तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥१०६॥ 
श्र्थ:--वास्तवमें आत्मा श्रपना शुभ या अशुभ जैसा भी भाव करता है तो वह अपने भाव का करने वाला 
होता है ओर वह भाव ही उसका कर्म होता है और अपने भाव रूप कर्म का ही भोक्ता भी होता है ॥१०९॥ 
तात्पर्यवृत्तिः--जं भाव सुहमसुहं करेदि आादा स तस्स खलु कत्ता सातासातोदयावस्थाम्यां तीन्नमंदस्वा- 
दाम्यां सुखदुःखरूपाम्यां वा चिदानंदेकस्वभावेनेकस्याप्यात्मनो द्विवाबेदं कुर्वाण: सच्‌ य॑ भावं शुममशु्ं वा करोत्यात्मन:ः 
स्वतंत्ररूपेण व्यापकत्वात्स तस्य भावस्य खलु स्फुटट कर्त्ता मवति त॑ तस्स होदि कम्मं तदेव तस्य शुमाशुमरूप भावकर्म 
भवति । तेनात्मना क्रियमाणत्वात्‌ सो तस्स दु वेदगो श्रप्पा स आत्मा तस्य तु शुभाशुमरूपस्थ भावकर्मणों वेदको 
मोक्ता भवति स्वतंत्ररूपेण भोक्त,त्वात्‌ न च द्रव्यकर्मण:, कि च विशेष: । अज्ञानी जीवोः्शुद्धनिश्चयनयेनाशुद्धोपादान- 
रूपेण मिथ्यात्वरागादिमावानामेव कर्ता न च द्रव्यकर्मश: | स चाशुद्धनिश्चयः: यद्यपि द्वव्यकर्मकतृं त्वरूपासद्भूतव्यव- 
हारापेक्षया निश्चयसंज्ञां लमते तथापि शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एव | हे मगवद्‌ ! रागरादीनामशुद्धोपादानरूपेण करतृ त्व॑ं 
भरित तदुपादानं शुद्धाशुद्धभेदेन कथ॑ं द्विवा भवतीति । तत्कथ्यते । श्रीपाधिकमुपादानमशुद्ध॑ तस्ताय:पिंडवतू, निरुपाधि- 
रूपमुपादानं शुद्ध पीतत्वादिगुणानां सुवर्णावत्‌, अनंतज्ञानादिगुणानां सिद्धजीववतू, उप्णत्वादिगुणानामग्निवत्‌ । इदं 


व्याख्यानमुपादानका रणव्याख्यानकाले शुद्धा शुद्धोपादानरूपेण सर्वेत्र स्मरणीयमिति भावार्थ: । अथ न च परमावः केना- 
प्यूपादानरूपेरा कतु शक्‍यते | 


कतृू कैर्माधिकार [ ६५ 
टीका-- (जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स- तस्स 'खलुं कत्ता). चिंदानंद एक स्वभाव रूप से जो 


: आत्मा एक है उसीकेसाता. व असाता के रूप में, तीत्र मंद के रूप में, अ्रथवा सुख. दुख के रूप में दो भेद 


. . करता हुआ यह छंदमस्थ जीव जैसा शुभ व अशुभ भाव करता है, उसके प्रति स्वतंत्रत॑या व्यापक होने से 
. वह उसका कर्ता होता है, (तं तस्स होदि कम्में) और बह.भाव:इस. आत्मा को- कैमे.होतो है; क्योंकि वह 
भाव उसी के द्वारा किया गया: है (सो तस्स दु वेदगो अप्पा). भौर इसलिए यह आत्मा उसी शुभ या 
. अशुभ भाव का भोगने वाला होता है क्योंकि स्वतंत्र रूप से उसे ही संवेदर्न करता है किन्तु द्रव्य कर्म का 
: « कर्ता और भोक्ता आत्मा नहीं होता :है । तात्परय यह हैं कि श्रज्ञानी जीव अशुद्ध उपादानरूप श्रशुद्ध 
: निरचयनय-से.मिथ्यात्व श्रथवा रागादि भावों का. ही कर्ता होता है ज्ञानावरणादि . द्रव्यकर्म का नहीं । 
आत्मा को द्रव्य कम का कर्ता अ्रसद्भूत व्यवहार नय की श्रपेक्षा से कहा गया है । इस कारण इस श्रशुद्ध 
' 'निश्चयनय को निश्चय की संज्ञा दी गई है। तो भी शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से वह व्यवहार ही है। 
. यहां कोई शिष्य पूछता है कि हे' भगवन्‌ ! आपने अशुद्ध उपादानं रूप से आत्मा की रोगादिक॑ के कर्ता 
*' बताया है तो क्या उपादान भी शुद्ध अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का होता है ? इसके उत्तर में आचारये 
हैं कि अ्रग्नि के दांरा-गर्म हुए लोहे के पिण्ड के समान आत्मा श्रौपाधिक भावों को स्वीकॉर कियें 
हुए है वह श्रशुद्ध उपादान होता है । किन्तु जो निरुषाधिक (सहज) भाव को स्वीकार किये हुंएं है बह 
शुद्ध उपादान कहलाता हैं। जेसे सोना अपने पीतत्वादि गुणों का सिद्ध जीव अपने श्रन॑ंतं ज्ञानादि गुणों का 
और श्रग्नि अपने उण्णत्वादि गुणों का उपादान है इस प्रकार शुद्ध या अशुद्ध उपांदान का स्वरूप व्याख्यान॑ 
.. के समय सभी स्थांन पर स्मरणं। रखना चाहिये ॥१०६॥ .. 2 के 


आगे आचार्य बताते हैं कोई भी किसी भी प्रकार के उपादान से पर भाव का कर्त्ता नहीं होता:-- -- ह हक 
' जो जहि गुणो दब्बें सो अंग्णहि दु ण संकसंदि दव्वे। 
मा सो 'अण्णमसंकंतों कह स॑ परिणासंए दव्बं ॥११०॥ 
० '..... . थरौयस्मिन गुणों द्रध्ये सोन्यस्मिस्तु न संक्रासति द्ब्ये । 
7 सोन्यदेसंक्रांत: कर्थ तत्परिणामयति द्रव्य ॥११०॥. ,, 5... .... + 
ह श्रथं-+जो ग्रुण॒ जिस द्रव्य में होता है वह उसंको छोड़कर श्रन्य्‌ द्रव्य में कमी नहीं जाता और जंब वह प्रैन्ये 
द्रव्य में नहीं जाता तब वह अन्य को कैसे परिणमा सकृता है--कंमी नहीं परिणमां' संकता ॥११०॥। ; 


मी की 


संकंतो कह त॑ परिणामए दव्वं स चेतनो्चेतनो वा गुणः कर्ता अन्यद्धिन्न द्रव्यांतरमसंक्रांत: सन्‌ ,क़र्थ॑ द्रव्यांतर 
परिणामसयेत्तत्कथं कुर्यादुपादानरूपेण-न कथमपि ।. ततः स्थित आत्मा पुद्गलकर्म णामकर्तेति | । ४ है 


टीका (जों जेहिः गुणों दब्वे अरण्णं दूं णें संकंमदि दव्वे) 'चेतनेरूप या अंचेतंनरूप गुण" जिसःचेतत्' 

यो अंचेतंन द्रव्य में अंनांदि संबंध सें स्वभावंतः प्रेंव्तेमान है, वेंह उसे छोड़कर. कभी भी किसी. अन्य, द्रव्य 
“में नहीं जाता, (सो अण्णंमसंकंतो कह ते परिणामएं दव्वं) जंव वह चेतन या अचेतन गुण. अन्य में नहीं 
जाता, तंव वंह उसे अच्य द्रव्य को उपोंदान रूप से केसे परिणंसा सकंता है, कभी नहीं परिणमा सकता. 
“इसलिए यह बात निश्चित हुई कि यह आत्मा पुदुगल द्रव्यों का कर्ता नहीं है'॥११०॥ ३ 5 88४ 


६६ ॥ समयसार 
यही वात शआाचार्य देवं आगे की गाया में कहते हैं :--- 


दव्वगुणस्स य आदा ण कुणदि पृग्गलमयह्मि कम्महि । 

त॑ उभ्यमकुव्वंतो तहिः कहं तस्स सो कत्ता ॥१११॥ 
द्रव्यगुणस्थ च आत्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि । ह 
तदुभयमकुर्वेस्तस्मिन्कर्थ तस्य स॒ कर्त्ता ॥१११॥ 


प्रथं---श्रात्मा पुदुगलमय कर्म में द्रव्य को अथवा गुण को नहीं करता है। जब वह उसमें उन दोनों को नहीं 
करता तब वह उसका कर्त्ता कैसे कहा जा सकता है ।१११॥ 


तात्पयवृत्ति:--दव्बगुणस्स य श्रादा रत कुरदि पुग्गलमयहिय कस्सह्ि यथा कुमकारः कर्ता भृन्मय- 
कलशकरमं विपये मृत्तिकाद्रव्यस्य संवंधि जडस्वरूपं वर्णादिमृत्तिका ग्रुणस्थ वा संवंधिस्वरूपंमृत्तिकाकलशमिव तन्मयत्वेन 
न करोति तथात्मापि पुद्गलमयद्रव्यकर्मंविपये पुदुगलद्रव्यकर्मसंबंधिजडस्वरूपं वर्खादिपुद्गलद्रव्यगुणसंबंधिस्वरूपं वा 
तन्मयत्वेन न करोति त॑ उभयमकुव्दंतो तह्यि कह तस्स सो कत्ता तदुमयमपि पुदुगलद्गव्यकर्मस्वरूपं वर्णादितद्गुरां 
वा तन्मयत्वेनाकुर्वाणः सन्‌ तत्र पुदूगलकर्मविपये स जीव: कर्थ कर्ता भवति न कथमपि। चेतनाचेतनेन परस्वरूपेण न 
परिणमतीत्यर्थं: । श्रमेन किमुक्तं भवति यथा स्फटिको निर्मलोपि जपापुष्पादिपरोपाधिना परिणमति तथा कोपि सदा« 
शिवनामा सदामुक्तोप्यमूत्तोपि परोपाधिना परिणम्य जगत्‌ करोति त॑ निरस्तं । कस्मादिति चेतु । मृत्तेस्फटिकस्य मृत्तेंन 
सहोपाधिसंबंबों घटते तस्य पुनः सदामृक्तस्यामूत्तेस्थ कर्थ मूत्तोपाधि: ? न कथमपि सिद्धजीववत्‌ । अ्रनादिवद्धजीवस्य 
पुनः शक्तिरूपेण शुद्धनिश्चयेनामूत्तेस्यापि व्यक्तिरूपेण व्यवहारेण मृत्तंस्य मूत्तोपाधिह्टांतो घटत इति भांवार्थ:। एवं 
निश्चयनयमुख्यत्वेनगाथाचतुष्टयं गतं । अतः कारणादात्मा द्रव्यकर्म करोतीति यदर्भिघीयते स उपचार: । 


टीका--(दव्वगुरास्स य आदा रा कुणदि पुसर्गलमयहित कम्महित) जैसे मिट्टी का कलश करने के 
समय मिट्टी कलश को तन्‍्मय होकर करती है, वैसे कुम्हार मृत्तिका द्रव्य संबंधी जड़ स्वरूप वर्णादिक को 
तनन्‍्मय होकर नहीं करता उसी प्रकार श्ात्मा भी पुदुगलमय द्रव्यक्म के विषयमें पुद्गल द्रव्य संबंधी स्वरूपवाले 
वर्णादि को तन्‍्मय होकर नहीं करता (तं उभयमकुब्वंतो तहि कहं तस्स सो कत्ता) और जव आत्मा पुदुगल 
द्रव्य कम संबंधी स्वरूप को और उसके गुण वर्णादि को तन्‍्मय होकर नहीं करता तब उस पुदुगल द्वव्य कर्म 
के विषय में जीव कर्त्ता केसे कहा जा सकता है, कभी नहीं कहा जा सकता । क्‍योंकि चेतन पर स्वरूप 
श्र्थात्‌ श्रवेतन स्वरूप से कभी भी परिणमन नहीं करता है। आचार के इस कथन का मूल झ्राशय यह 
है कि जैसे स्फटिक स्वयं निर्मेल है वही जपा पुष्पादि किसी पर की उपाधि के निमित्त से श्रन्यथा परिण- 
भन कर जाता है, वेसे ही कोई सदाशिव नाम का व्यक्ति, जो कि सदा से मुक्त है, अमृर्त है, वह परकी 
उपाधि से अन्यथा रूप होकर जगत्‌ को वनाता है ऐसी किन्‍्हीं की जो मान्यता है वह ठीक नहीं है । क्‍यों 
कि स्फटिक मू्तिक है, श्रत: उसका मूर्तिक पदार्थ के साथ सम्बन्ध घटित हो जाता है, किन्तु सदामुक्त 
शौर अमूर्ते सदाशिव के साथ मूर्त उपाधि का सम्बन्ध कैसे घटित हो-सकता है, कभी नहीं हो सकता, 
जैसे कि शुद्धजीव के साथ उपाधि का सम्बन्ध नहीं होता | किन्तु अनादि वंधन वद्धजीव शुद्ध निश्चय 
नय से शक्ति रूप से श्रमूर्त है पर व्यक्ति रूप से व्यवहारनय से मृत है, उसके साथ मूर्त उपाधि का सम्बन्ध 
ठीक वन जाता है ऐसा श्राचार्य का अभिप्राय है । इस प्रकार चार गाथाओं से निश्चयनय की मुख्यता से 
व्याख्यान किया गया ॥१११॥ - 


कतृ कर्माधिकार [ ६७ 


विशेषार्थ:-- आचाये देव ने यहां यह स्पष्ट किया है कि कोई भी जीव प्रारम्भ में शुद्ध से अशुद्ध 
हुआ हो, एकाकी होकर भी अन्य द्रव्य के साथ मिश्रित हुश्ना हो ऐसा नहीं है । किन्तु तिलका तैल के 
साथ में जिस प्रकार सदा का संबंध है उसी प्रकार संसारी जीव के साथ अ्रनादि से ही प्रवाह रूप से द्रव्य 
कर्मो का संबंध है, जिससे यह संसारी आत्मा कथंचित्‌ मूर्ते बना हुआ है- पकड़ में झ्रानेवाला है और 
पर द्रव्यों के संगंध से उत्पन्न हुए रागादि भावों से नये नये कर्म बांधता रहता है । किन्तु जब वह जीव 
अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेता है तब पर द्र॒व्यों में रागढ्व घष करना छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में लीन 
हो जाता है तव इसे नृतन कर्मो का बंध भी नहीं होता और पुरातन कर्म जो इस आत्मा के साथ लगे 
हुए हैं वे भी निर्जीण होकर पृथक्‌ हो जाते हैं । तब यह आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जन्म 
मरण के दु:खों से दूर हो जाता हैं यह जेन दर्शन का सार है। 


इससे यह वात सिद्ध हुई कि श्रात्मा द्रव्य कर्मो का करता है ऐसा जो कहा जाता है सो केवल उपचार मात्र है 
ऐसा बतलाते है:--- 


जीवह्मि हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणाम । 
जीवेण कदं कस्मं भण्णदि उवयारमत्तेण ॥११२॥ 


जीबे हेतुश्व॒ते बंधस्प तु हृष्टा परिणासं । 
जीवेन कृतं कम भण्यले उपचारमात्रेण ॥११२४७ 


श्रथे:-- जीव के निमित्तभूत होने पर कर्मंबंघ की पर्याय होती है, ऐसा देखकर उपचार मात्र से यह कहा 
जाता है कि कर्म जीव के द्वारा किये हुए हैं ॥ ११२ ॥॥ 


तात्पयबृत्तिः-जीवह्नि हेदुभुदे बंधस्स दु पस्सिदूरय परिणा््त परमोपेक्षासंयमभावनापरिणताभेदरत्नत्रय- 
लक्षणस्य भेदज्ञानस्यामावे मिथ्यात्वरागादिपरिणतिनिमित्तहेतुभूते जीवे सति मेघाडंवरचंद्राकंपरिवेपादियोग्यकाले नि 
मित्तभूते सति मेघेंद्रचापादिपरिणतपुदंगलानामिव कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलानां ज्ञानावरणादिरूपेरा द्रव्यकरंबंधस्य परिणाम 
पर्यायं हृष्ट वा जीवेण कद कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेरय जीवेन कृत कर्मेति भण्यते उपचारमात्रेशोति | श्रथ तदेवो- 
पचारकममंकतृ त्वं दृष्ठांतदा््टाताम्यां हढयति । 


दीका:-- (जीवहि हेदुभूदे वंधस्स दु पस्सिदूणा परिणामं) निर्मित्त रूप से बादलों की छाया अथवा 
चांद सूर्य का परिवेष आदि के योग्य काल होने पर पानी का वरसना और इन्द्र धनुप श्रादि में परिणत 
पुद्गलों का परिणाम होता देखा जाता है, वैसे ही परमउपेक्षा संयम भाव से परिणत अभेद रत्नत्रय है 
लक्षण जिसका ऐसे भेद ज्ञान के न होने पर मिथ्यात्व तथा रागादिरूप में परिणत जीव के होने पर कंम 
वर्गेणां योग्य पुदगलों का ज्ञानावरणादि रूप से द्रव्य कर्म वंधमय परिणाम-- पर्याय को देखकर (जीवेण 
कदं कम्मं भण्णादि उवयारमत्तेण ) कर्म जीव के द्वारा किये गये हैं ऐसा उपचार मात्र से कहा जाता 
है ॥११२९॥ . - 

विशेषार्थ:--- उप समीपे पृष्ठपोपकत्वेन प्रोत्साहकत्वेन वा चरणां प्रवर्तेनं उपचार: । इस निरुक्ति 
के अनुसार उपचार का श्रर्थ प्रेरणा होता है जैसे महाभारत में कौरवों के साथ युद्ध तो अजुन ने किया 
किन्तु इसके समर्थक श्री कृष्ण नारायण रहे, उनकी प्रेरणा से ही उसने कौरवों से युद्ध किया । इसी प्रकार 
कर्म वर्गेणाएं जो कर्म रूप वनती हैं वे सव रागी हे पी संसारी आत्मा की प्रेरणा से बनती है न कि स्वयं। 


ध्द ] समयसार 
इसी वात को धब्राचार्य उदाहरण देकर समभाते हैं 
जोधेहि कदे जुद्धे राएण कद्ंति जंपदे लोगो । 
तह ववहारेण कद णाणावरणादि जीवेण ॥११३॥ 
योधे: छूते युद्धे राज्ञाइतमिति जल्पते लोकः । 
तथा व्यवहारेण छृत्त ज्ञानावरणादि जीवेन ॥११३॥। 


श्रथे:- योद्धाओं के द्वारा किए हुए युद्ध को लोक जिस प्रकार व्यवहार से राजा का किया हुआ कहा करते 


हैं वैसे ही ज्ञानावरणादि कर्म जीव के किये हुए हैं ऐसा कहता नी व्यवहार से हैँ 7१8 ३॥ 


तात्पयवृत्ति:-- जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदंति जंपदे लोगो यथा बोचः बुद्धे कछृते स्ति राजा युद्ध 
कृतमिति जल्पति लोक: । तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण तथा व्यवद्ाग्नयेन कृत॑ भप्यते ग 
कर्म जीवेनेति | ततः: स्थितमेतत्‌ । यद्यपि शुद्धतिश्चयनयेव शुद्धवुद्धकस्वमावत्वान्तोत्पादयति न करोंति न वध्नानि ने 
परिणमयतति न गृक्लाति च॒ तथापि । 


दीकाः- (जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदंति जंपदे लोगो) जैसे योद्धाओं के द्वारा किये हुए युद्ध को 
राजा के द्वारा किया हुआ कहा करते हैं, ( तह ववहारेण कद णाणावरणादि जीवेण ) वंसे ही ज्ञाना- 
वरणादि कर्म जीव के द्वारा किये हुए हैं यह व्यवहारनय से कहा जाता है। अतः यह बात निश्चित 

कि शुद्ध निश्चयनय से यह जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है इस कारण यह न तो किसी को उप- 
जाता है, न करता है, न वांघता है, न परिणमाता है और न ग्रहणा ही करता है ॥ ११३ ॥ 


उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिगामएदि गिहणदि ये । 
आदा पुग्गलदव्ब॑ ववहारणयस्स वत्तव्बं॑ ॥ ११४ ॥॥ 


उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणासयति गृक्ल्मति च 
आत्मा पुद्गलद्रव्य॑ व्यवहारनयस्थ वक्तव्यं ॥ ११४॥ 


श्र्थ:---व्यवह्रनय का यह कहना है कि आत्मा पुद्गलद्गव्य रूप कर्म को उपजाता है, करता है, बांधता है, 
परिणमाता है और ग्रहण मी करता है ॥ ११४ ॥॥ 


तात्पयेवृत्ति:--अनादिवंवपर्या यवश्चेन वीतरागस्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानामावात्‌ रागादिपरिणामस्निग्व: सन्‍्नात्मा 
कर्मंवर्गेशायोग्यपुद्गलद्वब्यं कु मकारो घटमिव द्रव्यकर्मरूपेणरोत्पादयति प्रकृतिवंध॑ करोति स्थितिवंध वध्नात्यनुमागवंधं धनात्वनुमागवं 
परिणमयति प्रदेशवंर्थ तत्तायः पिंडो जलवत्सर्वात्मप्रदेशेत्र क्वाति चेत्यभिप्रायव:ः । अवैतदेवव्यास्यानं हष्दांतदाष्ट्रातान्यां 
समर्थयति । 


टीका:--अनादिकालीन वंध पर्याय के वशवर्तीपने से वीतराग स्वसंवेदन लक्षण वाले भेद ज्ञान के 
न होने के कारण रागादि परिणाम से स्निग्व होता हुआ आत्मा कर्म वगेणा योग्य पुद्गलद्रव्य को द्रव्य 
कर्म के रूप में उत्पन्न करता है जैसे कि कुम्हार घड़े को उत्पन्न करता है । द्रव्य कर्मो को करता है, वांचता 
है, परिणमन कराता है व अहणा करता है ऐसा व्यवहारनय का अभिप्राय है। अथवा प्रकृति वंघ को 
पैदा करता है स्थिति वंध को करता है, अनुभाग बंध को वांधता है व प्रदेश बंध को परिणमाता हूँ । 


कतृ कर्मा धिकार [ && 


जैसे गर्म किया हुआ लोहे का गोला अपने सम्पूर्ण प्रदेशों से जल ग्रहण करता है वैसे ही रागी आत्मा 
अपने सम्पूर्ण आत्म प्रदेशों से प्रदेश बंध को ग्रहण करता है ऐसा अ्रभिप्राय हैं ॥। ११४ ॥। 


अब इस ही व्याख्यान को दृष्टांत से हढ़ करते हैं:-- 
जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगोत्ति आलविदो । 
तह जीवो ववहारा दब्वगुणुप्पादगों भणिदों ॥११५॥ 


यथा राजा व्यवहाराद्योषग्ुणोत्पादक इत्यालपितः । 
तथा जीवो व्यवहाराद द्रव्यगुणोत्पादको भरिष्तः ॥११५॥ 


श्र्थ--व्यवहार में कहा जाता है कि प्रजा में दोप और ग्रुणों को पैदा करने वाला राजा होता है वैसे ही यह 
कहना व्यवहार से हैं कि पुदुगलद्गव्य में कर्मरूप गुण को उत्पन्न करने वाला जीव होता है ॥ ११५ ॥। 

तात्पयवृत्तिः--जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगोत्ति आ्रालविदो यथा राजा लोके व्यवहारेण सदोषि- 
निर्दोपिजनानां दोषग्रुणोत्यादको भणितः तह जीवों ववहारा दव्वगुणुप्पादगों भणिदो तथा जीवोपि व्यवहारेण 
पुदुगलद्रव्यस्य पुण्यपापग्रुणयोरुत्पादको भरि: | इति व्यवहारमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं गतं । एवं द्विक्रियावादिनिराकरणो- 
पसंहारव्याख्यानमुख्यत्वेनेकादशगाथा गता: । 

ननु निश्चयेन द्रव्यकर्म न करोत्यात्मा वहुबा व्याख्यातं तेनेव द्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्ध पुनरपि किमर्थ 
पिष्ट्पेपणमिति । नैवं हेतुहेतुमद्मावव्याख्यानज्ञापनार्थमिति नास्ति दोप: | तथाहि---यत एवं हेतोनिश्चयेन द्रव्यकर्म न 
करोति ततएव हेतोद्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्धबतीति हेतुमद्मावव्याख्यानं ज्ञातव्यं | इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीठि- 
कारूपे महाधिकारमध्ये पूर्वोक्तप्रकारेण जदि सो पुग्गलदव्य॑ करेज्ज इत्यादिगाथाहयेत संक्षेपव्याख्यानं । ततः पर 
ह्वादशगाथाभिस्तस्यैव विशेषव्याख्यानं ततोप्येकादशगाथाभिस्तस्थैवोपसंहाररूपेण पुनरपि विशेषविवरणमिति समुदायेन 
पंचविशतिगाथाभिः द्विक्रियावादिनिषेधकनामा तृतीयोत्तराधिकार: समाप्त: । 


ग्रथानंतरं सामण्णपच्चया इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण सप्तगाथापर्यन्तं मूलप्रत्ययचतुष्टयस्य कर्मकर्तृ त्व- 
मुख्यत्वेन व्याख्यान करोति। तत्र सप्तकमध्ये जैनमते शुद्धनिश्वयेन शुद्धोपादानरूपेणा जीव: कर्म न करोति प्रत्यया एवं 
कुर्वेन्तीति कथनरूपेरणा गाथाचतुष्टयं । अथवा शुद्धनिश्चय विवक्षां ये नेच्छ॑त्येकांतिल जीवों न करोतीति वर्दंति सांख्यमता- 
नुसारिणः: तान्प्रति दूपरां ददाति । कथमिति चेत्‌ । यदि ते प्रत्यया एवं कर्म कुवन्ति तहिं जीवों न हि वेदकस्तेपां 
कर्मणामित्येकं दूपणं । श्रथवा तेपां मते जीव एकांतेन कर्म न करोतीति द्वितीय दूषणं | तदनंतरं शुद्धनिश्चयेन 
शुद्धोपादानस्पेण न च जीवप्रत्ययोरेकत्वं जेनमताभिप्रायेरोति गाथात्रयं । अथवा पूर्वोक्तिप्रकारेश ये नयविभागं नेच्छ॑ति 
तान्प्रति पुनरपि दूपरां । कथमिति चेतु । जीवप्रत्यययोरेकांतेनेकत्वे सति जीवाभाव इत्येक॑ दूषणं । एकातेन भिन्नत्वे सति 
संसारामाव इति ट्वितीयं दूषणमिति चतुर्थांतराधिकारे समुदायपातनिका । तदथ्यथा--निश्चयेन मिथ्यात्वादि यौदृगलिक- 
प्रत्यया एवं कर्म कुर्वतीति प्रतिपादयति । 

टीका-- (जह राया ववहारा दोसगरुरणुुप्पादगोत्ति आलविदो) जेसे व्यवहार से प्रजा में होने वाले 
सदोप और निर्दोष लोगों के दोष और गुणों का उत्पादक राजा को कहा जाता है (तह जीवो ववहारा 
दव्वगुणुप्पादगों भणिदो) उसी प्रकार पुदुगल द्रव्य में पुण्य पाप रूप गुणों का उत्पादक जीव होता है यह 
भी व्यवहारनय से कहा गया है । इस प्रकार व्यवहारनय की मुख्यता से चार गाथायें कही गई ॥॥१ श्श् 

इस प्रकार द्विक्रियावादी के निराकरणके उपसंहार की मुख्यतासे ग्यारह गाथायें पूर्ो हुई । 


१०० | समसयसार 


यहां पर कोई शंका कर सकता है कि निश्चयनय से आत्मा द्रव्य को नहीं करता है, ऐसा व्याल्यान 
बहुत वार किया है, उसी से द्विक्रियावादी का निराकरण अपने आप हो जाता है, फिर भी यह व्याख्यान 
करके पिप्टपेषण क्यों किया ? आचार्य समावान करते हैं कि यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि निशचच॒यनय 
में और द्विक्रियावादीपने में हेतुभाव और हेतुमदभाव को वतलाने के लिया ऐसा किया है। निश्चय से 
आत्मा द्रव्य कम का कर्ता नहीं है इसी हेतुसे द्वक्रिवादीपने का निराकरण भी सिद्ध है, इस प्रकार 
इनमें परस्पर हेतु हेतुमद्भाव हे । 

इस प्रकार पुण्य पापादि सात पदार्थों की पीठिकारूप महाधिकार में पूर्वोक्त प्रकार से “जदि सो 
पुग्गल दव्वं करिज्ज” इत्यादि दो गाथाओं से संक्षेप व्याख्यान किया है । इसके पश्चात्‌ १२ गाथाओं से 
उसका विशेष व्याख्यान है । तत्पञ्चात्‌ु ११ गाथाओं से उपसंहार करते हुए उसी का विशेष विवरण 
है इस प्रकार समुदाय रूपसे २५ गाथाओओं में यह द्विक्रियावादी का निषेव रूप तीसरा अवान्तर अधिकार 
समाप्त हुआ । 


अ्रथानंतर 'सामण्ण पच्चया' इत्यादि गाथाकों आदि लेकर पाठ्यक्रम से सात गाथा पर्यनत मूल 
प्रत्यय चतुप्टय को कर्म का कर्ता वनाने की मुख्यतासे व्याख्यान करते हैं। इच सात गाथाश्रों में से चार 
गाथा में यह वताया है कि जेनमत में शुद्धउपादान वाले शुद्ध निश्चयनय से जीव कर्मो का कर्ता नहीं 
है, किन्तु मिथ्यात्वादि चार प्रत्यय ही कर्म के कर्ता हैं। अ्रथवा यों कहो कि जो लोग शुद्धनि्चयनय की 
विवक्षा न करके एकांत से ऐसा कहते हैं कि जीव कर्मो का कर्ता नहीं है ऐसा कहने वाले उन सांख्यमता- 
नुयायिश्रों के प्रति दूषण दिया है कि यदि मिथ्यात्वादि प्रत्यय ही कर्म के कर्ता हैं तो जीव उन कर्मो का 
वेदक भी नहीं होना चाहिए यह एक मोटा दूपण आयगा । अ्रथवा इनके मत में एकान्त्से जब जीव कर्म 
नहीं करता है तो कौन करता हैं ऐसा यह दूसरा दूषण है। इसके पश्चात्‌ यह बतलाया है कि जैंचमत 
में शुद्ध उपादान रूप शुद्ध निश्चयनय से जब विचार करें तो जीव और मिथ्यात्वादि प्रत्वय इन दोनों में 
एकता नहीं हैं परन्तु वे दोनों भिन्न भिन्न हैं ऐसा कथन करते हुए तीन गाथाएं हैं । अथवा जो लोग पूर्वोक्त 
रीति से नय विभाग नहीं मानते हैं उतको दूपण दिया हैं कि जीव और प्रत्यय इन दोतनों में एकान्त से 
एकपना मानने पर जीव का अभाव हो जायगा यह एक दूपण हुआ और एका्त से यदि भिन्नपना ही 
मानलें तो संसार का अ्रभाव हो जायगा वह भी ठीक नहीं है यह दूसरा दूषण है। यह चौथे अन्तर अधि- 
कार की सामुदायिक पातनिका हुई । 


यहां सबसे पहले यह बताया जाता है कि निश्चय नव से मिथ्यात्वादि पौदगलिक प्रत्यय ही कर्म को करते हैं । 
सामण्यपच्चया खलु चडउरो भण्णंति बंधकत्तारों । 
मिच्छत्त अविरसणं कसायजोगा य बोछव्या ॥११६।॥ 
तेसि पुणोवि य इसो भणिदो भेदो व्‌ तेरस वियप्पो । 
मिच्छाविट्वीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं॑ ॥११७॥ 
एदे अचेदणा खलु पुग्गलकस्पुदयसंभवा जह्या । 
ते जदि करंति कम्मं णवि तेसि बेदगो आदा ॥११५०॥ 


कतृ कर्माधिकार [ १०१ 


गुण सण्णिदा दु एदे कम्म कुब्वंति पच्चया जहा । 

तम्हा जीवो5कत्ता गुणा य कुब्बंति कम्माणि ॥११६॥ (चतुष्कं) 
सामान्यप्रत्यया: खलु चत्वारों भण्यंते बंधकर्त्तारः । 
सिथ्यात्वमविरमर्ण॑ कषाययोगो उ बोड़धव्याः॥ ११६ ॥॥ 
तेषां पुनरपि चाय भरिषतों भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः । 
सिथ्याहष्टयादियावत्सयोगिनशचरमांतम्‌ ॥११७ 0 
एते श्रचेतना: खलु पुदगलकर्मोद्यसभवा यस्मात्‌ । 
ते यदि कुर्वब॑ंति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥ ११८४ 
गुणसंज्ञितास्तु एते कर्म कुर्वति प्रत्यया यस्मात्‌ । 
तस्माज्जीवो5कर्ता गुणाइच .कुर्वति कर्मारिंग ॥ ११५६ ॥ 


।॒ श्र्थ:---वास्तव में सामान्य से मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग के भेद से चार प्रकार के प्रत्यय हैं वे 
बंध के करने वाले कहे गये हैं। उनके उत्तर भेद मिथ्याहृष्टि श्रादि सयोगी केवली पर्यत गुणस्थान के नाम से तेरह 
प्रकार के हो जाते हैं । वे गुणस्थान या प्रत्यय निश्चय हृष्टि में श्रचेतन हैं क्योंकि वे सभी पौद्गलिक कर्म के उदय से 
होते हैं । भर जब वे कर्म को करते हैं तो फिर उनका भोक्‍ता भी आत्मा नही होता है। भ्रौर जब कि ये गुणस्थान 
'संज्ञा-वाले प्रत्यय ही कर्म को करते है तव फिर जीव कर्म का कर्त्ता नही है, ये गुणस्थान ही कर्म के करने वाले है । 
तात्पर्यवृत्ति :--सामण्णपच्चया खलु चउरो भरांति बंधकत्तारों निश्चयनयेनाभेदविवक्षायां पुदुगल एक 
एव कर्ता भेदविवक्षायां तु सामान्यप्रत्यया मूलप्रत्यया खलु स्फुर्ट चत्वारों बंघस्य कर्तारो भण्यंते स्वेज्ञ: उत्तरप्रत्ययाश्च्‌ 
पुनर्बहवी भवंति । सामान्य कोर्थें: । विवक्षाया अमावः सामान्यमिति सामान्यशब्दस्यार्थ: सर्वत्र सामान्यव्याख्यानकाले 
ज्ञातव्य इति । मिच्छतं श्रविरसरां कसायजोगा य बोद्धव्वा ते च मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगा बोद्धव्या: | अथ--- 
तेसि पुणो वि य इसो भरिदो भेदों दु तेरसवियप्पो तेपां प्रत्ययानां ग्ुणस्थानभेदेन पुनरसौ भणितों भेदस्त्रयो- 
दशविकल्प: केन प्रकारेण मिच्छादिट्टी श्रादी जाव सजोगिस्स चरमंतं मिथ्याहष्टियुरास्थानादिसयोगिभट्टा रकस्य 
चरमसमयं यावदिति | भ्रथ एदे श्रचेदरणणा खलु॒पुग्गलकम्मुदयसंभवा जह्मया एते मिथ्यात्वादिभावप्रत्यया: शुद्ध- 
“निश्चयेनाचेतना: खलु स्फुर्ट । कस्मात्‌ पुदूगलकर्मोदय्संमवा थस्मादिति । यथा स्त्रीपुरुपाभ्यां समुत्पन्नः पुत्रोविवक्षावशेन 
देवदत्ताया: पुत्रोयं केचन वदंति । देवदत्तस्य पुत्रोष्यमिति केचन वदंति दोषों नास्ति । तथा जीवपुद्गलसंयोगेनोत्पन्ना: 
'सिय्यात्वरागादिभावप्रत्यया अशुद्धनिश्चयेनाशुद्धोपादानरूपेण चेतना जीवसंवद्धा: शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादानरूपेणाचेतना: 
पौद्गलिका: परमार्थतः । पुनरेकांतेन न जीवरूपा: न च पुदूगलरूपा: सुधाहरिद्रयो: संयोगपरिणामवत्‌ । वस्तुतस्तु 
सूक्ष्मशुद्धनिश्वयनयेन न संत्येवाजानोद्मवा: कल्पिता इति । एतावता किसमुक्तं मवति । ये केचन वदत्येकातेन रागादयों 
जीवसंवंधिन: पुद्गलसंबंधिनों वा तदुमयमपि वचन मिथ्या | कस्मादिति चेत पूर्वोक्तस्त्रीपुरुषहृष्टांतेन संयोगोद्भवत्वातु । 
अथ मतं सूक्ष्मशुद्धनिश्वयनयेन कस्येति प्रयच्छामों वर्य सूक्ष्मशुद्धनिश्चयेनतरेपामस्तित्वमेव नास्ति पूव॑ंमेव भणितं तिष्ठति 
कथमुत्तरं प्रयच्छाम: इति । ते जदि करंति कम्मं ते प्रत्यया यदि चेत्‌ कुर्वति कम तदा कुयु रेव जीवस्य किमायात॑ 
शुद्धनिश्वयेन सम्मतमेव 'सब्वे सुद्धा हु सुद्धघया' इति वचनात्‌ । अथमतं | जीवो मिथ्यात्वोदयेन मिथ्याहष्टिभू त्वा 
मिथ्यात्वरागादिभावकर्म भुक्ते यतस्तत: कर्ताषि भवतीति | नंव॑ । णवि तेसि चेदगों आदा यत्त: शुद्ध निश्वय्ेन वेद- 
कोपि न हि तेपां कमंणां, यदा वेदको न भवति तदा कर्त्तापि कथं भविष्यति न कथमपि शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव । 
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अथवा ये पुनरेकांतेनाकर्तेति वर्दंति ताव्प्रति दूपणं । कथमिंति चेत्‌, यदेकांतेनाकर्ता मवति तदा यथा शुद्धनिश्चयेनाकर्ता 
तथा व्यवहारेणाप्यकर्ता प्राप्नोति | ततश्च सर्वश्रवाकत्न त्वे सति संसारामाव इत्येकं दूपणं | तेपा मते वेदकोपि न मव- 
तीति ट्वितीयं च दूपणं । अथ च वेदकमात्मान मन्यंते सांख्यास्तेपां स्वमतव्याघातदूपरां प्राप्वोत्तीति । अथ गुणसण्णिदा 
दु एदे कम्सं कुच्बंति पच्चया जहा ततः स्थित गुणस्थानसंजिता: अत्यवा: एते कर्म कुरईबतीति यस्मादेव॑ पूर्वसुत्रं ण 
भणितं । तह्या जीवों कत्ता गुणा य कुब्वंति कस्माणि तस्‍्मात्‌ शुद्धविश्चयेन तेपा कर्मणां जीव: कर्ता न मवति 
गुणस्थानसं ज्ञिता: प्रत्यया एवं कर्म कुवंतीति सम्मतमेव | एवं शुद्धनिश्चयेन प्रत्यया एवं कर्म कुर्व॑तीति व्याख्यानस्पेण 
गाथाचतुष्टय॑ं गत । अथ न च जीवप्रत्यययोरेकत्वमेकांतेनेति कथयति | 


दीका-- (सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंध कत्तारों) निश्चयनय से श्रभेद विवक्षा में तो 
एक पुदगल ही कर्मो का कर्त्ता है और भेद विवक्षा में सामान्य मूल प्रत्यय चार हैं जो कि बंध के करने 
वाले हैं ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। उत्तर प्रत्यव॒ तो बहुत हैं । विवक्षा का न होना यहां पर सामान्य 
शब्द का अर्थ है--यह सामान्य के व्याख्यान के काल में सब स्थान पर लगाया जा सकता है। (मिच्छत्तं 
गविरमणं कसायजोगा य वोदव्वा) सामान्य प्रत्यय मिथ्यात्व, श्रविरति, कपाय और योग इन नाम 
वाले हैं। (तेसि पुणोवि य इमो भरिणदो भेदों दु तेरसवियप्पो) उन्हीं प्रत्ययों के उत्तर भेद ग्रुणस्थान के 
नाम से तेरह प्रकार का वताया गया है जो कि (मिच्छादिट्वीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं) मिथ्याइप्टि 
गुणस्थान को श्रादि ले श्र तिम सयोगी युणस्थान तक है । (एदे श्रचेदणा खलु पुग्गल कम्मुदयसंभवा 
जम्हा) ये सभी मिथ्यात्वादि प्रत्यय द्रव्य रूप प्रत्यय तो अचेतन हैं किन्तु मिथ्यात्वादि भाव प्रत्यय भी 
शुद्ध निश्वयनय की विवक्षा में अ्रचेतन ही हैं, क्योंकि ये सभी पौदगलिक कर्म के उदय से होने वाले हैं। 
जंसे पुत्र जो उत्पन्न होता है वह स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से होता है| अभ्रतः विवक्षा वश से उसकी 
माता की अपेक्षा से देवदत्ता का यह पुत्र है ऐसा कोई कहते हैं, दूसरे पिता की शअ्रपेक्षा से यह देवदत्त 
का पुत्र है ऐसा कहते हैं। परन्तु इस कथन में कोई दोप नहीं है क्योंकि विवक्षा भेद से दोनों ही ठीक 
हैं। वेसे ही जीव और पुद्गल इन दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व रागादिख्प जो 
भाव प्रत्यय हैं वे अ्रशुद्ध उपादान रूप अशुद्ध निश्चयनय से चेतन हैं क्योंकि जीव से सम्बद्ध हैं, किन्तु शुद्ध 
उपादान रूप शुद्ध निश्चयनय से ये सभी अचेतन हैं क्योंकि पौदुगलिक कर्म के उदय से हुए हैं । * किन्तु 
वस्तु स्थिति में ये सभी न तो एकांत से जीवरूप ही हैं और न पुद्गल ही हैं। किन्तु चूना और हल्दी के 
संयोग से उत्पन्न हुई कु कुम के समान ये प्रत्यय भी जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाले 
संयोगी भाव हैं। और जव गहराई से सोचें तो सृक्ष्मरूप शुद्ध निश्चयनय की हृष्टि में इनका अ्रस्तित्व 
ही नहीं है क्योंकि भ्रज्ञान द्वारा उत्पन्न हैं ग्रतएव कल्पित हैं, इस सव कथन का सार यह है कि जो एकांत 
से रागादिकों को जीव संबंधी कहते हैं अथवा जो इनको पदुगल संबंधी कहते हैं उन दोनों का,.कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि ये सभी जीव और पुदुगल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं जैसे, पहले स्त्री और पुरुष के संयोग 
से पैदा हुए ह्टांत द्वारा वताया जा चुका है। यदि यहां कोई प्रश्न करे कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चयनय की 
अपेक्षा से किसके हैं तो इसका उत्तर तो हम पहले ही.दे चुके हैं कि सूक्ष्म शुद्ध निश्वयनय में तो इन सवका 
श्रस्तित्व ही नहीं है । (ते जदि करंति कम्मं) ये मिथ्यात्वादि प्रत्यय ही कर्म हैंतो करते रहें इसमें 
क्या हानि लाभ है, कुछ नहीं, ऐसा शुद्ध निश्चयनय के द्वारा सम्मत ही है क्योंकि “सब्वे सुद्धाहु सुद्ध नया” 
क्योंकि शुद्ध नय की दृष्टि में सव शुद्ध हैं ऐसे! आरबे वचन है । यदि यहां कोई कहे कि मिथ्यात्व के उदय 
से यह जीव मिथ्याहप्टि होकर मिथ्यात्व और रागादिरूप भाव कर्म को भोगता रहता है, अ्रतः उनका 
कर्ता भी है ऐसा मानना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि (णवि तेसि वेदगो आदा) शुद्ध निश्चबबनय 
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की विवक्षा में आत्मा कर्मों का वेदक भी नहीं है श्लौर जब वेदक भी नहीं तब कर्त्ता भी केसे हो सकता 
है--कभी नहीं हो सकता, ऐसा शुद्ध निश्वयनय का मत है । इस उपयु क्त बात को लेकर जो लोग श्रात्मा 
को सर्वथा अकर्ता ही कहते हैं उनके प्रति यह दोष श्रवश्य है कि यदि आत्मा सर्वेथा अकर्ता ही है तब 
तो शुद्ध निश्चयनय से जेसे अकर्ता हुआ वैसे व्यवहार से भी अ्रकर्ता हुआ और इस प्रकार सर्वथा अ्रकर्ता 
पतन होने पर संसार का अभाव हुवा जो कि एक बड़ा भारी दूषण है। तथा उनके मत में आत्मा कर्ता 
नहीं है तो कर्मो का वेदक भी नहीं हो सकता यह दूसरा दूपण है। इस प्रकार आत्मा को केवल मात्र 
वेदक मानने वाले सांख्य लोग हैं उनके लिए स्वमत व्याघात रूप दूषण होता है। (गुण सण्पिदा दु एदे 
कृम्मं कुव्वंति पच्चया जह्मा) इसलिये ग्रुणस्थान ही हैं संज्ञा जिनकी ऐसे प्रत्यय ही कर्म करते हैं जैसा 
कि पूर्व सूत्र में बताया है। (तह्या जीवो5कत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि) अत: यह कहना ठीक ही है कि 
शुद्ध निश्वयनय से इन कर्मो का कर्त्ता जीव नहीं है अपितु गरुणस्थान नाम वाले प्रत्यय ही कर्म करते हैं । 
इस प्रकार शुद्ध निश्चयनय से कर्म करने वाले प्रत्यय ही हैं इसके व्याख्यान में चार गाथायें हुई ।॥११६, 
११७, ११०, ११६ || 
विशेषार्थ:--अशुद्ध निश्चयनय आत्मा को विकारमय देखता है श्रतः उसकी दृष्टि में रागादिक 
भाव शआत्मामें ही उत्पन्न होते हैं इसलिये चेतन ही हैं। किन्तु शुद्ध निश्वयनय आत्मा को शुद्ध देखता है 
तो वहां रागादिक भाव होते नहीं है अ्रतः उसकी हृष्टि में रागादिक भाव कर्म के उदयसे होते हैं इसलिये 
वे पौद्गलिक हैं और अचेतन हैं। किन्तु सूक्ष्म शुद्ध निश्वयन्यमें तो जिस प्रकार आरात्मा शुद्ध है उसी 
प्रकार पुदुगल भी शुद्ध परमाणुरूप है श्रतः वहां कर्म कोई भी वस्तु नहीं है फिर उनके उदयसे रागद्वेष 
कंसे हो सकते हैं इसलिये इसकी दृष्टि में रामादिक भाव न तो जीवकृत चेतन हैं और न पौद्गलिक कर्म 
कृत अचेतन ही हैं किन्तु स्वप्न के समान काल्पनिक ही हैं जो कि जीव की अज्ञान दशामें होते हैं । यहां 
पर आचार्य देव के कहने का यह भाव है कि जीव को रागादि के वशमें न होकर इन्हें दूर करना चाहिये 
जो कि केवल मिथ्यात्वादि प्रत्ययों के वश से होने वाले हैं । 


आगे कहते हैं कि एकांतसे जीव और प्रत्ययों का एकपना नहीं है:--- 

.._ जह जीवस्स अणण्णुबवओगो कोधो वि तह जदि अणण्णो। 
जीवस्सा जीवस्स य एव्मणण्णत्तमावण्णं ।।१२०॥॥ 
एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदों तहाजीवो। 
अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकस्साणं ।॥१२१॥ 
अह पुण अण्णो कोहो अण्णुबओगप्पगो हवदि चेदा । 
'जह कोहो तह पच्चय कम्म॑ णोकस्समसबि अण्णं ॥॥१२२॥। 

, यथा जीवस्थानन्य उपयोग: क्रोधोषपि तथा यद्यनन्य: । 
जीवस्थाजीवस्थ चेवमनन्यत्वमापन्नस्‌ ॥१२०॥ 


एवमसिव यस्तु जीवः स चेव तु नियमतस्तथा जीव: । 
अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययन्नोकर्मेकर्मरणां ॥१२१॥ 
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श्रथ पुनः अन्य: क्रोघोषत्यः उपयोगात्मको भवति चेतयिता । 
यथा क्रोधस्तथा प्रत्यया: कर्से नोकमप्यन्यत्‌ ॥१२२॥ 


श्रर्थ:---जिस प्रकार जीव के साथ ज्ञानदर्शनोपयोग की एकता है उसी प्रकार क्रोबादि भी जीव के साथ एक- 
मेक हों तो जीव श्र अजीव में सिधमसे एकपना हो जायगा, कोई भेद नहीं रहेगा। क्योंकि जैसा जीव चैंसा ही 
श्रजीव दोनों सर्वधा एक हो रहेंगे तव यह दोष आ्रायगा कि देहादि नोकर्म, जानावरण॒दि द्रव्य कर्म तथा मिथ्यात्वादि 
भावकर्म के साथ इस जीव की एकता हो जायगी । इस दोप से बचने के लिये ऐसा मानना चाहिये कि क्रोध अन्य है 
तथा उपयोगवान आत्मा अन्य है । तो जैसे आत्मासे क्रोध अन्य है उसी प्रकार इतर सब प्र॒त्यय भी तथा कर्म और 
नोकम भी आत्मा के अन्य ही हैं ॥१२०-१२१-१२२॥। 
तात्पय॑बृत्ति:--जह जीवस्स श्ररापण्णुवश्लोगो यथा जीवस्थानन्यस्तन्मयों ज्ञानदर्शनोपयोग: । कस्मात्‌ अनन्य- 
वेदचत्वान्‌ श्रणक्यविवेचनत्वाच्चाग्नेरुप्णटववत्‌ कोहो वि तह जदि अ्रणण्णो तथा क्रोधोषि यद्यनन्यों भवत्येकान्तेन तदा 
कि दूपणं जीवस्साजीवस्स य एक्स एण्णत्तमावण्णं एवमन्ेदे सति सहजशुद्धांडेकज्ञानदर्शनोपयोगमयजीवस्याजी- 
वस्य चैकत्वमापन्नमिति | अथ-एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु रिपयंभदों तहाजीदो एवं पूर्वोक्तसूत्रव्याख्यानक्रमेण 
य एवं जीव: स एव तथैवाजीव: मवति नियमाकन्निश्चयात्‌ । तथा सति जींवामावाद दूपणां प्राप्नोति । श्रयसेयत्ते दोसो 
पच्चयणोकम्मकम्मारं अयभेव च दोपों जीवाभावरूप: । कस्मिदु सति । एकांतेन निरंजननिजानंदेकलक्षणजीवेन 
हँकत्वे सति । केपां । मिथ्यात्वादिप्रत्ययनोकर्मकर्मणामिति । अथनप्राकृतलक्षरावलेन प्रत्ययशब्दस्थ ह्ृस्वत्वमिति अह 
पुरा श्रग्णो कोहो श्रण्णुवश्रोगप्पयो हवदि चेदा भ्रथ पुनरमिप्रायो भवतां पूर्वोक्ततीवामावद्रपणमयात् श्रन्योमिन्नः 
क्रोधों जीवादन्यश्र विशुद्धनानदर्शनमय श्रात्मा ऋषधात्सकाशात्‌ । जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्म भवि अग्खं 
यथा जड: क्रोधो निर्मलचंतन्यस्वभावजीवादुभिन्‍्नस्तथा प्रत्ययकर्म नोकर्माण्यपि भिन्‍नानि शुद्धनिश्वयेन सम्मतएव । 
किच शुद्धनिश्चयेन जीवस्याकतृ त्वममोक्त,त्वं च क्रोधादिम्यश्च भिन्‍नत्वं च भवतीति व्याख्याने कृते सति ह्वितीयपक्षे 
व्यवहारेश कतु त्वं भोक्तृत्वं च क्रोचा दिभ्यश्चाभिन्तत्वं च लम्यते एव | कस्मात्‌ । निश्चयव्यवहारयो: परस्परसापेक्षत्वात्‌ । 
कथमिति चेत्‌ । यथा दक्षिणेत चलश्षुपा पश्यत्यय॑ देवदत्त इत्युक्ते वामेन न पश्यतीत्यनुक्तसिद्धमिति । ये पुनरेव परस्पर- 
सापेक्षनयविनागं न मन्यंत्ते सांड्यसदाशिवमतानुसारिणस्तेयां मते यथा शुद्धनिश्वयनयेन कर्ता न भवति क्रोधादिभ्यशच 
भिन्‍नो भवतति तथा व्यवहारेशापि । ततश्च क्रोधादिपरिणुमनामावे सति सिद्धानामिव कर्मेबंधामाव: । कर्मवंधासावे 
संसाराभावः संसारामावे सर्वदा मुक्तत्वं प्राप्नोति स च प्रत्यक्षविरोध: संसारस्य प्रत्यक्षेण हृश्यमानत्वादिति | एवं प्रत्यय- 
जीवयोरेकांतेनेकत्वनिराकरणरूपेण गायात्रयं गत । अत्राह शिप्य: । शुद्धनिश्चयेनाकर्ता व्यवहारेण कर्तेति बहुधा 
व्याख्यातं तत्रव॑ सति तथा द्रव्यकर्मणां व्यवहारेण कतुूं त्वं तथा रामादिभावकर्मणां च द्योद्व व्यमावकर्म रोरेकत्वं प्राप्नों- 
तीति। मैं । रागादिभावकर्म णां योसौ व्यवहारस्तस्याशुद्धनिश्चयसंज्ञा भवति द्रव्यकर्मणां मावकर्ममिः सह तारतम्य- 
ज्ञापनाथ॑ । कर्थंतारतम्यमिति चेत्‌। द्रव्यकर्माण्यचेतनानि भावकर्मारिग च चेतनानि तथापि जुद्धनिश्चयापेक्षया अचेतना- 
न्येब । यतः कारणादणशुद्धनिश्वयोपि शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहारएव । अयसत्र भावार्थ:--द्व्यकर्मणां क्तृत्वं भोक्त्‌त्वं 
चानुपचरितासद्भूतव्यवहारेण रागादिमावकर्मणां चाशुद्धनिश्चयेन | सचाशुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवह्ारएवेति । एवं पुण्य- 
पापादिसप्तपर्दाना पीठिकारूपे महाधिकारे सप्गाथानिः चतुर्थोतराधिकार: समाप्त: अतः परं॑ जीवेण सय॑ बह 
इत्यादि गराथामा्दि छत्वा गाब्राप्रकर्यत॑ सांख्यमतानुसारिशिष्यसंवोवनार्थ जीवपुद्गलयोरेकांतेनापरिणामित्वं॑ निपषेधयन्‌ 
सन्‌ कर्यंचित्‌ परिणामित्वं स्थापयति । तत्र ग्राथाप्टकमध्ये पुद्गलपरिणामित्वव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं | तदनंतरं 
जीवपरिणामित्वमुख्यत्वेत गाथापंचकमिति पंचमस्थले समुदायपातनिका । झ्रथ सांख्यमतानुवासिशिष्यं प्रति पुदृगलस्य 
कर्ंचित्यरिणामस्वमावत्व॑ सावयति। 


कतृ कर्माधिकार [ १०४५ 


ढीका:- (जह जीवस्स अ्रवणण्णुव ओगो) जैसे ज्ञान द्शनरूप उपयोग जीव से तन्मय है क्योंकि अ्रग्ति 
से उष्णता के समान वह आत्मा के साथ अनन्य ही देखने में श्राता है, कभी किसी भी प्रकार उससे पृथक्‌ 
देखने में नहीं आता । ( कोहो वि तह जदि अरणण्णों ) उसी प्रकार यदि एकान्त से क्रोध को भी जीव के 
साथ अनन्य ही मान लिया जायगा तो ( जीवस्सजीवस्स य एवमणण्णत्तमावण्णा ) ऐसा मान लेने पर 
सहज शुद्ध अ्रखण्ड ज्ञान दर्शन उपयोग वाला जीव और अजीब ये दोनों एक हो जायेंगे । ( एवमिह जोदु 
जीवो सो चेव दू रियमदों तहा जीवों ) इस प्रकार जो जीव है वही फिर नियम से अजीव समभा 
जायगा अर्थात्‌ फिर जीव का अ्रभाव ठहरेगा यह बड़ा दूषण झायगा । ( श्रयमेयत्ते दोसो पच्चयणों कम्म 
कम्मारां ) और यही जीव अश्रभाव रूप दोप एकांत रूप से निरंजन निजानन्द रूप लक्षण वाले जीव के 
साथ मिथ्यात्वादि प्रत्यय, कर्म तथा नोकर्म के एकमेक मानने में आ्रायगा। यहां प्राकृत भाषा के कारण 
प्रत्यय शब्द हूस्व आया है। ( श्रह पुण अण्णो कोहो अण्णुवश्रोगप्पगो हवदि चेदा ) अ्रव जब पूर्वोक्त 
दोप से बचने के लिये क्रोध को जीव से भिन्न मानोगे और क्रोध से विशुद्ध दर्शन ज्ञानमय आत्मा को 
भिन्न मानोगे तो ( जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अण्णं ) जड़ रूप क्रोध जिस प्रकार निर्मल 
चैतन्य स्वभावमय जीव से भिन्न है उसी प्रकार प्रत्यय, कर्म और नोकर्म भी आत्मा से भिन्न हैं ऐसा शुद्ध 
निशचयनय से मानना ही चाहिये। इस प्रकार शुद्ध निश्चयनय से जीव को श्रकर्ता और श्रभोक्ता तथा 
ऋ्रोधादि से भिन्न बताने पर दूसरे पक्ष में व्यवहारनय से जीवका कर्तापन, भोक्तापन और क्रोधादिक से 
अभिन्नपना भी अपने आप आ जाता है। क्योंकि निश्चयनय और व्यवहारनय इन दोनों में परस्पर 
सापेक्षपना है। जैसे किसी ने कहा कि देवदत्त अपनी दाहिनी श्रांख से देखता है, तव इस कहने में 
यह वात भी अपने आप आ जाती है कि वह वांई आंख से नहीं देखता । हां, सांख्य या सदाशिव मतानु- 
यायी लोग इस प्रकार के परस्पर सापेक्ष नय विभाग को नहीं मानते हैं उनके मत में जिस प्रकार शुद्ध 
निश्चयनय से जीव कर्ता नहीं होता और क्रोधादि से भिन्न हीता है वेसे ही व्यवहार से भी वह श्रकर्ता 
और क्रोधादिक से, भिन्न ही ठहरता है, ऐसी दशा में जीव का क्रोधादि रूप परिणमन न होने पर जिस 
प्रकार सिद्धों को कर्म बंध नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी जीव को कर्मबंध नहीं होना चाहिये । कर्म 
वन्ध न होने से संसार का श्रभाव और उसके शअ्रभाव में सदा ही मुक्तपने का प्रसंग प्राप्त होता है जो 
कि प्रत्यक्ष में विरुद्ध है क्योंकि संसार तो प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। इस प्रकार प्रत्ययः और जीव 
दोनों में एकान्त रूप से एकता मानने का निराकरण तीन गाथाश्रों में किया । 


यहां कोई शंका करता है कि आपने ऐसा वहुत वार कहा है कि शुद्ध निश्चयनय से जीव श्रकर्ता 

“है किन्तु व्यवहारनय से कर्ता भी है। तव श्रापके कहने से जीव व्यवहारनय से जिस प्रकार द्रव्य कर्मो 
का कर्ता है उसी प्रकार रागादि भाव कर्मो का कर्ता भी है। तव द्रव्य कर्म और भावकर्म दोनों एक हो 
जायेंगे श्राचाय कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है अ्रपितु दोनों एक न होकर भिन्न हैं। इस भेद को बताने 
के लिये ही रागादि भाव कर्मो का कर्तापना बताने वाली व्यवहारनय की अशुद्ध निश्चयनय संज्ञा है जो 
द्रव्य कर्म और भावकर्मो में तारतम्य रूप से भेद स्थापन करती है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
द्रव्य कर्म तो अचेतन जड़ हैं जव कि भावकर्म विकारमय चेतन रूप हैं तथापि शुद्ध निश्वयनय की अपेक्षा 
से इनको ( भावकर्मो को ) श्रचेतन ही कहते हैं क्योंकि यह अशुद्ध निश्चयनय भी शुद्ध निश्चयनय की 
अपेक्षा से व्यवहार कोटि में ही गिना जाता है। तात्पय यह है कि द्रव्य कर्मों का कर्तापन और भोक्तापन 
जीव में अनुपचरित अस-ड्भ, त व्यवहारनय से है किन्तु रागादि भावकर्मो का कर्तापन और भोक्तापन अशुद्ध 
निश्चयनय से है जो कि शुद्ध निश्चयनय की श्रपेक्षा में व्यवहार ही है।इस प्रकार पुण्य पाप आदि 


१०६ ] समयसार 


सात पदार्थों की पीठिका रूप महाधिकार में सात गाथाओं से चोथा अन्तर अधिकार समाप्त हुआ | 
१२०- १२१- १६२२ ॥। 
अब इसके आगे 'जीवेण सय॑ बद्ध इत्यादि गाथा को आदि लेकर आठ गाथा पर्यत सांख्य मता- 
नुसारी शिष्य को समझाने के लिये जीव और पुद्गल के श्रपरिणामीपन का निपेध करते हुए इनमें किसी 
अपेक्षा परिणामीपना है ऐसा स्थापित करते हैं ।इन झ्राठ याथाश्रों में पुद्गल के परिणामीपने की 
मुख्यता से तीन गाथायें हैं | तत्पश्चात्‌ जीव के परिणामीपने की मुख्यता से पांच गाथाएं हैं। इस प्रकार 
पांचवें स्थल में समुदाय पातनिका है। 
अब यहां साख्यमतानुयायी शिष्य को लक्ष्य में लेकर पुदुगल के कथ्वंचित परिणामी स्वभावपने को सिद्ध 
करते हैः--- 
जीवे ण सय॑ बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण । 
जदि पुर्गलद॒व्वभि्णं अप्परिणामी तदा होदि ॥१२३॥ 
कस्सइयवग्गणासु य अपरिणमंतीसु कम्मभावेण । 
संसारस्स अभावों पसज्जदे संखसमओ वा ॥१२४॥ 
जीवो परिणामयदे पुग्गलदव्वाणि कम्मभावेण । 


ते सयसपरिणमंतं कह तु परिणामयदि जाणी ॥१२५॥ (त्रिकलस) 


जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्म भावेन । 

यदि पुद्गलदृव्यसिदसपरिणासि तदा भवति ॥ १२३ 0 

कार्सणवर्गणासु चापरिणसमानासु कर्मभावेन । 

संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयों वा॥ १२४ ॥ 

जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन। 

तानि स्वयमपरिणसमानानि कथ्थ॑ तु परिशयामयति ज्ञानी ॥१२५॥ 

श्र्थ:--पुदुगलद्रव्य जीव में न तो आप वंघा ही है और न कर्म के रूप में परिणमा ही है ऐसा यदि माना 

जाय तो पुद्गलद्रव्य अपरिणामी ठहरेगा । कर्मंवर्गणा स्वयं कर्म रूप से नहीं परिणमती हैं यदि ऐसा मान लिया 
जायगा तो फिर संसार का अभाव ठहरेगा और सांख्यमत का प्रसंग आयगा । यदि ऐसा माना जायगा कि पुद्गल 
द्रव्यों को जीव (हठपूर्वक) श्राप कर्मरूप में परिणमाता है तो वहां यह प्रश्त खड़ा होता हैं कि जब पुद्गलद्गव्य स्वयं 
अपरिणामी है तव जीव उसको कैसे परिणमा सकता है ॥ १२३, १२४, १२५ ॥ 


तात्पयंवृत्तिः--जीवे रप सय्य॑ बद्धं जीवे अविकरणभूते स्वयं स्वभावेन पुदुगलद्रव्यकर्मबद्ध नाल्ति। कस्मात्‌ 
सवंदा जीवस्य शुद्धत्वातु रा सयं परिणासदि कस्सभावेरा न च स्वयं स्वममेव कर्म मावेन द्रव्यकर्मपर्यायेण परिणमत्ति 
कस्मात्‌ ? सर्वथा नित्यत्वानु । जदि पुग्गलदव्बसिखं एवमित्थंभूतमिदं पुदुगलद्गव्यं यदि चेख्भूवतां सांख्यमतानुसारिरणां 
अ्रप्परिस्यासी तदा होदि ततः कारणात्तत्पुद्गलद्रव्यमपरिणाम्येव मवति । ततश्रापरिणामित्वे सति कि दूपण मवति। 
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अथ--कार्माणवर्गगाभिरपरिणमती मिः कर्ममावेन द्वव्यकर्मंपथयिण तदा संसारस्याभावः प्रसजति प्राप्तोति हे शिष्य 
सांख्यसमयवदिति । अथ मतं। जीवोपरिणासयदे पुग्गलद॒व्बाणि कम्मभावेश जीव: कर्त्ता कर्मवर्गशायोग्यपुद्गल- 
द्रव्याणि ज्ञातावरणादिकर्ममावेन द्रव्यकर्मपर्यायेण हठात्परिणामयति ततः कारणात्संसारामावद्पणं न भवतीति चेत्‌ 
ते सयमपरिणमंतं कहूँ तु.परिणासयदि रारोी ज्ञानीजीवः स्वयमपरिणममानः सच्‌ तत्पुदेगलद्नव्यं कि स्वयमप- 
र्णिममा्ं परिणममानं वा परिणमयेत्‌ । न तावदपरिणममानं परिणमयति न च स्वतोसती शक्ति: कतु मन्येन पार्येत । 
तथा जपापुष्पादिक कतृ स्फटिके जनयत्युपाधि तथा काष्ठस्तंभादौ कि न जनयतीति। अथैकांतेन परिणममानं परिणम- 
यति । तदपि न घटते । नहि वस्तुशक्तवः परमपेक्षंते तहि जीवनिमित्तकर्त्तारमंतरेणापि स्वयमेव -कर्मरूपेरा परिणमतु । 
तथा च सत्ति कि दूपणं । घटपटस्तंभादिपुदूगलानां ज्ञानावरणादिकर्मपरिणति: स्यात्‌ । स च॒ प्रत्यक्षविरोध: । ततः 
स्थिता पुद्गलानां स्वमावभूता कथंचित्परिणामित्वशक्ति: तस्यां परिणामशक्तौ स्थितायां स पुदुगलः कर्ता ।य॑ स्वस्य 
संबंधितं ज्ञानावरणादिद्वव्यकर्मपरिणामं पर्यायं करोति तस्य सएवोपादानकारणं कलणशस्य मृत्पिंडमिव । न च जीव: स 
तु निमित्तकारणमेव हेयतत्त्वमिद॑ । तस्मात्पुरगलाहइचतिरिक्तशुद्धपरमात्ममावनापरिणताअ्मेदरत्वत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेन 
गम्यश्रिदानंदेकस्वभावो निजजुद्धात्मेव शुद्धनिश्वयेनोपादेयं भेदरत्नत्रयस्वरूपं तु उपादेयो भेदरत्नत्रयसाधकत्वाह्चवहारे- 
णोपादेयमिति । एवं गाथात्रयशब्दार्थव्याख्यानेन शब्दार्थो ज्ञातव्यः | व्यवहारनिश्चयरूपेण नयार्थों ज्ञातव्य: | सांख्य॑प्रति 
मतार्थों ज्ञातव्यः: । आगमार्थस्तु प्रसिद्ध: | हेयोपादानव्याख्यानरूपेण भावार्थोपि ज्ञातव्य: । इति शब्दनयमतागमभावार्था; 
व्याख्यानकाले यथासंभव सर्वत्र ज्ञातव्या:। एवं पुदूगलपरिणामस्थापनामुख्यत्वेन गाथात्रयं गत । सांख्यमतानुसारिशिष्यं 
प्रति जीवस्थ कर्यचित्परिणामस्वभावत्वं साधयति । 


टीका:--(जीवे ण सय॑ वद्धं) पुदुगल द्वव्यरूप कर्म श्रधिकरणश्त जीव में न॒ तो स्वयं बद्ध है 
क्योंकि जीव तो सदा शुद्ध है श्लौर (रा सयं परिणमदि कम्मभावेण) अपने आप कर्म रूप से भी श्रर्थात्‌ 
द्रव्यकर्म के पर्याय रूप से भी नहीं परिणमता है क्योंकि वह पुदुगलद्गव्य भी सदा नित्य है । (जदि पुर्गल- 
दव्वमिणं) यदि इस प्रकार पुद्गलद्गरव्य को माना जायगा (पअ्रप्परिणामी तदा होदि) तो आप सांख्यमत- 
वालों के मत से यह पुद्गलबद्रव्य श्रपरिणामी ही हुआ । ऐसी दशा में (कम्मइय वर्गणासु य अ्रपरिणमंती 
सु कम्मभावेण) कार्माण वर्गणाश्रों के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप नहीं परिणमन करने पर ( संसारस्स 
श्रभावों पसज्जदे संखसमश्रो वा) इस संसार का सांख्यमत के समान अ्रभाव प्राप्त हो जायगा। ( जीवो 
परिणामयदे पुर्गलद॒व्वाणि कम्मभावेण) यदि ऐसा कहा जाय कि जीव हठात्‌ कर्मंवर्गणा योग्य पुदगल 
द्रव्यों को ज्ञानावरणादि कर्मरूप से परिणमा लेता है अत: संसार का अभाव नहीं है ( त॑ं सयमपरिणमंत्त 
कह तु परिणामयदि णाणी) तो वहां यह प्रश्व होता है कि ज्ञानी जीव जो स्वयं श्रपरिशमन शील है 
वह उस पुद्गलद्रव्य को जो परिणमाता है वह नहीं परिणमन करते हुए को परिणमाता है या परिणमन 
करते हुए को ? यदि कहा जाय कि नहीं परिणमते हुए को परिणमात्ता है सो यह तो बन नहीं सकती 
क्योंकि जहां जो शक्ति स्वयं में नहीं है वहां वह शक्ति दूसरे के द्वारा सी नहीं की जा सकती यह श्रठटल 
नियम है । जैसे जपा पुष्पादिक स्फटिक मणि में उपाधि को पैदा कर सकता है वैसे काठ के खंभे आदि 
में नहीं कर सकता क्योंकि उसमें वेसी शक्ति नहीं है । यदि कहा जाय कि एकान्‍्त रूप से परिणमन करते 
हुए को ही परिणमाता है तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि वस्तु में जो शक्तियां होती हैं वे (अपने 
परिणमन में) दूसरे की श्रपेक्षा नहीं रखतीं ऐसा नियम है। श्रत: जबकि पुदुगल में स्वयं परिणमन 
शक्ति है तव तो वह निमित्तकर्ता जीव के विना ही अपने आप ही कर्म रूप में परिणमन करते रहना 
चाहिए, ऐसी दशा में फिर कार्माण वर्गणायें जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म के रूप में परिशमन करती हैं 
वैसे ही घटपटादि रूप पुद्गल भी कर्म में परिणमन करें यह प्रत्यक्ष्य विरोधरूप दूषण आयगा | अश्रतः 


श्ण्ष |] समयसार 


यह वात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि पुद्गलों में कथंचित्‌ परिणमने की शक्ति सहज स्वभाव से है । जब 
उनमें यह शक्ति है तो उसका कर्त्ता स्वयं पुद्गल ही है। इस प्रकार अपने संबंधी ज्ञानावरणादि द्रव्य 
कर्म जिस परिणाम को करता है उसका उपादान पुदगल ही होता है, जैसे कि कलश का उपादान कारण 
सिटी का पिण्ड है, किन्तु ज्ञानावरणादि कर्मों का उपादान जीव नहीं है। जीव तो उसका निमित्त 
कारण मात्र है जो कि हैय तत्व है (अर्थात्‌ जीव का जो भाव, कर्मो का निमित्त कारण होता है, वह 
भी आखवरूप होने से हेय तत्व है) । उपादेय रूप तत्व तो शुद्ध निश्चचनय की अपेक्षा से निज शुद्धात्मा ही 
है जो उस उपयु क्त पुद्गल से भिन्न एवं शुद्ध परमात्मभावना रूप में परिणत ऐसा अभेद रत्नत्रय ही है 
लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के द्वारा जानने योग्य है और चिदानंद रूप एक स्वभाववाला है । हां, इस 
अभेद रत्नत्रय का साधक होने से व्यवह्ारनय से भेद रत्तत्रय भी उपादेय है। इस प्रकार तीन गाथाओ्रों 
के शब्दार्थ के व्यास्यान से शब्दार्थ जानना चाहिए, व्यवहार निश्चयरूप से नयाथ को भी जानना 
चाहिए । सांख्य के लिए मतार्थ का व्याख्यान हुआ । आगम का श्रथ्थ स्पष्ट ही है। हेय अर उपादेय के 
रूप में भावार्थ का भः व्याख्यान हुआ । इस प्रकार शब्द, नय, मत, श्रागम और भावार्थ इन पांच शअर्थों 
से कथन किया, यह व्याख्यान कालमें यथासंभव सर्व ही ठिकाने जानते रहना चाहिए । इस प्रकार पुदुयल 
को परिणमन शील बताने के रूप में तीन गाथाओं का व्याख्यान हुआ ॥१२३-१२४-१२५॥ 
श्रव सांख्य मतानुमारी शिष्य को समझभाते हुए जीव को भी कथधंचित परिणामी सिद्ध करने के लिए 
कहते हैं 
ण स्॑ बद्धो कस्से ण सं परिणमदि कोहमादीहिं। 
जदि एस तुज्ञ् जीवो अप्परिणासी तदा होदि ॥१२६॥ 
अपरिणमंते हि सयं जीवे कोहादिएहि भार्वेहि । 
संसारस्स अभावों पसज्जदे संखसमओ वा ॥१२७॥। 
पुग्गलकस्मं कोहो जीव॑ं परिणासएदि कोहत्तं । 
त॑ सपमपरिणमंत्त कह परिणमाएदि कोहत्तं ॥१२८५॥। 
अह सयमप्पा परिणसदि कोहभावेण एस दे बुद्धि । 
कोहो परिणामयदें जीवस्स कोहसिदि सिच्छा ॥१२दे।। 
कोहुवजुत्तो कोहो माणुब्जुत्तो थ माणमेवादा | 
साउवजुत्तों माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ॥१३ ० 
न स्वयं बद्ध: कर्मेरिंग न स्वयं परिणमते क्रोधादिशि:ः । 
यहां ष: तव जीवो5परिणामी तदा भवति ॥१२६॥ 
अपरिणसमाने हि स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावेः । 
संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयों वा ॥१२७॥॥ 
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पुद्गलकर्म क्रोधो जीव॑ परिणामयति क्रोधत्वं । 
ते स्वयवसपरिणससान कर्थ परिशासयति क्रोधत्व॑ ॥॥१२८ ॥। 


अथ स्वयमात्मा परिणमसते क्रोधभावेन एबा तव बुद्धि: । 
क्रोध: परिणामयति जीद॑ क्रोधत्वस्िति मिथ्या ॥१२६॥ 


क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तसच मान एवात्मा । 
सायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभ: ॥१३०॥ 


अर्थ--उसी सांख्यमतानुसारी शिष्य को लक्ष्य में लेकर आचाय॑ देव कहते हैं कि है भाई ! यदि तेरे विचार 
'में यह जीव कर्मो से स्वयं वद्ध नहीं है और क्रोधादि भावों से आप परिणमन भी नहीं करता है तो वह अ्रपरिणामी 
हुआ । इस प्रकार जीव के अ्रपरिणामी होने पर क्रोधादिक रूप से जीव के स्वयं परिणमन न करने पर संसार के अभाव 
का प्रसंग झ्रावेगा तव सांख्य मत का कहना हो जायगा । यदि ऐसा कहा जाय कि क्रोधरूप जो पुद्गल कर्म है वह जीव 
को कोधरूप में परिणमा देता है तब यहां ऐसा विचार आता है कि वह पुदुगल कर्म स्वयं न परिणमन करते हुए 
जीव को क्रोघरूप में कैसे परिणमा सकता है कभी नहीं परिणमा सकता । यदि ऐसा कहो कि आत्मा स्वयं ही क्रोध 
रूप में परिणमन करता है तव पहले वाला कहना कि क्रोघकर्म जीव को क्रोधरूप में परिणमाता है यह असत्य ठहरेगा 
इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि जब आत्मा क्रोव से उपयुक्त होता है श्रर्थात्‌ इस आत्मा का उपयोग ऋ्रोधरूप में 
परिणमन करता है तब आत्मा ही क्रोचरूप होता है, मानसे उपयुक्त होता हुआ मानरूप, माया से उपयुक्त होता 
हुआ माया रूप और लोम से उपयुक्त होता हुआ स्वयं लोभरूप होता है । 
तात्पर्यवृत्तिः--रप सय॑ बद्धो कस्से स्वयं स्वभावेन कर्मण्यघिकरणभूते एकांतेन वद्धो नास्ति सदा मुक्तत्वात्‌ । 
रा सय॑ परिणशमसदिकोहमादीहि न च स्वयं स्वयमेव द्रव्यकमोदियनिरपेक्षो मावक्रोधादिभि: परिणमति । कस्मादेकां- 
तेनापरिणामित्वात्‌ । जदि एस तुज्क जीवो अ्रप्परिणामी तदा होदि यदि चेदेष जीव: प्रत्यक्षीभूतः तव मताभिप्रा- 
ेणेत्यंभूतः स्थात्तत: कारणादपरिणाम्येव भवति । श्रपरिणामित्वे सति कि दूषणं ? अथ-अपरिणममाने सति तस्मिनु 
जीवे स्वयं स्ववमेव मावक्रोधादिपरिणामम: तदा संसारस्याभाव: प्राप्नोति हे शिष्य, सांड्यसमयवत्‌ । श्रथ मं पुग्गलकस्मं 
कोहो जीव॑ परिणामएदि कोहत्तं पुदुगलकर्मरूपो द्रव्पक्रोधउदयागतः कर्ता जीव॑ कर्मतापन्‍्न हठात्परिणामयति भाव- 
ऋषघत्वेनेति चेतु तं सयममप रिणमंतं कह परिणासएदि कोहत्तं श्रथ कि स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा परिणा- 
मयेत्‌ ? न तावत्स्वयमपरिणममान परिणामयेत्‌ । कस्मात्‌ । नहि स्वतो&सती शक्ति: कतु मन्येन्र पार्यत्ते । नहि जपा- 
पुष्पादय: कर्तारों यथा स्फटिकादिपु जनयंत्युपाधि तथा काष्ठस्तंभादिष्वपि | अथैकांतेत परिणममानं वा तहिं उदयागत- 
द्रव्यक्रोधनिमित्तमंतरेणापि भावक्रोधादिभिः परिणमंतु । कस्मादिति चेतु । नहिं वस्तुणक्तम: परमपेक्ष ते । तथा च 
सति मुक्तात्मनामपिद्रव्यकर्मोदयनिमित्ताभावेषि भावक्रोधादयः प्राप्तुवंति। न च तदिष्टमागमविरोधात्‌ । श्रथ मर्तं 
झह सयमप्पा प्रिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी श्रथ पूर्वदुषणभयात्स्वयमेवात्मा द्रव्यकरमोंदयनिरपेक्षो मावक्रोध- 
रूपेण परिणमत्येपा तव बुद्धि: हे शिष्य ! कोहो परिणासयदे जीवस्स कोहत्तमिदि मिच्छा तहि द्रव्यक्रोध: कर्ता 
जीवस्य भावकोधत्व॑ परिणामयति करोति यदुक्त पूर्वगाथायां तद्गचनं मिथ्या प्राप्नोति | तनः स्थितं-घटाकारपरिणता 
मृत्पिडपुदूसला: घट इव अग्निपरिणतायर्पपडोडग्तिवत्‌ तथात्मापि क्रंधोपयोगपरिणतः क्रोधों भवति मानोपयोगपरिणतों 
मानो मवति मायोपयोगपरिणतों माया मवति । लोमोपयोगपरिणतों लोभी मवतीति स्थिता सिद्धा जीवस्य स्वभावभूता- 
परिणामणक्ति: | तस्यां परिणामशक्ती स्थितायां स जीव: कर्ता य॑ परिणाममात्मन: करोति तस्य स एवोपादानकर्ता द्रव्य- 
कर्मोदयस्तु निमित्तमात्रमेव | तथैव च स एवं जीवो निविक्रारचिच्चमत्कारशुद्धमावेन परिणत: सम्‌ सिद्धात्मापि भवति। 
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3: 2 400 ककल दल वबण वेदिविसेसंतर कट इन्पाजालाइ किला 75८ +--- ०० लेपच्याव्यानरू्पेट नल शाधाछ्लजं प्रदत्य' इसे 
कि चदिभेड-ज्ाव ण दे जिद इत्याइसशाननाहइजलंदा: सलंपत्याय्यानझगंग राधा ट्रक यदुत्त पुब 
०० परदार्यडीवपूदन ले सं ोगपरिगास निद ता स्ते 5 43०“ 2 आस लीलन बंधन सीदएडगलयो 2 >>०मफ फू ५. ऊअ्च चित्परिया 43 अनन% ट 2 2-+5 ०००5 समीर 
एपयादाह्मसमपदंदबदाठ 5 बह वी फविविान यु ताजा चे भाइपुदयलया: ऋषाचित्पारथामित्व सत्ि घपटते। हद 
न ज क2..0. 2 डलिल अल. 6५७ दे अल 3 स्न््त््तझपप्द-+न८ अयदा सामणणवच् चयाल: न 4 ००७४५ ५ >> लक 3 लक की ० मल 
है दा तसान सानउज्ण ज्लयव्याइयानामत | अबदा सामण्णपच्चयाखल चउरों' इत्वादि यावासटके बदुच्क पुषर 
एव्म्ह्द्धनिज्दधेत 4 2 लि लज रत <म न लक आन नि जल. नील आल ि>ड3आ न एकालेनल प्ल्त्त्ते आल सांच्यानां प्ंमारामद 
फायान्यद्त्यण ए डेप देच कु दाता ये जात इात ऊउुनमत।त अव्धपिपाकत त्त सादर साख्याना समाराम३न- 
+ पट संसाराध्रालदपणार >> 33 विशेसदणराणिद नल ड्ड्च्टणणईी. 35..... न कि...23 सालो 2255: *75 २ वर जनक- रन दिद्वारा 
टुछरए वस्जद समारानावदणण्यस्प + 4527 सद | केवकसात उन | सतकादिन कन लामादे सत्ति सार नाद्दपा 
झत्र परेलातिर परिषायित्दादजाओंं >+2- >-.0.0.00.0ह08ह0ह8ह. यह: कारताउावक पैश हा प्र: ::-2> हे पोल 
कल डपलावद पारा त्वन्नाद सास वद्धापधावटुउच्य । बतद: कारउडावकम्यारपातमत्तमंव कलतृ त्व बच छल 
व्झ अअप्ा-+5 >> नी: <-.. मिन्‍वे व्यूख्यानमख्यस्वेन >> मायापंचक अपन कक “ न अज छापादि + समपद्ादानां >>. कई, पठार +- 
है खायन व इस हाज्यारुखानन्त ब्यल्यन्मख्यस्वेन पाठआउपचद्क चद | एदे एण्ययथापाद समप्रञ्ादानां पठतारुग 
सज़ा: विकाने कल इपलपान स्शमित्वव्यच्यणनमब्यन्दे ना ३७७ ईफ>०->०---०+५..०+० कक गायापि «अमल पंचमांतरााबिक्नार डे सज काजनलक समाप * 
विलुत्रिकत जाकपुस्मलपानह्य्यात्र इ्लिसिफक्ुड्वन्ददाएमाबानः परचमांतातविक्रार: समाफप्र: | 


अय-जाव ण वेदि विस्ेसंतरं तु आदासवाण दोण्हूंपि । अण्णाणी तावदु इत्यादि गायाद्ये वाद 


नाता हदिस्वकप डूब नखित मे आाजानी जीवो बदा विसयक्रसाययगाढ इत्याद्जमोपबोगेन परिखमतति दा पा्म- 
ध्झ बज 








खत्रत धपदा्या ना बयापः कर्ता उच्च त्‌ मिथ्यात्कक्रपाकरां मंदोदटे मोगाकांशक्षारूपतिदानव बादिल्पेर पर 
ताल देयाना करता नवस्ते। बद्य तु मिव्यात्कक्रपायाणां मंदोदये सति भोगाकांक्लारूपनिदानबंधादिल्पेर 
दानदप्रकादिनिद्यनं मेजिलादझ त्ल्ल्ज्ल्ल्ल्च्डडज >> प््यपदार्यस्थापि €5ः जे रू ००५० प् हब प इमेरा 4 
गदपुदादिनिदन परिणमत्ति तदा 3 उपदादस्था।प कृत सवतीति पूर्व संत्तेपण सूचित जइया इमेर जीवेण आदा 
चाय द्ोगट 5 शाद आफ विसेसंत्तर स्‍्जज्डा इच्चादिताहइपचक्तञा+)- डर > संजेयेण सचितं । से घ ब्ादी री 
सवाण दोप्हंपि । णादं हो दि वित्तेसंत्तर तु इत्वादेगाबाचतुट्टये ज्ञानीडीवस्वरूपं चर संक्षेषेण सूचित । स च बाद 


छः ५!! 
| 
५ 


शुद्धोपवोगभावयरिणनों दयरिणनोहफ्रेडरतचाता+-+-३ 0.७० तहत निश्चयचा रिवाविनामाविदीनदाय किलाद्रादिवीनराग 
| ताउनव रतलत्रवललखेनमेदशानेन बदा परिणमति ठदा निम्चवचारिव्ाविनामाविदीवरा 
ज। हल. 


सम्पसदप्टिन त्वा संदरतिई नमो दामोकपदार्थानां चारा कता संचेपेण निरूपितं पर्द, निम्चयसम्यक्तवस्थामाते 
जा ले पर चिजदामोकपदायादां बयाणां कर्ता भवतीत्यपि संछेपेण निरूपितं पर्व, निम्तरयसम्वक्लस्थामाते 





& ह 

न है सरायसम्धक्त्तेन परिषमत्ति तठा शुद्धात्मानमुपादेयं इत्वा परंपचया निर्वाणकारणस्य तीर्वकरप्रदृत्गदिपुष्पपदा- 
आप कर्ता सवतीत्यपि एवं निरूपित, तत्व" जीवपुद्सलयो: कर्यचित्परिणामित्वे सतत मवतीति तत्कबंचितसिरियारि- 

को 53 ब् 
3 उप्यपातादिसमयदार्थानां संत्तेसनूचदार्य पूर्दमेद उंच्ेपेय निरूपित । पुनश्च जीवयुद्यलपरिणामित्वव्यात्यानदतद 
3] । सेव क्ंचित्परिशानित्वे जिद्धे चत्ति अद्मानिजानिजीवयो युस्पिनों: पुष्यपापादिससपदा्य ता इसे? 
हर पा  ैदामात उत्‌ £ तेयामेव पुष्यपापादिसमपदार्थानां संचेउनू चनाय॑नित्ति । तत्र जो संग तु मुइत्ता 
हटडपा टसताद इता प्राठ्कमेरशा गाथानवकपत् से व्याख्यान करोति । तत्ादी गायात्रवं ज्ञानमावमुच्यत्वेव तदनतर 


गधापरकऋऊ ००-०७ «० 

4 पटुके लावेह्व्म्य नानमयों ऋादो भवत्यज्ञानिजीदस्याज्ञानमयों करे सा दि पष्ठांतरा* 
६.5  नरयोीं लावो अवत्वजानिजीदत्य ज्ञाचमयों मावो भवतीति मुख्यत्वेच कथ्यत इति पप्ठातर 
धकार समद्ायपाननिझा ग्यप लनिक न्स्द्ाध्ज्द क््यं ० चित्परिणामित्दे 5750 7255, लो े भावस्य कर्ता ह% 
जिम __ टैा-करय॑चित्तरिसामित्वे सिद्धे सति क्वानी जीवों ज्ञानमयस्य भावस्य कत 
४ ७३७ चनास अप्रद्यायर ऋचतच्र्य पइ्रतिपाइयक्ति 
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& स्योज 3न ५ व वेडों कम्मे) जीव स्वयं अपने भाव से प्रधिकरण चूत कर्मों ते वंदा हम नहीं 
नाक 50 सदा मुक्त ह। (रा सय परिणमदि कोहमादोहिं) और वह छीव द्वृव्यकर्म हे 
है। (७५... भाव क्रोबादि रूप से भी परिणमन नहीं करता हैं क्योंकि वह एकांत से अपरिणार्री 
4 चव एस तुज्फ जीवो अप्परिणामी तदा होदि ) इस प्रकार यह उ्रत्यक्षकय संसारी जीव भी तेर 
“439४-५4 4 ५ नये ध्पाशपाए--> >> के न्‍्‌ ज्ेने प्र 
(अपर्यमंते हि लय जा कक] शेप या ला आता कल व 
पर (संमारन्य अफ्ादे कक हि 9 अस नावेहि वहि) उत्तका स्वय कोधादिक सावरूप से पर्णिमत है 5 
कहे कि (फ्गलकम्म 3 | नेवसमओं वा) सांड्यमत के अनुसार संसार का अभाव ठहेरेया। गेंद 
हे जा ० 8 है जाति पल्णिमणदि कोहत्त) उदय में आया हन्ना पृद्गलमई द्रव्य क्रोष का 
जस्छ स ५ > उप में परिरसा देता है--छोधी दवा देता है। यदि ऐसा माना जायगा 5 
डे सबमपस्सिमंत 32६ श्र हु शा छू लत 





कतृ कर्माधिकार [ १११ 


हुए को क्रोधरूप से परिणमाता है या क्रोधरूप में परिणमन करते हुए को ? यदि कहो कि स्वयं क्रोध 
रूप में न परिणमन करते हुए को क्रोधरूप परिणमाता है तो यह बन नहीं सकता । क्‍योंकि जिसमें जो 
शक्ति नहीं है वह दूसरे के द्वारा कभी उत्पन्न नहीं की जा सकती | देखो, जैसे जपा पुष्पादिक का डाक 
स्फटिक आदि में विकार पैदा करता है वैसे काठ के खंभे श्रादिक में नहीं कर सकता । यदि एकास्त से 
यह कहा जाय कि क्रोधादिक से परिण॒त होते हुए जीव को ही पौद्गलिक कर्म क्रोधादि रूप से परिणमाने 
वाला होता है तब तो उदयागत द्रव्य क्रोधादिक के निमित्त विना ही भाव क्रोधादि रूप से जीव को 
परिणमन कर जाना चाहिए, क्योंकि वस्तु की शक्तियां दूसरे की अपेक्षा नहीं किया करतीं ऐसा अश्रटल 
नियम है । ऐसा होने पर कर्मोदय के बिना होने वाले भाव क्रोधादिक विकार मुक्तात्मा में भी होने 
का प्रसंग आवेगा । जो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा आगम नहीं कहता । (अह सयमप्पा परिणमदि कोह- 
भावेण एस दे बुद्धी) और यदि पूर्वोक्त दूषण के भय से हे भाई ! श्रगर तुम ऐसा कहो कि द्रव्यकर्मोदिय 
अपेक्षा के बिना ही जीव अपने आप भाव क्रोधादिख्प से परिणमन करता है तो ( कोहो परिणामयदे 
जीवस्स कोहमिदिमिच्छा) द्रव्य क्रोध जीव को भाव क्रोध रूप से परिणमाता है, ऐसा जो तुमने ऊपर 
कहा है वह मिथ्या ठहरेगा । इससे यह्‌ वात आई कि घटाकार रूप से परिणत मिट्टी के परमाणु ही जेसे 
घट हैं अथवा अ्रग्निरूप में परिणत लोह पिण्ड ही स्वयं श्रग्न हो जाता है वैसे ही ( कोहुवजुत्तो कोहो 
माणुवजुत्तो य माणमेवादा माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो) क्रोध उपयोग से परिणत आत्मा 
स्वयं कोध होता है, मान उपयोग से परिणुत आत्मा मान होता है, माया उपयोग से परिणत 
आत्मा माया होता है और लोभ उपयोग से परिणत शझआात्मा लोभ होता है । इस प्रकार से यह 
बात सिद्ध हो जाती है कि जीव की परिणमन शक्ति स्वभाव भूत है। इस परिणमन शक्ति के रहते हुए 
यह जीव अपने जिस परिणाम को करता है उस भाव का वही उपादान कर्त्ता वह स्वयं होता है और 
द्रव्य कर्म का उदय उसमें निमित्तमात्र ही है और जब यह जीव निविकार चिदु चमत्कार रूप शुद्ध भाव 
से परिणत होता है उस समय यह सिद्ध वन जाता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि 'जावरण वेदि 
विसेसंतरं' इत्यादि रूप से अज्ञानी और ज्ञानी जीव का संक्षेप में व्याख्यान करते हुए पूर्व में जो छः 
गाथायें कही थीं, वहां बताया था कि पृण्यपापादि जो सात पदार्थ हैं वे जीव और पुदुगल के परस्पर 
संयोग रूप परिणाम से सम्पन्न होते हैं। इस प्रकार का कहना जब ही बन सकता है जब जीव और 
पुदुगल में कथंचित्‌ परिणामीपना माना जावे सो यहां उसी ही कथंचित्‌ परिणामीपने का ही यह विशेष 
व्याख्यान है। अथवा “सामण्णपच्चया खलु चउरो” इत्यादि सात गाथाओं में जो पहले बताया था कि 
शुद्ध निश्चय से मिथ्यात्व आदि सामान्य प्रत्यय ही नुतन कर्म उत्पन्न करते हैं, जीव नहीं करता । ऐसा 
जन मत है । इसको लेकर जीव को सर्वथा एकान्‍्त रूप से अ्रकर्ता ही मान लिया जाय तो सांख्यों की 
भांति संसार के श्रभाव होने का प्रसंग श्रावेगा । उसी संसार अ्रभाव रूप दूषण का यह विशेष विवरण 
है । क्योंकि वहां एकान्त रूप से श्रकर्ता मानने पर संसार अ्रभाव का प्रसंग आया था और यहां एकान्त रूप 
से भ्रपरिणामीपना मानने पर वही संसार अ्रभाव रूप दूषण है। क्योंकि भावकर्म रूप से परिणमन करना 
ही कर्तापना है और उसी का नाम भोक्तापना है । 
विशेषार्थ :--इस भूतल पर जीव और पुदुगल ये दो पदार्थ ऐसे हैं जो न तो स्वेथा नित्य अर्थात 
जैसे हैं वेसे ही रहने वाले हैं और न सर्वंथा अनित्य श्रर्थात्‌ और के और हो जाने वाले हैं| कर्थंचित्‌ 
परिणुमनशील हैं, एक दूसरे के निमित्त से परिवर्तन करने वाले हैं । जैसे अग्नि का निमित्त पाकर घी 
पिघल जाता है, घी का निमित्त पाकर श्रग्नि की लो भभक उठती है। उसी प्रकार पूर्व कर्म के उदय 


श्श्शर ] समयसार 


का निमित्त पाकर जीव रागद्व पमय विकार भाव को प्राप्त होता है, तो उसके विकार भाव का निमित्त 
पाकर पुद्गल परमारा कर्म रूप में परिणत होकर उसके साथ चिपकते रहते हैँ जिससे कि यह जीव नर 
नारकादि रूप अवस्थाश्रों को प्राप्त होता रहता है। हां, जब यह जीव उपयु क्त निमित्त नेमित्तिक भाव 
को छोड़ कर राग हढ्व प रहित होता हुआ स्वस्थ हो जाता है तो उपयु क्त जन्म मरण के चक्कर से रहित 
होकर सदा के लिये सिद्ध या शुद्ध हो जाता है । 


इस प्रकार जीव का परिणामीपना सिद्ध करने के लिये व्याख्यान की मुख्यता से ये पांच गाथायें 
पूरी हुई ॥ १२६-१२७-१२८-१२६९-१३० ॥। 


इस प्रकार पुण्य पापादि रूप जो सात पदार्थ हैं उनकी पीठिका रूप इस महाधिकार में जीव और 
पुदुगल के परिणामीपने की मुख्यता से कथन करते हुए आठ गाथाओं से यह पांचवा अंतर अधिकार 
समाप्त हुआ । 
अ्रव “जाव रण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोण्हंपि श्रण्णाणी तावदु” इत्यादि दो गाथाओं से 
जो पहले श्रजानी का स्वरूप बता चुके हैं, वही अज्ञानी जीव जब “विसय कसाओ गाढ़” इत्यादि विपय 
कपषायमय अशुभोपयोग में परिणत होता है तव तक पाप, आज्रव और बंध इन तीन पदार्थों का कर्त्ता 
होता है, और जब वही अज्नानी जीव मिथ्यात्व और कपायों का मन्‍्द उदय होने पर भोगों की 
इच्छारूप निदान वंध आदि रूप से दान, पूजादिमय परिणमन करता है उस समय पुण्य पदार्थ का भी 
कर्ता होता है | यह कथन संक्षेप से पहले सूचित किया है । इसके आगे “जइया इमेण जीवेरशा आदासवाण 
दोण्हंपि णादं होदि विसेसंतरंतु” इत्यादि चार गाथाओं में ज्ञानी जीवका स्वरूप भी पहले वता चुके हैं । 
ही ज्ञानी जीव शुद्धोपयोग रूप से परिणत होने वाला अभेद रत्नत्रय वही है लक्षण जिसका ऐसे भेद- 
ज्ञान के रूप में जव परिणत होता है, तव निश्चय चारित्र के साथ में अविनाभाव रखने वाला जो वीतराग 
सम्यग्दर्शन उस रूप होकर संवर, निर्जरा और मोक्ष इन तीन पदार्थो का कर्ता होता है। ऐसा 
संक्षेप से पहले वता चुके हैं। किन्तु निश्चय सम्यक्त्व के श्रभाव में जब वह सराग सम्यक्त्व के रूप में 
परिणत रहता है उस समय शुद्ध आत्मा को उपादेय मानकर परंपरा निर्वाण के लिए कारण ऐसे तीर्थंकर 
प्रकृति श्रादि पुण्य पदार्थ का कर्त्ता भी होता है यह भी पहले कह चुके हैँ । यह सव बातें जीव और पुदगल 
इन दोनों में कथंचित्‌ परिणामीपना होने पर ही हो सकती हैं। यह कथंचित्‌ परिणामीपना भी पुण्य 
पापादि सात पदार्थों के संक्षेप वर्णन की सूचना के लिये पहले संक्षेप में कह चुके हैं। जिसका.विशेष 
व्याख्यान फिर जीव और पुदुगल के परिणामीपने के व्याख्यान के काल में किया है। वहां इस प्रकार 
कथ्थंचित्‌ परिणामीपता सिद्ध होने पर ही अज्ञानी और ज्ञानी जीव जो कि ग्रुण के धारक हैं इस दोनों 
जीवों के पुण्य पापादि सात पदार्यों के होने की संक्षेप रूप से सूचना देने के लिये ही संक्षेप व्याख्यान किया 
है । अब यहां जानमय और अज्नानमय ग्रुणों की मुख्यता से व्याख्यात किया जाता है किन्तु जीव और 
और अजीव के गुर की मुख्यता से नहीं, यह कथन भी उन्हीं पुण्य पापादि सात पदार्थों की संक्षेप सूचना 
करने के लिये यह सब प्रयास है। 


यहां “जो संगंतु मुद्त्ता” इत्यादि गाथा को 'लेकर पाठ क्रम से € गाथा पर्यत -वर्णान करते हैं । 
उसमें सबसे पहले तीन गाथा में ज्ञान भाव की मुख्यता से वर्णान है उसके पश्चात (६) गाथा में 
ज्ञानी जीव का ज्ञानमय भाव ही होता है और अज्ञानी जीव का श्रणानमय भाव होता है ऐसा वर्णन 
इस प्रकार छठे अन्तर अधिकार में समुदाथ पातनिका हुई । 


कतृ कर्माधिकार [ ११३ 


वहां कथंचित्‌ परिणामीपता सिद्ध होने पर ही ज्ञानी जीव ज्ञानभाव का कर्ता होता है ऐसा श्रभिप्राय मन में 
रख कर आगे तीन सूत्र कहते हैं:-- 


$जो संग तु सुइत्ता जाणदि उबओगमप्परं सुद्धं । 
त॑ णिस्संगं साहुं परसद्ृ॒वियाणया विति ॥१३१॥ 
यः संगं तु सुकत्वा जानाति .उपयोगमात्मकं-छुद्धं । 
ते निस्‍्संगं साधु परसार्थविज्ञायका विदंति ॥१३१॥ 


अर्थ--जो साथु वाह्य और अ्म्यन्तर दोनों प्रकार के सम्पूर्ण परिग्रह को छोड़कर अपने आपकी आत्मा को 
दर्शन ज्ञानोपयोग स्वरूप शुद्ध अनुभव करता है उसको परमार्थ स्वरूप के जानने वाले गणवरादिक देव निग््नेन्थ साधु 
कहते हैं ।॥१३१॥। 

तात्पयंवृत्ति:--जो संग तु मुइत्ता जारयादि उवश्नोगमप्पगं सुद्धं यः परमसाधुर्वाह्याम्यंतरपरिग्रह मुक्‍्त्वा 
वीतरागचरित्राविनाभूतभेदज्ञानेन जानात्यनुमवति । क॑ कर्मतापन्न आत्मानं । कर्थं भूत॑ विशुद्धनानदर्णनोपयोगस्वभाव- 
त्वादुपयोगस्तमुपयोगं ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणं । पुनरपि कथ्थं भूत । शुद्ध भावकर्मद्रव्यकमंनोकमेरहितं । त॑ रिस्संरं 
साहु परमटुवियाणया विति त॑ साधु निस्संगं संगरहितं विदंति जानंति ब्रुवंति कथयंति वा । के ते परमार्थविजाय- 
का गणवधरदेवादय इति । 

दीका-- (जो संग तु मुइत्ता जाणदि उवश्नोगमप्पगं सुद्ध) जो परम साधु वाह्य और श्रम्यन्तर दोनों 
प्रकार के परिग्रह का त्याग कर वीतराग चारित्र के साथ अविनाभाव रखने वाला ऐसे भेदज्ञान से जो 
अपनी आत्मा को जानता है--अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है कि आत्मा विशुद्ध ज्ञान दर्शनो- 
पयोग स्वभाव वाला होने से उपयोगमय है; ज्ञानदर्शन उपयोग को लिए हुए है । फिर कंसा है कि शुद्ध है 
भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्म से रहित है इस प्रकार (समाधि में स्थित होकर) अनुभव करता है ; 
(तं णिस्संगं साहु' परमटद्रवियाणया विति) उस साधु को परमार्थ के जाननेवाले गणधर देवादिक संग 
अर्थात्‌ परिग्रह रहित अत एवं निसंग साधु कहते हैं ॥१३१॥। 


#जो मोह तु मुइत्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं । 
त॑ जिदसोहं साहुं परमटठवियाणया विति ॥१३२॥ 
यो सोहं तु सुकत्वा ज्ञानस्वभावाधिक मनुते श्रात्मानघ । 
त॑ जितमोहं साधु परमसारथविज्ञायका विदंति ॥१३२॥ 


श्रथे““-जो पर पदार्थों में होने वाले मोह को छोडकर अपने आप को केवलमात्र निरविकल्प ज्ञानस्थभावभय 
अनुभव करता है । परमार्थ के जानने वाले तीर्यकराठिक परमेष्ठी उसी साथु को मोह रहित कहते हैं १३२।॥। 

तात्पयंवृत्ति:--जो मोह तु मुइत्ता सारासहावाधियं सुणदि आरा यः परमसाधु: कर्ता समस्तचेतनाचेतन- 
शुमाशुमपरद्रव्येपु मोह मुक्त्वात्मणुमाणुममनोवचनकायव्यापाररूपयोगत्रयपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयनक्षरोन भेदज्ञानेन 
मनुते जानाति क॑ कर्मतापन्न आत्मानं, कि विशिष्ट ? निविकारस्वसवेदनज्ञानेनाबिक परिणतं परिपूर्ण । त॑ जिदमोहं 
साहु परमद्व॒वियाणया विति त॑ साधु कर्मतापन्न' जितमोहं निर्मोहं विदरति जानंति | के ते ? परमार्थविज्ञायका: 
यह आत्मख्याति में नहीं है । 


है 





श्श्ड ] सम्यसार 


ठीशैकरपरमदेवादय इति। एवं मोहपदपरिवतंनेत राग पक्रोधमानमायालोमकर्मेनोकर्ममनोवचनकावबुद्धथदय सुमाशुभ- 
परिणामथओोत्रचल्ुश्राण जिद्दास्पर्ण नसंज्ञानि विजवति सूत्रारि व्याब्येबानि । तेनेव प्रकारेण निर्मलपरमचिज्ज्योतिः परिणते- 
विलक्षणासंख्येबलोकमात्रवि मावपरिणामा ज्ञातव्या: । अथ- 


टीका-- (जो मोहं तु मुइत्ता णाणसहावाधियं मुणदि श्रादं) जो परम ऋषि समस्त प्रकार के 
चेतन या श्रचेतन, शुभ व अशुभ पर द्रव्यों में मोह को छोड़कर शुभ व श्रशुभ मत, वचन, काय के व्यापार 
रूप तीनों योगों के परिहार (न होने देना) करने रूप अभेद रत्नत्रय के लक्षण के घरने वाले भेदज्ञान के 
द्वारा आत्मा का अनुभव करता है । किस प्रकार करता है कि आत्मा विकार रहित शुद्ध स्वसंवेदन 
ज्ञान से सहित है, परिपूर्ण है, तद्रूप परिणत है इस प्रकार का अनुभव करता है (तं जिदमोहं साहु 
परमट्र॒ुवियाणया विति) परमार्थ के जाननेवाले तीर्थकर परमदेवादिक उस साथु को ही मोह से रहित 
हुआ मानते हैं १३२॥। 
यहां पर जिस प्रकार मोह पद दिया है उसी प्रकार यहां पर राग, हू प, रच, मान, माया, लोभ, 
कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, बुद्धि, उदय, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, श्रोत्र, चल्लु, श्राण, रसना, 
स्पर्शन, इस प्रकार २० पद क्रमसे रखकर २० सूत्रों का व्याख्यान कर लेना चाहिये। इस प्रकार निर्मल 
प्रम ज्योति की परिणतिसे विलक्षण (विरुद्ध) अ्रसंख्यात लोकमात्र विभाव भाव हैं ऐसा समभ लेना 
चाहिए | 
& जो धस्मं तु सुइत्ता जाणदि उवओगमप्पनं सुद्ध । 
तं॑ धम्ससंगसुक्क परमटठवियाणया विति ॥१३ ३॥ 
यः धर्म तु मुकत्वा जानाति उपयोगात्मकं छुद्धं । 
त॑ धर्मसंगमुक्तः परमार्थविज्ञायका चिदंति ॥१३३॥। 
अर्थ----जों कोई साधु व्यवहारिक धर्म को छोड़कर शुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोगरूप आत्मा को जानता है उसको 
परमार्थ के ज्ञाता बर्म के परिग्रहसे रहित जानते ह 5 
तात्परय॑वृत्तिः--जो धम्मं तु मुइत्ता जाणदि उवश्नोगमप्परं सुद्धं यः परमयोगींद्र: स्वसंवेदनज्ञाने स्थित्वा 
शुभोपयोगपरिणामरूप॑ धर्म पुण्यसंगं त्यक्वा निजशुद्धात्मपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षरोनाश्रेवज्ञानेन जानात्यनुमवर्ति । क॑ 
कर्मतापन्त आत्मानं । कथंभूत विशुद्धकानदर्शवोपयोगपरिणत । पुनरपि कथंभूत्त | शुद्ध शुमाशुनसंकल्पविकल्परहितं । 
त॑ धम्मसंगमुक्क परमट्रवियाणया विति । त॑ परमतपोधन निविकारस्वकीयशुद्धात्मोपलंभरूपनिश्रयधर्मविलक्षर- 
भागाकांक्षास्वरूपनिदानवंधादिपुण्यपरि ग्रहरूपव्यवहार घर्मरहितं विदंति जानंति । के ते ? परमार्थ विज्ञायका: प्रत्यक्षबानिन 
इति। कि तर कथंचित्परिणामित्वे सति जीव: शुद्धोपयोगेन परिणमति पश्चान्मोक्षं साथधयति परिणामित्वामावे बढ्धो बद्ध 
एवं शुद्घोपयोबरूप परिणामांतरस्वरूप न घटते ततश्च मोक्षामाव इत्वशिप्रायः । एवं शुद्धोपपोगरूपजानमयपरिणामगुण- 
व्यास्यानमुख्यत्वेन ग्राथात्र्य गत॑ । तदनंतरं यथा ज्ञानमयाध्जानमयनावद्वबस्य कर्ता मवति तथा कथयत्ति | 
टीका;-- (जो धम्मं तु मुइत्ता जाणदि उवश्नोगमप्पयं सुद्धं) जो योगीन्द्र शुभ उपयोगरूप घ॒र्मं परि- 
णामको भो जीतकर अपने शुद्धात्मा के रूपमें परिणत ऐसे अ्भेद रत्तत्रय लक्षण वाले भेदज्ञान के द्वारा 
अपने आपको अनुभव करता है कि मैं विशुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोगमय हूं, तथा शुभ अशुभरूप जो संकल्प 
विकल्प हैं उनसे रहित शुद्ध हैँ । (तं धम्मसंगमुक्क परमट्रवियाणया विति) उसी परम साधु को परमार्थ 
यह गाथा आत्मख्याति में नहीं है । 


डे 


कतू कर्माधिकार [ ११५ 


के जाननेवाले प्रत्यक्ष ज्ञानी लोग विकार रहित अपनी शुद्धात्मा के उपलंभरूप जो निश्चयधर्म उससे विल- 
क्षणता को लिए हुए ऐसे भोग, आकांक्षा स्वरूप निदान बंध शआ्रादिमय पुण्य के परिग्रहवाले व्यवहार धर्म 
से दूर होने वाला मानते हैं । 


जीव के कथंचित्‌ परिणामीपना सिद्ध होनेपर ही उपयुक्त प्रकार उसका शुद्धोपयोग में परिणमन 
सिद्ध हो सकता है | परिणामीपना न माननेपर जीव बंधा हुआ है वह वंघा ही . रहना चाहिये । वहां पर 
फिर उसका शुद्धोपयोगरूप से परिणमन विशेष होता है वह कभी वन नहीं सकता । अतः: ऐसी दशामें 
भोक्ष का श्रभाव हो जाता है। इस प्रकार शुद्धोपयोगरूप ज्ञानमय परिणाम गुण के व्याख्यान की मुख्यता 
से तीन गाथाए पूर्ण हुई ॥१३३॥ हि 

आगे कहते हैं कि यह जीव ज्ञानमई तथा शअज्ञानमई दोनों प्रकार के भावों का कर्त्ता कंसे होता हैं:--- 


जं॑ कृणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
णाणिस्स दु णाणझमाओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥१३४॥ 


यं करोति भावसात्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्य । 
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयो$5ज्ञानमयो5ज्ञानिनः ॥ १३४ ॥ 


श्र्थ:---यह झ्रात्मा जिस समय जेँसा भाव करता है उस समय उसी भाव का कर्ता वह आत्मा होता है तो 
ज्ञानी के ज्ञाममय और अजानी  (संसारी) के अ्रज्नानमय भाव होता है ॥ १३४ ॥। 


तात्पयेवृत्ति :--जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ये भाव॑ परिणाम करोत्यात्मा स 
तस्वेव भावस्येव कर्ता मवति शारिस्स दु राणसमझो स च भावो&्नंतज्ञानादिचतुष्टयलक्षराकायंसमयसारस्योत्पादक- 
त्वेव निविकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसारलक्षणोन भेदज्ञानेन सर्वारंभापरिणतलाज्जानिनोजीवस्य शुद्धात्म- 
ख्यातिप्रतीतिसंवित्युपलब्ध्यनु भूतिझूपेन ज्ञानमय एवं मवति श्रण्णाणमश्रो श्रणारिगस्स श्रज्ञानिनस्तु पूर्वोक्तमेदज्ञाना- 
भावात्‌ शुद्धात्मानुभूतिस्वरूपामावे सत्यज्ञानमय एवं मवतीत्यर्थ: | अ्रथ ज्ञानमयभावात्फलं भवति किमज्ञानमयादभ- 
वतीति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह । 


टीका:--( ज॑ कुरादि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ) यह आत्मा जैसे अपने भाव 
करता है उस समय वह अ्रपने भाव रूप कर्म का कर्त्ता होता है। सो ( णाणिस्स णाणमझ्रो ) अनन्त 
ज्ञानादि चतुष्टय है लक्षण जिसका ऐसे कार्य समयसार का उत्पादक होने से निविकल्प समाधि रूप परि- 
णाम से परिणत रहने वाला जो कारण समयसार है लक्षण जिसका उस भेदज्ञान के द्वारा सब प्रकार 
के आरंभ से रहित होने के कारण ज्ञानी जीव का वह भाव शुद्धात्मा की ख्याति, प्रतीति, संवित्ति उप- 
लब्धि या अनुभूति रूप से ज्ञानमय ही होता है। (.अ्ण्णाणमओो अणाणिस्स ) किन्तु श्रज्ञानी जीव को 
पूर्वोक्त भेदज्ञान न होने से शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप का श्रभाव होने से उसका वह भांव अ्रज्ञानमय ही 
होता है ॥॥ १३४ ॥। 

विशेषार्थ :--जो आ्रात्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अ्रनन्त सुख और श्रनन्त वीर्य रूप चतुष्टय को 
प्राप्त है वह का्ये समयसार कहलाता है । किन्तु जो श्रनन्त चतुष्टय को प्राप्त न होकर उसकी प्राप्ति के 
लिए निविल्कप समाधि में लगता है वह उपयु क्त कार्य समयसार का सम्पादक होने से कारण समयसार 
कहलाता है । जो सब प्रकार के आरम्भ परियग्रह आदि से रहित होकर अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति को 


१५६ | समयसार 


लिये हुए होता है अतः उसके रागद्वे प आदि रहित शुद्ध ज्ञानमव भाव ही होता है किन्तु जो समाधि से 
च्युत होकर रागद् पादि में परिणत रहता है उसके ज्ञान शुद्ध न होकर अशुद्ध हाता हैं अत: उसका भाव 
उस समय अज्ञानमय होता है ऐसा आचाये का कहना 

आगे ज्ञानमय भाव से क्या फल होता है और अज्ञानमय भाव से क्या हाता हू ता कहते हू:-- 


अण्णाणमओ भावों अगाणिणो कुणदि तेण कम्माणि। 
णाणमओ णाणिस्स दुण कुणदि तह्या दु कस्माणि॥ १३४५॥ 


गअज्ञानमयों भावो $न्ञानिनः करोति तेच कर्माणि । 
ज्ञानमयों ज्ञानिनस्त न करोति तस्मात्त कर्माणि ॥ १३५ ॥ 
श्र्थे:--अज्ञानी रागीदे पी जीव के (आर्ंरौद्ररूप) अन्नानमब भाव ही होता है जिससे वह कर्मों को करता 
रहता है, किन्तु ज्ञानी विरागी या समाधित्थ जीव के ज्ञानमय भाव ही होत हैं (आर्वेरौद्र परिणाम से रहित शुद्ध 
ज्ञानरुप परिणमन ही होता है ) भ्रतः वह ज्ञानी किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करता हैं ॥ १३५ ॥। 
तात्पयंवृत्ति:--श्रण्णाणमझो भावों श्रणाणिणों कुणदि तेण कस्म्ाणि स्वोपलब्विभावनाविलक्षसत्वेना- 
ज्ञानमयनावों मण्यते । कस्मात्‌ । यस्मासेेन मावेन परिणामेन कर्माणि करोत्यज्ञानी जीव: | णाणमश्रो णारिगस्स हु 
ण कुणदि तह्मा दु कम्माणि ज्ञानिनस्तु निविकारचिच्रमत्कारभावनावशेन ज्ञानमयों भवति तस्माद ज्ञानमयमावात्‌ 
ज्ञानी जीव: कर्मारिय न करोतीति । कि च यथा स्तोकोप्यस्ति: तृणकाप्टराशि महांतमपि क्षणमात्रण दहति। तथा 
त्रियुप्तितमाधिलक्षणो भेदलानार्निरंतमु हरत्तेनापि वहुमवर्सचितं कर्मराशिं दहत्तीति ज्ञात्था सर्वतात्पर्येण तत्व परम- 
समावौ भावना कतेंव्येति सावार्थ: । 


अथ ज्ञानमय एवं मावो भवति ज्ञानिनों जीवस्य न पुनरज्ञानमयस्तर्थवानानमय एवं भवत्यज्ञानिजीवस्य न पुत्र 
जनिमयः किमर्थमिति चेतू । ह ह 


दीका:-- (अण्णारामओो भावो अणाणिणों कुरादि तेण कम्माणि) अज्ञानी जीव के आत्मा की 
उपलब्धिरूप भावना से विलक्षणपना होने के कारण अज्ञानमय भाव ही होता है जिससे कि वह उस 
भ्रज्ञानभाव से कर्मों को करता है । (णाणमओऔ्नो णाणिस्स दुख कुणदि तह्मां दु कम्माणि) किन्तु ज्ञानी 
जीव तो विकार रहित चेतना के चमत्कार रूप भावनामय होकर रहता है अत्त: उसके ज्ञानमई भाव होता 
है। उस ज्ञानमई भाव से ज्ञानी जीव कर्मो को नहीं करता है (अर्थात्‌ स्वस्थ होकेर रहता है) । भावार्थ 

है कि जैसे थोड़ी भी श्रग्नि बड़े भारी तृरा काठ के ढेर को क्षणमात्र में भंस्म कर देती है उसी प्रकार 

नीन गुप्तिख्प समाधि के लक्षण को रखने वाली भेंदन्ञानरूपी अ्रग्नि एक अ्रतमु हुर्ते मात्र में अनेक | 
भवों में संचित किये हुए कर्म समूह को नष्ट कर देती है। यह जानकर होसके जिस प्रकार मुमुक्ष साधु 
को उस परम समाधि में भावना करनी योग्य है ॥॥ १३५ ॥॥ 

ज्ञानी जीव के ज्ञानमई ही भाव होता है अन्ञानमई भाव नही, देंसे ही अज्ानी जीव के अज्ञानमई ही भाव 
होता है श्ानमई नहीं ऐसा आगे कहते हैं:--- “ हि 


णाणमया भावाओ- णाणमओ चेव जायदे भावो | 
जम्हा तम्हा णाणिस्स सब्बे भावा दु णाणमया ॥१३६॥ 


कतृ कर्माधिकार [ ११७ 


अण्णाणमया भावा अण्णाणों चेव जायदे भावों । 
तह्या सब्बे भावा अण्णाणमाया अणाणिस्स ॥१३७॥ 


ज्ञानमयाड्भधावादज्ञानमयदचैव जायते भावः । 
यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावा: खलु ज्ञानमया: ॥१३६॥ 


अ्ज्ञानमयाउद्भरावादज्ञानसयदचेव जायते भावः । 
तस्मात्सवेंभावा अज्ञानमया अ्ज्ञानिनः १ ३७॥। 


प्र्थ:---ज्ञानी जीव के सव ही भाव ज्ञानमय ही होते हैं क्योंकि ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता 
है। इसी प्रकार अज्ञानमय भाव से अन्ञानमय भाव ही उत्पन्त होता है; अ्रत्तः अज्ञानी जीव के सभी भाव अ्रज्ञानमय होते 
हैं ॥॥ १६६-१३७ ॥। 

तात्पर्यवृत्ति:---राणमयाभावाश्रों साणमश्रो चेव जायदे भावों जह्मा ज्ञानमयात्‌ भावात्‌ निश्चयरत्त- 
अयात्मकजीवपदार्थनानमय एवं जावते भाव: स्वशुद्धात्मावाप्तिलक्षणो मोक्षपर्यायों यस्मात्कारणाव्‌ तहा णाणिस्स 
सब्बे भावा दु णाणमया तस्मात्कारणात्स्वसंवेदनलक्षरणभेदज्ञानिनों जीवस्थ सर्वे भावा: परिणाम ज्ञानमया ज्ञानेन 
निरवृ त्ता भवंति तदपि कस्मात्‌ उपादानकारणसहर्श कार्य भवतीति वचनाव्‌ नहि बवनालवीजे वपिते राजान्तशालिफलं 
भवतीति तथैव च--अ्रण्णारयमया भावा श्रण्खाणो चेव जायए भावो अज्ञानमयादभावाजीवपदार्थात्‌ श्रजानमय एव 
जायते भाव: पर्यायों यस्मात्कारणात्‌ तह्या सब्बे भावा श्रण्णाणमया श्रणारिगस्स यत: एवं तस्मात्कारणात्सवें भावा 
परिणामा अन्नानमया मिथ्यात्वरागादिरूपा मवंति | कस्य अज्नानिन: शुद्धात्मोपलब्विरहितस्यथ भिथ्याहए्र जीवस्येति । 
अथ तदेव व्याख्यान हृष्टांतदा्टातार्म्याँ समर्थयति । 
॥ टीका-- (णाणमया भावाश्रों णाणमश्रो चेव जायदे भावो जम्हा) क्योंकि निश्चय रत्नत्रयात्मक 
जीव पदार्थ रूप ज्ञानमय भाव से स्वणुद्धात्मा की प्राप्ति है लक्षण जिसका ऐसा मोक्ष पर्यायरूप ज्ञानमय 
भाव उत्पन्न होता है (तम्हा शारिस्स सव्वे भावा दु साणमया) इसलिये स्वसंवेदन रूप भेदज्ञान वाले 
जीव के सभी भाव उस ज्ञान के द्वारा समृपन्न हुए ज्ञानमय ही होते हैं । क्योंकि उपादान कारण के सहश 
कार्य होता है यह महापुरुषों की मानी हुई बात है । देखो कि यव॒ (जौ) के बोने पर वासमती चावल 
पैदा नहीं हो सकता (अ्रपितु जो के बोने से जौ ही पैदा होता है) । इसी प्रकार (अ्रण्णाणमया भावा 
श्रण्णाणों चेव जायदे भावो) अज्ञानमय ( रागद्व प विशिष्ट) जीव से अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है । 
इसलिए (तम्हा सब्बे भावा अ्रण्णाणमया अ्रणाणिस्स ) शुद्धात्मा की उपलब्धि से रहित ऐसे श्रज्ञानी मिथ्या- 
दृष्टि जीव के सभी भाव मिथ्यात्व या रागादिरूप अ्रज्ानमय परिणाम ही होते हैं ॥१३६-१३७॥। 


इस कथन को हष्टांत दा्ष्टात द्वारा समभाते हैं:-- 
कणयमया भावादो जायंते कु डलादयो भावा। 
अयमययाभावादों जह जायंते तु कडयादी ।॥१३ ८॥ 
अण्णाणसया भावा अण्णाणिणो बहुविहा वि जाय॑ते । 
णाणिरस दु णाणमया सब्बे भावा तहा होंति ॥१३ढे॥ (युगस्‌) 


श्श्८ ] ससयसार . 


कतकमग्राद्भावाज्जायंते कु डलादयो भावाः । 
अयोसयकाउडावाद्यणा जायंते तु कटकादयः ॥१३८॥। 


अज्ञानमयाद्धावादज्ञानिनों बहुविधा श्रपि जायंते । 
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवंति ॥१३६९॥ 


श्र्य:--जैसे सोने की सिलली से कुण्डलादिक आशूपणरा बनते हैं, और लोहे के द्गुकड़े से कड़ाही आ्रादि बनती हैं । 
उसी प्रकार अज्ञानी जीवके अनज्नानमय माव्रसे अनेक प्रकार के अज्ञान भाव होते हैं। किन्तु ज्ञानी जीवके सब ही भाव 
ज्ञानमय होते हैं (३५-१३६॥। 


तात्पर्यवृक्ति:---कनकमयादुभावात्पदार्थातु “उपादानकारणसहझं कार्य मवतीति” इृत्वा कुडलादयो मावाः 
पर्याया: कनकमया एवं भवंति । क्रयोमयाल्लोहमयादुभावात्पदार्थात्‌ अयोमया एवं भावा पर्यायाः कटकादयों सवंतति 
यथा येन प्रकारणेति दृष्टांतगाथा गता । अथ दाप्टीतमाह । अण्णाणेति तथा पूर्वोक्ततोहहृष्टांतेनाजनमयादमावाज्जीव« 
पदार्थादजञा निनो भावा: पर्याया बहुविधा मिथ्यात्वरागादिरूपा अज्ञानमया जायंते | तथव च पूर्वोक्तिजांबूनदहृष्टांतेन 
ज्ञानिनों जीवस्य ज्ञानमया: सर्वे भावा: पर्याया भवंति । कि च विस्तर: वीतरागस्वसंवेदनभेदज्ञानी जीव: य॑ शुद्धात्म- 
भमावनारूपं परिणाम करोति स परिणामः सर्वोपि ज्ञानमयो मवति । ततख्र येन ज्ञानमयपरिणामेन संसारस्थितिं हित्वा 
देवेंद्रलौकांतिकादिमहद्धिकदेवो भूत्वा घटिकाहयेन मतिश्र्‌तावधिरूपं ज्ञानमयमावं पर्याय लमते । ततश्न विमानपरिवा- 
रादिविभूति जीखतृणमिव गणयस्पंचमहाविदेहे गत्वा पश्यति | कि पश्यतीति चेत्‌, तदिद समवसरणां त एते वीतरागर- 
सर्वज्ञास्त एते भेदाभेदरत्वत्रयाराधनापरिणता गणवरदेवादयो ये पूर्व श्रूयंते परमायमे ते हष्टा: प्रत्यछ्षेण्ेति मत्वा, विशे- 
पंण ह्धर्ममतिभू त्वा तु चतुर्थगुरास्थानयोग्यशुद्धभावनामप रित्यजन्तिरंतरं धर्मध्यानेन देवलोके काल गमयित्वा, पश्चा- 
त्मनुष्यसमवे राजाधिराजमहाराजा्दमंडलीकमहामंडलीकवलदेवका मदेवचक्रव त्तितीर्थकर प्रमदेवादिपदे लब्वेपि पूर्वमववा- 
सनावासितशुद्धात्मरूपं भेदमावनावलेन मोहं न गच्छति रामपांडवादिवत्त | ततश्च जिनदीक्षां प्रहीत्वा सपद्धिचतुर्नान- 
मयमभावं पर्बायं लमते । तदनंतरं समस्तपुण्यपापपरिणामपरिहारपरिणताभेदरत्नवयलक्षशेन ह्वितीयशुक्लध्यावरूपेण 
विभिष्टमेदमावनावलेन स्वात्ममावनोत्वसुखामृतरसेन तृत्तो भ्रुत्वा सर्वातिशयपरिपुर्णलोकत्रयाधिपाराध्यं परमार्चित्य- 
विभूतिविशेयं केवलज्ञानरूपं भाव पर्याय लमत इत्यभिप्राय:। अन्नानिजीवस्तु मिथ्यात्वरागादिमयमन्नानभाव॑ हृत्वा 
नरनारकादिरूप भाव॑ पर्याय लमत इति भावार्थ: । एवं ज्ञानमयाज्ञानमयमावकथनमुख्यत्वेन ग्राथाप्टक॑ गत॑ । इति 
पूर्वोक्तप्रकारेंण पुण्यपापादिससपदार्थानां पीठिकारूपेण महाधिकारे कथंचित्परिणामित्वे सति ज्ञानिजीवो ज्ञानमयभावस्य 
कर्ता तथव चाज्ञानिजीवो$ ज्ञानमवस्य भावस्थ कर्ता भवतीत्ति व्याब्यानमुख्यतया गाथानवकेन पट्ठोंतराधिकार: समामः। 


अथ पूर्वोक्त एवाज्नानमयभावो द्रव्यमावगतपंचप्रत्ययरूपेर पंचविधो मवति सचाज्ञानिजीवस्य शुद्धात्मैवोपादेय 
इत्यरोचमानस्यथ तमेव शुद्धात्मानं स्वसंवेदनन्ञानेनाजानतस्तमेवर परमसमाधिरूपेणामावयतश्च बंबकारणं भवतीति 
सप्तमांतराधिकारे समृदायपात निका:--- 


ठीकाः---उपादान कारण के समान ही कार्य होता है इस सिद्धान्त को लेकर स्वर्णामय पदार्थ से 
स्वर्णमय ही कु डलादिक पयायिें उत्पन्न होंती हैं परन्तु लोहे के टुकड़े से लोहमय कड़ाही आदि ही बनते 
हैं। उसी प्रकार पूर्वोक्त लोहे के दृष्टांत को लेकर अज्ञानमय जीव से अनेक प्रकार -की मिथ्यात्व या 
रागादिक रूप अन्नानमय श्रवस्थायें होती हैं, और स्वर्ण के हृष्टांत से विकार रहित ज्ञानीजीव के सभी 
पिरणएमन ज्ञानमय होते हैं । इस कथन का विस्तार यह है कि वीतराग स्वसंवेदनरूप भेद ज्ञानी जीव 


क॒तु कर्मा धिकार [ ११६ 


जिस शुद्धात्मा के भावनारूप परिणाम को करता है वह परिणाम सर्व ही ज्ञानमय होता है, जिससे कि 
वह संसार की स्थिति को कम करके देवेन्द्र या लौकांतिक भ्रादि सरीखा मह॒द्धिक देव उत्पन्न होता है, वहां 
दो घड़ी में ही सुमति, सुश्रुत और अवधिज्ञान रूप ज्ञानमय श्रवस्था को प्राप्त होता है। तब वह उस 
प्र।प्त हुई विमान और परिवार आदि की विभूति को जीणों तृण के समान मानता हुआ पंच महा विदेह 
क्षेत्र में जाता है, वहां वह देखता है कि यह समवशरण है, ये वीतराग सर्वज्ञ देव हैं, तथा ये सब भेदाभेद 
रत्नन्य की आराधना करने वाले गणघरादिक देव हैं, जिनका वर्णात पहले परमागम में सुना था वे मैं प्रत्यक्ष 
देख रहा हूं। ऐसा जानकर वह धर्म में धर्ममय दृढ़ विचार वाला हो जाता है । इस प्रकार चौथे गुण- 
स्थान के योग्य शुद्ध भावना को नहीं छोड़ता हुआ वह उस देवलोक में (यथोचित) धर्मध्यान से समय व्यत्तीत 
करता है । उसके वाद मनुष्य होता है तव राजाधिराज, महाराज, श्रद्धंमंडलीक, महामंडलीक, बलदेव, 
कामदेव, चक्रवर्ती, और तीर्थंकर, परमदेव आदि पद के प्राप्त होने पर भी पूर्व भव की वासना को लिये 
हुये शुद्धात्मस्वरूप भेदभावना के बल से मोह को प्राप्त नहीं होता । जैसे राम और पांडव आदि । फलत्त: 
वह शअ्रन्ततक जिन दीक्षा को ग्रहरा करके सप्तद्धि (सात प्रकार की ऋद्धि) सहित चार ज्ञान रूप अ्रवस्था 
को प्राप्त कर लेता है । फिर समस्त प्रकार के पुण्य और पाप रूप परिणामों के त्याग स्वरूप अभेदरत्न- 
त्रयात्मक द्वितीय शुल्कध्यानमय विशिष्ट भेदभावना केवल से अपने श्रात्मा की भावना से उत्पन्न 
हुये सुखामृत रस से तृप्त होकर सब तरह के अ्रतिशयों से परिपूर्ण तथा तीन लोक के स्वामियों द्वारा भी 
आराधना करने योग्य एवं परम अचिन्त्य विभूति विशेष से युक्त केवलज्ञानात्मक पर्याय को प्राप्त कर 
लेता है। किन्तु अज्ञानी जीव मिथ्यात्व और रागादिमय श्रज्ञान भाव को प्राप्त करके नर नारकादि रूप 
अवस्था को ही प्राप्त होता रहता हैं ॥॥ १३८-१३६ | 


विशेषार्थ:--आचार्य देव ने यहां यह वतलाया है कि श्रप्रमत्त श्रवस्था को प्राप्त ज्ञानी जीव अपने 
समीचीन समाधिरूप ज्ञानभाव के द्वार। प्रथम तो उसी क्षण परमात्म दशा को प्राप्त कर लेता है; यदि 
ऐसा नहीं हुआ तो वह स्वर्ग में जाकर लोकान्तिक देवादि विशेष पदों को प्राप्त करता है। तदनंतर तीर्थ- 
करादि रूप नरोत्तम पद को प्राप्त होकर उसी भव से परम समाधि द्वारा निर्वाण को प्राप्त कर लेता है 
किन्तु वह जीव अज्ञानी दुराचारी व्यक्ति के समान नरक निगोदादि दुर्गंतियों को कभी प्राप्त नहीं करता । 
किच यहां टीका में झ्राये हुये शुद्धात्मा की भावना का श्रर्थ कुछ महानुभाव शुद्ध उपयोग करते हैं वह ठीक 
नहीं हैं, क्योंकि शुद्धात्मा को भावना व शुद्धोपयोगी में इतना ही अ्रन्तर है जितना कि विद्यार्थी और श्रध्यापक 
में है शुद्धात्मा की भावना अलव्धोप्लिप्सा (नहीं प्राप्त हुई वस्तु के प्राप्त करने की उत्सुकता) रूप होने 
से भ्रविरत सम्यग्यद्ृष्टि श्रादि के भी होती है । किन्तु शुद्धोपयोग तो शुद्धात्मा से तन्‍्मयता रूप होता है श्रत: 
वह श्रप्रमत्त दशा में ही हो सकता है उससे पहले नहीं, जैसा कि प्रवचनसार में कहा है:--- 


“सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो । 
समणो सम सुहदु-खो भणिदो सुद्धोवरश्नोगोत्ति ॥। 


इस प्रकार ज्ञानमय भाव और अज्ञानमय भाव के कथन की मुख्यता से छह गाथा पूर्ण हुई । इसके 
साथ ही साथ उक्त प्रकार से पुण्य पापादि सप्त पदार्थों की पीठिका रूप जो महाधिकार शुरू किया गया था 
उसमें यह बताते हुये कि कथंचित्‌ परिणामित्व होने पर ही ज्ञानी जीव अपने ज्ञानभाव का और शज्ञानी 
जीव अपने अज्ञान भाव का कर्त्ता हो सकता है। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से नौ गाथाश्रों के 
द्वारा छठा अन्तराधिकार भी समाप्त हो गया । 
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 ग्रव आगे यह बताते है कि वह पूर्वोक्त अज्ञान भाव ही द्वव्य और भावरूपात्मक मिथ्यात्वादि प्रत्ययों के द्वारा 
पांच प्रकार का होता है। वह अन्ञानमाव-घुद्ध आत्मा ही उंपादेय है” इस प्रकार की रूचि को नहीं रखने वाले तथा 
उसी अपनी शुद्धात्मा को स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा नहीं जानने वाले एवम्‌ उसी अपनी शुद्धात्मा को परम 
समाधि रूप (सिविकल्प भाव) से नहीं अनुभव करने वाले अज्ञानी जीव के--कर्मंवंध का कारण होता हैं; यह 
सप्तम महाधिकार में वताया जायगा उसकी यह उत्थानिका हैं। 
सिच्छत्तस्स दु उदओ ज॑ जीवा्ण अतच्चसहृह॒र्ण । 
असंजमस्स दु उदओ जं जीवाणं अविरदत्त ॥॥१४०॥। 
अण्णाणस्स दु उदओ जं जीवाणं अतच्चउबलद्धी । 
जो दु कसाउवओगो सो जीवाणं कसाउदओ ॥१४१॥ 
त॑ जाण जोग उदअ' जो जीवाणं तु चिटठउच्छाओ । 
सोहणससोहणं वा कायथ्बो विरदिभावों वा ॥१४२॥ 
एदेसु हेदुभूदेसु कम्मइयव्गणागयं ज॑ तु । ह 
परिणमदे अट्ठविहूं णाणावरणादिभावेंहिं १४ ३॥। 
तं खलु जीवणिबद्धं कस्समइयवग्गणागय जहया । 
तइया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाणं ॥१४४॥ _ (पंचकस) 
सिथ्यात्वस्य तुद्यो यज्जीवानामतत्वश्र द्धानस्‌ । 
श्रसंपमस्यतृदयों यज्जीवानामविरतत्वस््‌ ॥॥ १४० ॥। 
श्रज्ञानस्यतृदयो या जीवानामतत्वोपलब्धि: । 
थस्तु कषायोपयोग: स जीवानां कषायोदय: ॥१४१॥। 
तं॑ जानीहि योगोदयं यो जीवानां तुच्ेष्टोत्साहः । 
शोभनो5्शोभनो वा कत्तंव्यों विरतिभावों वा ॥१४२॥ 
एवेषु हेतुभ्रतेषु कार्मेणवर्गणागतं यक्तु । 
परिणमतेष्ष्टविधं ज्ञानावरणादिभावे: ॥१५४३४७ 
तत्खलु जीवनिवद्ध कार्मरावर्गणागर्त यदा । 
तदा तु भवति हेतुर्जीचः परिणासभावानां ॥१४४॥ (कुलकस) 


श्र्थ--जीवों के जो अतत्त्वरुप श्रद्धान होता है, वह मिथ्यात्व का उदय है, उनके (जीवो के) जो त्याग भाव 
का अनाव है वह झर्ससम का उदय है, इसी प्रकार उनका जो स्वरूप का अन्यथा जानना है वह शअज्ञान का उदय है 
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तथा जो जीवों के उपयोग का मंलापन है वह कपाय का उदय है और जो जीवों के शुभाशुभ रूप मन वचन काय की 
उत्साहात्मक चेष्टाविशेष होती हैं वह योग का उदय है । उपयु क्त पांचों में से किसी के भी होने पर जो कर्मवर्गणाओं का 
समृह आता है वह ज्ञानावरणादि के रूप में आठ प्रकार का होकर अवश्य ही जीव के साथ सम्बद्ध होता हैं उस समय 
उन मिध्यात्वादि भावों का यह जीव कारण होता है ॥२४०-१४४।॥। हि 
तात्पयंवृत्ति:--मिच्छत्तस्सदु उदयं जं जीवारणं अतच्चसदृहरां मिथ्यात्वस्योदयों भवति जीवानामर्नत- 
ज्ञानादिचतुष्टयरुप शुद्धात्मतत्त्वमुपादेयं विहायान्यत्र बच्छुद्धानं रुचिरुपादेयबुद्धिः श्रसंजमस्सदुउदश्नो ज॑ं जीवारां 
अविरदतत अ्रसंयमस्य च स उदयो भवति जीवानामात्मसुखसंवित्त्यमावे सति विपयकपायेम्यो यदनिवत्तंनमिति | भझथ-- 
झप्णरणस्स दु उदझो जं जोवाणं श्रतच्चउदलद्धी अ्रभानस्थोदयों भवति यत्कि भेदज्ञानं विहाय जीवानां विपरीत 
रूपेण परद्रव्येकत्वेनोपलब्धि: प्रतीतिः जो छु कसाउवन्नीगों सो जीवाणं कसाउदशओ स जीवानां कपायोदयो भवति 
यः शांतात्मोपलब्धिलक्षरां शुद्धोपयोगं विहाय क्रोधादिकपायरूप उपयोग: परिणाम इति | अथ--ते जाणा जोग उदयं 
ज॑ जीवाणं तु चिट्दुउच्छाहो ठं बं।गोदयं जानीहि त्वं हे शिष्य जीवानां मरोबचनकायवर्गणाघारेण दीर्यातरायक्षयो- 
पशमजनित: कर्मादानहेतुरात्मप्रदेशपरिस्पंदलक्षण: प्रयत्नरूुपेण यस्तु चेप्टोत्साहो व्यापारोत्ताह: सोहणमसोहरां वा 
कायव्वो विरदिभावो वास च शुभाशुमरूपेण द्विधा मवति तन्न ब्रतादिकतेंव्यहूप: शोभन: पण्चादब्रतादिरूपो 
वर्जनीय: स चाणोमन: इति । श्रथ--एदेसु हेदुभुदेसुकम्मइयवग्गणागर्थ जं तु एतेपु पूर्वोक्तिपु उदयागतेपु हेतुभूतेपु 
यत्‌ मिथ्यात्वादिपंचप्रत्यथेपु कार्मणवर्गणागतं परिणतं यदमिमतं नवत्तरं पुद्गलद्भव्यं परिणमदे श्रदुविहूं णाणावरण?- 
दिभावेहि जीवस्य सम्पग्दर्शनज्ञानचारित्रे कपरिणतिरूपपरमसामब्रिकाभावे सति ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मरूपेणाप्टविधं 
प्रिणमतीति । अथ--तें खलु जीवरिवद्धं कम्मइयवग्गणागयं जया तत्पूर्वेक्तियून्नोदितं कर्मवर्गणायोग्यममितवं 
पुदुलद्रव्यं जीवनिवर्द जीवसंबर््ध योगवशेनागतं यदा भबति खलु स्फुट तइया दु होदि हेदु जीवोपरिणामभावाणं तदा 
काले पुर्वोक्ति पूदयागतेपु द्रव्यप्रत्ययेपु निमित्तभूतेपु नत्सु स्वकीयग्रुणस्थानानुसारेण जीवो हेतु: कारण भवति केपां परिणाम- 
रूपाणां भावानां प्रत्यवानामिति । किच उदयागतद्रव्यप्रत्ययनिमित्तेन मिथ्यात्वरागादि भावप्रत्ययरूपेश परिणम्य जीवो 
नवतरकमंबंधस्य कारणं भवतीति तात्पर्य । श्रयमत्र भावार्थ :-उदयागत्तेपु द्रव्यप्रत्ययेपु यदि जीव: स्वस्वभावं मुक्‍्त्वा 
रागादिख्पेण भावप्रत्ययेत परिणमतीति तदा चंधो मवतीति नवोदयमात्रेणा घोरोपसगेंपि पांडवादिवत्‌, यदि पुनरुदय- 
मात्रेण बंधो मवति तदा सर्वदेव संसार एवं । कस्मादिति चेत्‌ संसारिणां सर्वदेव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्‌ । इति 
पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारेड्ञञानिमाव: पंचप्रत्ययरूपेण शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवानां बंधकारणां 
मवतीति व्याब्यानमुख्यत्वेव पंचगाथामि: सप्मोन्तराधिकारः समाप्त: । 
अतः परं जीवपुद्गलयो: परस्परोपादानका रणनिपेघमुख्यत्वेन गाथात्रयमित्यष्टमांत राधिकारे समुदाय पातनिका । 
अथ निशचयेन कर्मपुद्गलात्पृथरभूत एवं जीवस्य परिणाम इति प्रतिपादयति । 
टीकाः-- (मिच्छत्तस्स दु उदयं ज॑ं जीवार्ं अतच्चसहृहरां) श्रनन्तज्ञानादिचतुप्टय रूप शुद्धात्म- 
तत्त्व उपादेय है उसे छोड़कर जीवों की जो और ठौर रुचि हो जाती है (उपादेय बुद्धि बन जाती है) 
वह भिथ्यात्व का उदय है (असंजमस्स दु उदशथ्रो ज॑ जीवारां अ्विरदत्तं) श्रात्मोत्थ सुख के सम्बेदन के अभाव 
होने पर जो विपय कषायों से दूर नहीं होना है वह संसारी जीवों के श्रसंयम का उदय है । (अण्णाणस्स 
दु उदग्नो ज॑ जीवाणं श्रतच्चउवलद्धी) भेदज्ञान को छोड़कर जीवों के विपरीतरूप से जो परद्रव्यों के साथ 
एकत्व की उपलब्धि है (प्रतीति हो रही है) वह श्रज्ञान का उदय है। (जो दु कर्सांउवश्लोगो सो जीवारां 
कसाउदओओ) आत्मा की शांत अवस्था रूप शुद्धोपपोग को छोड़कर जो जीचों का क्रोधादि कपायरूप मलिन 
परिणाम होता है वह कपाय कां' उदय है | और (तं जाण जोग उदय ज॑ं जीवाणं दु चिट्ठउच्छाह गे) 
जीवों के मन, वचन, कायकी वर्गणा के आधार से वीर्यान्तराय के क्षयोपशम को लिये हुये प्रयत्नरूप (आत्मा 
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के प्रदेशों का परिस्पंद रूप) जोकि कर्मग्रहणा करने का हेतु होता है हे शिष्य ! उस व्यापार रूप उत्साह 
को तुम योग का उदय समझो । वह (सोहणमसोहरां वा कायव्वों विरदिभावों वा) योग शुभ और अशुभ 
रूप से दो प्रकार का है । जो ब्रतादिक का कत्तंव्य मानकर उनके करने में उत्साह होता है उसे शुभ योग 
कहते हैं तथा जो नहीं करने के योग्य अव्नरतादि रूप में उत्साह है उसे अशुभ योग कहते हैं । (एदेसु 
हेदुभूदेसु कम्मइयवग्गणा गय॑ जं तु) इन निमित्तभूत मिथ्यात्वादि पांच प्रत्ययों के होने पर कर्मवर्गणा 
रूप नूतन पुदुगलद्रव्य (परिणमदे अद्वविहं णाणावरणादिभावेहि) जीव के सम्यग्दर्शन, सम्यस्जान 
झ्ौऔर सम्यकचारित्र की एकतारूप परिणति को लिये हुये जो परम सामाथिक भाव है उसके न 
होने पर ज्ञानावरशादि द्रव्य कर्म के रूप में आठ प्रकार का परिणमन करता है। (तं खलु जीव- 
खित्रद्ध॑ कम्मइयवस्गणागयं जइया) वह पूर्व सूत्रकथित कमंवर्गणायोग्य नूतन पुदुगलद्गव्य योग 
के द्वारा आकर अ्रवण्य ही जीव के साथ में जब सम्बद्ध होता है (तइया दु होदि हेदु जीवों परिणाम 
भावाणं) उस समय पूर्वकथित उन उदय में आये हुये पांच प्रत्ययों के निमित्त रूप होने पर अपने अपने 
गुण स्थान के अनुसार होने वाले अपने परिणाम रूप भाव प्रत्ययों का यह जीव कारण बनता है श्रर्थात्‌ 
उदय में आये हुये द्रव्यप्रत्ययों के निमित्त से जब यह जीव मिथ्यात्व या रागादिरूप भाव प्रत्ययों के रूप में 
परिणमन करता है तव नूतन कर्मबंध का कारण होता है । इस कथन का सारांश यह है कि द्रव्यप्रत्ययों के 
उदय होने पर यदि यह जीव अपने सहज स्वभाव को छोड़कर रागादिरूप भाव प्रत्ययों के रूप में परिण- 
मन करता है, तभी नृत्तन बंध होता है, केवल द्रव्य प्रत्ययों के उदय मात्र से किसी भी संकट के समय में 
भी नृतन बंध नहीं होता । जैसे कि पांडवो के नहीं हुआ । यदि उदय मात्र से ही वंध मान लिया जाय 
तव तो इस जीव के संसार सदा ही बना रहेगा, क्योंकि संसारी जीव के कर्म का उदय तो सदा बना ही 
रहता है ॥१४०-१४१-१४२-१४३-१४४।। पु 

विशेबार्थे:-मूल ग्रंथकार श्री कुन्दकुन्दस्वामी ने सामान्य रूप से अ्ज्ञान भाव को बंध का कारण 
बताया है, और उसके मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चार उत्तरभेद किये हैं । जैसा कि 
आत्मख्यातिकार ने अपनी लेखनी से लिखा है और मूल ग्रन्थकार भी पहले बता आये हैं क्रितु तात्पर्य- 
वृतिकार ने अज्ञान भाव सामान्य को भी मिथ्यात्वादि चार विशेषों के साथ मिला कर पांच प्रत्यय बंध 
के कारण होते हैं ऐसा बताया है । 

इस प्रकार पुण्यपापादि सप्त पदार्थों की पीठिका रूप इस महाधिकार में पांच प्रत्ययों के रूपों से 
जो शुद्धात्मा के स्वरूप से च्युत होने वाले जीवों के श्रज्ञान भाव होता है, वहां बंध का कारण होता है, 
इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से पांच गाथाश्रों द्वारा सातवां श्रतराधिकार समाप्त हुआ । 

अब इसके झागे झ्राठवां श्रधिकार हूँ उसमें जीव और पुद्गल ये दोनों परस्पर में उपादान कारण नही होते 
इस प्रकार के कथन की मुख्यता से तीन गाथायें हैं। उसमें आचार्य देव प्रथम यह बताते हैं कि निश्वयनय से देखा 
जाय तो जीत्र का जो परिणाम है वह कमंपुदगलों से परथकभूत ही है। 


जीवस्स दु कम्सेण य सह परिणामा दु होंति रागादी । 
एवं जीवो कम्म॑ च दोवि रागादिमावण्णा ॥१४४५॥ 


एकस्स दु परिणामों जायदि जीवस्स रागामादीहि | 
ता कम्सोदय हेदुहि विणा जीवस्स परिणामों ॥१४ ६॥। 


कु कर्माधिकार 
; [ १२३ 
जीवस्य तु कर्मणा च सह परिरणासाः खलु भवति रागादयः । 
एवं जीव: कर्म च हे अपि रागादित्वमापन्ने ॥१४४५॥ 
एकस्य तु परिणामों जायते जोवस्य रागादिभिः। 
तत्कमदियहेतुरभि विना जीवस्थ परिरणामः ॥ १४६ ॥ 
श्र्य---जीव के जो रागदि विकार भाव होते हैँ वे वंसे ही यदि वास्तव में कर्म के भी होते हों तो जीव और 
कर्म ये दोनों ही रागादिमान्‌ होने चाहिए किन्तु ऐसा होता नहीं। यदि अकेले जीव के ही रागादि परिणाम मान 
लिये जावें तो कर्मोदय के बिना भी हों जाने चाहिए । 
तात्पर्यवृत्ति:-जीवस्स दु कम्मेरा य सह परिणामा दु होंति रागादी यदि जीवस्योपादानकरणभूतस्य कर्मो- 
दयेनोपादानभूतेन सह रागादिपरिणामा भवंति । एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिसावण्णा एवं द्योर्जीवपुदूगलयो: 
रागादिपरिणामानामुपादानकारणत्वे सति सुधाहरिद्रयोरिव द्वयोरामित्वं प्राप्योति | तथा सति पुदुगलस्य चेतनत्वं 
प्रीप्पोति स च प्रत्यक्षविरोध इति । अथ--एकस्स दु परिणामों जायदि जीवस्स रागमादीहिं अ्रधाभिप्रायो 
भवतां पूर्वदुषणमयादेकस्य जीवस्पैकांतेनोपादानकारणस्यथ रागादिपरिणामों जायते ता कम्मोदयहेदू हि विणा 
जीवस्स परिरणामो तस्मादिदं दूपणं कर्मोदयहेतुमिविनापि शुद्धजीवस्य रागादिपरिणामों जायते स च प्रत्यक्षविरोध 
आ्रागमविरोधश्र । अथवा द्वितीयव्याख्यानं एकस्य जीवस्योपादानकार णभूतस्य कर्मोदयोपादानहेतु भिविना रागादिपरिणामो 
यदि भवति तदा सम्मतमेव | कि च॒ द्रव्यक्रमंणामनुपचरितासद्धू तव्यवहारेण कर्त्ता जीव: रागादिभावकर्मणशामणुद्ध 
निश्चयेन सचाशुद्धनिश्चय: यद्यपि द्रव्यकमंकतृं त्वविपभूतस्यथानुपचरितासद्धू तव्यवहारस्यापेक्षया निश्च॑यरसंज्ञा लभते । 
तथावि शुद्धात्मद्रव्यविषयभूतस्य शुद्ध निश्चवस्यापेक्षया वस्तुवृ त्त्या व्यवहार एवेति भावार्थ: । श्रथ निश्चयेन जीवात्पृथ- 
ब्भूत एवं पुदुगलकमंरण: परिणाम इति निरूपयति । 
टीका:-- (जीवस्स दु कम्मेशणा य सह परिणामा दु होंति रागादी) रागादि भाव जो होते हैं उनका 
उपादान कारण जीव होता है, कर्म उदय नहीं (किन्तु कर्मोदय तो निमित्तरूप से उसके साथ रहता है) । 
यदि कर्मोदिय को भी रागादि का उपादान कारण मान लिया जाय तब तो (एवं जीवो कम्मं च दोबि 
रागादिमावण्णा) जीव और पुद्गल इन दोनों में ही राग्राविक होते हुए प्रतीत होने चाहिये जैसे कि 
चूना श्रौर हल्दी इन दोनों के मेल से पेदा हुई लालिमा दोनों की होती है । वेसे ही कर्म श्रौर जीव दोनों ही 
रागादि के उपादान कारण हों तो दोनों में राग भाव आना चाहिये | ऐसा होने पर फिर पुदुगल को भी चेतन- 
पना प्राप्त हो जाता है, जो कि प्रत्यक्ष में विरुद्धहं । (एकस्स दु परिणामों जायदि जीवस्स रागमादीहिं) श्रौर 
उपयुक्त दोष से बचने के लिये यदि ऐसा कहा जाय कि रागादिक परिणाम उपादानभूत एक जीव का ही 
परिणाम है (उसमें कर्मोदय का कुछ भी हाथ नहीं है) (ता कम्मोंदय हेदूहिं विणा जीवस्स परिणामो) तब 
तो फिर कर्मोदिय के न होने पर शुद्ध जीव में भी वह्‌ रागादि रूप परिणाम पाया जाना चाहिये, जो कि प्रत्यक्ष 
व आगम इन दोनों से विरुद्ध है। अथवा दूसरी प्रकार से ऐसा भी कहा जा सकता है कि उपादान रूप में 
तो रागादि भावों का कारण जीव ही होता है, कर्मोदिय रागादिक में उपादान कारण नहीं होता, यह ठीक 
ही है। सांरांश यह है कि द्रव्य कर्मो का कर्ता तो यह जीव अ्रनुपचरितासद्धू त व्यवहार नय से होता 
: है और रागादि भाव कर्मों का कर्ता अशुद्ध निश्चयनय से होता है | श्रशुद्ध नि्चयनय जीव को द्रव्य 
कर्मो का कर्तापना बताने वाले अनुपचरितासदुभूत व्यवहार नय की अपेक्षा से यद्यपि निश्चय नाम को 
पाता है, फिर भी शुद्धात्म द्रव्य को विषय करने वाले शुद्ध निश्चयनयकी श्रपेक्षा से वह वास्तव में 
व्यवहार नय ही माना गया है ॥। १४५, १४६ ॥। 


१२४ ] समयसार 
आगे बताते हैं कि पुद्गल कर्म का जो परिणाम है वह वास्तव में जीव से पृथक ही है । 
जइ जीवेण सहच्चिय पुग्गलद॒व्वस्स कस्सपरिणामों । 
एवं पुग्गलजीवा हु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥१४७॥ 


एकस्स द्‌ परिणामों पुग्गलवव्वस्स कस्मभावेण । 
ता जीवभावहेदर्हि विणा कमस्स परिणासों ।१४८॥ (युग्सस्‌) 


यदि जीवेन सह चेव पुद्गलद्ग व्यस्थ कर्मपरिणास:ः । 
एवं पुद्गलजीबो खलु दुवावपि कर्मत्वमापन्नौ ॥ १४७ ॥ 


एकस्य तु परिस्यामः पृदगलद्वव्यस्यथ कर्मंभावेन । 
तज्जीवभाव हेतुभिविना कर्मण: परिरणामः ॥१४८॥। 


श्र्थ:---इसी प्रकार यदि जीव सहित पुदुगल द्रव्य का परिणमन कर्म रूप हो तो पुद्गल और जीव ये दोनों 
कर्मरूप में एकपने को प्राप्त हो जाना चाहिये, और यदि अ्रकेले पुदूगल द्रव्य का ही परिणाम कर्म रूप में हो तो जीव 
के रागादि भावों के विना ही हो जाना जाहिये, सो भी नहीं होता है ।॥१४७-१४८५।। 


तात्पयंवृत्ति:--एकस्स परिणासो पुस्गलदव्वस्स कम्मभावेण एकस्योपादानभूतस्य कमंवर्गणायोग्यपुद्गल- 
द्रव्यस्य द्रव्यक्र्मझूपेणा परिणाम: यत एवं ता जीवभावहेद॒हि विशा कम्मस्स परिश्यामों तस्मात्कारणाज्जीवगत- 
मिथ्यात्व रागादिपरिणामोपादानहेतुभिविनापि द्रव्यकमेंरा: परिणाम:स्यात्‌ । 


इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारे जीवकर्मपुदुगलपरस्परोपादानका रणनिषेध- 
मुख्यतया गाथात्रग्नेशाष्टमोंतराधिकार: समाप्त: । 


अथानंतर व्यवहारेण वद्धो निश्चयेनावद्धो जीव इत्यादिविकल्परूपेण नयपक्षपातेन स्वीकारेण रहित॑ शुद्धपारि- 
खामिकपरमभावग्राहकेन शुद्धद्रवव्याथिकनयेन पृण्यपापादिपदार्थेस्यो भिन्‍ने शुद्धसमयसारं गाथाचतुष्टयेन कथयतीति 
नवमेंतराधिकारे समुदायपातनिका । तद्था अथ किमात्मनि वद्धस्पृष्ट किमबद्धस्पृष्ट कर्मेति प्रश्ने सत्ति नयविभागेन 
परिहारमाह । 


टीका:-- (एकस्स दु परिणामों पुर्गलद॒व्वस्स कम्मभावेण) उपादान भूत कर्म वर्गणा योग्य अकेले 
पुदुगल द्रव्य का ही परिणमन कर्म रूप में होता हो तो (ता जीवभावहेद्हि विणा कम्मस्स परिणामो) फिर 
जीव में होने वाली मिथ्यात्व और रागादिरूप परिणामों के उपादान हेतुभत जीव के विकारी भाव उनके 
विना भी पुदुगलों का द्रव्यकर्मरूप परिणाम हो जाना चाहिये। किन्तु ऐसा होता नहीं है । (इसलिये 
वहां पर निमित्त रूप से जीव के विकारी भावों को मानना ही पड़ता है; फिर भी कमरूप परिणमन तो 
कार्माण द्रव्यरूप पुद्गलों का ही होता है। जो कि वास्तव में जीव के रागादि भावों से भिन्न होता है । 
॥१४७-१४८॥। 


विशेषार्थ:--यदि पुदुगल कर्म के उदय के साथ ही जीव का परिणाम माना जाय तो जीव और 
कर्म इन दोनों के रागादिक की प्राप्ति होनी चाहिये; परन्तु ऐसा है नहीं । अतः पुद्गलद्रव्य का उदय 
जीव के अज्ानरूप राग्रादि भावों का निमित्त कारण होता है उस निमित्त से जुदा ही जीव का रागादिरूप 


कतूं कर्माधिकार [ १२५ 


परिणाम होता है। इसी प्रकार पुद्गल, द्रव्य का कर्महूप परिणाम भी जीव के साथ ही-माना जाय तो 
दोनों के कर्मरूप परिणाम सिद्ध हो जाय॑। भ्रतः जीव का श्रज्ञान रूप रागादिमय परिणाम पुदुगल द्रव्य 
के कर्मरूप बनने में निमित्त कारण होता है। किन्तु पुद्गल द्रव्य का कर्मरूप परिणाम तो उससे वास्तव में 
पृथक ही होता है । । 

इस प्रकार पुण्य पापादि सप्त पदार्थों की पीठिका रूप इस महाधिकार में जीव और पुदुगल को 
परस्पर में उपादान उपादेय भाव नहीं है, इस प्रकार का कथन करने वाली तीन गाथाश्रों के द्वारा आठवां 
अ्रतराधिकार समाप्त हुआ। 


(इति श्रष्टमोडघिकार: समाप्त) 


अ्रव इसके आगे नवमें अधिकार में ग्राचायंदेव चार गाथाग्रों से शुद्ध समयसार का कथन करते है कि यह 
जीव शुद्ध पारिणामिक रूप परमभाव का ग्राहक शुद्धद्रृव्याथिक नय से पुण्य पापादि पदार्थों से भिन्‍न ही है जो कि 
व्यवहार नय से कर्मो से बंधा हुआ है किन्तु निश्चयनय से बंधा हुआ नहीं है; इत्यादि विकल्प रूप नय पक्षपात से भी 
रहित है। आगे जब शिष्य ने प्रश्न किया कि श्रात्मा कर्मो से वद्ध है या नहीं है, भौर बद्ध है तो कौन से नय से है 
तथा अबड्ध है तो कौन से नय से है उसका उत्तर देते हुये आचार्य कहते हैं:-- 


जीवे कम्मं बद्धं पुटठं चेदि ववहारणयभणिद । 

सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुदठं हवइ कम्मं ॥१४८॥ 
जीवे कर्म बद्धं स्पृष्ट चेति व्यवहारनयभरितं । 
शुद्धनयस्थ तु जीवे श्रबद्धस्पृष्ट' भवति कर्म ॥ १४६ ४७ 


श्र्थ :--कर्म जीव से सम्बद्ध है, आत्म प्रदेशों में मिले हुये है यह व्यवहारनय का पक्ष है श्र कर्म. जीव में अवद्ध 
स्पृष्ट है अर्थात्‌ बंधे हुये नही हैं ऐसा शुद्ध नय. का कथन है ॥ १४६ ॥ 

तात्पर्यवृत्ति:---जीवे कम्मं बद्धं पुद्द चेदि ववहारणयभणिदं जीवेडघिकरणभूते बद्धं संश्लेषरूपेण क्षीरनीर- 
वत्संबद्ध स्पृष्टं योगमात्रेण लग्नं च कर्मेति व्यवहारनयपक्षों व्यवहारनयाभिप्राय: । सुद्धशयस्स दु जीवे श्रबद्धपुद्द 
हवइ कर्म शुद्धनयस्थाभिप्रायेण पुनर्जविधिकरणभूते श्रवद्धं स्पृष्ट कर्म इति निशचयव्यवहारनयद्वयविकल्परूप शुद्धात्म 
स्वरूपं न भवतीति भावार्थ. | अ्रथ यस्माद्दद्धावद्धादिविकल्परूप नयस्वरूपमुक्तः तस्माच्छुद्धपारिणामिकपरमभावश्नराहकेर 
शुद्धदरव्याथिकनयेन बद्धावद्धांदिनयविकल्परूपो जीवा न भवतीत्ति प्रतिपादयति । 


टोका:-- (जीवे कम्मं बढ़े पुद्ट चेंदि ववहारणयभरिदं) कर्म, अधिकरण भूत जीव में नीर और 
क्षीर की तरह एकमेक होकर सम्बद्ध हैं परस्पर मिले हुये हैं तथा योग मात्र के द्वारा आत्मा में लगे हैं। 
यह व्यवहारनय-का अभिप्राय है (सुद्धणयस्स दु जीवे अवद्धपुट्ट हवइ कम्मं) शुद्धनय के अभिप्राय से 
अधिकरण रूप जीव में कर्म न तो बद्ध ही हैं श्रौर न ॒स्पृष्ट ही हैं । इस प्रकार निश्चयनय और व्यवहार- 
नय इन दोनों नयों से उत्पन्न होने वाला विकल्प वास्तव में शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। है 


विशेषार्थ:--जीव और पुदुगल कर्म को एक बंध पर्याय रूप में देखा जाय तव तो भिन्नता का 
अभाव है वहां जीव में कर्म वंघते भी हैं और उसे छुये हुये भी हैं यह व्यवहारनय का कथन है; किन्तु 
जीव श्ौर पुद्गल कर्म को भिन्न द्रव्यरूप में देखा जाय तो वे दोनों शत्यन्त पृथक पृथक ही हैं। इसलिये जीव 
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में कर्म वद्ध भी नहीं हैं और उसे छुये हुये भो नहीं हैं; यह निम्बयचय का यक्ष है किन्तु आत्मा का 
वास्तविक स्वरूप तो इन दोनों वद्धावद्ध से भिन्न प्रकार का केवल चेतनत्व को लिये अ्मूर्तत 
स्वरूप हैं ॥ १४६ ॥॥ हे यो हि 

जब कि वढ़ादि विकल्प रूप व्यवहार नय का पक्ष है और अ्वद्धाद विकल्प रूप निम्बबनय का पक्ष हैं; 
किन्तु पारिणामिक परमभाव का ग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक नय के द्वारा देखने पर जीव वद्धावद्धादि रूप विकल्प से सर्वथा 
दूर है ऐसा कथन करते हैं:--- 


कम्शं बद्धमबद्धं जीवे एव तु जाण णयपक्‍्खं । 
पक्खातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥१५०॥ 


४... जीवबे + + 
कर्म बद्धमवद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्ष । हे 
पक्षातिक्रांतः पुरर्भण्यते य: स ससमयसार: ॥१४०॥ 
श्र्थ:--जीव में कर्म वद्ध हैं (लगे हुये हैं) यह मी और जीव में कर्म चिपके हुए नहीं हैं ऐसा नी एक नय का 
पक्ष है किन्तु समयसार रूप जो आत्मा है वह इन दोनों पक्षों से दूरवर्त्ती हैं १५०॥॥ 
तात्पर्यवृत्तिः:-- कम्मं॑ बद्धमबद्ध जीवे एवं तु जाए णयपकक्‍ख॑ जीवेबिकरणभूते कर्म वद्धमवरद्धं चेति योध्सो 
विकल्प: से उमयोपि नयपक्षपातः स्वीकार उत्वर्थ: पकखातिककंतो पुण भण्यदि जो सो समयसारो नयपनश्चातित्रांतो 
मण्यते य: सम समयसार: शुद्धात्मा । तद्था-व्यवहारेण वद्धो जीव इति नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न मवति निश्चयेना« 
बद्धों जीव इति च्‌ नयविकल्प: शुद्धजीवस्वरूपं न नवति निश्चयव्यवद्दारान्यां वद्धावद्धजीव इति-वचनविकल्प: गुद्धजीव- 
स्वरूप न मवति । कस्मादिति चेतु ? श्र्‌तविकल्पा नया इति वचनात्‌ । श्र्‌ तज्ञानं व क्षायोपजमिकक क्षयोपशमस्तु ज्ञाना- 
वरणीयक्षयोपश्रमजनितत्वात्‌ । यद्यपि व्यवहारनयेन छद्यस्वापेलया जीवस्वरूपं भण्यते तथापि केवलज्नानापेक्षयाणुद्धजीव- 
स्वरूप न मवति । तहि करथ॑ भूत॑ जीवस्वरूपमिति चेतू ? योसोौ नवपक्षपातरहितस्वसंवेदनज्ञानी तस्थाभिप्रायेण बद्धान 
वद्धमूढादिनयविकल्पर हित॑ चिदानंदंकस्वमाव जीवस्वरूप भवतीत्ति ! तथा चोक्त--- 


य एवं मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपयुप्ता निवर्सति नित्य । 
विकल्पनालच्युतशांतचित्तास्तएव साक्षादमृतं पिवंति ॥ ६८ | 
एकस्य वद्धों न तथा परस्य चित्तिद्ययोद्धाविति पक्षपातों । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥ ६६ ॥॥ 
समयाख्यानकाले या वुद्धिनंयद्धयात्मिका । वर्तते वुद्धतत्त्वस्य सा स्वस्थस्य निवर्तते ॥ 
हेयोपादेयतत्वे तु विनिश्चित्य नयहयात्‌ । स्वक्त्वा हेयमुपादेयेवस्था् साथुसम्मतं ॥॥ 
अब नयपक्षात्तिकांतस्य शुद्धजीवस्थ कि स्वरूपमिति पृष्टे सति पुनविशेषेण कथयति ।॥ 
दीका:--(कम्मं वद्धमवद्धं जीवे एवं तु जाण शयपकक्‍्खं) अधिकरण चूत जीव में कर्म सम्बद्ध हैं, 
और सम्बद्ध नहीं हैं, ऐसा कथन तो एक २ नय का पक्ष है (पक्खातिक्कंतो पुरा भण्णदि जो सों समय 
सारो) किन्तु शुद्धात्मतत्व का वास्तविक स्वरूप जो कि समयसार नाम से कहा जाता है वह तो इन 
दोनों पक्षों से भिन्न प्रकार का ही है; क्योंकि व्यवहारतय के कहने के अनुसार जीव कर्मो से वंधा हुआ 
है जो कि शुद्ध जोव का स्वरूप नहीं है और निश्चयनय से जीव कर्मो से अवद्ध है यह भी नय का विकल्प 


ा 


है जो कि शुद्ध जीव का स्वरूप नही है इसलिये निश्चब और व्यवहार के द्वारा जीव को बद्ध.या अवद्ध 
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कहना यह जीवमात्न का स्वरूप नहीं है (किन्तु यह नय का विकल्प है) । नय जितने भी होते है वे 
सब श्रुतज्ञान के विकल्प रूप होते हैं; यह सिद्धांत की बात है, और श्रुतज्ञान है सो क्षायोपशमिक है; क्षयोप- 
शम है वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होने के कारण यद्यपि व्यवहारनय के द्वारा छद्मस्थ 
जीव की अ्रपेक्षा से जीव का स्वरूप होता है तथापि केवलज्ञान की श्रपेक्षा से वह शुद्ध जीव का स्वरूप 
नहीं है तब फिर जीव का स्वरूप क्‍या है इस प्रश्न के होने पर आचार्य उत्तर देते हुये कहते हैं-- 
नय के पक्षपात से रहित जो स्वसंवेदन श्ञानी जीव है उसके विचारानुसार जीव का स्वरूप बद्धावद्ध 
या मृढामृढ आदि नय के विकल्पों से रहित चिदानंद स्वरूप होता है जैसा कि श्रात्मख्यातिकार ने कहा 
है:--जो लोग नय के पक्षपात को छोड़कर सदा अपने आपके स्वरूप में तल्लीन रहते हैं एवं सभी प्रकार 
के विकल्प जाल से रहित शांत चित्त वाले होते हैं, वे लोग ही साक्षात्‌ श्रमृत का (समयसार का) पान 
करते हैं ।६६॥। जीव व्यवहार नय की अपेक्षा से वद्ध होता है और निश्चयनय की श्रपेक्षा से वह बद्ध नहीं 
होता भरत: यह इन दोनों नयों के विचार में श्रपना २ पक्षपात है । इसलिए पक्षपात रहित तत्ववेदी पुरुष के 
ज्ञानमें तो चेतन, चेतन ही है । वात यहां ऐसी है कि आगम के व्याख्यान के समय मनुष्य की चुद्धि निश्चय 
और व्यवहार इन दोनों नयको लेकर चलती है, किन्तु तत्व को जान लेने के बाद स्वस्थ हो जानेपर 
ऊहापोहात्मक बुद्धि दूर हो जाती है । निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों के द्वारा हेय और उपादेय तत्व 
का निर्णय कर लेने पर हेय का त्याग करके उपादेय तत्व में लगे रहना साधु संतों को अभीष्ट है ॥॥१५०॥ 
विशेषार्थ:--जीव को बद्ध बताने पर संसारी मात्र का ग्रहण हो सकता है किन्तु सिद्ध जीव का 
नहीं और अ्रवद्ध कहने से जो सिद्ध जीव हैं उन्हीं का ग्रहण हो सकता है उसमें संसारी जीव शेप रह 
जाते हैं जो कि भरात्मत्व से रहित नहीं है अ्रतः तत्वज्ञानी जीवों की दृष्टि में नय प्ररूपणा से परे जीव 
सदा चेतन स्वरूप ही हैं । 


ग्रव आ्राचार्य देव नय पक्ष से दूरवर्ती शुद्ध जीव के स्वरूप को कहते हैं:--- 


दोण्हवि णयाण भणियं जाणइ णर्वारे तु समयपडिबद्धो । 

ण दु णयपक्खं गिण्हदि किलिवि णयपक्खपरिहीणों ॥१५१॥ 
हृथोरपि नययोर्भणितं जानाति केवल तु समयप्रतिबद्ध: । 
न तु नयपक्षं गृह्हाति किचिदषि नयपक्षपरिहीनः ॥१५१॥ 


' अ्र्थ:---जो पुरुष सहज परमानंद स्वरूप समयसार का अनुभव करने वाला है वह दोनों नयो के कथन को 
जानता अवश्य है किन्तु वह किसी भी एक नय के पक्ष को स्वीकार नहीं करता, दोनों नयों के पक्षपात से दूर होकर 
रहता है । 

तात्पयंवृत्ति:--योसौ नयपक्षपातरहितः स्वसंवेदननानी तस्याभिप्रायेण बद्धावद्धमुढामृढादिनयविकल्पर हित 
चिदानंदेकस्वभावं । दोण्हवि रायाण भरिय जाणइ यथा मगवात्र केवली निशचयव्यवहाराम्यां द्वास्यां मणितमर्थ 
द्रव्यपर्यायरूपं जानाति | णवरिं तु समयपडिबद्धों तथापि नवरि केव्ल सहजपरमानंदंकस्वभावस्य समयस्य प्रतिबद्ध 
आबीन: सन्‌ णयपक्खपरिहीणो सत्ततसमुल्लसन्‌ केवलजञानरूपतया श्रतज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितविकल्पजालरूवा- 
न्रयद्ययपक्षपातादुदूरीभूतत्वाव्‌ रा दु णयपक्खं गिण्हुदि किचिवि न तु नयपक्षं विकल्पं किमप्यात्मरूपतया गृक्तति 
तथाय॑ गणघरदेवादिछ्यस्थजनोपि नयद्वयोवर्त वस्तुस्वरूपं जानाति तथापि नवरि केवल चिदानदेकस्वभावस्य समयस्य 


श्श्द ] समयसार 


प्रतिवद्ध आवीन: सव्‌ श्रतनानावरणीयक्षयोपञ्ममजनितविकल्पजालख्पान्नयद्रयपक्षयातात्‌ शुद्धनिश्चविन दूरीभूतत्वान्तब- 
पक्षपातरूप स्वीकार विकल्प निरविकल्पसमाधिकाले थुद्धात्मस्वरूपतबा न मह्माति | अ्रथ शुद्धपारिशामिकरपरममाबग्रा- 
हकेण शुद्धदरव्याथिकनयेन नयविकल्पस्वरूपसमस्तपक्षपातेनातिक्रांत एवं समयसारे इत्येव तिप्ठति । 
टीकाः-- (दोण्हवि खयाण भरियं जाणइ) जो कोई नयों के पक्षयात से दूर स्वसंवेदनजानी है 
वह बद्ध श्रवद्ध मूड अमृदढ् आदि नय के विकल्पों से रहित चिदानंदमयी एक स्वभाव को उसी प्रकार 
जानता है जेसा भगवान्‌ केवलो, निश्चयतय तथा व्यवहानय के विपय द्रव्य पर्याय रूप अर्थ को जानते 
हैं (णवरिं तु समयव्चिवद्धों) किन्तु सहज परमानंद स्वभाव जो शुद्धात्मा उसके अथीन होते हुए कैव्ली 
भगवान्‌ (णवपक्‍्खपरिहीणों) निरन्तर केवल ज्ञान के रूप में वर्तमान होने से श्रुतज्ञावावरणीय कर्म के 
क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले विकल्प जाल रूप जो निश्चयनय ओर व्यवहारतय उन दोनों नवयों के 
पक्षपात से रहित होने के कारण (रा दू शयपक्‍्खे गिण्हदि किचिवि) किसी- भी नय के पक्ष रूप विकल्प 
को कभी स्वीकार नहीं करत अर्थात्‌ उसे छूते भी नहीं हैं | वेसे ही गणधरदेव आदि छम्मस्थ मह॒यि लोग 
भी दोनों नयों के द्वारा बताये हुए वस्तु के स्वरूप को जानते श्रवश्य हैं फिर भी चिदानन्दंक स्वभावरूप 
शुद्धात्मा के भ्रधीन होते हुये अर्थात्‌ शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करने में लीन होते हुए श्र्‌ तज्ञानावरणीय 
कर्म के क्षयोपञम से उत्पन्न विकल्पों का जालरूप जो दोनों नयों का पक्षपात उससे शुद्ध निश्चय के 
द्वारा दूर होकर नय के पश्षपात रूप विकल्प को निविकल्प समाधिकाल में श्रपने आात्मरूप से ग्रहण नहीं 
करते हैं 2५ १।। 
विशेषार्थ:--तात्पर्य यह है कि समाधिस्थ पुरुष किसी भी अन्य पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार 

का कोई भी लगाव न रखकर केवलमात्र सच्चिदानंदात्मक अपने आत्म स्वरूप में लीन रहता है जैसे कि 
केवलज्नानी । केवल जानी में और उसमें उस समय यदि कोई अन्तर रहता है तो वह उतना ही कि केवल 
जानी का ज्ञान क्षाय्रिक एवं जास्वत होता है जब कि उस समाधिस्थ पुरुप का ज्ञान तात्कालिक एवं क्षायो 
पशमिक । जैसे किसी वस्तु को निर्दोप तेज श्रांख वाला आदमी आंखों से ही हृढता के साथ देखता रहता 
है; उसे ही दु्वल आंखोंवाला एनक लगाकर कुछ देर तक देख सकता है । उसी प्रकार केवलज्ञानी तो 
सहज रूप में अपने आपका निरीक्षरा करते रहते हैं; परन्तु छल्मस्यथ समाधिनिरत जीव वहां पर मन को 
लगाकर, जब तक मन लगा रहता है तब तक आत्म निरीक्षण करते हैं। हां, केवलनानी का उपयोग 
क्षायिक होता है, अत: उनके उपयोग में स्वरूप से आत्मा का ज्ञान होता रहता है, उसी समय पर रूप 
से श्रन्य समस्त पदार्थों का ज्ञान भी होता हैं। किन्तु छद्मस्थ का उपयोग तो एकांगी होता है श्रतः वह 
जिस समय आत्मोन्मुखी होता है उस समय अन्य पदार्थों के स्मरण से रहित होता है और जिस समय 

श्रन्य किसी भी पदार्थ का स्मरण हुआ क्रि जुद्धात्मानुभव नहीं रह पाता । है 

यदि शुद्ध पारिणामिक परममाव के अ्रहण करने वाले जुद्ध द्रव्याथिक नय से सोचा जाय तो नय के विकल्प 
स्वल्प जा समस्त प्रकार के पक्षपात उनसे रहित है| समयसार हाता है ऐसा नीचे की गाथा में फहत हैं:--- 


सम्महंसणाणं एदं लह॒दित्ति णवरि बवदेस । 
सव्वणयपक्‍्ख रहिदों भणिदो जो सो समयसारो ॥१५४५२॥ 


सम्यग्दर्शनज्ञानमेतल्‍लभत इति केवल व्यपदेशं ॥ 
सर्वेनयपक्षरहितों भणितों यः स समयसारः ॥१५२॥ 


करत कर्माधिकार [ १२६ 


अ्र्थ--जों समयसार है वह तो सभी प्रकार के नयों के पक्षपात से रहित होता है, उस समयसार को 
यदि किसी दूसरे शब्द से कहा जा सकता है तो वास्तव में सम्यग्यदर्शन और सम्यम्ज्ञान शब्द द्वारा कहा जा 
सकता है ॥१५२॥। 


तात्पयंवृत्ति:--सव्वणयपक्खरहिदों भणिदों जो सो समयसारो इ द्वियानिद्रियजनितबहिविषयसमस्तम ति- 
ज्ञानविकल्परहितः सन्‌ बद्धावद्धादिविकल्परूपनयपक्षपातरहितं समयसारमनुभवन्नेव निरविकल्पसमाधिस्थै: पुरुषह श्यते 
ज्ञायते च यत आत्मा ततः कारणात्‌ सम्महंसराणारं एदं लह॒दित्ति सवरि ववदेसं तवरि केवलं सकलविमलकेवल- 
दर्शनज्ञानरूपव्यपदेशं संज्ञां लभते । न च वद्धावद्धादिव्यपदेशाविति । एवं निश्चयव्यवहारनयद्वयपक्षपातरहितशुद्ध समय- 
सारव्याख्यानमुख्यतया गाथा चतुष्टयेतर ववर्मोतराघिकार: समाप्त: । 


इत्यनेन प्रकारेण जाव ण बेदि विसेस॑ इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेणाज्ञानिसज्ञानिजीवयो: संक्तेपसूचनाथथ 
गाथापट्क॑ । तदनंतरमज्ञानिसज्ञानिजीवयोविशेषव्याख्यानरूपेणंकादश गाथा: । ततश्चेतनाचेतनकार्ययोरेकोपादानकतृ त्व- 
लक्षणद्विक्रियावादिनिराक रणमुख्यत्वेत गाथापंचविशत्ति: | तदनंतरं प्रत्यया एवं कर्म कुवतीति समर्थनद्वारेण सूत्रसस्कं 
ततश्र जीवपुद्गलकथंचित्परिणामित्वस्थापनमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं । ततः पर ज्ञानमयाज्ञानमयपरिणामकथनमुख्यतया 
गाथानवक । तदनंतरमज्ञानमयमावस्य मिथ्यात्वादिपंचप्रत्ययभेदप्रतिपादनरूपेणा गाथापंचक॑ | ततशथ्र जीवपुद्गलयो: 
परस्परोपादानकतू त्वनिषेधमुख्यत्वेत गाथात्रयं । ततः परं नयपक्षपातरहितशुद्धसमयसारकथनरूपेणा गाथाचतुष्टयं चेति 
समुदायेनाष्टाधिकससतिगाथाभिनेवर्भिरंतराधिकारे: कर्ताकर्म महाधिकार: समाप्त: । 


तभ्ेवं सति जीवाजीवाधिकाररंगमूमौ नृत्यानंतरं श्यगारपात्रयो: परस्परपृथग्माववत्‌ शुद्धनिश्वयेन जीवाजीवो 
कतृ कर्मवेपविमुक्तौ निष्क्रान्ताविति । 


इति श्री जयसेनाचायय कृतायां समयसारव्यास्यायां णुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयंवृत्तो पुण्यपापादिसप्पदार्थानां 
संबंधी पीठिकारूपस्तृतीयो महाधिकारः समाप्त: । 


टीका-- (सव्वणायपक्‍्खरहिदों भरिशदों जो सो समयसारो) जब कि आत्मा, निविकल्प समाधिस्थ- 
पुरुषों के द्वारा इ द्वियानिद्रियजनित बाह्य विषयक समस्त मतिज्ञान के विकल्पों से रहित ही देखा 
और जाना जाता है। तथा वही श्रात्मा बद्धावद्धादिक विकल्परूप नय के पक्षपात से रहित ऐसे समयसार 
का अनुभव करता हुआ देखा और जाना जाता है। इसलिए (सम्महसण राणं ऐदं लहदित्ति णवरि 
बवदेसं) केवल मात्र सकल विमल केवलज्ञान और केवल दर्शन रूप व्यपदेश को वह स्वीकार करता है न 
कि वद्धवद्धादिख्प व्यपदेशों को । 


विशेषार्थ--आत्मा को पहले आगम ज्ञान से ज्ञानस्वरूप निश्चयकर पीछे इन्द्रियकूप मतिज्ञान को 
भी ज्ञान मात्र में ही मिलाकर श्र तज्ञान स्वरूप नयों के विकल्पों को दूर कर एवं श्र्‌ तज्ञान को भी निवि- 
कल्प वनाकर एक ज्ञान मात्र अखंड प्रतिभास का अनुभवन करना ही सययसार है श्रौर वही योगियों के 
द्वारा सम्यग्दर्शन और सम्यरज्ञान नाम पाता है। यहा पर समीचो श्रद्धान मात्र को ही सम्यग्दश्शेन न बताकर 
सत्य श्रद्धानी जीव की आत्मानुभवरूप अवस्था विशेष जो प्रमसमाधिकाल में होती है उसी को सम्यग्दर्शन 
स्वीकार किया गया है । और उसी को सम्यग्ज्ञान नाम विया है । 


इस प्रकार निश्चयनय और व्यवहारनय इन दोनों नयों के पक्षपात से रहित शुद्ध समयसार के 
व्याख्यान की मुख्यता से चार गराथात्रों द्वारा यह नवमा अ्र तराधिकार समाप्त हुआ | इस प्रकरण के 


१३० | समयसार 


हक. 


द्वारा (जावरण वेदि विसेसं) इत्यादि गाथा से शुरू करके पाठ के क्रम से अज्ञानी श्र सम्यम्ज्ञानी जीव 
की संक्षेप सूचना देते हुए छः गाथा कही हैं और इसके बाद अज्ञानी और सम्यज्ञानी जीव का 
विशेष व्याख्यान करते हुए ग्यारह गाथा कही हैं फिर चेतन और अचेतन सव कार्यो का एक ही 
उपादान कर्त्ता होता है ऐसे अ्रभिप्राय वाले द्विक्रिगवादी के निराकरण की मुख्यता से २५ गाथायें 
कही हैं इसके अ्रनंतर मिथ्यात्वादि पांच प्रत्यय ही कर्म करते हैं, आत्मा नहीं, इस प्रकार का समर्थन 
करते हुए ७ गाथायें कही हैं, इसके आगे जीव और पुद्गल का कथंचिदु परिणामित्त्व स्थापन करने की 
मुख्यता को लेकर आठ गाथायें कही हैं इसके श्रनंतर ज्ञानमय और श्रजानमय परिणाम के कथन की 
मुख्यता से € गाथायें हैं इसके श्रागे अ्ज्ञानमय भाव को मिथ्यात्वादि पांच प्रत्यय के भेद रूप से प्रतिपादन 
करने वाली ५ गाथायें हैं। तदनंतर जोव और पुदुगल ये दोनों परस्पर एक दूसरे के उपादान कर्ता नहीं 
हैं इस प्रकार के कथन को मुख्यता से ३ गाथायें कही हैं । इसके पीछे यह वतलाते हुए कि शुद्ध समयसार 
तो नय के पक्षपात॒ से सर्वथा रहित है, ऐसा कथन करने में ४ गाथायें आई हैं । इस प्रकार समस्त ७८ 
गाथाओं के द्वारा और € अन्तराधिकारों के द्वारा यह कर्त्ता कर्म नाम का महाधिकार समाप्त हुआ । 


वहां जीव और अ्रजीव के अधिकार रूप इस ग्रन्थ की रंगभूमि में भेपधारी दो पात्र नृत्य 
करते हैं; और वाद में वे पृथक्‌ २ हो जाते हैं। वेसे ही यहां शुद्ध निश्चयनय के द्वारा जीव और 
ग्रजीव ये दोनों अपने अपने कर्त्ता और कर्म भेप को छोड़ कर निकल गये हैं । 


इति श्री जयसेनाचार्यक्रत समयसार की तात्पयंवृत्ति नाम की व्याख्या के हिन्दी अनुवाद में यह 
पुण्यपापादि सप्त पदार्थों से सम्बंध रखने वाला यह पीठिका रूप तीसरा महाधिकार समाप्त हुआ । 


(इति तृतीयो महाधिकार समाप्त:) 


है. पुरयपापाधिकार: (चतुर्थ महाधिकार ) 


-... तात्ययेवृत्ति:--अ्रथानंतरं निश्चयेनैंकमपि पुदुगलकर्म व्यवहारेश हिपदीभूतपुण्यपापरूपेण प्रविशति कस्मससुहं 

कुसीलं इत्यादि गाथामादि कृत्वा ऋमेशंकौतविशतिसूत्रपर्यत पुण्यपापव्याख्यानं करोति । त्त्र यद्यपि पुण्यपापयोव्यवहा- 
रेण भेदो5स्ति तथापि निश्चियेन नास्ति इति व्याख्यानमुख्यत्वेन सूच्रपटूक॑ तदनंतरमध्यात्ममापया: शुद्धात्ममावनां विना 
झागमभाषया तु वीतरागसम्यक्त्व॑ बिना ब्रतदानादिक पुण्यवंधकारणमेव न च मुक्तिकारणं सम्यक्त्वसहितं पुनः 
प्रंपरया मुक्तिकारणं च मवति इति मुख्यतया परमट्टी खलु, इत्यादिसूत्रचतुष्टयं । तत पर॑ निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गं- 
मुख्यत्वेत जीवादोीसह॒हर्यं इत्यादिगाथानवकं कथयतीति पुण्यपापदार्थाधिकारसमुदायपातनिका । तद्यथा--न्नाह्मण्या: 
पुत्रद्ययं जात॑ तजैक उपनयनत्रशादब्रोहणोी जात: द्वितीय: पुनरुपनयनाभावाच्छूद्र इति । तथैकमपि निश्चयनयेन पुदुगलकर्म 
शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तेन व्यवहारेण विधा मवतीति कथयति । 
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तदनंतर निश्चयनय से जो पुदुगल कम एक रूप है वही व्यवहार नय के द्वारा पुण्य और पाप के 
भेद से दो रूप होकर इस रंगभूमि में प्रवेश करता है । 


“कम्ममसुहं कुसीलं इत्यादि गाथा से शुरू करके क्रम से १६९ गाथा तक पुण्य पाप का व्याख्यान 
करते हैं; वहां यद्यपि व्यवहार नय से पुण्य और पाप में भेद है; तथापि निश्चय से इनमें भेद नहीं है। 
इस प्रकार के व्याख्यान को ६ गाथायें भ्राई हैं । उसके बाद यह बतलाते हुये कि अध्यात्म भाषा में जिसको 
शुद्धात्म भावना कहते हैं और श्रागम भाषा में जिसे वीतराग सम्यक्त्व कहते हैं, उसके बिना जो ब्नत 
दानादिक किये जाते है वे सब मुक्ति के कारण नहीं होकर केवल मात्र पुण्यबंध के कारण होते हैं; 
किन्तु वे ही ब्रत, दानादिक यदि सम्यक्त्व सहित हों तो परम्परा से मुक्ति के कारण भी होते है। इस 
प्रकार का कथन करते हुए (परमद्ठों खलु) इत्यादि ४ गाथायें आती हैं उसके श्रागे निश्चय और व्यवहार 
रूप मोक्ष मार्ग का कथन करने की मुख्यता से (जीवादी सहृहरां) इत्यादि & गाथा कही गई हैं। यह 
पुण्य पाप रूप पदार्थ के अधिकार की समुदाय पातनिका हुई । 


यहां श्रव आचार्यदेव बतलाते है कि किसी एक ब्राह्मणी के दो पुत्र हुए, उसमें से एक का उपनयन संस्कार हो 
जाने से वह ब्राह्मण हो गया किन्तु दूसरें का उपनयन संस्कार नहीं हुआ, भ्रतः वह शूद्र हो गया । इसी प्रकार जो 
पुदूगल कर्म निश्चय से एकरूप है वही जीव के शुभाशुभ परिणामों के निमित्त से व्यवहार में दो प्रकार का हो 
जाता है । 


कस्समसुहं कुसीलं सुहकम्सं चावि जाणह सुसीलं। 
किह त॑ं होदि सुसोलं ज॑ संसारं पवेसेदि ॥१५३॥ 


कर्माशुभं कुशील शुभकर्म चापि जानीत सुशील । 
कं तडद्गवति सुशील यत्संसारं प्रवेशयति ॥१५३॥ 


श्र्थं--अशुभ कम तो पाप रूप है, बुरा है श्रौर शुभ कर्म पुण्य रूप है, अच्छा है। ऐसा सर्वसाधारण कहते 
हैं परन्तु परमार्थ हृष्टि से देखें तो जो कर्म इस जीव को कारागारात्मक शरीर रूप संसार में ही बनाये रखता है वह 
कर्म अच्छा कैसे हो सकता है ? श्रर्थाव्‌ कमी नहीं हो सकता है । 


तात्पयेवृत्ति:--कम्मससुहं कुसील सुहकम्सं॑ चाथि जाराह सुसीलं कर्माशुम॑ कुत्सितं कुशील॑ हेयमितति । 
शुभकर्म सुशील शोभनमुपादेयमिति केषांचिदृव्यवहारिणां पक्ष: सब निश्चयरूपेण पक्षांतरेण बाघ्यते । किह त॑ होदि 
सुसीलं ज॑ं संसारं पवेसेदि निश्चयवादी ज्नूत्ते कथ्थं तत्पुण्यकर्म सुशील शोमन भवति ? यज्जीवं संसारे प्रवेशयति । 
हेतुस्वभावानुभववंघरूपाश्रयाणां निश्चयेनाभेदात्‌ कर्ममेदों नास्तीति | तथाहि हेतुस्तावत्कथ्यते शुमाशुभपरिणामों 
हेतु: । स च शुद्धनिश्चयेना शु भत्वं प्रति, एक एव द्रव्य पुण्यपापरूपं पुद्गलद्रव्यस्वभाव:। सोडपि निश्चयेन पुर गलद्रव्यं 
प्रति, एक एवं तत्फलं सुखदु:खरूपं स च फलरूपानुभव: | सोध्यात्मोत्थनिविकारसुखानदापेक्षया दुःखरूपेणक एवं श्राश्- 
यस्तु शुभाशुमवंधरूप: । सो5पि बंध प्रत्येक एवं इति हेतुस्वमावानुमवाश्रयाणा सदाप्यभेदात्‌ । यद्यपि व्यवहारेण भेदो 
इस्ति तथापि निश्चयेन शुमाणुमकर्मभेदों नास्ति इति व्यवहारवादिनां पक्षो बाध्यत एवं । 


.  ढीका:--(कम्ममसुहं कुसील॑ सुहकम्म॑ं चावि जाणह सुसील॑) जो अशुभकर्म है वह तो निन्‍्दनीय है. 
बुरा है अ्रतः नहीं करने योग्य है किन्तु शुभकर्म सुहावना है, सुखदायक है, इसलिये उपादेय है (करने 
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योग्य है) ऐसा कुछ व्यवहारीं लोगों का कहना हैं; जो कि निश्चयरूप दूसरे पक्ष के द्वोरा निषेध किया 
जाता है। (किह तं होदि सुसीलं ज॑ संसारं पवेसेदि) निश्चयवादी बोलता है कि जीव को संसार में ही 
बनाये रखता है वह पुण्यकर्म सुहावना और सुख देने वाला कंसे हो सकता है, (क्योंकि संसार तो सारा 
ही दुखरूप है) । कर्म के हेतु, स्वभाव अनुभव और बंच रूप श्राश्य का जब विचार किया जाय तो उससें 
कीई भेद प्रतीत नहीं होता इसलिए वास्तव में कर्म में कोई पुण्य पाप रूप भेद नहीं है वही स्पष्ट कर बताते 
हैं-कर्म का हेतु जीव का शुभाशुभरूप परिणाम है जो कि शुद्ध निश्चय से देखने पर एक अशुभ रूप 
ही प्रतीत होता है । द्रव्य भी पुण्य पाप रूप पुद्गल द्रव्य है जो कि निश्चयनय के द्वारा देखने पर जड़- 
स्वभाव रूप एक ही है और उसका फल जो सुख दुखरूप अनुभव में श्राता है वह भी आत्मा से उत्पन्न हुये 
निविकार सुख की अपेक्षा से दुख रूप ही प्रतीत होता है और शुभाशुभ वंध रूप जो आश्रय है वह भी वंध- 
पने की अपेक्षा से एक रूप ही है । इस प्रकार पुण्यकर्म और पाप कम के हेतु, स्वभाव, अनुभव और श्राश्नय 
में कहीं कोई भेद नहीं है, किन्तु सदा अ्रभेद ही है। यद्यपि व्यवहार से देखें तों उसमें भेद होता है 
फिर भी निश्चयनय से वहां शुभ और अशुभ कर्म रूप कोई भेद नहीं है । इसलिऐ व्यवहारी लोगों का 
जा पक्ष है वह वाधित हो जाता है ॥१५३॥। 


शुभ और अशुभ रूप दोनों ही कम सामान्यतया वंघरूप हैं ऐसा बनाते हैं:- 
सौवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं। 
बंधदि एवं जीव॑ सुहमसुहं वा कदं कम्सं ॥॥१५४॥। 


सोर्वाणकमपि निगल बध्ताति कालायसमपि च यथा पुरुषं। 
बध्नात्येदं॑ जीव॑ शुभसशुभभं वा कृत कर्म १५४॥। 


तात्पयेबृत्ति---यथा सवर्णा नियल॑ लोहनिगल॑ च अविशेषेण पुरुष बध्नाति तथा शुममशु्म वा कूत॑ कर्म 
अविशेषेश जीव॑ वध्नातीति । किच । भोगार्काक्षानिदानल्पेण रूपलावण्यसौमाग्यकामदेवेन्द्राहमिद्रस्यातिपूजालामभादि- 
निमित्त यो ब्रततपश्चरणदानप्रुजादिक॑ करोति, स॒ पुरुष: तक्रनिमित्त रत्नविक्रयवतू, भस्मनिमित्त रत्नराशिदहनवत्‌, 
सूत्रनिभित्तं हारचूर्वत्‌, कोद्वत्तेव्रवृत्तिनिमित्तमग्ुरंवनच्छेदनवत्‌ । वृथव ब्रतादिक॑ नाशयति | यस्तु शुद्धात्ममावना- 
साधनार्थ वहिरंगनव्नततपश्चरणदानपूजादिक करोति स परंपरया मोक्ष लभते इति भावार्थ: | 


अथोमयकर्मा निशेषण मोक्षमार्गविपये नियेवयति- 


टीका व श्र्थ--जैसे सोने की वनी वेड़ी हो चाहे लोहे की वनी हुई हो दोनों ही तरह की वेड़िया 
पुरुष को साधारण रूप में जकड़ कर' रखती हैं । इसी प्रकार चाहे शुभ या अ्रशुभ कर्म हो वह साधारण 
रूप से जीव को संसार में रखता है | भावार्थ--शुभ और अशुभ इन दोनों कर्मो में वंध या संसार भाव की 
अपेक्षा कोई भी भ्रत्तर नहीं है । दोनों कर्म संसार रूप ही हैं। भ्रतः जो कोई पुरुष भागों की अकांक्षा 
रूप निदान करते हुए सौन्दर्य, सौभाग्य, कामदेव पद, देवेन्द्र पद, अहमिद्र पद, ख्याति, पूजा, लाभ आदि 
मुझे प्राप्त हों, इस निमित्त से ब्रत, तपश्चरण या दान पूजादि करता है वह पुरुष अपने उस ब्रत, तपश्चरण 
आदि रूप आचरण को व्यर्थ ही खोता है । जैसे कि कोई सूत के घागे के लिए मोतियों के हार को तोड़ता 
हैं अथवा कोदो थान्य को बोने के लिए चन्दन के वन को काटता है | छाछ के लिए रत्न वेचता है या 
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भस्म के लिये रत्न राशि जलाता है। यह ठीक है कि जो शुद्धात्मा की भावना को बनाये रखने के लिए 
बहिरंगब्रत तत्पश्चात्‌ या दानपूजादि करता है, वह परम्परा से मोक्ष को प्राप्त होता है ॥। १५४ ॥ 


शुभ और अशुम दोनों ही प्रकार के कर्म मोक्षमार्ग में रोड़ा अठकाने वाले हैं, श्रतः: दोनों ही निषिद्ध हैं, ऐसा 
कहते हैं । 


तहाया दु कुसीलेहिय रायं सा कुणह मा व संसगर्गं । 
साधीणो हिं विणासो कुसीलसंसग्ग रायेण ॥|१५५॥। 
तस्मात्तु कुशीलाभ्यां रागं मा कुरुत मा वा संसर्गे । 
स्वाधीनों हि विनाह्मः कुशीलसंसगरागेण ॥ १५५ ॥ 
श्रथ:---शुभ और अशुभ दोचों ही प्रकार के कर्म कुशील हैं, हीन स्वभाव वाले हैं, इसलिए इन दोनों के साथ 


ही तुम लोग प्रीति मत करो, श्रौर इनके साथ किसी भी तरह का सम्बन्ध भी मत रक्‍्खों | क्योंकि कुशीलों के संसर्ग 
से श्र उनके साथ प्र म करने से अपनी स्वाधीनता का विनाश होता है । 


तात्पयवृत्तिः--तम्हादु कुसीलेहिय राय॑ सा काहि मा व संसग्गं तस्मात्‌ कारणाव कुशीलैः कृत्सितैः 
शुभाशुभकर्म भि: सह चित्तगतराग मा कुरु। वहिरंगवचनकायगतसंसर्ग च मा कुरु कस्मात्‌ ? इति चेव्‌ । साधीरों हि 
विणासो-कुसीलसंसग्गरायेरा कुशीलसंसर्ग रागाभ्यां स्वाधीनों नियमेत विनाश: निविकल्पसमाधिविधातरूपः स्वार्थ- 
अ्रं शो हि स्फूर्ट भवति अथवा स्वाधीनस्यात्मसुखस्य विनाश इति। 


अथोभमयकर्म प्रति निषेध स्वयमेव श्रीकुन्दाचाय्यदेवा हृष्टांतदाष्टाताभ्यां समर्थयंति । 


टीका:-- (तम्हा दु कुसीलेहिय रायं मा काहि मा व संसरगं) इसलिए खोटे स्वभाव वाले शुभ या 
अशुभ किसी भी प्रकार के कर्मो के साथ मानसिक प्रेम मत करो और वाह्य वचन एवं काय गत संसर्ग भी 
मत करो | क्योंकि (साधीणों हि विणासो कुसीलसंसग्गरायेण ) कुशीलों के साथ प्र म करने से स्वाधीनता 
का अवश्य ही नाश होता है । निविकल्द समाधि का विघात होता है भ्रतः: श्रपना श्रहित होता है श्र्थात्‌ 
स्वाधीन जो आत्मसुख है उसका नाश होता है ॥। १५५॥ 


अब आचार्यदेव दृप्टांत देकर इसी वात को और स्पष्ट करते हैं कि दोनों ही कर्म निपिद्ध हैं । 
जह णाम कोवि पुरिसो, कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता । 
वज्जेदि तेण समय संसग्गं रायकरणं च ।॥ १५६ ४ 
एमेव कम्मपयडी सीलसहावं हि कुच्छिदं णादु । 
वज्जंति परिहरंति य तस्संसग्ग सहावरदा ॥१५७।॥। 


यथा नाम कविचित्पुरुषः कुत्सितशीलं जन विज्ञाय । 
वर्जयति तेन समक॑ संसर्ग रागकररणं च ॥१५६॥ 


श्व्ड | समयसार 


एव्सेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं हि कुत्सितं ज्ञात्वा । 
वर्जयन्ति परिहरंति च तत्संसर्ग स्वभावरता: ॥१५७॥ 


श्र्थ--जंसे कोई पुरुष किसी को खराब स्वभाव वाला जान लेता है तो फिर उसके साथ न तो प्रेम करता है 
और न किसी प्रकार का सम्बन्ध ही रखता है। वैसे ही सहज स्वभाव का धारक ज्ञानी जीव भी सभी कर्म प्रकृतियों 
के शील स्वभाव को वुरा जानकर उनके साथ राग करना और सम्बन्ध रखना छोड़ देते हैं एवं निज स्वभाव में लीन 
रहते हैं । 


तात्पयंवृत्ति:-जहरखाम कोवि पुरिसो कुच्छिय सील॑ जरा वियाणित्ता यथा. नाम स्फुटमहो वा कश्चि- 
त्पुरुप: कुत्सितशीलं जन॑ ज्ञात्वा वज्जेदि तेशा समय संसर्ग रायकररां च तेन समक॑ सह वहिरंगवचन कार्यग्ं 
संसर्ग मनोगत॑ रागं च वर्जयतीति दृष्टांत: एमेव कम्मपयडी सीलसहावं हि कुच्छिदं णादु ऐवमेव पूर्वोक्तदृष्टास्तन्यायेन 
कर्मण: प्रकृतिशीलं स्वभावं कृत्सितं हेयं जात्वा वज्जंति परिहरंति य त॑ संसग्यं सहावरदा इह जगति वर्जयन्ति 
तत्संसर्ग वचनकायाम्यां परिहरन्ति मससा रागं च तस्य कर्मणः के ते ? समस्तद्वव्यमावगतपुण्यपापपरिणामपरिहारप- 
रिशताभेदरत्नत्रयलक्षशनिविकल्पसमाधिस्वभावरताः साधव इति दार्प्दात: । 


अथोभयंकर्म शुद्धनिः्बयेन केवल वंघहेतु न केवल बंबहेतु' प्रतिपेध्यं चागमेन साधयति-- 


न महल है 3 मी जा तियाशिता) अवेकि कोई पदक कसी को 
बुरे स्वभाव वाला अच्छी (तरह समझ लेता है तो ( वज्जेदि तेण समय संसग्गं रायकरणं च ) 
उसके साथ शरीर से संसर्ग छोड़ देता है साथ ही वोलना भी छोड़ देता है तथा उसके साथ 
किसी भी प्रकार का मानसिक प्रेम भो नहीं रखता। (एवमेव कम्मपयडी सील सहावं हि कृच्छिदं 
णादु) उसी प्रकार कर्मप्रकृतियों के शील स्वभाव को निन्‍्दनीय जानकर (वज्जंति परिहरंतिय त॑ 
ससग्गं सहावरदा) उनके साथ वचन और काय से भी संसर्ग छोड़ देते हैंऔर मन से भी राग करना 
छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देते हैं ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि समस्त श्रकार के द्रव्य और भावगत 
पुण्य पाप के परिणाम का परिहार करने में परिणात ऐसे अभेद रत्लत्रय लक्षण वाले निविकल्प समाधि 
में जो लोग तत्पर रहते हैं वे साथु छोड़ देते हैं । 


विशेषार्थ-आ्राचार्यदेव ने यह ग्रन्थ ऋषि, मुनि, योगी लोग जो कि एकान्त से निराकुलता के 
ग्राहक होते हैं उन्हीं को लक्ष्य में लेकर लिखा हैं। इसलिए लिखते हैं कि हे साधो ! तुम लोगों के 
लिए जिस प्रकार चोरी करना और भ्ूठ वोलना ओदि कर्म हेय हैं;: उसी प्रकार दान पूजा आदि कर्म 
भी तुम्हारे लिए कत्तेंव्य नहीं हैं । क्योंकि उनको करते रहने पर भी निराकुलता प्राप्त नहीं हो सकती हैं । 
निराकुलता के लिए तो केवल आत्मनिर्भर होता पड़ेगा । इससे यदि कोई ग्रृहस्थ भी अ्रपने लिये ऐसा 
ही समभले तो, या तो उसे यृहस्थाश्रम को छोड़ देना होगा नहीं तो वह मनमानी करके कृगति का 
पात्र बनेगा, भ्रतः उसे तो चोरी जारी आदि कुकर्म से दूर रहकर परिश्रमशीलता, परोपकार, दान पूजा 
आदि सत्कर्म करते हुए अपने यृहस्थ जीवन को निभाना चाहिए। 

अव दोंनो ही कर्म शुद्ध निश्चय तब से न केवल बंब के ही कारण हैं अपितु निषेध करने योग्य भी हैं ऐसा 
आागम से सिद्ध करते हैः-- हु 


पुण्यपापाधिकार [ १३५ 


रत्तो बंधदि कम्म॑ सुचदि जीवो विरागसंपण्णो । 
एसो जिणोवदेसो तह्या कम्मेसु सारज्ज ॥१४८॥ 


रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवो विरागसस्पत्नः । 
एव जिनोपदेश:ः तस्मातु कर्मंसु मारज्यस्व ॥१४५॥ 


अर्थ--रागी जीव तो कर्मो का बंब करता है और वैराग्य को प्राप्त हुआ जीव कर्मो से मुक्त होता है | ऐसा 
जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है इसलिये शुमाशुम कर्मो में रंजायमान मत होओो । 


तात्पयंवृत्ति-- (रत्तो बंधदि कम्मं मु चदि जीवों विरागसंपण्णो यस्माव्‌ कारणात्‌ रक्तःस कर्माणि 
वध्चाति । मुच्यते जीव: कर्मजनितभावेपु विरागसंपन्न: एसो जिणोवदेसो तह्या कम्मेसु मारज्ज एप प्रत्यक्षीभूतो 
जिनोपदेश: कर्त्ता,कि करोति ? उभय॑ कर्म वंधहेतु' व केवलं वंधहेतु प्रतिपेध्यं हेये च कथयति तस्मात्कारणात्‌ शुभाशुम 
संकल्परहितत्वेन स्वकीयणुद्धात्ममावनोत्पन्ननिविकारसुखामृत रसस्वादेन तृप्तोभुत्वा शुमाशुभ कर्मेरिंग मा रज्यस्व राग 
मा कुविति। एवं यद्प्यनुपचरितासदभ तव्यवहारेण द्रव्यपुण्यपापयोरमेंदोइस्ति अशुद्ध निश्चयेन पुनस्तदद्ययजनितेंद्रिय- 
सुखदु:खयोमेंदो$स्ति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन नास्ति इति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथापट्कं गतं । 

भ्रथ विश्ुद्धनानशब्दवाच्यं परमात्मानं मोक्षकारणं कथयति । 


४ दीका:--(रत्तों वंधदि कम्मं मु चदि जीवों विराग संपत्तो) क्‍योंकि जो रागी जीव होता है वह 
निरंतर कर्मवंध करता रहता है और कर्मजनित भावों में जो विराग सम्पन्न होता है वह मुक्ते हो जाता 
है (एसों जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज) यह स्पष्ट रूप से जिन भगवान्‌ का उपदेश है कि शुभ 
और अशुभ दोनों ही प्रकार का कर्म, बंध का हेतु है। श्ौर इसलिए वह हेय भी है, फलत: शुभ और 
श्रशुभ दोनों ही तरह के संकल्प विकल्प से रहित होते हुये अपनी शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो 
निविकार सुखामृत रूप रस उसका स्वाद लेने से तृप्त होकर तुम शुभ भ्ौर अशुभ दोनों ही तरह के 
कर्म में रुचि मत करो श्रर्थात्‌ राग करना छोड़ दो । इस प्रकार यद्यपि अ्नुपचरित भ्रसद्भूत व्यवहार नय 
के द्वारा द्रव्य रूप पुण्य श्ौर पाप में भेद है तथा अ्रशुद्ध तिश्वयनय से उन दोनों के द्वारा उत्पन्न हुए 
इन्द्रिय जन्य सुख और दुख में भी भेद है, फिर भी शुद्ध निश्चनय से देखा जाय तो कोई भेद नहीं है। 
इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से छः: गाथायें हुई ।। १५८ ॥। 


विशेषार्थ:--यहां टीकाकार स्पष्ट कर वता रहे हैं कि जो त्यागी होकर परम समाधि में लगा 
रहना चाहता है, उसके लिए क्या शुभ और क्या श्रशुभ सभी कर्म उपेक्षणीय होते हैं, किन्तु जहां समाधि 
से हटकर कर्तव्य शीलता पर मन आया कि वहां पापाचार से बचे रहने के लिए परिश्रमशीलता श्रौर 
विश्वासपात्रता जैसे सत्कर्मों में प्रयत्नपूर्वक लग जाना आवश्यक हैं । 


अब आगे विशुद्ध न्ञाननाम वाला परमात्मतत्व ही मोक्ष का कारण है, ऐसा बताते हैं:-- 


परमट्टो ,खलु समओ, सुद्धो जो केवली सुणी णाणी । 
तह्मि दिठदा सहाबे, मसुणिणों पावंति णिव्वाणं ॥१४दे।। 


१३६ ] समयसार 


परमार्थ: खलु समयः शुद्धो यः केवली सुनिर्तानी । 
तस्मिव्‌ स्थिताः स्वभावे मुनयः प्राप्नुवंति निर्वाणम ॥१५६॥ 


श्रर्थ:---निश्चय कर परमार्थ रूप जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है कि जो शुद्ध है, केवली हैं, मुनि है श्रथ्ति 
संसार की बातों से मौन रखने वाला है और ज्ञानी है | इस प्रकार ये जिसके नाम हैं उस स्वमाव में स्थित होकर, 
तन्‍्मय होकर ही मुनिलोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं । 


तात्पर्यवृत्ति-परमट्टो खलु समझो उत्कृप्टार्थ: परमार्थः स कः ? परमात्मा अश्रथवा धर्मार्थकाममोक्षलक्षरोपु 
परमार्थेषु परम उत्क्ृष्ठो मोक्षलक्षणार्थ: परमार्थ: सोईपि स एवं । अथवा मतिश्रुतावधिमन:पर्य यकेवलज्ञानभेद रहितत्वेन निश्र- 
येनैक: परमार्थ: सोडपि परमात्मेव खलु स्फुट समझो सम्यगयति गच्छति शुद्धयुणपर्यायान्‌ परिणमतीति समय: । अथवा 
सम्यगयः संशयादिरहितों बोधों ज्ञानं यस्य भवति स समयः । अथवा समित्येकत्वेन परमसमरसीभावेन स्वकीयशुद्धस्व- 
रूपे अयने गमन परिणमन समय: सो४पि स एवं छुद्धो रागादिमाव कर्मरहितो यः । सोषपि स एवं केचली परद्रव्यरहित- 
त्वेनासहाय: केवली सोषपि स एवं सुणी मुनिः । स एवं राणी विशुद्धजानमस्थास्तीतिज्ञानी सोडपि प्रत्यक्षणानी । 
सो5पि परिमात्मैव । तहिय द्िंदा सहावे मुख्णिणो पावंति णिव्वारं। तस्मिन्‌ परमात्मस्वमावे' स्थिता वीतरागस्वसं- 
वेदनज्ञानरता मुनयस्तपोधना निर्वाण प्राप्तुवंति लमंत इत्यर्थ: । 


अथ तस्मिन्न व परमात्मनि स्वसंवेदननानरहितानां ब्रततपश्चरणादिक  पुण्यवंधका रणमेवेति प्रतिपादय ति- 


टीका:-- (परमद्रों खलु समझो) वास्तव में शुद्धात्मा ही परमार्थ है, सर्वोत्कृष्ट श्रर्थ है, क्योंकि धर्म 
अर्थ काम और मोक्ष स्वरूप है वह परमात्मरूप ही है अथवा मति, - श्रूत भ्रवधि, मनः पर्यय और केवल 
ज्ञान इन भेदों से रहित होते हुये ज्ञान स्वरूप है, वही निश्चय से परमार्थ है । वह भी परमात्मस्वरूप 
ही है। (समञ्रो) क्योंकि समय शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी है कि 'सम्यक्‌ अयति शुद्ध ग्रुण पर्यायान्‌ 
परिणमति स समय: अर्थात्‌ जो भले प्रकार से अपने गुण और पर्यायों में रहता है वह समय कहलाता है 
प्रथवा 'सम्यक अश्रयः' संशयादि से रहित ज्ञान जिसको होता है वह समय है अथवा सम यह एकता का 
नाम है अतः एक रूप से परम समरसीभाव से जो अपने शुद्ध स्वरूप में अ्रयन' अर्थात्‌ गमन--परिणमन 
करना वह समग्र केहलाता है, श्रथवा जो शुद्ध रागादि भाव कर्म से रहित है वह समय कहलाता है, (इस 
प्रकार समय नाम परमात्मा का ठहरता हैं) (केवली) शब्द का श्रर्थ होता है सहाय रहित अत: पर द्रव्य 
की सहायता से रहित होने के कारण वही केवली भी है। (मुणी) (लौकिक वातों से दूर होने के कारण) 
वह परमात्मा ही मुनि भी है । (खाणी) विशुद्ध ज्ञान जिसको हो वह ज्ञानी होता है श्रत: वह भी 
प्रत्यक्षज्षानी परमात्मा ही है । (तम्हि ट्विदा सहावे मुणिणो पावंति णिव्वाणं) उसी परमात्म स्वभाव में 
स्थित रहने वाले (तन्मयता रखने वाले) वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में लीन मुनि एवं तपस्वी जन ही 
निर्वाण को प्राप्त करते हैं ॥१५६।। 


परसट्ठस्सि य अठिदो जो कुणदि तब बर्द च धारयदि । 
त॑ सब्वं बालतवं बालव्द विति सब्वण्छ् ॥१६०॥ 


प्रमार्थे चास्थितः यः करोति तपो ब्र॒त॑'च धारयति । 
'तत्सर्व॑ बालतपो बालब्नतं विदंति सर्वज्ञा: ॥१६०॥॥ 
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अर्थ---जो कोई ज्ञानस्वरूप आत्मा में स्थित नहीं हो रहा है और तप करता है तथा ब्तों को धारण करता है 
तो उसके ज्रत और तप को सर्वश्ञदेव 'अज्ञानतप” और अज्ञानव्रत” कहते हैं ॥१६०।॥। * 


तात्पर्यवृत्ति:--परसदुम्मिय श्रठिदों जो कुणादि तबं वर्द च धारयदि तस्मिन्लेव पूर्वसूत्रोक्तपरमार्थ- 
लक्षरों परमात्मस्वरूपे अ्रस्थितों रहितो यस्तपश्चरणं करोति ब्रतादिक॑ च घारयति त॑ं सब्ब॑ बालतवं बालवदं 
विति सब्वण्हु-तत्सवें वालतपश्चरणं वालब्रतं ब्र्‌वंति कथयति के ते ? सर्वज्ञा: | कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ पुण्यपापोदय- 
जनितसमस्तेंद्रियसुखदुःखाधिकारपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन विशिष्टभेदज्ञानेन रहितत्वाद इति । 


श्रथ स्वसंवेदनज्ञानं तथैवाज्ञानं चेति यथाक्रमेण मोक्षबंधहेत्‌ू द्शयति--- 


ठीका--(परमद्ठम्मिय श्रठिदों जो कुणदि तवं वदं च धारयदि) उपयु क्त परमार्थ लक्षणवाले 
परमात्म स्वरूप में जो स्थित नहीं हैं, श्र्थात्‌ उससे दूर हो रहा है फिर भी जो तपश्चरण करता 
है और ब्रतादि को घारण करता है । (तं सव्व॑ं वालतवं वालवदं विति सब्वण्ह) उस तप को वालतप 
(श्रज्ञानतप) और उसके व्रत को वालब्रत (भ्रज्ञानव्रत) नाम से सर्वेज्ञ भगवाच्‌ कहते है । क्योंकि उसका 
वह तप और ब्रत, पुण्यपाप के उदय से होने वाले, समस्त इंद्रिय जनित सुख दुख के अधिकार से रहित 
जो अ्रभेद र॒त्नत्रय सो ही है लक्षण जिसका एसे विशिष्ट ज्ञान के श्रानंद से रहित है। 


विशेषार्थं--यहां पर 'ज्ञान' शब्द से सामान्य ज्ञान न लेकर शुद्धआत्मज्ञान, वीतराग निविकल्प ज्ञान 
को ही ज्ञान शब्द से लिया गया है। श्रतः उससे रहित जो कोई भी श्राचरण या श्रनुष्ठान है वह ज्ञान 
रहित कहा गया है । 


आगे स्वसंवेदन ज्ञान को मोक्ष का कारण और अज्ञान को बंध का कारण क्रमशः वतलाते हैं:-- 
वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तबं च कृब्बंता । 


प्रमट्ठबाहिरा जेण तेण ते होंति अण्णाणी ।॥॥१६१॥। 
व्रतनियसान्‌ धारयंतः शीलानि तथा तपहइच कुर्बाणाः । 
परमार्थबाह्मा येन तेन ते भवन्त्यज्ञानित: ॥ १६१ ॥ 


श्रथ:---यद्यपि जो ब्रत और नियमों को धारण करते हैं, शील पालते हैं, तथा तप भी करते हैं परन्तु 
परमात्म स्वरूप के ज्ञान से रहित हैं इसलिये वे सब अन्नानी हैं । 


तात्पयबृत्ति:--वदणियमाणि धरंता सीलारिय तहा तवं च कुब्बंता त्रिगुप्तसमाधिलक्षणाभेदज्ञानाद 
वाह्या ये ते ब्रतनियमात्‌ बारयंतः, शीलानि तपश्चरणं च कुर्बाणा श्रपि मोक्ष न लभंते कस्मादितिचेत पंरमट्ठवाहिरा 
जेण तेण ते होंति अ्रण्यणी ग्रेत कारणेन पूर्वोक्तमेदशानाभावात्‌ परमार्थवाह्मयास्तेन कारणेन ते भवंत्यज्ञानिन: । 
अज्ञानिनां तु कथ मोक्ष: ? ये तु परमसमाधिलक्षणभेदज्ञानसह्तितास्ते तु ब्रतनियमानधारयन्तोडषपि शीलानि तपश्चरगां 
वाह्मद्रव्यरूपमकुर्वाणा अ्रपि मोक्ष लमंते । तदपि कस्मात्‌ ? येन काररोन पूर्वोक्तभेदज्ञानसदुभावात्‌ परमार्थादवाह्मास्तेन 
कारणेन ते च ज्ञानिनों मवंति । जानिनां तु मोक्षो भवेत्येवेति । 


किच विस्तर:--ब्रतनियमशीलवहिरंगतपश्चरणादिक विनाषि यदि मोक्षों मवति इति तहिं संकल्पविकल्परहितानां 
विषयव्यापारेषपि पाप॑ं नास्ति तपश्चरणामावेडपि मोक्षों मवति इति सांख्यशंवमतानुसारिशो वदन्तीति तेपामेव मर्तं 
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से भ्रथवा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता से 'जीवादी सदह्ृहरां इत्यादि दो सूत्र कहेंगे । इसके 

वाद (वत्यस्स सेद भावो) इत्यादि तीन गाथायें हैं जो कि सम्यक्त्वादि जीव के गुण हैं उनके आवरण के 

कहने की मुख्यता से हैं | इसके वाद (सो सव्वणाण) इत्यादि एक गाथा ऐसी आझ्ाती है जिसमें पाप और 

पुण्य दोनों ही बंध के कारण हैं ऐसा कथन है। उसके बाद मोक्ष का कारणशभूत जो जीव द्रव्य उसका 

आवरण का कथन करने वाली श्रर्थात्‌ उसकी पराधीनता का वर्णन करने वाली (सम्मत्त) इत्यादि तीन 

गाथायें हैं । इस तरह से इस आगे आने वाले तीसरे स्थल के गाथाओं की यह समुदाय पातनिका हैं। 
अ्रव पूर्वोक्त अज्ञानी जीवों के लिए जो वास्तव में मोक्ष का हेतु है उसे स्पप्ट कर बताते हैं । 


जीवादी सहृहणं सम्मर्तं तेसिसधिगसों णाणं। 
रागादी परिहरणं चरणं एसो द्‌ मोक्‍्खपहो ॥१६३॥। 


जीवादिश्र द्धानं सम्यकत्वं तेघासधिगमो ज्ञानस्‌ । 
रागादी परिहरणं चरखं एप तु मोक्षपथः ॥१६३॥। 


श्र्थ--जीवादिक पढार्थों का यथार्थ श्रद्धान होना सो तो सम्बक्त्व (सम्बस्दर्शश) है, और उन्हीं 
जीवादि पदार्थों की यथार्थ जानकारी का नाम सम्यक्‌ ज्ञान है तथा रागादि विभाव भावों को दूर कर देना ही 
सम्यक्‌ चारित्र हैं । इस प्रकार ये तीनों का एक साथ सम्मिलन मोक्ष का मार्ग है ॥१६३।॥। 


तात्पर्यवृत्ति---जीवादी सहृहरां॑ सम्मत्तं जीवादिनवपदार्थानां विपरीताभिनिवेशरहितत्वेन श्रद्धानं सम्बग्दर्शनं 
तेसिमधिगमो रारणं तेपामेव संशयविमोहविश्रमरहितत्वेनाधिगमो निश्चय: परिज्ञान् सम्यग्जानं रागादी परिहररां 
चरणरां तेपामेव संवंधित्वेत राग्रादिपरिहारश्चारित्रं एसोदु मोक्‍्खपहो इत्येव व्यवहारमोक्षमार्ग: । अथवा तैपामेव 
भूतार्थनाधिगतानां पदार्थानां शुद्धात्ममः सकाशात्‌ भिन्नत्वेव सम्ययवलोकन निश्चयसम्यवत्वं । तेपामेव सम्यकपरि च्छि- 
त्तिख्पेण शुद्धात्मनों भिन्नत्वेत निश्चय: सम्यग्जानं । तेषामेव शुद्धात्मनो मिन्नत्वेन निश्चयं कृत्वा रागादिविकल्परहित- 
त्वेन स्वजुद्धात्मन्यवस्थानं निर्चयचारित्रमिति निश्चयमोक्षमार्गं:। अथ निश्चयमोक्षमार्गहितो: शुद्धात्मस्वरूपात्‌ बदत्व- 
घ्छुमाशुममनोवचनकायव्यापाररूपं कर्म तन्मोक्षमार्गो न. मवति इति प्रतिपादयति--- 


दीका-- (जीवादिसहृहणं सम्मत्तं) जीवादि नव पदार्थो का विपरीत अभिप्राय से रहित जो सही 
श्रद्धान है वही सम्यक्‌ दर्शन है। (तेसिमधिंगमो णारणं) उन्हीं जीव आदि पंदार्थो का संशय (उभय कोटि 
ज्ञान) विमोह (विपरीत एक कोटि ज्ञान) विश्वरम (अनिश्चित ज्ञान) इन तीनों से रहित जो यथार्थ 
ग्रधिगम होता है, निर्णण कर लिया जाता है, जान लिया जाता है वह सम्यग्यज्ञान कहलाता है। 
(रागादि परिहरणं चरणं) और उन्हीं के सम्बंध से होने वाले जो रागादिक विभाव होते हैं उनको दूर 
हटा देना सो सम्यक्‌ चारित्र कहलाता है। (एसो दु मोक्खपहो) यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। हां, 
भूतार्थ नय के द्वारा जाने हुए उन्हीं जीवादि पदार्थों को श्रपनी शुद्धात्मा से पृथक्‌ रूप में ठीक २ श्रवलोकन 
करना, निश्चयसश्यग्दर्शन कहलाता है। श्रौर उन्हीं जीवादि पदार्थों को अ्रपनी शुद्धात्मा से पृथक्‌ रूप 
में जानना सो निश्चय सम्यज्ञान है । और उनको शुद्धात्मा से भिन्न जानकर रागादिरूप विकल्प से रहित 
होते हुए श्रपनी शुद्धात्मा में श्रवस्थित होकर रहना, निश्चय सम्यक चारित्र है। इस प्रकार यह निश्चय 
मोक्ष मार्ग हुआ ॥१६३॥। 


बज ऑिब्यन्क 
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विशेषार्थ--सम्यग्दशेन, सम्यसज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीर्नो का नाम रत्नत्रय है जो कि मोक्ष 
का मार्ग है, श्रात्मा के लिये निराकुलता का उपाय है। यह व्यवहार और निश्चय के भेद से दो भागों में 
विभक्त है । अनादिकाल का भूला यह भव्यात्मा जिन भगवान से जीवादि सप्त तत्वों का या नव 
पदार्थों का स्वरूप सुनता है और उनके बतलाने के अनुसार उनके स्वरूप को स्वीकार करता है। इसी 
प्रकार उन्हें भ्रपनी प्रतीति में लाता है, और उनके आश्रय से अपने मन में उपजने वाले रागद्व ष को 
दूर करने का प्रक्रम रचता है । यह व्यवहार रत्तत्रय हुआ | और निविकल्प श्रपने श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप 
में उन सप्त तत्वों या नव पदार्थो के स्वरूप को भिन्न प्रकार का श्रर्थात्‌ निविकल्पात्मक जानते हुए उससे 
ऊपर उठकर केवल अपनी शुद्धात्मा के स्वरूप में ही रुचि, प्रतीति तथा तल्लीनता प्राप्त करता है । इसको 
निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय कारणरूप होता है और निश्चय रत्नत्रय उसका कार्य है। 
अथवा यों कहो कि प्रमादात्मक गृहस्थपन से निकलकर जब यह जीव श्रप्रमत्तरूप संयम को स्वीकार 
करता है उस समय उसकी दो धारायें होती हैं। प्रथम तो यह कि शआरात्मा के अतिरिक्त समस्त वाह्म पदार्थों 
का परित्याग कर देना और दूसरी यह कि शआरात्मतल्लीन हो रहना । वहां समस्त बाह्य 
पदार्थो का त्याग करने रूप अवस्था विकल्पात्मक होती है, श्रतः वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है जो कि 
प्रथम होती है । उसके श्रनन्तर यह भव्य जीव आत्मा में निविकल्प रूप से तल्‍लीन हो जाता है यह निश्चय 
मोक्ष मार्ग है जो कि दूसरी अवस्था है। इस प्रकार इन दोनों अवस्थाश्रों को सम्पन्न कर लेने पर 
आत्मा पूर्ण निराकुल होता है । 
अब निश्चय मोक्षमार्ग का कारण ऐसा जो शुद्धात्मा का स्वरूप उससे भिन्न जो शुभाशुभ मन वचन, काय के 
व्यापार रूप कर्म है वह वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है ऐसा आ्रागे वत॒लाते हैः-- 


मोत्तृण णिच्छयट॒ठ वबहारे ण विदुसा पवट्ठंति । 
परमद्ठमस्सिदाणं दु जदीण कम्मक्खओ होदि ॥१६४॥ 


मुक्त्वा निशचयार्थ व्यवहारे, न विद्वांसः प्रवर्तते । 
परमार्थमाश्चितानां तु यतीनां कर्मक्षयों भवति ॥१६४।॥। 


अ्र्थ:---निश्वयनय के विपय को छोड़कर व्यवहार में वे ही लोग प्रवृत्ति करते है जो आत्मस्वरूप के यथार्थ 
वैत्ता नहीं हैँ--प्रमादी हैं । क्योंकि कर्म का क्षय तो इन्हीं यतीश्वरों के होता है जो परमार्थभूत आत्मस्वरूप में तल्‍लीन 
होते हैं ॥ १६४ ॥ 

तात्पयेवृत्ति:--मोत्तूण रिगच्छयट्ट' ववहारे निश्चयार्थ मुक्‍्त्वा व्यवहा रविषये ण विदुसा पवट्ट ति विद्वांसो 
ज्ञानिनो न प्रवर्तते । कस्मात्‌ ? । परमट्ठमासिदारण दु जदीर कम्मक्खश्रो होदि सम्यग्दर्शनज्ञानचारिश्रैकाग्म्रपरि- 
णतिलक्षणं निजशुद्धात्ममावनारूपं परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो मवतीति यतः कारणादिति । एवं मोक्ष- 
मार्गकथनरूपेण गाथाद्वयं गतं । 

अथ मोक्षहेतुभूतानां सम्यग्दश्शनज्ञानचारित्राणां जीवगुणानां वस्त्रस्य मलेनेव मिथ्यात्वादिकर्मणा प्रतिपक्षभूतेन 
प्रच्छादनं दर्शयति-- 


टीका:-- (मोत्तूण रिच्छयट्र' ववहारे णा विदुसा पवट्टु ति) निश्चय के विषय को छोड़कर व्यवहार 
के विपय में विद्वान, ज्ञानी जीव प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि (परमद्ठमस्सिदाणं दु जदीण कम्मक्खओ 


श्श्८ | समयसार 


सिद्धिमिति । नैबं, निविकल्पत्रिगुप्तिसमाधिलक्षणभेदज्ञानमहितानां मोक्षों मचतीति द्िगेयेशा बहुखा नशणित् सिप्ठति । 
एवंसूतभेदज्ञानकाले शुमरूपा ये मनोवचनकायव्यापारा: परंपरया मुक्ति कारणभूुतास्तेठपि न संति। ये पुनरशुनविपय 
कपायव्यापाररूपास्ते विशेषेण न संति । न हि चित्तस्थे रागभावे विनप्दे सति बहिरंगविपयब्यापारों हस्यते । तंदुलस्था- 
च्यंतरे तुषे गते सति वहिरंगतुप इव । तदपि कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ निविकल्पसमाधिलशणशभेद्मानविययकपाययोद् यो: 
परस्पर विरुद्धत्वात्‌ जीनोपष्णवदिति ॥। 


अ्य वीतरागसम्यक्त्वरूपां जुद्धात्ममावनां विहाय तेन पुण्यमेबकातिन मुक्तिकारणं ये बदंति तेयां प्रतिबोबना्थ 
पुनरपि दूपणं ददाति 


दीका:-- (वदरण्ययमारि धरंता सीलारि तहा तव॑ च कुब्वंता) जिसमें तीन गुप्तियों का पालन 
हुआ करता है ऐसा परम समाधि हो है लक्षण जिसका उस भेद ज्ञान से जो दुरवर्त्ती हूँ, वे त्रत और 
नियमों को धारण करते हुये शऔर तपश्चरण करते हुये भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं । क्योंकि (पर- 
मद्ठ वाहिरा जेण, तेण ये होंति अण्णाणी ) पूर्वोक्त भेद ज्ञान के न होने से वे परमार्थ से दुर रहने वाले 
होंते हैं, इसलिये अज्ञानी होते हैं, फलत: अजानियों को मोक्ष कैसे हो सकता है ? हां, जो परमसमाधि 
स्वरूप भेदज्ञान से युक्त हैं; वे ब्रत, नियम और शीलों को बिना घारण किये भी आर वाह्म द्रव्य रूप 
तपण्चरण को न करते हुये भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं; क्योंकि वे पूर्वोक्ति भेद ज्ञान रूप परमार्थ से 
युक्त होते हैं; इसलिये वे ही ज्ञानी भी होते हैं। और जव ज्ञानी होते हैं तो ज्ञानियों को मोक्ष होना ही 
चाहिये । यहां पर कोई शंका कर सकता है कि व्रत, नियम, शील ओर वहिरंग तपश्चरण न करते हुये 
भी मोक्ष होती है तो संकल्प विकल्प रहित जीवों के विपयों के व्यापार होते हुये भी पाप नहीं है तथा 
तपश्चरण के बिना ही मोक्ष हो जाता है । तव तो फिर सांख्य और शेव मतानुसार लोगों का कहना ही 
डीक हो गया । परन्तु ऐसी वात नहीं है, क्योंकि अ्रनेक वार ऐसा वताया जा चुका है कि निविकल्प रूप 
तीन गुप्तियों से युक्त ऐसी जो परम समाधि वही है लक्षण जिसका इस प्रकार के भेद ज्ञान से जो युक्त हैं 
उनको मोक्ष होता है । और इस प्रकार के भेद ज्ञान के काल में जो शुभ रूप मन, वचन, काय के व्यापार 
हैं जो कि परम्परा से मृक्ति के कारण होते हैं, वे भी नहीं रहते तो फिर श्रशुभ विपय कपाय के व्यापार 
हप जो मन, वचन, काय की चेष्टा है तरह तो वहां रहेगी ही क॑से ? क्‍योंकि चित्त में होने वाले रागभाव 
के नष्ट हो जाने पर वहां बहिरंग विपयों में होने वाला व्यापार नहीं देखा जाता जेसे कि तुप के भीतर 
और तंदुल के ऊपर की ललाई जहां दूर हो गई वहां फिर तुप का सदभाव कैसा ? इसी प्रकार निविकल्प 
समाधि के समय वाह्य विपय सम्बन्धी व्यापार कभी नहीं रह सकता । क्योंकि जैसे शीत और उप्ण के 
परस्पर विरोध है वैसे ही निविकल्प समाधि लक्षण भेदज्ञान और विपय कपाय रूप व्यापार इन दोनों के 
परस्पर विरोध है; दोनों एक जगह एक काल में नहीं रह सकते ॥ १६१ ॥। 

अब जो वीतराग सम्यक्त्व स्वरूप शुद्धात्ममावना को छोड़कर एकांत रूप से पुण्यरूप शुम चेष्टा को ही सुक्ति 
का कारण बताते हैं, उनके निराकरण करने के लिये आगे स्पष्ट करते हैं:-- 


परमट्ठबाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छेति । 

संसारगसणहेदु वि. सोक्‍्खहेउं अजाणंता ॥१६२॥। 
परमार्थवाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छंति । 
संसारगमनहेतु अपि सोक्षहेतुमजानन्त: ॥ १६२॥ 


पुण्यपापाधिकार [ १३६ 


अ्र्थ:---जों लोग उपयुक्त परमार्थ से वाह्य हैं; परमार्थभूत आत्मा का जो अनुमव नहीं करते हैं वे छोग अपने 
अज्ञान भाव के द्वारा पुण्य को ही अ्रच्छा मान कर करते रहते हैं जो कि संसार को वनाये रखने का हेतु है क्योंकि वे 
लोग मोक्ष का कारण ज्ञान स्वरूप जो आत्मा उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं । 


तात्पयवृत्ति:--इह हि. केचन सकलकमेक्षयमोक्षमिच्छंतोईषपि निजपरमात्ममावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षरों 
प्रमसामायिक पूर्व दीक्षाकाले प्रतिज्ञायापि चिदानंदंकस्वभावशुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानसामर्थ्याभावात्पूर्वेक्त- 
परमसामायिकमलभमाना: परमार्थवाह्या: संतः संसारगमनहेतुत्वेत बंघकारणमप्यज्ञानभावेन कृत्वा पुण्यमिच्छंति । 
कि कुर्वेत्तः ? अभेदरत्नत्रयात्मक॑ मोक्षकारणमजानंत: । अश्रथवा द्वितीयव्याख्यानं वंघहेतुमपि पुण्यं मोक्षहेतुमिच्छंति । 
कि कुर्वेच्त: ? पूर्वोक्तमभेदरत्नत्रयात्मकपरमसामायिकं मोक्षकारणमजानंत: संत: इति । कि व निरविकल्पसमाधिकाले 
क्रताब्रतस्य स्वयमेव प्रस्तावों नास्ति । अथवा निश्चयन्रनर्त तदेवेत्यभिप्रायः । 


इति वीत्तरागसम्यक्त्वरूपां शुद्धात्मोपादेयमावनां बिना ब्नततपश्चरणादिकं पुण्यकारणमेव मवति तदभावना- 
सहित पुनर्वंहिरंगसाधकत्वेन परंपरया मुक्तिकारणं चेति व्याख्यानमुख्यत्वेत गाथाचतुष्टयं गतं । 
एवं गाथादशकेन पुण्याधिकार: समाप्त: ॥॥ 


अथ सविकल्पत्वात्पराश्रितत्वाच्च॑निम्रचयेन पापव्याख्यानमुख्यत्वेन, श्रथवा निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गमुख्यत्वेन 
जीवादीसहृहरणमित्यादिसूत्रद्वयं । तदनंतरं मोक्षहेतुभूतो योइसो सम्यक्त्वादिजीवगुणस्तत्प्रच्छादनमुख्यत्वेन । वत्थस्स- 
सेदभावो इत्यादि गाथात्रयं । ततः परं पापं पुण्य च बंधका रणमेवेतिमुख्यतया सोसव्वणाण इत्यादि सूत्रमेक॑ | ततश्च 
मोक्षहेतुभूतो योसों जीवो ग्रुणी तत्प्रच्छादनमुख्यतया सम्मत्त इत्यादि गाथात्रयमिति समुदायेन सूत्रनवकपर्य॑तं तृतीयस्थले 
व्याख्यानं करोति । तदथ्थथा । 


अथ तेपषामज्ञानिनां निश्चयमोक्षहेतु' दर्शयति:--- 


टीका--यहां कितने ही ऐसे जीव हैं जो सकल कर्म के क्षय रूप मोक्ष को चाहते हुये भी और आरंभ 
में दीक्षा के समय निज परमात्म भावना में परिणत ऐसा जो अभेद रत्नत्रय वही है लक्षण जिसका उस 
परम सामायिक को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करके भी चिदानन्दंक स्वभाव वाले शुद्धात्मा के सही श्रद्धान 
को और उसको ठीक जानकारी को तथा तदनुरूप श्रनुष्ठान की सामथ्य को नहीं प्राप्त होने से उस 
पूर्वोक्त परम सामायिक को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। श्रतः परमार्थ से वंचित रहते हुये संसार को ही 
बनाये रखने का हेतु ऐसे पुण्य को ही अपने अज्ञान भाव के द्वारा करते रहते है; क्योंकि वे लोग अभेद 
रत्नत्रयात्मक जो मोक्ष का कारण है उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं | श्रथवा दूसरी तरह से यों कहो कि जो 
पुण्य, कर्मबंध का-हेतु है उसको मोक्ष का हेतु मानते हैं; क्योंकि वे पूर्वोक्त अभेद रत्नत्रयात्मक परम 
सामायिक रूप जो मोक्ष का कारण है उसे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दूसरी वात यह है कि निविकल्प 
समाधि के काल में ब्रत.या अनव्नत का कोई भी प्रकार के संकल्प विकल्प का अवसर ही नहीं रहता; इसी 
का नाम वास्तविक ब्रत या निश्चयत्रत है । इसका अ्भिप्राय यह है कि वीतराग सम्यक्त्व रूप जो शुद्धात्मा 
की उपादेय भावना है उसके बिना किया हुआ ब्रत, तपश्चरणादिक रूप अनुष्ठान केवल पुण्य का कारण 
होता है कितु उस शुद्धात्मा की भावना सहित जो अनुष्ठान है वह मुक्ति का बाहरी साधन है इसलिये वह 
भी परम्परा से मुक्ति का कारण कहा जाता है। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से चार गाथायें 

समाप्त हुई ॥ १६२ ॥। 

इस प्रकार दश गाथाश्रों द्वारा पुण्याधिकार समाप्त हो गया। श्रव इसके आगे विकल्प सहित- 

पना होने के कारण से तथा पर का शआ्ाश्चय रखने के हेतु से, निश्चय से पाप श्रधिकार के कहने की मुख्यता 


श्ड्रे ] समयसार 
होदि) सम्यर्दर्णशन, ज्ञान और चारित्र की एकाग्रतारूप परिणति है लक्षण जिसका ऐसा अपने शुद्धात्मा की 
भावनारूप परमार्थ को आश्रय करने वाले यत्तियों के ही कर्मों का लय होता है ॥॥ १६४ ॥॥ 
विशेषार्थ:--“ मुक्‍्त्वा निश्चयार्थ व्यवहारे न विह्ांस: प्रवर्तत्ते “निश्चय को छोड़कर बुद्धिमान 
लोग व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते अपितु अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते हैं क्योंकि कर्मो का क्षय 
इसी से होता है, यह श्रध्यात्म शेली का कथन है | कितु आगम शैली कहती है कि व्यवहार में प्रवृत किए 
विना निश्चय को प्राप्त नहीं किया जा सकता अ्रतः “विद्वांस: व्यवहारेण प्रवर्तन्ते-विद्वान लोग व्यवहार 
मोक्षमार्ग को (त्याग भाव को) स्वीकार करके उससे निश्चय मोक्षमार्य (परम समाधि) को आप्त कर 
लेते हैं, किन्तु मत की चंचलता से यदि वह प्राप्त की हुई समाधि छूट भी जाय तो भी व्यवहार मोक्षमार्ग 
जो त्याग भाव है उसे नहीं छोड़ते, उसमें लगे रहते हैं ताकि उस त्याग भाव के वल से पुनः समाधि प्राप्त 
करके मुक्ति प्राप्त कर सके । हां, “निश्चयार्थ मुक्त्वा व्यवहारें प्रवर्तन्ते तेन विद्वांस: जो लोग निश्चय 
भमोक्षमार्ग को न प्राप्त करके केवल व्यवहार मोक्षमार्ग में ही मगन रहते हैं वे विद्वान कहलाने के योग्य 
नहीं हैं । 
इस प्रकार मोक्षमार्ग का वर्णान करनेवाली दो गाथायें हुई । 
श्रव मोक्ष के कारणमृत सम्पग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र जो जीव के गुण हैं उनका मिथ्यात्व आदि विपरीत 
कर्मो द्वारा वस्त्र के मेल के समान ग्राच्छादन होता है इसे बतलाते हैं: 
वत्थस्स सेदभावों जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो । 
मिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु णादव्बं १६ ४५॥ 
वत्थस्स सेदभावों जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णों । 
अप्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णादव्वं ॥१६६॥ 
वत्थस्स सेदभावो जह॒ णासेदि सलविमेलणाच्छण्णों | 
तह दु कसायाच्छण्णं च्ारित्त होदि णादव्वं ॥१६७॥ (त्रिकलस) 
चस्त्रस्य इबवेतमावों यथा नव्यति मलविमेलनाच्छन्नः । 
सिथ्यात्वमलावछन्न तथा च सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यं ॥१६४॥ 
वस्त्रस्थ इ्वेतमावों यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्न: । 
अज्ञानमलावच्छन्न तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यं॥। १६६ ॥ 
वस्त्रस्य इ्देतसावों घथा नव्यति सलविमेलताच्छन्न: । 
तथा तु कषायोच्छन्नं चारित्रं भवति ज्ञातव्य ॥॥ १६७ ॥॥ 


श्र्थ:--जसे वस्त्र का श्वेतपता मेल के संबंध से मिठ जाता है वंसे ही संसारी आत्मा का सम्यक्त्व गुर मिथ्या- 
त्वरूपी मल से, तथा ज्ञान गुण अज्ञानरूप मल से और चारित्र गुण कपायरूपी मल से अ्रवण्य ही नष्ट हो जाता है । 

तात्पयंवृत्ति:--वस्त्रस्य श्वेतमावों यथा नश्यति मलविमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना संचंबस्तेनाच्छन्त: । तथव 
मिथ्यात्वमलनावच्छत्नों मोक्षहेतुभुतो जीवस्य सम्यक्त्वगुणो नश्यतीति ज्ञातव्यं | चस्त्रस्व श्वेतमावों यथा नज्यति मलः 
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विमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना संवंधस्तेनच्छन्न : | तथवाज्ञानमलेनावच्छन्नो मोक्षहेतुभूतो जीवस्य ज्ञानमुणों नश्यतीति 
जातव्यं । वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलना, मलस्यथ विशेषेण मेलना संबंबस्तेनच्छन्न: | तथा कपायकर्म- 
मलेनावच्छन्नो मोक्षहेतुभुतों जीवस्य चारित्रगुणो नश्यतीति ज्ञातव्यं । इति मोक्षहेतुभूतानां सम्यक्त्वादिगुणानां मिथ्या- 
त्वाज्ञानकपायप्रतिपक्षै: प्रच्छादनकथनरूपेण गाथात्रयं गतं । - 


- अ्रथ कर्म स्वयमेव वंघहेतु कथ्थ मोक्षकारणं भवतीति कथयति--- 


टीका:--जैसे मेल के विशेष संबंध से उच्छिन्न होकर अर्थात्‌ दवकर वस्त्र का श्वेतपना नष्ट हो 
जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्व मल के विशेष संबंध से दव कर जीव के मोक्ष का हेतुभूत सम्यक्त्व गुण 
नष्ट हो जाता है । जैसे मेल के विशेष सम्बन्ध से दवकर वस्त्र का श्वेतपना नष्ट हो जाता है वैसे ही जीव 
का मोक्ष का हेतुभूत ज्ञान गुण भी अज्ञान रूपी मल से दवकर नष्ट हो जाता है । तथा जैसे मैल के विशेष 
संबंध से वस्तु का श्वेतपना नष्ट हो जाता है वैसे ही कषायरूप मल से दब कर मोक्ष का हेतुभूत जीव का 
चारित्रगुण भी नष्ट हो जाता है । 


विशेषार्थ:--जो लोग निमित्त कुछ भी नहीं करता ऐसा एकान्त हठ करते हैं उनको लक्ष्य में लेकर 
आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र ये तीनों आ्रात्मा के सहज भाव मिथ्यात्व, 
ग्रज्ञान और कषाय रूप कर्म मलों से क्रम से दवे हुए हैं। दबे हुए का श्रर्थ जैसा हम लोग कपड़े आ्रादि 
को पत्थर आदि के नीचे दवा देते हैं वेसा नहीं है, किन्तु वर्तमान में संसारी आत्मा में सम्य- 
क्त्वादि ग्रुण हैं ही नहीं अपितु मिथ्यात्वादिक ही हैं । हां, उन मिथ्यात्वादिकों को आत्मा से दूर कर देने पर 
सम्यक्त्वादि गुण ॒प्रगट हो जाते हैं जिस प्रकार कपड़े की स्वच्छता कपड़े में आये हुए मेल से नष्ट हो 
जाती है किन्तु उस मैल के हटा देने पर स्वच्छता आ जाती है। (सारांश यह है कि निमित्त जन्य विशेषता 
को लक्ष्य में रखना ही चाहिए किन्तु उसी के भरोसे रहकर हतोत्साह नहीं होना चाहिए । 

इस प्रकार मोक्ष के हेतुभूत आत्मा के सम्यक्त्वादि ग्रुण हैं उनके प्रतिविरोधी मिथ्यात्व, श्रज्ञान 
श्ौर कषायभाव हैं जो कि आत्मा के सम्यक्त्वादि गुणों को रोके हुए हैं, होने नहीं देते । इस प्रकार का 
कथन करने वाली तीन गाथायें हुई ॥१६५-१६६-१६७ ॥| 

जबकि कर्म स्वयं वंघ का हेतु है तो फिर वह मोक्ष का कारण क॑ंसे हो सकता है ऐसा आगे बताते है:--- 


सो सव्वगाणदरसी कम्मरथेण णियेणवच्छण्णो । 
संसारससावण्णो णवि जाणदि सब्वदो सब्बं ।।१६८५।। 


स सर्वेज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छन्न: । 
संसारसमापत्रों नापि जानाति स्वतः सर्व ॥१६८॥ 
श्र्थ--आत्मा स्वभाव से ही वस्तु मात्र का जानने वाला देखने वाला है, फिर भी वह अपने कर्म रूपी रज 
से आच्छादित है । भ्रतः संसार को प्राप्त होता हुआ सब प्रकार से सम्पूर्ण वस्तुओं को जान नहीं रहा है । 
तात्पर्यवृत्ति:--सो सव्वस्शाणदरसी कम्मरयेरण णियेणवच्छण्णो-स शुद्धात्मा निश्चय्रेन समस्तपरिपूर्ण- 
ज्ञानदर्शनस्वभावोषपि निजकर्मरजसावच्छन्नों फंपित: सन्‌ । संसारसमावण्णो रपवि जाणदि सब्बदो सब्चं । 
संसारसमापन्न: संसारे पतितः सन्‌ नव जानाति सर्व वस्तु, सर्वतः सर्वप्रकारेण । ततो ज्ञायते कर्म कतू जीवस्य स्वयमेव' 
वंधरूपं कथं मोक्षकारणंमवंतीति । एवं पापवत्पुण्यं बंधकारणमेवेति कथनरूपेण गाथा गता । 
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श्रथ पूर्व॑मोक्षहेतुभूतावां सम्यवत्वादिजीवगुणानां मिथ्यात्वादिकर्मणा प्रच्छादर्न मवतीति कथित इदानीं 
तद्गुणाधारभुत्तों गुणी जीवो मिथ्यात्वादिकर्मणा प्रच्छायते-इति प्रकटीकरोंति- 

दीका-- (सो सव्वणाणदरिसी कम्मरयेण णियेणवच्छण्णो) वह आत्मा शुद्ध निश्चयनय से समस्त 
पदार्थोके देखने जानने रूप दर्शन और ज्ञान स्वभाव वाला है फिर भी अपने किये हुए कर्म रूपी मेल से ढका 
हुआ है । (संसार समावण्णो ण॒वि जासदि सब्वदों सब्व) संसार समापन्न है (रागढ्ग पी हों रहा है) 
श्रत एवं संसार में उलभा हुआ है इसलिए सर्व वस्तुओं को सब प्रकार से नहीं जान रहा है । इसलिए यह 
मानना पड़ता है कि कर्म स्वयं ही जीव के लिए बंध स्वरूप है इससे यह कर्म मोक्ष का कारण कंसे हो 
सकता है । और जब मोक्ष का कारण नहीं हो सकता तो फिर वह कर्म चाहे पाप रूप हो या पुण्यरूप 
सारा का सारा वंध का ही कारण समभना चाहिए। इस प्रकार जैसे पाप बंध का कारण है वेसे पुण्य भी 
चंध का कारण है इस प्रकार का कथन इस गाथा में हुआ ॥१६5।। 

अ्रमी तक यह वतलाया गया है कि मोक्ष हेतुभूत जो जीव के सम्यक्त्वादि ग्रुण हैं, वे मिथ्यात्वादि कर्म के द्वारा 
ढके हुए हैं, किन्तु भव आगे यह वतलाते हैं कि उन सम्बक्त्वादि ग्रुणों का आधार भृुत जो गुणी जीव है, वह भी 
मिथ्यात्वादि कर्मों से अच्छादित हो रहा हैं:--- 


सम्मत्त पडिणिबद्धं मिच्छत्तं जिणवरेंहि परिकहिय॑ | 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिटठीक्ति णायव्वो ॥। १६४८ ॥। 
णाणस्स पडिणिबद्धं अण्णाणं जिणवरेहि परिकहियं । 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायव्बों ॥| १७० ॥॥ 


चारित्त पडिणिबद्धं कसायं जिणवरेंहि परिकहिय । 
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायव्वो ॥ १७१॥। 


सम्यवत्व प्रतिनिबद्धं मिथ्यात्वं जिनवरे: परिकथितं । 
तस्पोदयेन जीवो मिथ्याहृष्टिरिति ज्ञातव्य: ॥ १६६ ॥ 


ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं श्रज्ञानं जिनवरे: परिकथितं । 
तस्योदयेन जीवो5ज्ञानी भवति ज्ञातव्यः ॥ १७० ॥ 


चारित्र प्रतिनिबद्धं कषायो जिनवरे: परिकथित:ः । 
तस्योदयेन जीवो5चारित्रो भवति ज्ञातव्य: ॥ १७१ ४ 


श्र्थ:--आत्मा के सम्यक्त्व भुण का रोकनेवाला मिथ्यात्व कर्म है जिसके उदय से यह जीव मिथ्याहृष्टि हो 
रहा है झात्मा के ज्ञान गुण का प्रतिवन्‍्वक अज्ान है जिसके उदय से यह जीच अज्ञानी हो रहा है | तथा चारित्र 
गुण को रोकने वाला कंपायमाव है जिसके उदय से बह जीव चारित्र रहित शअ्र्थात्‌ अचारित्री हो रहा है ऐसा जिनेन्द्र 
भगवान ने बतलाया है ॥॥। १६६-१७०-१७६ ॥॥ 

तात्पर्यवृत्ति:---सम्वक्त्वश्नतिनिवद्ध प्रतिकूर्ल मिथ्यात्व मवतीति जिनवरै: परिकथितं तस्योदयेन जीवो मिथ्या- 
हृष्टिनंबतीति ज्ञानव्य: । जानस्थ प्रतिविबर्द्ध: प्रतिकूलमजान मवनीति जिनवरै: परिकथितं तस्योदबेसल जीवमचानानी 
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भवतीति ज्ञातव्य: । चारिचरस्थ प्रतिनिबद्ध: प्रतिकूल: क्ोघादिकषायो भवतीति जिनवरै: परिकथितः तस्योदयेन जीवो- 
४चरित्रों भवतीति ज्ञातव्य: । एवं मोक्षहेतुमृतों योइ्सौ जीवों गुणी तत्प्रच्छादनकथनमुख्यत्वेन गाथात्रयं गत । इति 
सम्यक्त्वादिजीवगुणा मुक्तिकारणं तद्गुणपरिणतों वा जीवो मुक्तिकारणं भवति तस्माच्छुद्धजीवादिभन्न शुभाशुभमनो- 
वचनकायब्यापाररूपं, तद्व्यापारेणोपाजितं वा शुभाशुभकर्म मोक्षकारणं न भवतीति मत्वा हेय॑ं त्याज्यमिति व्याख्यान- 
मुख्यत्वेन गाथानवकक गतं । द्वितीयपातनिकाभिप्रायेण पापाधिकारव्याख्यानमुख्यत्वेत गत॑ं । अन्ाह शिष्य: । जीवादी 
सदहृहणमित्यादि व्यवहा ररत्नवयव्याख्यान कृतं तिष्ठति कं पापाधिकार इति । तब परिहार:--यत्यपि व्यवहारसोक्ष- 
मार्गो निश्चयरत्नत्रयस्वोपादेयमूतस्थ कारणमूतत्वादुपादेय: परम्परया जीवस्य पविन्रताकरणात्‌ पवितन्रस्तथापि बहिद्रेव्या- 
लंबनत्वेन पराधीनत्वात्पतति नश्यतीत्येक॑ कारणं निविकल्पसमाधिरतानां व्यवहारविकल्पालंबनेन स्वरूपात्पतितं भव- 
तीति द्वितीय कारणं । इति निश्चयनयापेक्षया पापं । श्रथवा सम्यक्त्वादिविपक्षमूतानां मिथ्यात्वादीनां व्याख्यानं कृत- 
मिति वा पापाधिकारः । 

तत्रव॑ सति व्यवहारनयेन पुण्यपापरूपेण ट्विभिदमपि कर्म निश्चयेन शएगाररहितपात्रवत्पुदुगलरूपेणकीभूय 
निष्क्रांतं ॥ 

इति श्री जयसेनाचार्य कृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पय॑वृत्ती स्थलत्नयस मुदायेनैको- 
नविशतिगाथा भिश्चतुर्थ: पुण्यपापाधिकार: समाप्त: । 


टीकाः--जिन भगवान ने वतलाया है कि सम्यकत्व को रोकने वाला उसका प्रतिपक्षभूत मिथ्यात्व 
नाम का कर्म है जिसके उदय से यह जीव मिथ्याहृष्टि वन रहा है ऐसा जानना चाहिये । ज्ञान को रोकने 
वाला उसका प्रतिपक्षभत अज्ञान है ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है । उसके उदय से जीव श्रज्ञानी है ऐसा 
जानना चाहिये । इसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान ने बतलाया है कि चारित्र को रोकनेवाला उसका प्रतिपक्ष 
भूत क्रोधादि कपाय है जिसके उदय से यह जीव चारित्र से रहित अचारित्री हो रहा है ऐसा जानना 
चाहिये इस प्रकार मोक्ष का कारणभूत जो यह जीव गुणी है उसके श्रावरण के कथन की मुख्यता से तीन 
गाथायें पूर्ण हुई ॥१६६-१७०-१७१ || 
सारांश यह है कि सम्यक्त्वादि जीव के ग्रुण हैं सो ह मुक्ति के कारण हैं श्रथवा उन गुणों में 
परिणमन करनेवाला जीव स्वयं मोक्ष का कारण है। किन्तु उस शुद्ध जीव से पृथग्भूत शुभ व श्रशुभ मन 
वचन काय के व्यापार रूप कर्म हैं श्रथवा उस व्यापार से उपाजित किये हुए श्रद्ृष्ट रूप शुभाशुभ कर्म हैं 
वे मोक्ष के कारण नहीं हैं | श्रतः वे हेय हैं त्याज्य हैं (यतियों के लिये समादरणीय नहीं हैं) । इस प्रकार 
के व्याख्यान से नव गाथायें पूर्ण हुई । दूसरी पातनिका के अ्भिप्राय से पापाधिकार के व्याख्यान की 
मुख्यता से कथन पूर्ण हुआ । ' 
यहां शिष्य प्रश्न करता है कि इस अधिकार में आचार्य ने “जीवादी सहृहरणां” इत्यादि रूप से 
व्यवहार रत्तत्रय का कथन किया है फिर यह पापाधिकार कंसे हो सकता है | इस शंका का उत्तर यह 
है कि यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय रत्नत्रयथ जो उपादेय भूत है, उसका कारण होने से उपादेय है 
(ग्रहरा करने योग्य है) तथा परम्परा से जीव की पवित्रता का कारण है, इससे पवित्र भी है तथापि वाह्य 
द्रव्यों के श्रालम्बन को लिए हुए होता है इसलिए पराधीन हीने से वह (मोक्ष होने से पहले ही) नाश 
को प्राप्त होता है यह एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि निविकल्प समाधि में तत्पर होने 
वाले योगियों का अपने शुद्धात्मस्वरूप से पतन व्यवहार विकल्पों के आलंवन से हो जाता है। इसलिए 
व्यवहार मोक्ष मार्ग पाप रूप है श्रथवा इस अधिकार से सम्यक्त्व श्रादि जीव के गुणों से प्रतिपक्षी मिथ्या- 
त्व आदि भावों का व्याख्यान किया गया है इससे भी यह पापाधिकार है । 


१७४६ | समयसार 


इस प्रकार व्यवहारनय से कर्म यद्यपि पुण्य पापरूप दो प्रकार का है तथापि निश्चयनय की श्रपेक्षा 
तो श्र गार रहित पात्र के समान पुद्गलरूप से एक रूप होकर रंग भूमि से निकल गया । 
इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत शुद्धात्मा की अनुभूति लक्षण को रखने वाली तात्पयंवृत्ति नाम 
की समयसार के व्याख्यान में तीन स्थल के समुदाय रूप से १६ गाथाओओं से यह प्रण्यपापाधिकार 
नाम का चौथा प्रकरण समाप्त हुआ । 
इति चतुर्थ महाधिकार समाप्त: | 


०“ 00.%/१९/६ ९./६/१/६:६९६७००००२«* 


पांचवा महाधिकार (आखब तत्व) 


तात्पयंवृत्ति:--श्रथ प्रविशत्याज्वः ॥ यत्र सम्यस्भेदमावना परिणत:ः कारणसमयसाररूपः संवरो नास्ति 
तत्नास्रवों मवतीति संवरो विपक्षद्वारेण, सप्तदशगाथापरयत॑ आखवव्याख्यानं करोति। तत्र प्रथमतल्तावतू, वीतराग- 
सम्यग्यहृष्टे जीवस्यथ रागद्े पमोहरूपा आख्रवा न॒संतीति संक्षेश संवरव्याख्यानख्पेण 'मिच्छत्तं झ्विरमरणं इत्यादि 
गाथात्रयं । तदनंतरं रागद्वे पमोहास्रवाणां पुनरपि विशेषविवरणमुख्यत्वेन भावों रागादिजुदो' इत्यादि स्वतंत्रगाया 
त्रयं | तत: पर॑ केवलजानादिव्यक्तिक्पकार्यंसमयसारकारणभूतनिश्चयरत्नत्रयपरिणतस्य ज्ञानिजीवस्य रागादिभाव 
प्रत्ययनिषेधमुख्यत्वेत चउविह्‌ इत्यादि गाथात्रयं । अतः परं तस्वव ज्ञानिनों जीवस्य मिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्ययास्तित्वेषपि 
वीतरागचारित्रभावनावलेन रागादिमावप्रत्यय निषेव मुख्यता सब्बे पुन्वरिषवद्धा इत्यादि सूत्र चतुप्टयं। 
तदनंतरं नवतरद्रव्यकर्मास्नवस्योदयागतद्रव्यप्रत्यया कारणं मवति तेपां च ब्रव्यप्रत्यवानां जीवगतरागादि- 
भावप्रत्यया: कारणमिति कारण व्याख्यान मुख्यत्वेत रागो दोसो इत्यादिसूच्रचतृष्टयं कथयति, इति समुदायेन सस्त- 
दशयाथा भि: पंचस्थले: श्रास़्वाधिकारसमुदायपातनिका । 

श्रथ द्रव्यमावास्रवस्वरूप॑ कथयति ॥ 

जहां पर सम्यक्रूप से भेवभावना में परिणत जो कारण समयसार रूप संवर नहीं होता,वहां श्रास्रव 
होता है जो कि संवर का प्रतिपक्षी है उसी आ्रास्रव का व्याख्यान आचार्य देव १७ गाधाओं में करते हैं । 
उसमें पहले 'मिच्छत्तं भ्रविरमणं आदि तीन गाथाए हैं उसमें संक्षेप से यह बतलाया है कि वीतराग सम्य- 
गृष्टि जीव के रागद्व प और मोहरूप आसुव भाव नहीं होते उसके वाद “भावों रागादीजुदो' इत्यादि तीन 
गाथायें स्वतन्त्र रूप से कह्ी गई हैं जिनमें राग हघ और मोहरूप आसख्रवों का विशेष स्पष्टीकरण किया 
गया है । उसके बाद “चहु विह इत्यादि तीन गाथायें हैं जिसमें वताया है कि केवलज्ञानादि की श्रभिव्यक्ति 
रूप जो कार्य समयसार है उसका कारणभूत जो निश्चय रत्नत्रय उसमें परिणत होने वाला जो ज्ञानी 
जीव है उसके रागादिरूप भाव प्रत्यय नहीं होते । इसके पश्चात 'सब्बे पुव्वरिवद्धा' इत्यादि चार गाथायें 
हैं जिनमें मुख्यता से यह वतलाया है कि उस ज्ञानी जीव के यद्यपि मिथ्यात्व आदि द्रव्य प्रत्ययों का 
अस्तित्व पाया जाता है फिर भी वीतराग चारित्र की भावना के बल से उसके रागादिरूप भाव प्रत्यय 
नहीं होते । उसके वाद “रागों दोसो' इत्यादि चार गाथायें हैं जिनमें मुख्यता से यह बतलाया है कि 
नवीन द्रव्य कर्म के आने में (आख्रव) कारण भूत जो द्रव्य प्रत्यय हैं उनके भी कारण जीवगत 


छयह प्रकरण आझात्मख्याति टीकाकार की अपेक्षा से लिया गया है । इस भ्रारूव तत्व की १७ गाथायें श्री जय- 
सेनाचारय कृत तात्पयंवृत्ति के संबर प्रकरण में मुद्धित हैं और संवर प्रकरण की १४ गायाग्रें आज्नव तत्व में मुद्रित हैं । 


श्रालवाधिकार .[ १४७ 


रागादि भाव प्रत्यय हैं । इस प्रकार. सव मिल कर पांच स्थलों की १७ गाथाओं से झानेवाला आख्व 


झ्रधिकार की समुदाय पातनिका हुई। . £& 5 हे 


श्रागे द्रव्य और माव आसूव का स्वरूप कहते हैं:-- 
मिच्छत्तं अविरमणं कषाय जोगा य सण्णसण्णादु । 
बहुविहभेदा जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१७२॥। 
णाणावरणादीयस्स ते दु कम्सस्स कारणं होंति। 
तेसिपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥१७३॥ 


सिथ्यात्वमविरसणं कषाययोगो क्न॒ संज्ञासंज्ञास्तु । 
बहुविधभेदा जीवे तस्येवानन्यपरिणामा: ॥ १७२ 0 


हे 


ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मण: कारणं भवंति । 
तेषामपि भवत्ति जीवः च रागद्रधादिभावकरः: ॥ १७३ ॥ 


श्रथे----मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग ये चार बंध के कारणरूप श्रास्रव हैं। जो कि चेतना के श्रौर 
जड़ पुदूगल के विकार रूप से दो दो प्रकार के हैं । उनमें से चेतन के विकार हैं वे जीव में बहुत भेद लिए हुए हैं । 
वे उस जीव के ही अ्रभेद रूप परिणाम हैं | और जो मिथ्यात्व आदि पुद्गल के विकार हैं वे ज्ञानावरणादि रूप कर्मो के 
बंध के कारण हैं। श्र उन मिथ्यात्व श्रादि भावों को भी रागद्ट प श्रादि भावों का करने वाला जीव कारण होता है । 


तात्पय॑वृत्ति:--मिच्छत्तं श्रविरसरं कसायजोगा य सण्रप्सण्णा दु सण्णसण्णा इत्यत्र प्राकृतलक्षणवलात्‌ 
श्रकारलोपो द्रष्टन्य: । मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकपाययोगा:, कथंभूता:, भावप्रत्ययद्रव्यप्रत्ययरूपेण संज्ञाइसंज्ञाश्चेतनाचेतना: 
अथवा संज्ञा, आहारमयमैश्ुुनपरिग्रहरूपा: । असंज्ञा:, ईपत्संजाः, इहलोकाकांक्षापरलोकाकांक्षाकुधर्माकांक्षारूपा स्तिस्र: 
कथंभूता:, एते बहुविह भेदा जीवे । उत्तरप्रत्ययभेदेन वहुधा विविधा:, क्‍्व ? जीवे श्रधिकरणभूते । पुनरपि कथंभूता: 
तस्सेव श्रणण्णपरिणामा भ्रनन्यपरिणामा:, अभिन्नपरिणामा:, तस्यैव जीवस्याशुद्धनिश्वयनयेनेति । 


णाणावर रणादीयस्स ते ठु कमस्स कारण ं होंति ते च पूर्वोक्तद्रव्यप्रत्ययाट, उदयागता: संतः, निश्चय चा रित्रा- 
विनाभूतवीतरागसम्यक्त्वाभावे सति शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवानां ज्ञानावरणायटष्टविधस्य द्रव्यकर्मास्नवस्य कारणभूता 
सवंति । तेसिपि होदि जीवो रागदोसादिभावकरो तेपां च द्रव्यप्रत्ययानां जीवः कारणं भवति । कथंभूत: ? 
गगद्द पादिमभावकर रागह् पादिमावपरिणतः । अ्रयमत्रमावार्थे:-द्धव्यप्रत्ययोदये सति शुद्धात्मस्वरूपभावनां त्यक्त्वा यदा 
रागादिमावेन परिणमति तदा वंधो भवति नैवोदयमात्र ण, यदि उदयमात्रेण बंघोभवति ? तदा सर्वेदा संसार एव । 
कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ संसारिणां सर्वदेव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्‌ | तहि कर्मोदय वंघकारणं न भवति ? इति चेत तन्न 
निरविकल्पसमाधिशभ्रष्टानां मोहसहिंतकर्मोदियो व्यवहारेण निमित्तं भवति | निश्चयेन पुनः अ्रशुद्धोपादानकारणं स्वकीय- 
रागाद्ज्ञानमाव एव भवति । 


अ्रथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनो जीवस्य रागद्ग पमोहरूपभावास वाण्थामभाव॑ दर्शयति - 


श्ड्द ] समयसार 


टीका:--(मिच्छत्तं अविरमंग कसाय जोगाय सण्णसण्णादु [(बहां 'सण्णसण्णा' इसमें प्राकृत 
व्याकरण के अनुसार अकार का लोप हो गया है| मिथ्यात्व श्विरति कपाय और योगरूप बंध के कारण 
वे भाव और द्रव्य के भेद से दो प्रकार के होते हैं। उनमें से भाव प्रत्यय चेतन स्वरूप व द्रव्य प्रत्यय जड़ 
स्वरूप हैं | श्रथवा आराहार, भय, मैथुन और परियग्रह ये चार संनायें हैं और इस लोक की आकांक्षा, पर 
लोक की गआार्काक्षा तथा कुधर्म की श्राकांक्षा रूप तीन असंज्ञायें हैं अर्थात्‌ ईपत संज्ञाये हैं। ये कसी हैं कि 
(बहुविह भेदा जीवे) श्राधारभूत जीवमें वे संज्ञार्य उत्तर भेद से अनेक प्रकार की होती हैं। ( तस्सेव 
अणण्णपरिणामो) जो कि अशुद्ध निश्चयनय की श्रपेक्षा से उस जीव के परिणाम स्वरूप उससे श्रभिन्न होते 
हैं । (राणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होति) उदय में ग्राए हुए जो पूर्वोक्त मिथ्यात्वादि द्रव्य 
प्रत्यय हैं वे निश्वय चारित्र के साथ में अविनाभाव रखने वाले अर्थात्‌ उसके बिना नहीं होने वाले 
वीतराग सम्यग्दर्शन के ग्रभाव में शुद्धात्मीक स्वरूप से च्युत होने वाले जीवों के ज्ञानावरण आदि आठ 
प्रकार द्रव्य कर्माख़व के कारण होते हैं। (चेसिपि होदि जीवो रागदोसाविभावकरो) और इन द्रव्य प्रत्ययों 
का भी कारण राग ह्ं पादि भावों का करने वाला (तद्र प परिणत रहने वाला) संसारी जीव होता है। 
भावार्थ यह है कि (पूर्व में बांघे हुए) द्रव्य कर्मों का उदय होने पर जब यह जीव अपने शुद्ध आत्मस्वरूप 
की भावना को छोड़कर रागादिरूप में परिणमन करता है तव इसके नवीन द्रव्य कर्मो का बंध होता है । 
किन्तु केवल द्रव्य प्रत्ययों के उदयमात्र से बंध नहीं होता । क्योंकि यदि उदयमात्र से ही वध होने लगे 
तो संसार वना ही रहेगा--कभी उसका श्रन्त नहीं हों सकता क्योंकि संसारी जीवों के कर्मो का उदय 
सदा ही वना रहता है। इस पर शिप्य शंका करता हैं कि कर्मोदय तो वंध का कारण नहीं ठहरा ? 
आचार्य समाधान करते है कि यह वात नही है क्योंकि निविकल्प समाधि से अ्रप्ट होने वाले जीवों के 
कर्म का उदय मोह सहित ही होता है जो कि व्यवहार से कर्म वंध का निम्ित्त होता है, किन्तु निश्चयनय 
से तो श्रशुद्ध उपादान है कारण जिसका ऐसा जीव का अपना रागादि श्रज्ञान भाव ही कर्म बंध का 
कारण है ॥| १७२-१७३ ॥| 


विशेषार्थ:--सा रांश यह है कि कमोदिय के विना नवीन बंध नहीं होता किन्तु कर्मोदय के साथ 
साथ जो जीव के रागादि रूप विकार भाव होते हैं तव ही नवीन बंध होता है। बंध के कारण मूल में 
जीव के रागद्व पादि विकार भाव ही हैं। जहां वे रागद्व पादि विकार भाव नप्ट हुए वहां वीतरागी सम्य- 
रहप्टि जीव के बंध नही होता केवल योगजन्य आसुवभाव होता है । 
ब्रव आगे बतलाते है कि वीतराग स्वसवेदन ज्ञान के घारक जीव के रागद्वप मोहरूप भावासत्रवों का अ्रभाव 


रा + 
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णत्थि दु आसवबंधो सम्मादिद्ठिस्स आसवर्णिरोहो । 
संते पुष्वणिबद्धे जाणदि सो ते अबंधंतो ॥१७४॥ 
नास्ति त्वाखवबंध: सम्यस्हृष्टेराखवनिरोधः । 
संति पुर्वेनिबद्धानि जानाति स तान्यबध्नच्‌ ॥१७४॥ 


श्र्थ:--सम्यर्हृष्टि जीव के आछ्व मूलक नवीन करम्मोका बंध नहीं होता किन्तु उसके आख्रवका निरोध ही 
होता है और पूुव्वेमं वाघे हुये मत्ता में विद्यमान कर्मो को जानता ही है परन्तु नवीन कर्म बंध नही करता है ॥१७४॥ 


श्रात्रवाधिकार [ १४६ 


तात्पयवृत्ति:--णत्थि इत्यादि पदखंडनारूपेर व्याख्यानं क्रियते शत्थिदु श्रासवबंधो सम्मादिद्विस्स 
झ्रासवस्िरोहो न मवतः, न विद्येत । कौ ? तो आखव्बंधों | गांथायां पुनः समाहारदरन्द्समासापेक्षया हविवचनमप्ये- 
कबचनं छृतं । कस्यास्नववंधी न स्‍्तः ? सम्यरहप्टेजीवस्य । तहि किसस्तिः ? आाद्रवनिरोधलक्षणसंवरो5स्ति सो स 
सम्यस्हप्टिः संतते संति विद्वमानानि ते तानि पुव्बणिवद्धे पूर्वतनिवद्धानि ज्ञानावरणादि कर्मारि। अथवा प्रत्ययापेक्षया 
पूर्व निबद्धानु मिथ्यात्वादिप्रत्ययान्‌ जाणदि जानाति वस्तुस्वरूपेण जानाति कि कुर्वन्‌ सन्‌ ? श्रबंधंतो विशिष्टभेद- 
ज्ञानवलान्वतराण्यभिनवान्यवध्नव्‌-अनुपाज यू, डइति । श्रयमत्र भावार्थ: । सरागवीतराग्भेदेव द्विवा सम्यर्हप्टि- 
भेवति तत्र योइसौ सरागसम्यग्दष्टि: । 


सोलसपणवीसणमं, दसचउछक्केक्क वंबवों छिण्णा 
दुगतीसचदुरपुब्बे पणासोलसजोगिणो इक्को ० 


इत्यादि बंधत्रिभंगकथितवधविच्छेदक्रमेणश मिथ्याहष्ट्यपेक्षया त्रिचत्वारिशत्प्रकृतीनामबंधक: । सप्ताधिकससति- 
प्रकृतीनामल्पस्थित्यनुमागरूपाणां वंधको5पि सब्‌ संसारस्थितिच्छेदकों भवति। तेन कारणेनावंधक इति तथैवाविरति- 
सम्यर्हप्टेगु एस्थानादुपरि यथासंभव सरागसम्यक्त्वपर्य॑तं, अधस्तनग्ुणस्थानापेक्षया तारतम्येनाबंधकः । उपरिमगुणस्था- 
नापेक्षया पुनवैंधक: । ततश्र वीतरागसम्यक्त्वे जाते साक्षादबंधकों भवति, इति मत्वा वर्य सम्यग्हष्टय: सर्वथा बंधो 
नास्तीति न वक्‍तव्यं । इति आाख्रवविपक्षद्वारेण संवरस्य संक्षेपसूचनव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । 


अथ रागद पमोहर्पमावानामासखवर्त्व॑ निश्चिनोति--- 5 हे 


. टीका--णत्थि आदि पदोंका पृथक्‌ पृरथक्‌ श्र्थ वतलाते हैं कि (रात्यि दु श्रासव बंधो सम्मादि- 
ट्विस्स आसव खिरोहो) यहां गाथा में आख्रव और बंध इन दोनों को समाहार हन्द्र समास रूप से लिया 
है, अत: द्विवचन के स्थान पर एक वचन है। कर्मो का आख़व और बंध सम्यग्यद्ृष्टि जीव के नहीं होता 
उसके तो आखत्रव का निरोध ही है लक्षण जिसका ऐसा संवर ही होता है। (सो) वह ॒सम्यग्हष्टि जीव 
[संत ते पुष्वणिवद्धे) सत्ता में विद्यमान पूर्व निवद्ध ज्ञानावरणदि कर्म उनको श्रथवा प्रत्ययों की श्रपेक्षा 
से कहें तो पूर्व निवद्ध मिथ्यात्वादि प्रत्ययों को (जाणदि) जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही जानता रहता 
है । क्या करता हुआ जानता है कि ? (अवंधंतो) विशिप्ट (समाधि स्वरूप) भेदज्ञान के वल से वह 
नवीन कर्मो को नहीं वांधता हुआ जानता है | भावार्थ यह है कि सम्यग्हप्टि जीव सराग और वीतराग 
के भेद से दो प्रकार का है। उसमें से वीतराग सम्यग्हष्टि जीव तो नवीन कर्म बंध को सर्वथा नहीं 
करता जिसको कि लक्ष्य में लेकर यहां कथन किया गया है किन्तु सराग सम्यग्हप्टि जीव अपने अ्रपने 
गुणस्थान के क्रम से वंध व्युच्छित्ती करने वाला होता है जैसा कि “सोलसंपणवीसरणाभं दसचउछक्केक 
वंधवोछिन्ना । दुगतीसचदुरपुव्वेषपणसोलसजोंगिणों इक्कों ।” इत्यादि बँध त्रिभंगीमें बताये हुये बंध 
विच्छेद के क्र से विचार कर देखें तो चतुर्थ ग्रुणस्थानवर्ती श्रत्रत सम्यग्हष्टि जीव मिथ्यात्व श्रादि 
भुणस्थानों में विछिन्न हुई ४३ प्रकृतियों का बंध करने वाला नहीं होता किन्तु ७७ प्रकृतियो का श्रल्प 
स्थिती अनुभाग के रूपमें बंधक भी होता है किन्तु वह संसार की स्थिती का छेंदक होता है (परीत संसारी 
वन कर रहता है) इस कारण से वह भ्रवंधक (ईपत्‌ वंचधकार) होता है । इस प्रकार श्रविरत चतुर्थगुरणा- 
स्थान के ऊपर के गुणस्थानों में भी जहां तक सराग सम्यग्दर्शन रहता है वहां तक जहां जैसा संभव है 
वहां तारतम्यरूप से नीचले गुणस्थानों की अपेक्षा से श्रवंधक होता जाता है| किन्तु उपरिम गुणस्थानों 
की अपेक्षा में देखने पर वह बंधक भी है । हां, जहां सराग सम्यकत्व के आगे वीतराग सम्यकत्व होता है 
वह साक्षात्‌ स्पष्ट रूप से श्रबंधक होता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि हम भी सम्यस्दृष्टि हैं और 


१५० |] समयसार 


सम्यग्दृष्टि के बंध नही होता इसलिये हमें भी वंध नहीं होता ऐसा नहीं समभना चाहिये । (क्योंकि यहां 
पर जितना भी कथन है वह वीतराग सम्यग्हष्टि को लक्ष्य में लेकर किया गया है जैसा कि आचार्य ने 
स्थान स्थान पर वर्णन किया है) ।॥॥१७४॥ ] 

इस प्रकार आखत्रव का विपक्षी जो संवर उसकी संक्षेप से सूचना के व्याख्यान की मुख्यता से तीन 
गाथाये पूर्ण हुई । हि ४ 

इससे आगे यह निर्णय करते है कि रागद्वेप और मोह ये ही आख्रव है । 


भावो रागादिजुदों जीवेण कदो दु बंधगो होदि । 

रागादिविप्पसुक्कों अबंधगों जाणमो णवरि ॥१७४५॥। 
भावों रागादियुतः जीवेन कृतस्तु बंधकों भवति। 
रागादिविप्रमुक्तो5्बंधको ज्ञायको नवरिं ॥१७५॥ 


श्र्थ:--जीव से किया हुआ रागादियुक्त अज्ञावमाव ही नवीन कर्म के वन्च होने में कारण होता है । किन्तु 
रागादि से रहित आत्मा का भाव नृतन वन्च का कारण नहीं होता । वह तो केवल मात्र जानने वाला ही 
होता है ॥ १७५ ॥। 

तात्पर्यवृत्तिः--भावो रागाविज्ुदो जीवेरश कदो दु बंधगो होदि यथा अयस्कांतोपल संपर्कजो भावः 
परिणतिविशेष:, कालायमसूर्चि प्र रयति । तथा जीवेन कृतो रागाय्ज्ञानजों भाव: परिणतिविशेष: कर्ता, शुद्धस्वभावेन 
सानंदमव्ययमना दिमनंतणक्तिमुद्योतिनं निरुपलेपगुणमपि जीव॑ शुद्धस्वभावात्प्रच्युत॑ कृत्वा कर्मबंध कतु प्ररयति 
रागादिविप्पमुक्को श्रबंधगो जाणगो णावरि यथा चायस्कातोपल संपर्करहितों भावः परिणतिविशेष: कालायस 
सूर्चि न प्र रयति तथा रागादिज्ञानविप्रमुक्तों भावस्त्ववंधक: सन्‌ नवरि कितु जीव॑ कर्मबंधं कतु न प्र रयति। तहिंकि 
करोति ? पूर्वोक्तिणुद्धस्वभावेनव स्थापयति । ततो ज्ञायते निरूपरागचेतन्यचिच्चमत्कारमात्रपरमात्मपदार्थाडेटरिन्ना राग- 
है पमोहा एवं बंबका रणमिति । 

अथ रागादिरहितशुद्धमावस्य संभव दर्शयति-- 

टोका:-- (भावो रागादिणुदो जीवेश कदो दु वन्धगो होदि) जैसे कि चुम्बक पाषाण के संसर्ग से 
उत्पन्न हुआ परिणाम विशेष वह लोहे की सूची को हिलाने डुलाने वाला होता है, वेसे ही जीव के द्वारा 
किया हुआ रागादिरूप श्रज्ञान भाव ही--जीव का वह परिणाम विशेष ही--जो यह जीव अपने सहज 
शुद्ध भाव के द्वारा सदानन्दमय, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, सदा से बना रहने वाला, अ्रनन्त शक्ति 
का धारक एवं किसी भी प्रकार के दुःसंसर्ग से रहित स्वयं उद्योतमान होने वाला है उस जीव को उसके 
उस शुद्ध रूप से चिगाकर कर्मवन्ध करने के लिए प्रेरित करता है । (रागादि विप्पमुक्को श्रवंधगो जाणगो 
णवरि) किन्तु जिस प्रकार चुम्वक पत्थर के संसर्ग से रहित भाव लोहे की सुई को-नहीं हिलाता है 
उसी प्रकार रागादि से रहित जो भाव है वह अवन्ध होता है वह इस जीव को कर्मबन्ध करने के लिए 
प्रेरित नही करता, वह तो इसे पूर्वोक्त शुद्ध स्वभाव में ही स्थित कर रखता है (अर्थात्‌ ज्ञाता हप्टा रखता 
है) । इस कथन से यह जाना जाता है कि किसी भी प्रकार के संसर्ग से रहित चिच्चमत्कार मात्र जो 

परमात्म पदार्थ है उससे भिन्न स्वरूप जो रागद्व प मोह रूप भाव वे वन्च के कारण हैं ॥१७५॥। 

विशेषार्थ:--रागढ प मोह इन तीनों में से किसी से भी युक्त जीव का भाव बन्ध का कारण होता 

है। किन्तु उपयु क्त तीनों विभावों से रहित श्रात्मा का शुद्ध ज्ञानमय भाव कभी बन्ध करने वाला नहीं 


झास्रवाधिकार [ १५१ 


होता । हां, राग भाव से जो वन्ध होता है वह मन्‍्द होता है, ह प्रभाव (अदेखसकापन) से तीज बन्ध 
होता है किन्तु मोह भाव (मिथ्यात्व) से अत्यन्त तीत्र वन्‍्ध होता है । किन्तु निर्वेन्ध दशा तो इन तीनों 
से रहित शुद्ध भाव होने पर ही होती है । 


यह रागादि से रहित शुद्ध माव कंसे होता है यह आगे बतलाते हैं:--- 
पक्के फलम्मि पडिदे जह ण फल बज्ञदे पुणो विटे । 
जीवस्स कम्मभावे पड़िदे ण पुणोदयमुवेहि ॥१७६॥ 


पक्‍्वे फले पतिते यथा न फल बध्यते पुनवृ त्ते । 
जीवस्य कर्म भावे पतिते न पुनरुदयमुपेति ॥१७६॥ 


श्र्थ:--जैसे वृक्ष या वेल का फल पककर गिर जाने पर वह फिर गुच्छ या वेल से संबंध को प्राप्त नहीं होता, 
उसी प्रकार ज्ञानी जीव में होने वाला कर्म भाव पककर भड़ जाने पर फिर उदय को प्राप्त नहीं होता है १७६॥ 


तात्पयेवृत्ति:--पक्के फलस्सि पड़िदे जह ण फलं वज्भदे पुरो विठे यथा पक्वे फले पतिते सति पुनरपि 
तदेव फल वृत्ते न वध्यते । जीवस्स कम्मभावे पडिदे रा पुस्योदयमुवेहि तथा तत्त्वज्ञानिनों जीवस्प सात!सातोदय- 
जनितसुखदुःखरूपकर्म मावे, कर्मफ्याये पतिते गलिते निर्जीणें सति रागह् परमोह्ममावात्‌ पुनरपि तत्कर्म बंधं नायाति । 
नैवोदयं च। ततो रागाद्यमावात्‌, णुद्धभाव: संभवति । तत एव च सम्यरहष्टेजीवस्य निविकारस्वसंवित्तिवलेन संवर- 
पूविका निजरा मवतीत्यर्थ: । ५ ० 


अ्रथ ज्ञानिनों नवतरद्रव्यासूवाभावें दर्शयति-- 


टीकाः- (पक्के फलम्मि पड़िदे जह ण फल वज्मदे पुणो विटे) जैसे पक्के फल के गिर जाने पर 
फिर वह ठहनी में वापिस नहीं लगता। (जीवस्स कम्मभावे पडिदे ण पुणोदयमुवेहि) उसी प्रकार 
तत्वज्ञानी जीव के साता वेदवीय व श्रसाता वेदनीय के उदय जनित सुख दुख रूप कर्मो की अ्रवस्था 
फल देकर भड़जाने पर फिर वह कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता और न फिर उदय में ही आता है । 
क्योंकि ज्ञानी जोव के रागद्व ष और मोहभाव नहीं होता है इसलिए रागादि भावों के नहीं होने से 
उसके शुद्धभाव हो जाता है अ्रत: उस सम्यग्द्ृष्टि जीव के विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञान के वल से 
संवर पूर्वक निर्जरा ही होती है ऐसा समभता चाहिए। 

विशेषार्थ:--रागी जीव के जो कर्म उदय होता है वह भोगभूमिया के समान आप जाते समय 
वह अपनी सन्तान को उत्पन्न कर जाता है, किन्तु राग रहित विरागी जीव का कर्म नपु सक के समान 
ग्रपना खेल दिखाकर नि: सन्तान नष्ट हो जाता है। 

आगे ज्ञानी (विरागी जीव के नवीन द्रव्यास॒व भी नहीं होता हैं ऐसा दिखलाते हैं- 


पुढ्वीपिडसमाणा पुव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स । 

कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सब्वेबि णाणिस्स ॥१७७॥ 
पृथ्वीपिडसमानाः पुर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य । 
कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेष्पि ज्ञानितः ॥१७७॥ 


(१५२ |] समयसार 


श्र्थ:---उस पूर्वोक्त विरागी जीव के पहले अज्ञान अवस्थामें' बंधे हुएएसवही कम + पृथ्वी पिड के समान होते 
हैं जो कि उसके कार्माणशरीर के साथ बंधे हुए होते हैं ॥ १७७ ॥] गा, रे ु ह 


तात्पर्यवृत्ति:--पुढ़वीपिडससाणा पुव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स प्ृथ्वीपिडसमाना:, अ्रकिचिंत्करा भवंति 
के ते? पुर्व निवद्धा: मिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्यया: कस्य ? तस्य वीतरागसम्यर्हप्टे्जीवस्य । यतो .रागाद्यजनकत्वादरकिचित्करास्तत 
कारणावू, नवतरद्रव्यकर्मबंधो न मवति । तहिं पृथ्वी पिडसमाना: संतः केन रूपेण तिष्ठंति ? कम्मसरीरेण दु ते वद्धा 
सब्बेषि रारिपस्स कार्मंणशरीरख्पेणव ते सर्वे वद्धास्तिप्ठ ति, न्न च रागादिभावपरिणतजीवरूपेण । कस्य ? निर्मला- 
त्मानुभूतिलक्षणभेदविज्ञानिनो जीवस्येति ।,किच-यद्यपि द्रव्यप्रत्यया: कार्माणंशरीररूपेण मुष्टिवेद्धविपवत्तिष्ठ ति तथापि 
उदयाभावे सुखदुःख विक्वतिरूपां बाघां न कुर्वति | तेन कारणेन ज्ञानिनो ' ज़ीवस्य, नवतरकर्मासूवामाव इति भावार्थ: । 
एवं रागह्ट पमोहरूपास्रवाणां विशेषविवेरणरूपेण स्व॑त्तंत्रगाथात्रयं गत॑ । 


9 अल 
3 0 


ग्रथ कथं ज्ञानी निराख्रव: ? इति पृच्छति । 


टीका:-- (पुढ़वीपिड्समाणा पुव्वणिवद्धा दु पच्चयां तस्स) उस वीतराग 'सम्यर्हष्टि जीव के पूर्वे- 
कालमें निवद्ध मिथ्यात्वावि द्रव्य प्रत्यय रागादिभावों के जनक न होने से प्रृथ्वी पिड के समान अकार्यकारी 
होते हैं क्योंकि वे उसके नवीन द्रव्य कर्म का बंध- नहीं करते । अब जबकि वे नवीन - द्रव्य कर्म -का बंध 
नहीं करते तो प्रथ्वीपिड के समान कंसे रहते हैं ? (कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सब्वेवि णाशिस्स) निर्मल 
श्रात्मानुभूति (शुद्धात्मा के साथ तन्‍्मयता) ही है लक्षण जिसका ऐसा भेदज्ञान जिसके है उस ज्ञानीके 
सब ही कर्म कार्माण शरीर रूप से ही रहते हैं। रागद्व पादि भावों में जीव को परिणमन नहीं कराते हैं । 
यद्यपि उस ज्ञानी जीव के द्रव्य प्रत्यय मुट्ठी में रखे हुए विष समान कार्माण शरीर से सम्बद्ध रहते हैं तो 
भी उदय का अ्रभाव होने से फलदान शक्ति के नहीं होने पर वे सव उसको सुख या दुखरूपी विकारमई 
वाधा को नहीं कर पाते हैं । इसी कारण से ज्ञानी जीव के नवीन कर्मो का श्रास्रव नहीं होता १७७॥। 
आगे कहते हैं कि ज्ञानी जीव आसूव रहित किस प्रकार होता हैः-- 


चहुबिह अणेयभेयं बंधंते गाणदंसणगुणेहि ॥ 
संसये समये जह्या तेण अबंधृुत्ति गाणी द ॥१७५॥ 


चतुविधा अनेकभेद॑ बध्त॑ति ज्ञानवर्शनगुणाभ्यां । 
समये समये यस्मात्‌ तेनाबंध इति ज्ञानी तु ॥१७५॥। 


न्ब्ल के 
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थे :--मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग रूप +चार कर्म वंब.के कारण हैं: वे-आत्मा के ज्ञान और दर्शेर्न 
गुण के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के नवीन कर्मो को .वांवते.रहते हैं इसलिए ज्ञानी तो स्वयं अवंधक ही 
हैं ॥ १७८ ।। & ते | हठ 


कं 


तात्पर्यवृत्ति:--चहुविह श्रणेयनिय बंधंते _णाणदंसणगुर्णेहि' चहुविह इति वहुवचने प्राकृतलक्षणवलेन 
हृस्वत्वं। चतुविधा मूलप्रत्यया: कर्तारः । ज्ञोतावरसं!दिभेदभिन्नमनेकविंधं कर्म कुवति.। कास्यां कृत्वा ? ज्ञानदर्णन- 
गुणास्थां । दर्शनन्ञानयुणौ कर्थ वंधकारणभूतौ भवतः, इति चेतू--अश्रयमत्र म्रावः, द्रव्यप्रत्यया उदयमागता संत्त जीवस्य 
आनदशनगुरद्र्य रागराचज्ञानमावेन परिणमयंति, तदा रागाथन्नानंभावपरिणतं ज्ञानदर्शनगुणद॒यं वंघकाररं 
भवति | वस्वुतस्तु रागाद्यज्ञानंभावपरिणतं- ज्ञानदर्शनगुणद्वयं, अज्ञानममेव भण्यते तत्‌॥ अ्रणाणदंसरणमुणेहि' इति 


झ्रासवाधिकार:...... ह [१५३ 


' पांठांतर- केचन पंठंति। समए समए जहां तेण अंबंधुत्ति णाणी दु समये: समये यस्मातु  प्रत्यया: कर्तार: | ज्ञान- 
दर्शनगुण रागद्यज्ञानपरिणतं कृत्वा नवतरं कर्म कुर्वंति । तेन कारणेन भेदज्ञानी बंधकों न. भव॒त्तिं। कि तु ज्ञानदर्शन- 
:रंजकत्वेन प्रत्यया एव.वंधका:, इति ज्ञानिनो. निरासूवत्व॑ सिद्ध | 


ग्रथ कर्थज्ञातगरुणपरिणामों बंधहेतुरिति - पुनरपि: पृच्छति--- * ह 


._ ढीका--(चहुविंह अणोयभेयं वंधंते णांणेदंसंगग्रुणेहि) यहां पर “चहुविहँ” यंह शब्द बंहुवचन 

... हैं फिर हस्वान्त पाठ है क्योंकि प्राकृत के व्याकरण के भ्रनुसार ऐसा होता है | मिथ्यात्वादिरूप चार प्रकार 

के मूल प्रंत्यय हैं, वे ज्ञानावरणादिं के भेद से अनेक प्रकार के ज्ञान भर दर्शन गुण के द्वारा वं्ध को करने 

* वाले हैं। यहां यदि कोई शंका करे कि ज्ञान गुण और दंशंन' ग्रुण तो श्रात्मा के गुण हैं अ्रत: वे वन्ध के 

कारण कंसें हों सकते हैं ? उसका समाधान करते हैं कि उदय में आये हुए मिथ्यात्वदि द्रव्य प्रत्यय आत्मा 

के ज्ञान और दर्शन गुण को रोगादिमय अज्ञानभाव के रूप में पंरिंणमा देते हैं । उस समय वह भ्रज्ञानभाव 

- में परिणत हुआ ज्ञात और दर्शन बंध का कारण होता है। वास्तव में वह रागादिरूप अन्ञानभाव॑ में 

परिणंत हुआ ज्ञांन और दर्शन श्रज्ञांन ही कहलांतां है। इसलिए कुछ लोग 'अरण्णाणदंसरां गुणेहि' ऐसा 
पाठान्तर करके पढ़ेंतें हैं। (समये संमये जम्हा तेरा अंबंधुत्ति णाणी दु) जंबकि ज्ञान' और दर्शन गुणा को 
रागांदिमंय भ्रज्ञान में पंरिणेत करके मिथ्यात्वादि प्रत्यय ही नुतन कर्म वन्ध करते हैं। इसलिए भेद 
ज्ञानी जीव बंन्धक नहीं होंता किन्तु ज्ञान और दर्शन को रंजक (रागरूपकारक) होने से उपयुक्त प्रत्यय 

हीं वंधक हीतें हैं। इस प्रकार से ज्ञानी जीव का निरासुवत्व सिद्ध हो जाता है॥१७वां 


> हा 


श्रव ज्ञानगुण का .परिणमन,.- भी बन्धका कारण कंसे होता है सो बताते हैं-- 


जहा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणोवि:परिणमदि | ...... 
अण्णतं णाणगुणो तेण द्‌ सो बंधगो भणिदों ॥१७८।॥। 


यस्मात्तु जघन्यात्‌ ज्ञानगुणात्‌, पुनरपि परिणमते । 
अ्रन्यत्वं ज्ञानगुराः तेन तु स बंधकों भरिषतः ॥१७६९॥ 


श्र्य--आत्मा का ज्ञान गुण जव-तक, जंघन्य .अंवस्था में रहंता ,है अर्थात्‌ स्पष्टतया यंथारुयात दशा को प्राप्त 
नहीं होता तब तक .श्रन्तमु हुत के पश्चातू:अन्यपने को (निविकल्पता-से सविकल्पता को ) प्राप्त होता रहता है, इसलिए 
उस समय में वह नवीन बन्च करने वाला भी होता है ।१७६॥। 


..तात्पयेवृत्ति--जहा दु .जहण्णादो.. राणगुरणादो पुणोवि, परिणमदि श्रण्णत्तं साणगरुणो- यस्मात्‌ 
वथाख्यातचा रित्रात्यूवं जघन्यो हीन: सकपायों ज्ञानमुणों भवति। तस्मात्‌-जघन्यत्वादे ज्ञानयुणात्‌ सकाशात्‌ू, अत- 
:  मुहर्तानंतरं निविकल्पसमाधो स्थातु न शक्‍नोंति जीव: । ततः कारणातू, अन्यत्वं सविकल्पकपर्यायांतरं परिणमति स कः? 

. कर्ता ज्ञानगुणः | तेण ढु सो बंधगो भणिदो तेन सविकल्पेन कपायभावेन स ज्ञानुणों बंधको मणितः । भ्रथवा द्वितीय 

व्योख्यांनें । जघन्यात्‌ कोईर्थ: जघन्यात्‌, मिथ्याहृष्टिज्ञानंगुसात्‌ काललब्विवशेन 'सम्यक्त्वें प्राप्ते संतिः ज्ञानग्रुणः कर्ता 

'सिथ्यापर्याय' त्यकत्वा अन्यत्वें सम्यग्ज्ञानित्व॑ परिणमति । तेण दु सो बंधगो भरितदों तेन काररोन:स ज्ञानगुणो 
' ज्ानगुणशपरिणतंजीबों वा अवंधको मणित इत्यभिप्रायः । 


श्श४ | समयसार 


अ्रथ यथास्यातचारित्राधस्तादंतमु ह॒र्तानंचरं निविकल्पसमाथों स्थातु' न शवय्त इति मणित पूर्व | एवं सति कृर्थ 
ज्ञान निरासव इति चेतु:--- 


टीकाः- (जह्मा दु जहण्णादो णाणगरुणादों पुणोवि परिणमदि अण्णत्त णाणगुणो) क्योंकि स्पप्टतया 
यथाख्यात चारित्र से पूर्व अवस्था का ज्ञान जघन्य श्रर्थात्‌ हीन दशावाला कपाय सहित बृत्तिवाला 
होता है इसलिए ज्ञानगुण की जघन्यता के कारण से यह जीव अनन्‍्तमुहुत के पीछि निविकल्प समाधि में 
ठहर नहीं सकता है, इसलिए वह इस जीवका ज्ञानग्रुण श्रन्यरूपता को सविकल्प रूप पर्यायान्तर को स्वी- 
कार करता है (तेरा दु सो बंधगों भरिषदों) उस विकल्प सहित कपाय भाव के का रण वह गुर नृतन वन्ध 
करने वाला होता है। भ्रथवा इस गाथा का इस प्रकार भी अर्थ लिया जा सकता है कि जघन्य से श्रर्थात्‌ 
मिथ्याहृष्टि के ज्ञान गुण से काललब्धि के द्वारा सम्वक्त्व प्राप्त होने पर वह ज्ञान मिथ्यापने को त्यागकर 
श्रन्यपने को श्रर्थात्‌ सम्यग्जानपने को प्राप्त कर नेता है (तेण दु सोध्वंचगों भणिदों) इसलिए वह ज्ञान 
गुण अथवा ज्ञानगुण के स्वरूप में परिणत जीव अ्रवन्धक कहा जाता है ॥१७६॥ मं 

विशेषार्थ :--ज्ञान शब्द का श्रर्थ दो प्रकार से किया जा सकता है । एक तो यथावस्थितं श्रर्थ 
जानातीति ज्ञानं, दूसरा श्रात्मानं जानाति श्रनुभवतीति ज्ञान । दूसरे श्र्थ के अनुसार तो समाधिकाल 
में ज्ञान जब तक अनुभव करता रहता है तव तक वह ज्ञान कहा जा सकता हैं। ध्यान समाधि से 
जहां च्युत हुआ कि वह श्रज्ञान कोटि में आ जाता है और बंध भी करने लग जाता है 
जैसा कि पहले वाले,तात्पर्यवृत्ति के व्याख्यान से स्पष्ट होता है और जिसका समर्थन अमृतचन्द्राचार्य की 
आत्मख्याति टीका से होता है । किन्तु पहले वाले श्रर्थ के अनुसार चतुर्थ युणस्थानवर्ती जीव का 
ज्ञान भी इस ज्ञान शब्द से लिया जा सकता है क्योंकि वह भी जीवादि नव पदार्थों का यथार्थ न्ञान रखता 
है | किन्तु इस अर्थ के अनुसार गाथा का जो श्रर्थ यहाँ लिया गया है वह कुछ थोड़ा खेंच कर लिया 
हुआ सा प्रतीत होता है जिसका समर्थन अमृृतचन्द्र स्वामी की आत्मस्याति टीका से भी नहीं होता है । 
तथा स्वयं श्री जयसेनाचार्य ने भी स्थान स्थान पर यही लिख वंताया है कि इस ग्रन्ध में जो वर्णन है 
वह यृहस्थ सम्यरदुप्टि को लेकर नहीं किन्तु वीतराग (त्यागी) सम्बग्हष्टि को लेकर किया है। 


जब क्रि यथाख्यात चारित्र होने से पहले यदि ज्ञानी के बन्‍्च होता ही रहता है ऐसी दशा में ज्ञानी आमसूव 
रहित कंसे होता है, सो बताते हैं:--- 
दंसगणाणचरित्तं, जं परिणमदे जह॒ण्णभावेण । द् 
णाणी तेण दु बज्ञदि पुग्गलकम्मेण विविहेण ॥१८०॥ 
दर्शनज्ञानचारित्र॑ यत्परिणमते जघन्यभावन । 


ज्ञानी तेन तु बध्यते पुदुगलकर्मरणा विविधेन ॥१८०॥। 


श्र्थ:--दर्शन, ज्ञान, और चारित्र ये तीनों जब तक जघन्य अवस्था में रहते हैं (यथार्यान अवस्था को 
नहीं प्राप्त होते) तब तक ज्ञानी जीव भी नाता प्रकार के पौदूगलिक कर्मो से वन्बता ही रहता है ॥१८०॥॥ 


तात्परयवृत्तिः---दंसगरयाणचरित्तं ज॑ परिणमदे जहृण्णभावेण ज्ञानी तावदीहापूर्वेरागादिविकल्पकारणा- 
भावान्तिरासूव एवं । कितु सो&पि यावत्कालं॑ परमसमाघेरनुप्ठोनामावे सति शुद्धात्मस्वरुपं द्वप्ट्र ज्ञातुमनुचरितु वा 
समर्थ तावत्कालं तस्थापि संबंधि यह॒र्णनं ज्ञानं चारित्र' त्तज्जधन्यभावेत सकपायभावेन, अनीहितवृत्या परिणमति | 


ग्रास्नधिकार [ १५४४५ 


णाणी तेण दु बज्छदि पुग्गलकम्सेण विविहेण तेन कारणेन सत्‌॒ भेद ज्ञानी स्वकीयगुणस्थानानुसारेर परंपरया 
मुक्तिकारणभूतेन तीर्थंकरनामकर्मप्रकृत्या दिपुदूगलरूपेरण विविधपुण्यकर्मणा वध्यते । इति ज्ञात्वा ख्यातिपूजालाममभोगा« 
कांक्षारूपनिदानवंधादिभावपरिणामपरिहारेण निरविकल्पसमाघौ स्थित्वा तावत्पर्यतं शुद्धात्मरूपं द्रप्टव्यं ज्ञातव्यमनु- 
चरितव्यं च यावत्तस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य परिपूर्ण: केवलज्ञानरूपो भावों दृष्टो ज्ञातोब्नुचरितश्च भवतीति भावार्थ: । 
एवं ज्ञानिनों भावासूबस्वरूपनिषेधसुख्यत्वेत गाथात्रयं गतं । 

श्रथ द्रव्यप्रत्ययेष्‌ विद्यमानेपु कथ॑ं ज्ञानी निरासूब: ? इति चेतु--- 


टीकाः-- (दसंणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहृण्णभावेण) ज्ञानी (विरागी) जीव इच्छापूर्वेक-- 
चलाकर किसी भी वस्तु के प्रति रागादिरूप विकल्प को (अ्रमुक वस्तु मेरी है इत्यादि रूप विचार को) 
कभी नहीं करता, इसलिए ब्‌ द्धिपूर्वक रागादि नहीं होने से वह निरासूब ही होता है, किन्तु जब तक 
उस ज्ञानी जीव को भी परम समाधि का अनुष्ठान नहीं हो पाता तव तक वह भी शुद्धात्मा के स्वरूप 
को देखने में, जानने में और वहां स्थिर रहने में श्रसमर्थ होता है, अत: तब तक उसका दर्शन, ज्ञान और 
चारित्र भी जघन्य भाव को--अवुद्धि पूर्वक कषायभाव को (अव्यक्त राग भाव को) लिए हुए होता है-- 
परिणमन करता हुआ रहता है, (णाणी तेण दु वज्कदि पुग्गलकम्मेण विविहेण) इस कारण से वह भेद 
ज्ञानी जीव भी परम्परा से मुक्ति में कारण रूप होने वाले ऐसे तीर्थंकर नाम कर्मादिरूप पुद्गल प्रकृति- 
मय नाना प्रकार के पुण्यकर्मे से अपने २ ग्रुणस्थान के अनुसार बन्धता ही रहता है । ऐसा समभकर 
प्रत्येक मुमुक्ष को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा का लाभ तथा भोगों की 
श्राकांक्षारूप निदान बंध आदि विभाव परिणामों को त्याग कर साथ २ निविकल्प समाधि में स्थित 
होकर तब तक शुद्धात्मा के स्वरूप को देखता, मानता रहे, जानता रहे एवं उसमें लगा रहे जहां तक 
शुद्धात्मा के परिपूर्ण केवलज्ञानरूप भाव का दर्शन ज्ञान और आचरण प्राप्त न करनले श्रर्थात्‌ स्वयं 
केवलज्ञान रूप अवस्था को न पा लेवे । बस यही इस कथन का तात्पये है ॥॥१८०।॥॥। 


विशेषार्थे:--इसका स्पप्ट सारांश यह है कि ज्ञानी विरागी जीव तो यथाशकक्‍य श्रात्म समाधि में 
तललीन रहता है, श्रतः चलाकर तो किसी भी वस्तु से राग हप और मोह भाव नहीं करता है, अ्रतः 
बुद्धिपूर्वक की अपेक्षा तो वह निरासूव होता ही है । रही वात श्रवृद्धिपूर्वक होने वाले श्रव्यक्त रागादि 
भाव रूप झ्रासूव की सो उसे मिटा डालने के लिए ही वह वार २ हढ़ता के साथ श्ात्मतल्लीनतारूप 
समाधि को प्राप्त करता है जिससे कि वह अन्त में केवलज्ञान को प्राप्त होकर पूर्ण निरासुव हो जाता 
है । बस इसीलिए वह्‌ निरासुव कहा जाता है । 
इस प्रकार ज्ञानी जीव के भावासत्रव के निषेध की मुख्यता से तीन गाथायें हुई । 
अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी जीव द्रव्य प्रत्यय रूप वन्‍्च के कारण विद्यमान रहने पर भी वह निरासूव 
कैसे होता है सो बताते है:--- 
सब्वे पृ्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मविट्ठिस्स । 
उवओगप्पाओरं बंधंते कम्मभावेण ॥॥ १८१ ॥ 
संती दु णिरुवभोज्जा बाला इत्थी जहेव पुरिसरस । 
बांधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह णरस्स ॥१५२॥। 


१५६ | समयसार 


होटूण णिरुवभोज्जा तह बंधदि जह हवंति उवभोज्जा । 
सत्तदठविहा भूदा णाणावरणादिभावेहि ॥ १८३ ॥ रु 
एदेण कारणेण द्‌ सम्मादिद्री अबंधगो होदि । 

आसवभावाभावे ण पच्चया बंधगा भणिदा ॥१८४॥ (चतुष्कं) 


सर्वे पूर्वेनिवद्धास्तु प्रत्यया: संति सम्यस्हष्टे: । 

उपयोगश्रायोग्यं बध्नंति कर्मभावेन ॥ १८१॥। 

संति तु निरुपभोग्यानि बाला स्त्री यथेह पुरुषस्य | - हु 
बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा चरस्य ॥१८शा 

भृत्वा निरुपभोग्यानि तथा बध्ताति यथा भवन्त्युपमोग्यानि । 

सप्ताष्टविधानि भृतानि ज्ञानावरखादिभावे: प१८शा। | 
एतेन कारणोन तु सम्यग्हष्टिरबंधको भवति । 2”. हे 
आखवभावाभावे न प्रत्यया बंधका भणिता: ॥१८४॥ (चतुष्क) 


श्र्थ:--वीतराग सम्यग्हप्टि जीव के भी पूर्व की सराग दशा में वांघे हुए मिथ्यात्वादि द्रंव्यकर्म सत्ता में 
विद्यमान रहते हैं जो कि उपयोग में लाने पर नवीन कर्म बंध करने वाले होते हैं, जो कि आयु के विना ज्ञानावरणादि गिवरणादि 
सात कर्मो का तथा आयु सहित आठ प्रकार के कर्मो का बंध करने वाले होते हैं ! किन्तु वीतराग सम्बन्दप्टि के तो 
सव प्रत्यय निरूपभोग्य रूप से सत्ता में होते हैं (उपयोग में आकर रागकारक नहीं होते) अत: नवीन वंध कारक 
भी नहीं होते । जैसे कि किसी के स्त्री वालक अवस्था में है तो वह राग पंदा करके उसको विवश करने वाले नहीं 
होती, अपितु वही रुत्री युवावस्था को प्राप्त होने पर रागोत्पादक होकर विवश करने वाली होती है। इसी प्रकार 
वीतराग सम्यन्हृष्टि के सत्ता में प्रत्यव विद्यमान होने पर भी वाल स्त्री के समांन होते से रागकारक नहीं होते अतः 
नवीन कम बंध करने वाले भी नहीं होते ॥१८5१-१८२-१८३-? ८४।। .. 


जन दल ् 


तात्पर्यवृत्ति:--सब्बे पुन्वणिवद्धा दु पच्चया संति सम्मदिट्टिस्स सर्वे पूर्वनिवद्धा अब्यप्रत्ययों: संतति 
तावत्सम्बर्हप्ट: । उवश्नोगप्पाओगं वंघंते कम्मभावेरा बद्यपि विद्यते तथाप्युपबीगेन प्रोयोंग्यं तत्कालोदयप्रायोग्य- 
कर्मटापन्नं कर्म वर्ध्ति । केन “कृत्वा ? भमावेन रामादिपरिणासेन नचास्तित्वमात्रेण बंबकारणं भर्वंतीति । संतावि 
शिरुवभोज्जा बाला इच्छी जहेव पुरुसस्ससंत्यपि विद्यमानान्यपि कर्माणि क्वचित्माकृते लिग्रव्यभिचारो5पि, इति 
वचनान्नपु सकलिंगे पुल्लिगनिर्देश: । पुल्लिगेडपि नंपुसक लिंग निर्देश: | कारके कारकांतर निर्देशों भवति, इति । तानि 
कर्माणि उदयात्वूर्व निरुपमोग्याति भवंति । केन हृष्टांतेन ? बाला स्त्री यथा पुरुषस्य । वँंधदि ते उवभोज्जे तरुणी 
इच्छी जह णारस्स तानि कर्मारिय उदयकाले उपनोग्यानि भवंति । रागादिभावेन नवतराणि च वध्म॑ति | कर्थ ? यथा 
तरुणी स्त्री वरस्थेति। अथ तमेंवाये दृड़यति। उदयात्यूवे निरुपमोग्यानि भूत्वा कर्मारिण स्वकीयस्वकीयगुणस्थानानुसारेण, 
उदयकाल प्राप्य यधायधामोग्यानि लवंति, त्तथातथारागादिमावेन परिणामेन आयुप्कर्वंधकाले अ्रष्ट विवशृतानि शेपकाले 
संप्तविधानि जानावरणादिद्वव्यकर्म मावेव पययिरा नवतराणि वध्नंति नचास्तित्वमात्र णेति । रागादिभावासख्रवस्थाभावे 
द्व्यप्रत्यया ब्रन्तित्वमात्रे ण वंध्रकारण न भवंति । एतेन कारणेन सम्पन्हप्टिस्वंधकों नणित इति । कि च विस्तार: 


आख्वधिकार [ १५७ 


मिथ्यादृष्ट्यपेक्षया चतुर्थ गुणस्थाने सरागसम्यन्दृष्टि:, त्रिचत्वारिशत्प्रकतीनामवंबक । सप्ताधिकसस्तिप्रकृतीनामल्पस्थि- 
त्यनुभागरूपानों बंबको5४पि संसारस्थितिच्छेदं करोति | तथा चोक्ता “सिद्धांते दादशांगवमस्तत्तीव्रभक्तिरनिवृत्तिपरिणाम 
केवलीसमुद्धातश्चेति संसारस्थितिघातकारणानि मभंवंति” तद्यथा .तत्र. दवादशांगश्र्‌ तविषथे, अवगमो': ज्ञान व्यवहारेणश 
वहिविपय: । निश्चयेन तु वीतरागस्वसंवेदनलक्षणं चेति । भक्ति: पुनः सम्यंकत्वं भण्यते व्यवहारेण सरागसम्परदृष्टीनां 
पंचपरमेप्ठच्याराधानारूपा । निश्चयेन वीतराग सम्यस्हट्टीनां शुद्धात्मतत्वमावनारूपा चेति । न निवृत्तिरनिवृत्ति: शुद्धात्म- 
स्वरूपादचलनं, एकांग्रपरिणतिरिति | तन्न वं सति द्वादर्शांगावगमी निश्चयव्यवह्रज्ञानं जातं । मक्तिस्तु निश्चयव्यवहार- 
सम्यक्त्वं जात॑ । अनिवृत्तिपरिणामस्तु सरागचारित्रानंतरं वीतरागचारित्र' जातमिति सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि भेदा- 
भेदरत्तेत्रयरूपेण संसारविच्छित्तिकारणानि भवंति | केपां ? छद्मस्थानामिति । केवलिनां तु मगवतां दंडकपटप्रतरलो- 
कपूररूपकेवलिसमुद्धात: संसारविच्छित्तिकारणमिति भावार्थ: । एवं द्रव्यप्रत्यया विद्यमाना श्रपि रागादिमावासुवाभावे 
सत्तिं बंबकांरणं न मवंतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथा चतुष्टयं गत । ४ हा 


अ्रथ यत एवं कर्मबंबहेतुभूताराई पमोहा:, ज्ञानिनों न संति | तत एवं तस्य कर्म वंधों नास्तिति कथयति-- 


टीका-(सब्बे पुव्वशिवद्धा दु पच्चया संति सम्मदिद्विस्स) (उपशम श्रेणी में प्राप्त हुए वीतराग) 
सम्यग्दृष्टि जीव के पूर्व में वंधे हुए सव ही मिथ्यात्वादि कर्म सत्ता में विद्यमान होते हैं (उवश्नोग्गपाओगं 
बंबंते कम्मभावेर) वे सव उपयोग में आने पर तत्काल उदय को प्राप्त होने पर आत्मा में रागह्े षादि 
पैदां करने से नुतन कर्म बन्ध के करने वाले होते हैं। किन्तु पूर्व द्रव्य कर्मो की सत्ता मात्र से बंध करने 
वाले नहीं होते. (सन्ता वि रिरुवभोज्जा वाला इच्छी जहेव पुरिसस्स) (कहीं प्राकृत में लिग व्यभिचार 
भी होता है नपु सक लिंग के स्थान में पुल्लिग का और पुल्लिग के स्थान में नपु सक लिंग का और कारक में 
कारकान्तर का निर्देश भी हो जाया करता है) जैसे मनुष्य के लिए बाल स्त्री उपभोग योग्य नहीं होती. वैसे 
ही उदय से पहले अनुदय दशा में रहनेवाले पूर्व वद्ध कर्म फलकारक नहीं होते (बंधदि तेउ वभोज्जे 
तरुणी इच्छी जह णरस्स) किन्तु उदय काल में ही वे सब कर्म उपभोग के योग्य होते हैं-फलकारक होते 
हैं, रागादिख्प विकार भाव पैद्रा करने से नूतन कर्म का वंध करने वाले होते हैं, जैसे स्त्री तरुण होने पर 
मनुष्य को रोगी वनाकर विवेश करने वाली 'होती है । (होटूरा रिपरुवभोज्जा तह बंधदि जह ह॒वंति 
उवभोज्जा) उदय होने से पूर्व कील - में अपने अपने गुणस्थान के अनुसार निरूपभोग्य होकर अर्थात फल- 
कारक न होकर जब उदय काल को प्राप्त होते: हैं तव उपभोग्य होते हुए फलदायक हुआ करते हैं तब 
(सत्तठ्ुविहा भूदा णाणावरणादि भावेहिं) यह जीव अपने रागादि भावों के अनुसार शआायु वन्ध के 
काल में तो ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्मों को और शेष - काल में-आयुष्य के.विना सात प्रकार के 
कर्मो को नूतन कर्म के रूप में वांघता रहता है। किन्तु श्रस्तित्व मात्र,से ही पुरातन कर्म नुतन कर्म वनन्‍्ध 
करने में कारण नहीं हुआ करते भ्रर्थात्‌ विना रागादिक भाव के द्रव्य कर्म (प्रत्यय) विद्यमान होते हुए 
भी कर्म वन्ध के कारण नहीं होते इसलिए सम्यरदृष्टि जीव भ्रवन्धक होता है ऐसा कहा है । खुलासा इसका 
यह है कि यह संसारी जीव जब अनन्त संसारात्मक मिथ्यादृष्टिपन को पारकर चतुर्थ गुणस्थान 
में पहुँचता है अन्नत (सराग) सम्यरदृष्टि बनता है तब इसके मभिथ्यात्वादि ४३ प्रकृृतियों का नृतन 
वन्य होने से रह जाता है शेप ७७ प्रकृतियों का वनन्‍्ध भी करता रहता है किन्तु पूर्व की- अपेक्षा स्वल्प 
स्थिति और श्रनुभाग को लिए हुए वांधता है, एवं संसार की स्थिति को छेदकर उसे परीत संसार बना 
लेता है। जेसा कि सिद्धान्त में कहा है 'द्वादशागावगमस्त तीत्र भक्तिरनिवृत्ति परिणाम: केवलिसमुद्धात- 
इचेति संसार स्थिती घातकारणानि भवंति” (१) परिपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त होता (२) श्ररहन्त 


१५८ | समयसार 


भगवान के प्रति भक्ति श्र्थात्‌ सम्यन्दर्शन का लाभ होना (३) घुद्धात्म स्वरूप से एकाग्रतारूप श्रविचलित 
परिणाम होना (४) और केवली समुद्धात का होना ये चार कारण संसार की स्थिति को छेदने के लिए 
होते हैं। वहां द्वादर्शांग के विषय जो ज्ञान है वह व्यवहार नय से इतर जीवादि वाह्म समस्त पदार्थों का 
श्र॒त के द्वारा ज्ञान हो जाना है और निश्चयनय से वीतराग रूप स्वसंवेदनात्मक ज्ञान का हो जाना सो 
द्वादशांगावगम कहलाता है। भक्ति नाम सम्यक्त्व का है जो कि व्यवहार से तो पंचपरमेष्ठी की समाराधना 
रूप होती है जो कि सराग सम्यरदृष्टि जीवों के हुआ करती है, किन्तु निश्चय से तो वह भक्ति वीतराग 
सम्यग्दृष्टि जीवों के शुद्धात्म तत्व की भावना के रूप में हुआ करती है । निवृत्ति-वापिस लौटना - न होना 
सो अनिवृत्ति कहलाता है श्र्थात्‌ शुद्धात्म के स्वरूप से च्युत न होना, एकाग्रता रूप परिणमन हो सो 
अनिवृत्ति है। इस प्रकार दादशांग का निश्चय और व्यवहार रूप दोनों प्रकार का ज्ञान हो जाना सो 
द्वादशांगावगम कहलाता है । निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के सम्यक्त्व का होना सो भक्ति कहलाती 
है । सराग चारित्र हो जाने पर वीतराग चारित्र का भी होना सो अनिवृत्ति परिणाम है। इस प्रकार भेद 
रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय के रूप में जो सम्यग्द्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र होते हैं वह संसार 
की स्थिती के छेदने के कारण होते हैं जो कि छद्रस्थ जीवों के हुआ करते हैं किन्तु केवली भगवान के 
दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण रूप जो केवली समुद्धात होता है वह संसार की स्थिती छेदने में 
में कारण होता है यह तात्पर्य है । । 

इस प्रकार द्रव्य प्रत्यय होकर भी रागादिरूप भाव आ्रासृव के न होने पर नृतन वन्ध करनेवाले 
नहीं होते इस प्रकार के कथन की मुख्यता से चार गाथायें पूर्ण हुई ॥ १८१-१८२-१८३-१८४।॥ - 


आगे कहते हैं कि ज्ञानी आत्मा के कर्म बंध के कारण राग हव प, मोह, नहीं होते इसीसे उसके नवीन कर्मों 
का बंध नही होता :-- 


रागो दोसो मोहो य आसवा णात्थि सम्मदि द्ठस्स। 
तहा आसवाभावेण विणा हेदू ण पच्चया होंति ॥१८४॥ 
हेदू चदुंवियप्पो अट्ठवियप्पस्स कारणं होदि। ' बज 
तेसि पिय रागादी तेसिसभावेण वज्ञंति ॥१८६॥ 
रागो दहेषो मोहरच श्रास्रवा न संति सम्परहष्टें'॥ '  * * 
तस्माद खस्रवभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवंति ॥१८श॥  ' 
हेतुइचतुविकल्प: अष्टविकल्पस्थ काररां भवति । 
तेषामति च रागादयस्तेषासभावे न बध्यंते ॥|१८६॥ 
ग्र्थ:---मिथ्यात्व, अविरत, कपाय और योग ये चार काररा ज्ञानावरणादि आठ प्रकार कर्म बंध के कारण 
होते हैं। उनकी कारणता को प्रस्फुट कर बताने वाले जीव के राग, हंप और मोह भाव है जिनके न होने पर 


मिच्यात्वादि द्रव्य प्रत्यय होकर भी अपना कार्य नही कर पाते । एवं रागद्व प और मोहरूप आसूवच भाव सम्यग्यदृष्टि 
जीव के नही होते है, अतः आयसूव भाव के न होने से (सम्यग्यदुष्टि जीवके) नृतन कर्मबंध नही होता है १८५-१८६।॥। 


प्रास्वधिकार [१५६ 


तात्पयवृत्ति:--रागो दोसो भोहो य श्रास्रवा णत्थि सम्मदिद्विस्स रागह पमोहा: सम्यरहष्टेर्न भवंति, 
सम्यग्यहप्टित्वान्यथानुपपत्ते रिति हेतु: । तथा हि, अनंतानुबंधिक्रोधमानमायालोममिथ्यात्वोदय जनिता रागद्े षमोहाः 
सम्यग्यदुष्टेर्न संतीति पक्ष: | कस्मात ? इतिचेत्‌ केवलज्ञानाथनंतगुणसहितपरमात्मो उपादेयत्वे सति वीतरागसर्वज्ञप्रणी- 
तपदुद्रव्यपंचा स्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थरुचिरूपस्थ मूछत्रयादिपंचविशतिदोपरहितस्य- 


' संवेझो णिव्वेओ खिदा गरुह य उवसमों भत्ती । 
वच्छल्लं श्रणुकंपा ग्रुणद्डसम्मत्तजुत्तस्म ॥ 


इति गाथाक्रथितक्षणस्य चतुर्थगुणस्थानवर्तिसरागसम्यक्त्वान्यथानुपपत्ते रिति हेतु: । अथवा, श्रनंतानुवंध्यप्रत्या- 
ख्यानावरणसंज्ञा: करोवमानमायालोमोदयजनिता रागह पमोहा: सम्यग्दुप्टेन संत्तीति पक्ष: । कस्मात्‌ ! इति चेत्‌ निवि- 
कारपरमानंदकसुखलक्षणप रमात्मोपादेयत्वे सति पट्द्रव्यपंचास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थरचिरूपस्य मूढत्रयादिपंचविशति*« 
दोपरहितस्य तदनुसारि प्रशमसंवेगानुकम्पादेवधर्मादिविपया स्तिक्याभिव्यक्तिलक्षरस्थ पंचमगुणस्थानयोग्यदेशचा रित्राविन 
नभाविसरागसम्थक्त्वस्थान्यथानुपपत्ते रिति हेतु: । श्रथवा अनंतानुव॑ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालो भोदय- 
जनितरागढ़ पमोहा: सम्यर्दृष्ठेनंसंतीति पक्ष: | कस्मादिति चेत चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्मोपादेयत्वे सति पट्द्रव्यपंचा- 
स्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थचिरुपस्थ मूढत्रयादिपंचविशतिदोपरहितस्थ तदनुसा रिप्रशमसंवेगानुकंपादेवधर्मा दिविपया स्ति- 
क्यार्भिव्यक्तिलक्षणस्थ पष्ठगुणस्थांनरूपसरागचारित्राविनामाविसरागसम्यक्त्वस्यान्यथानुपपत्त रिति हेतु: । अ्रथवा 
अ्नंतानुव॑ध्याप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणसंज्वलनक्रोधमानमायालो मतीब्रोदयजनिता:._ प्रमादोत्पादका:, रागद्व पमोहा: 
सम्यर्दृष्टेनें संतीति पक्ष: | कस्मात्‌ ? इति चेव्‌ शुद्धवुद्धेकस्वभावपरमात्मोपादेयत्वेसति तदथ्योग्यस्वकीयशुद्धात्मसमाधि- 
संज्ञातससह॒जानंदेकस्वलक्षणसुखानुदभूतिमात्रस्वरूंपा 5 प्रमत्तादियुण॒स्थानवतिवीतरागचा रित्राविनाभूतवीत रागसम्यक्त्वस्या- 
न्यथानुपपत्तेरिति । 
.. तथाचोक्‍्त॑-- 

ग्राद्या सम्यक्त्वचा रित्रे द्वितीया ध्नन्त्यणुत्रतं तृतीया संयम तुर्य्या यथारूुयातं कुधादय 

इति गाथापूर्वार्द व्याख्यानं गतं । तहाय श्रासवभावेण विरा हेदू सर पच्चया होंति-यस्मात्‌ गाथाया: 
पूर्वाधकथितक्रमेण रागद्व पमोहा न संति तस्मात्कारणात्‌ राग्रादिख्पमावासुवेश विना अस्तित्वद्रव्यमात्रेण, उदयमात्रेण 
वा, भावप्रत्यया: सम्यग्प्टर्न भवंतीति । 


हेहू चदुवियप्यो श्रट्गवियप्पप्स कारणं होदि मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगरूपचतुविधो हेतु:, 
ज्ञानावरणादिरूपस्थाष्टविघस्य नवतरद्रव्यकर्मण: कारणं भवति । तेसिपिय रागादी तेषामपि मिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्य- 
यानां उदयागतानां जीवगतरागादि भावसष़त्यया: कारण भवंति । कस्मात्‌ ? इतिचेत तेसिसभावे ण वज्कंति तेपां 
जीवगतरागादिनावप्रत्ययानाममावे सत्ति द्वव्यप्रत्ययेष्वुदयागतेष्वपि वीतरागपरमसामायिकमावनापरिणताभेदरत्तत्रय- 
लक्षणभेदज्ञानस्य सदमावे सति कर्मेणा जीवा न बध्यंतते यत: कारणादिति । ततः स्थितं नवतरद्रब्यकर्मासूवस्योदयागत 
द्रव्यप्रत्यया: कारणं, तेपां च जीवगता रागादिभावप्रत्यया: कारणमिति कारणकारणव्याख्यानं ज्ञातव्यं । 


भ्रथ यदुक्त पूर्व रागादिविकल्पोषाधिरहितपरमचतन्यचमत्कारलक्षरानिजपरमात्मपदार्थ भावना रहितानां बहि- 
मु खजीवानां पूर्ववद्धप्रत्यया: नवतरकम बध्नंति तमेवार्थ दृष्टांतम्यां दृढ़यति-- 


टीकाः-- ( रागो दोसो मोहो य आ्रासवा णात्थि सम्मदिद्ठिस्स) सम्यगदुष्टि जीव के राग, दप और 
मोहभाव नहीं होते हैं क्योंकि इन भावों के होने पर सम्यर्दृष्टिपन वन ही नहीं सकता । इसे स्पप्ट कर 
बतला रहे हैं। सम्यग्रदृष्टि जीव के श्रनतानुवंधी क्रोध मान माया और लोभ और भिथ्यात्व के उदय से 
होने वाले रागद्व प.औ॥और मोह भाव नहीं होते (यह पक्ष है) क्योंकि नहीं तो केवलज्नानादि श्रनंत गुणों 


१६० ] समयसार 


वाले परमात्त्मामें उपादेयता स्वीकार होकर वीतराग और सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए छः द्रव्य, पंचारित॒काय, सप्त 
तत्व और नव पदार्थों में रुच होने रूप तीन मूढ़ता, ्रादि पच्चीस दोप रहिंत तथा “सवेश्रों णिव्वेझो खिंदा 
गरुहा य उवसमो भत्ती, वच्छल्ल अरणुकम्पा गुराट्ट सम्मत्त जुत्तस्स” इस गाथा में बताये हुए (१) संवेग 
(धर्म के प्रति अनुराग) (२) निर्वेद (भोगों में अनासक्ति), (३) निंदा (अपने आप को चूल ; करने 
वाला मानना), (४) गा (गुरुओं के श्रागे श्पत्ती भूल स्वीकार करना), (५) उपशम (हर्प और विपाद 
में उद्विग्न न होना) (६) भक्ति (पंच परमसेप्ठियों में अनुराग), (७) वात्सल्य (साथमियों गे प्रति 
प्रीति भाव) और (5) श्रनुकम्पा. (किसी को भी दुखी देखकर द्रवित हो जाना) इन आठ ग्रुणीवाला 
चतुर्थ गुणस्थान सम्बन्धी सम्यक्त्व नहीं हो सकता (यह हेतु हुआ) । अथवा श्रनंततानुबंधी और अम्नत्या- 
ख्यानावरण नामवाले क्रोध, मान, माया और लोभ के उदय से होने वाले राग, 6प और मोह भाव 
सम्यर्दृष्टि जीव के नहीं होते (यह पक्ष हुआ) क्‍योंकि नहीं तो निविकार परमानंदरूप सुख ही है लक्षण जिस- 
का ऐसे परमात्मा में उपादेयपना होकर पट द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तत्व, नव पदार्थों में रचि रूप तथा 
तीन मूढ़तादि पच्चीस दोष रहित भाव तथा उसीके साथ होने वाले प्रशम संवेग, भ्रनुकम्पा तथा देव 
धर्मादिक के विपय में श्रास्तिवव भाव की अभिव्यक्ति है लक्षण जिसका ऐसे पंचम ग्रुणस्थान के योग्य 
देश चारित्र के साथ में होने वाला सराग सम्यक्त्व नहीं हो सकता (यह हेतु हुआ) । अथवा अनंतानुवंधी 
अप्रत्याख्यानावरण, और प्रत्याख्यानावरण रूप क्रोध, मान, माया और लोभ के उदयसे होनेवाले राग, 
हू प, और मोह भाव सम्यर्दृष्टि जीव के नहीं होते (यह पक्ष हुआ) क्योंकि नहीं तो फिर चिदानंद ही है 
एक स्वभाव जिसका ऐसे शुद्धात्मा में उपादेय बुद्धि होकर पट द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तत्व, नवपदार्थो 
में रुचि रूप तथा तीन मूढ़तादि पच्चीस दोप रहित रूप एवं उसीके साथ होने वाले प्रशम, संवेग, अनुकम्पा 
तथा देव धर्मादि के विपय में आस्तिक्य भाव का होना रूप लक्षणवाले छट्) ग्रुणस्थान के योग्य सराग 
चारित्र के साथ में होने वाला सराग सम्यकत्व नहीं हो सकता (यह हेतु हुआ) । अथवा अनंतानुवंधी, अप्रत्या 
ख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और तीज संज्वलन रूप क्रोध, मान, माया और लोभके उदय से होने वाले 
प्रमाद कारक राग, हं प और मोह भाव सम्यर्दृष्टि जीव के नहीं होते (यह पक्ष हुआ) क्योंकि फिर तो 
शुद्ध वुद्ध एक स्वभाव वाले परमात्मा में उपादेय बुद्धि होकर उसके ही योग्य शुद्धात्मा की समाधि से 
संज्ञात (अ्नुभूत) जो सहजानन्द स्वलक्षण वाले सुख की अनुभूति होना ही है स्वरूप जिसका ऐसे 
ग्प्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती वीतराग चारित्र के साथ अविनाभाव रखने वाले श्रर्थात्‌ वीतराग चारित्र के 
विना न होने वाले वीतराग सम्यकत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती है जेसा कि “आाद्य: सम्यक्त्व चारित्र, 
द्वितीयाध्न॑त्यणुब्रतं तृतीया संयम तुर्या यथास्यातं ऋ्धादय:” इसमें बताया है कि अनंतानुवंधी क्रोध, मान, 
साया और लोभ तो सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनों को ही नहीं होने देते । दूसरे अ्रप्रत्याख्यानावरण क्रोध, 
मान साया ओर लोभ सम्यक्त्व को नहीं रोकते पर चारित्र के एक देश (अ शरूप) अरुत्रतात्मक चारित्रे 
को भी नहीं होने देते । तीसरे प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ सकल संयम (महान्रतरूप 
चारित्र) को नहीं होने देते एवं चौथे संज्वंलनात्मक क्रोच, मान, माया और लोभ कपाय यथाख्यात 
चारित्र को नहीं होने देते इस प्रकार यह मूलग्रन्थ की पूर्वार्द गाथा का व्याख्यान हुआ | (तम्हा आसव 
भावेण विणा हेदू रा पच्चया होंति ) जैसा की पूर्वार्थ गाथा में बताया है उसी क्रम से सम्यग्दूप्टि जीवके 
राग द प मोह रूप भाव नहीं होते । एवं उनके न होने से संत्ता में होने वाले या उदय में होने वाले मिथ्या- 
त्वादि द्रव्य प्रत्यय कर्म वंच के कारण नहीं होते हैं। (हेडू चदुवियप्पो अट्ठ वियप्पस्स कारण होदि) क्‍यों 
कि मिथ्यात्व, अविरत्ति, कपाय और योग ये चार कारण ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के नवीन कं 


प्राख्नवाधिकार [१६१ 


बंध के कारण हैं। (तेसिपिय रागादी) उन उदय में आए हुए मिथ्यात्वादि द्वव्य प्रत्ययों के भी कारण 
जीवगत रागादिभावरूप प्रत्यय होते हैं। (तेसिमभावेण वज्क॑ति) उन जीवगत रागादि भाव प्रत्ययों के 
त होने पर पूर्वोक्ति द्रव्य प्रत्यय भले ही उदय में आये हुए क्यों न हो तो भी वीतराग रूप परम सामायिक 
भावना में परिणत रहने वाले अ्रभेद रत्नत्रय हैं लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के होने पर यह जीव नवीन 
कर्मो से नहीं वंधता है । इसलिए यह बात माननी पड़ती है कि यद्यपि उदय में आ्राए हुए मिथ्यात्वादि 
द्रव्य प्रत्यय नवीन कर्मो के आासुबव के कारण होते हैं, किन्तु उनके भी कारण जीवगत रागादिभाव 
प्रत्यय होते हैं । इस प्रकार कारण के कारण का व्याख्यान जानना योग्य है ॥१5८५-१८६९।। 


विशेषार्थ ---आत्मा से अतिरिक्त किसी भी पर पदार्थ में यह श्रच्छी है इस प्रकार का विचार 
रागभाव है और यह वुरी है यह दें पभाव है और इस प्रकार की उलभन में श्रपने आपको श्रटकाये रखना 
यह मोह भाव है एवं यह राग द्वंघ और मोह भाव जहां पर सर्वेथा नहीं है उसी जीव को यहां इस 
श्रध्यात्मशास्त्र में सम्यर्दृष्टि माना है। यह सम्यरदृष्टि श्रप्रमत्त दशा में समीचीन ध्यान की एकता होने 
पर सप्तमादि ग्रुणस्थान अ्रवस्थामें हुआ करता है। उससे नीचे तो कुछ न कुछ हीनाधिक रूप में मोह 
बना ही रहता है उस समय वह कर्म के कत त्वपने से दूर नहीं रह सकता । छद्मस्थ के श्रप्रमत्तपन तो 
अ्रधिक से श्रधिक एक साथ श्रन्तमु हुते काल तक ही रह सकता है । यदि इस समय में इसने अपने मोह- 
नीय कर्म को सत्ता में से उखाड़ फेंका तब तो सदा के लिए सच्चिदानन्द बन जाता है, नहीं तो फिर 
इसका उपयोग आत्मा से हटकर इतर वस्तुओं पर चला जाया करता है ताकि रागभाव करके यह फिरसे 
पूर्व की भांति नृतन कर्म बांधने लग जाता है जैसा कि श्री श्रमृतचन्द्राचार्य ने लिखा है:-- 


अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतवोधचिह्नमैकाग्रयमेव कलयंति सदेव ये ते । 

रागादिमुक्तमनस: सततं भवंतः, पश्यंति बंधविधुरं समयस्य सार ।॥१२०॥ 
प्रच्युत्य शुद्धनयत: पुनरेव ये तु, रागादियोगमुपयांति विमुक्तवोधा: । 

ते कर्मबंधमिह विश्रति पूर्ववद्ध, द्रव्याखवे: कृतविचित्रविकल्पजाल॑ ॥१२१॥ 


अर्थात्‌ जो लोग निविकार ज्ञान ही है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धनय को श्रर्थात्‌ शुद्धात्मा की भावना 
को प्राप्त होकर वहीं निरन्तर रूप से एकाग्र रहते हैं वे सदा के लिए रागादि विकार भावों से रहित 
होकर समय के साररूप श्रपनी श्रात्मा को वन्ध से रहित श्रवलोकन करते हैं। किन्तु शुद्धात्मा की 
भावना रूप उस शुद्धनय को प्राप्त होकर भी उससे चिगकर श्रज्ञानी बनते हुए जो लोग फिर से रागादि 
विकार भाव को प्राप्त हो जाते दें तव वे लोग उदीयमान पूर्व बद्ध श्रपने मिथ्यात्वादि द्रव्य 
प्रत्ययों से नाना प्रकार के विकल्प जाल को उत्पन्न करने वाले नृतन कर्म वन्ध को फिर से करने लग 
जाते हैं । 

अब आचार्य देव ऊपर जो यह कह आये है कि रागादि विकल्परूप उपाधि से रहित परम चेतन्य चमत्कार 
ही है लक्षण जिसका ऐसा जो निज परमात्म तत्व उसकी मावना से रहित ऐसे बहिमुंख वाले संसारी जीवों के 
पुर्वे वद्ध द्रव्य प्रत्यय होते हैं वे सब नवीन कर्म वन्‍्ध किया करते है उसीका समर्थन दो दृष्टांत के द्वारा कर रहे हैं:--- 


जह पुरिसेणाहारों गहिदो परिणमदि सो अणेयविहं । 
संसवसारझ॒हिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो ॥| १८७ ॥ 


श्द्र | समयसार 


| तह णाणिस्स द्‌ पुच्व॑ जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं । 
बज्झंते कम्सं तें णगयपरिहीणा द्‌ ते जीवा ॥ १८८ 0 


यथा पुरुषेशाहारों गृहीतः परिणमति सोड्नेकविध । 
सांसवसारुधिरादीन भावान्‌ उदाराग्निसंयुक्त ॥१८७॥ 
तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व बद्धा ये प्रत्यया बहुविकल्पं । 

बध्नंति कर्स ते तयपरिहीनास्तु ते जीवा: ॥ १८८ ॥ 


श्र्थ:--जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार उसकी जठराग्नि का 'संबोग पाकर उसके वलावल के 
अनुसार मांस, चरवी, रुधिर आदि के रूप में अनेक रूप परिणमन करता है वँसे ही संसारी जीव के पूर्वे वद्ध मिव्या- 
त्वादि द्रव्य प्रत्यय भी जो कि इस जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रुप हो रहे हैं वे सव इस जीव के रागादिमाव का 
निभित्त पाकर नाता प्रकार के नुतन कर्म का वन्‍्च करते हैं ॥॥१5७-१८८ा। कप 


तात्पयवृत्ति:--जह॒ पुरिसेराहारो गहिदों परिणमर्दिं सो अ्रणेयविह यथा प्रुब्पेण ग्रहीताहार: से 
परिणमति, अनेकविधं वहुप्रकारं कि ? मंसवसारुहिरांदी भावे उदरग्गिसंज़ुत्तो मासवसारुधिरादीदु पर्यायाद्‌ कर्म- 
तापन्नानु परिणमति । कथंभूत: सन्‌ ? उदांराग्निसंयुक्तः इति ह्टांतो गत: । 


तह णाणिस्स दु पुन्व॑ जे बद्धा पच्चया वहुवियप्पं बज्कते कम्स॑ ते--तथेव च पूर्वोक्तोदराग्निसंयुक्ताहा र- 
हृष्टांतेन अन्ञानिनश्चेतन्यलक्षणजीवस्थ, न च विवेकिनः । पूर्वे ये वद्धा:, मिथ्यात्वादि द्वव्यप्रत्ययः, जीवगतरागावि' 
परिणाममुदराग्निस्थानीयं लब्ध्वा ते वहुविकल्य॑ कर्म वध्नंति । णयंपरिहीरणा दु ते जीवा येपां जीवानां संवंधिन: 
प्रत्यया: कर्म वध्नंति ते जीवा: | कर्थ भृता: ? परमसमाधिलक्षणभेदज्ञानरूपात्‌ झुद्धनयाद्श्रप्टाट, च्युता: | अथवा 
द्वितीयव्याख्यानं । ते प्रत्यया अशुद्धनयेन जीवातु सकाशात्‌ परिहीणा भिन्ना न च भवंति | इदमत्र ताले, निज- 
शुद्धात्मध्येयरूपसवंकर्म निमू लतसमर्थशुद्धनयो विवेकिभिन त्याज्य इति। एवं कारणव्याव्यानमुख्यत्वेस गायाततुष्टर्य 
गत॑ ! 


इति श्री- जयसेनाचार्य कृतायां समयसार व्याख्यायां जुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पय॑वृत्ती सप्तदशयाथामि 
पंचस्थल: संवरविपक्षद्वारेश पंचम: आसूवाधिकार: समाप्त: । - ः 


टीकाः-- (जह पुरिसेणाहारों गहिदों परिणमइ सो अणोयविंह) जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया 

हुआ भोजन अनेक प्रकार की अ्रवस्थाओंमें परिणमन करता है जो कि (मंसवसारुहिरादी भावे उदरग्गि- 
संजुत्तो) उदर की अग्नि का संयोग पाकर मांस, चरवी, लोही आदि के रूप में परिणमन करता है यह 
दृष्टांत हुआ । (तह णाणिस्स दु पुव्व॑ जे वद्धा पच्चया बहुवियप्पं) उसी प्रकार इस चेतना लक्षण वाले 
संसारी श्रविवेकी जीव के पूर्व वद्ध मिथ्यात्वादि द्रव्य प्रत्यय (न कि विवेकी वेरागी के) उदरागिनि स्थानीय 
गगादि परिणाम को पाकर वहुत भेदवाले कर्म का वन्ध किया करते हैं। (णयपरिहीणा दु ते जीवा) 
जिन जीवों के द्रव्य प्रत्यय नवीन वन्ध करनेवाले होते हैं वे जीव कंसे होते हैं? इस का आचार्य समा- 
धान करते हैं कि वे लोग परमसमाधि ही है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान स्वरूप शुद्ध नय से दूर रहने 
वाले हूँ । अथवा इस वाक्य का दूसरा व्यास्यान इस प्रकार भी होता है कि “न च परिहीणास्त ते 
(प्रत्यया:) जीवात” अर्थात्‌ वे द्रव्य प्रत्यय अशुद्ध नय की अपेक्षा से उस जीव से परिहीन नहीं हैं, भिन्न 


संवर तत्वाधिकार [ १६३ 


नहीं हैं किन्तु उस जीवके साथ एक क्षेत्रावगाह होकर रहनेवाले हैं। तात्पयं यह है कि जिसमें अपना 
शुद्धात्मा ही ध्यान करने योग्य ध्येय होता है तथा.जो सम्पूर्ण कर्मो को नष्ट कर डालने में समर्थ होता 
है ऐसा शुद्धनय विवेकियों द्वारा त्यागने योग्य नहीं है ॥१८७-१८८।। 


इस प्रकार कारण के व्याख्यान की मुख्यता से चार गाथायें पूर्ण हुई' 


विशेषार्थ:--जहां पर सब पर पदार्थों: को स्मरण में न लाकर केवल मात्र श्रपनी शुद्धात्मा का 
ही ध्योन किया जाता है उस परम समाधि श्रवस्था का नाम ही शुद्ध नय है; जिसके द्वारा चिरसंचित 
दुष्कर्मो का भी क्षणमात्र में नाश किया जा सकता है, श्रतः विवेकी मुमुक्षु मह॒षियों को उसे प्राप्त करनेका 
प्रयास करना चाहिए और प्राप्त हो जाने पर फिर वह छूटने न पावे ऐसा प्रयास बनाये रखना चाहिये। 
क्योंकि उसके छटने पर ही नवीन कर्म वन्ध होता है परन्तु रहने पर बन्ध नहीं होता जैसा कि श्री 
अमृतचन्द्राचार्थ लिख गये हैं कि:-- 7 


इदमेवात्र तात्पर्य हेय: शुद्धनयो नहि । 
नास्ति बंधस्तदत्यागात्‌॒ तत्यागादु बंध एवं हिं॥ १२२॥ 


इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य की समयसार की व्याख्या जिसमें शुद्धात्मा की अ्रनुभूति का लक्षण 
वतलाया गया है जिसका नाम तात्पर्यवृत्ति है 'उसकी हिन्दी टीका में १७ गाथाश्रों द्वारा संवर के विरोध में 
यह पांचवा आसुव अ्रधिकार पांच स्थलों से पूर्ण हुआ । 





छठा महाधिकार (संवर तत्व) 


तात्पयेवृत्ति:--अश्रथ प्रविशति संवर: | संवराधिकारेडपि यत्र मिथ्यात्वरागादिपरिणतवहिरात्ममावनारूप 
आसूवो नास्ति तत्र संवरो मवतीति श्रासुवविपक्षद्वारेण चतुदंशगाथापर्य॑तंवीतरागसम्यक्त्वरूपसंवर व्याख्यानं करोति । 
तत्रादौ भेदज्ञानाव-शुद्धात्मोपलामों भवति इति संक्षेपव्याख्यानमुख्यत्वेत उवश्नोगे-इत्यादि गाथात्रयं। तदनंतर॑ भेद- 
ज्ञानात्क्थ शुद्धोत्मोपलामो भवतीति प्रश्ने परिहाररूपेण जहकणयमगिगि इत्यादि गाथाहयं॑ । तत: परं शुद्धभावनया पुनः 
शुद्धों मवतीति मुख्यत्वेन सुद्धं तु वियाण तो इत्यादि गार्थक । ततः पर केन प्रकारेण संवरों भवतीति पूर्बपक्षे इते 
सति परिहारमुख्यतया श्रप्पाणमप्पणा इत्यादि गाथात्रयं | अ्थात्मा परोक्षस्तस्य ध्यानं कथं क्रियेतेति पृष्ठे सतति 
देवतारूपदृष्टांतेन परोक्तेषपि ज्ञायत इति परिहारख्पेण उवदेसेरप इत्यादि गाथाद्वयं । तदनंतरं, अ्रथोदयप्राप्तप्रत्या- 
गतानां रागाद्यध्यवसानानाममावे सति जीवगतानां रागादिभावास्रवाणामभावों भवत्तीत्यादि संवरक्रमाख्यानमुख्यत्वेन 
तेसि हेदु इत्यादि गायात्रयं । एवं आसूवविपक्षद्वारेशसंवरव्याख्याने समुदायपातनिका। तद्था प्रथमतस्तावच्छुमा- 
शुमकर्मसंवरस्य परमोपायभूतं निविकारस्वसंवेदनज्ञानलक्षणं भेदज्ञानं निरूपयति । 
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8४ श्री जयसेनाचार्य कृत तात्पयवत्ति के अनुसार यह प्रकरण आासूव तत्व में लिया गया है । श्रात्मस्याति टीका 
के अनुसार यह संवर तत्व है उसा क्रम को यहां रखा है । 


श्द्४ ] ५ संमयसार 


दीकाः--अ्रव सँवेर प्रवेश करता है । इस संवर के अधिका रमें जहां पर. मिथ्यादर्शन और राग्रादि 
में पर्रिसेमिन-होता हुआ वहिरात्मा की भाव॑ना -रूप:जो ओख़व भाव नहीं हैः वहां संवर होता है. इस - 
प्रकार आसव के विक्षेप रूप वीतराग सम्यक्त्व रूप संवर का- व्याख्यान  चौदह (१४) गाथाश्रों में करते .. 
हैं। वहां सबसे पहले संक्षेप में मुख्य रूप से यह व्याख्यान करते हुए कि भेद विज्ञान से ही  शुद्धात्मा की. 
प्राप्ति होती है 'उवञ्जोग' इत्यादि तीन गाथायें हैं। इंसके पश्चात्‌ भेदज्ञानंसे शुद्धात्मा की प्रांप्ति-कंसे- '. 
होती है ऐसा प्रश्न होते पर उसका परिहार करते हुए. “जहकणयमग्ियि” इत्यादि -दो गाधायें, हैं । उसके ' 
आगे यह आत्मा शुद्ध भावना से ही शुद्ध होता है इस कथन की मुख्यताः-से “सुद्धं तु वियाणंतो “इत्यादि * 
एक गाथा है.। उसके श्रागे-संवर किस प्रकार होता है ऐसा प्रश्च: होने 5पर उसका उत्तर, देते हुए “अप्पा- -. 
णमप्पणो” इत्यादि तीन गाथायें हैं । उसके आगे श्रात्मा तो छत्नस्थ के परोक्ष. है उसके.-ज्ञान. गम्य- नहीं है... 
फिर उसका ध्यान कैसे किया जा सकता है ऐसा पूछने पर: देवता रूप दृष्टान्त क़े द्वारा-परोक्ष आत्मा त्नी 
जाना जा सकता है ऐसा बताते हुए “उवदेसेणा” इत्यादि दो गाथायें हैं.। उसके :आगे-उदय को प्राप्त हुए |: 
रागादि विकार भावों का अभाव हो जाने पर जीव के रागादि भावों का भी श्रभासव हो जाता है इस . - 
प्रकार संवर के क्रम की मुख्यता से “तेसि हेदु” इत्यादि तीन' गाथायें हैं। इस प्रकार आ्रासुब के प्रतिपक्ष 
रूप में संवर का व्याख्यान हुआ है उसकी यह समुदाय पातनिका है । 


अब यहां पर सतसे पहले निविक़ार स्वसंवेदन ज्ञान है लक्षण जिसका ऐसे भेदविज्ञान का निरूपण करते हैं। 
वह भेदज्ञान शुम और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों के संवर का परमोत्तम कारण है हल हो 


उवओगे उबओगो कोहादिसु णत्थि कोवि उबओगो । 
कोहे कोहो चेवहि उवओगे णात्थि खलु कोहो ॥१८८॥ 


अठठवियप्पे कम्मे णोकम्से चावि णत्थि उदओगो 
उवओगहियं कम्मे णोकम्में चावि णो अंत्यि ॥१<६०॥। द 


... . एएं तु अविवरोदं णांणं जइया दु होदि जीवस्स। 5 मज 
-*. तइया-ण किचि कुव्वदि भाव उवओंगरसुद्धप्पा.१6१॥। .(त्रिकलस) -. 
४. उपयोगे-डपयोगः-क्रौधादिषु नास्ति कोप्युपयोग: 3 पे 
'  क्रोघे क्रोधश्चेव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः-॥ “श्८६ 

. - अष्टविकल्पे कर्मेरिय-तोकमंणि चापि. नास्त्युपयोग: । ,- 

: “उपयोगेडपि च“कर्म- नोकर्स चापिं नो अस्ति ॥१६०।॥ 


एतत्त्वविपरीत ज्ञान यदा तु भव॒ति जीवस्थ | 
तदा न किचित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा ४१ ६ १॥॥ 


संचरतत्वाधिकार [ १६५ 


अथे--+जश्ञान-और- दर्शन रूप चेतना; के परिणमन का नाम उपयोगू, है जिसका - आत्मा: कें> साथ: तादात्म्य 
: संबंच्न है। अतः एक: उपयोग शब्द से अभेद:विवक्षा करके: ओत्माःकाः ग्रहण:करना और:दुसरे:से चेतन्य-: परिणाम 
- रूप ज्ञानै-दर्शनमय उपयोग लेना ।:उपयोग में -क्रोधादि कंपाय भाव-नहीं होता और- क्रोधादिं कपाय भाव हो. जाने पर 
कोई भी शुद्धात्मा नहीं रहता, किन्तु क्रोध के समय में आत्मा स्वयं क्रोध :रूप होता है किन्तु: जो आ्रात्मा-ुद्ध है उसमें 
ऋषघ का कोई लेन-देन नहीं है यह निश्चित, वात है । इसी प्रकार- आठ प्रकार के कर्म और श्रोदारिकादि शरीर रहने 
पर भी ञआात्मा शुद्ध नहीं रहता है क्योंकि शुद्ध श्रात्मा के ज्ञानावरणादि कोई:भी -कर्म-और श्रौदारिकादि कोई भी. 
शरीर नहीं है इस प्रकार का अविपरीत अव्याहत ज्ञान जब इस जींव को हो जाता है उस समय अपने उपयोग में 
शुद्ध होता हुआ यह छंद्यस्थ आत्मा भी कुछ विकार भाव नहीं करके अपने स्वेमाव में स्थित हो रहता है।। १८६- 
१६०-१६॥१॥। गा ु 

तात्पर्यवृत्ति--उचश्नोगे उवश्नोगो ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणत्वादभेदनयेनात्मैवोपयोगस्तस्मिन्नुपयोगाभिधाने 

शुद्धात्मन्युपयोग आत्मा तिप्ठति कोहादिसु णत्थि कोवि उवश्नोगो शुद्धनेश्वयेन क्रोधादिपरिणामेषु नास्ति कोप्यु. 

पयोग ब्रात्मा कोहो: कोहो- चेव हि. क्रोधे कोवश्न व-हि स्फुटं, तिप्ठति' उचश्रोगे. रात्यि खलु कोहो उपयोगे शुद्धात्मनि 
: नास्ति खलु स्फुट क्रोध: ##॥#॥#४ ह ट / 
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अ्रट्ट विषप्पे कस्मे णोकस्मे. चाति. रफ्त्थि, उवश्नोगो ,तथैव. चाश्टविघज्ञानावरणादिद्रव्यकृर्माणि औदारिक 
रू 
शरीरादिनोकर्म रिए चैव तास्त्युपयोगे:-उपयोगशब्दवार्च्य: शुद्धयुद्धकस्वभाव: परमात्मा उवश्नोगह्मिय कम्मे णोकम्मे 


रू ना 


चावि रो श्रत्थि उपयोगें शुद्धात्मंनि शुद्धनिगचयेन केम॑ नोकम चैव नास्ति-इति। जा 


. एदंतु अ्रविवरीदं णांखं जईया दु होदिःजीवस्स इर्द: तु: चिदानंद॑कस्वमावशुद्धात्मसं वित्तिरूप॑ विपरीतामि- 

निवेशरहितं भेदज्ञानं यदा, मवति जीवस्थ-तडया ण किचि कुब्वद्ि भाव॑ं :उवश्नोग. सुद्धप्पा. तस्माज दविज्ञानात्स्वा- 

त्मोपलंभो भवति शुद्धात्मोपलंभे जाते सति किमपि मिथ्यात्वराग्रादिभावान्न करोति न परिणमति । कथंभतः सच ? 

निविकारचिदानंदकलक्षणशुद्धोपयोगेन ' शुद्धात्मा शुद्धवर्भावः संन्रितिः। 'यज्ैवेभूतों संवरो नास्ति तन्नास्रवों भवत्य- 

... स्मिन्नचिकारे सर्वत्रःज्ञातंव्यमिति तात्पवँ ॥ एवं.:.पूर्वभ्रकारेणभेदविज्ञानात्‌ शुद्धात्मोपलंभो .मवतिः। शुद्धात्मोपलंभे सत्ति 
” मिधथ्यात्वरागादिभाव॑ न करोति ततो नवतरकमंसंवरो भवतीति संक्षेपव्याख्यानमुख्त्वेत गाथात्रयं गतं । 


ली + 5 ह ५०. 


अ्रथ कथं मेदज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंभो /मवत्तीति पृच्छति- : «८; - 


ढीका:-- (उवश्नींगे उवश्ोगो) क्‍योंकि ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग ही श्रांत्मा का स्वरूप है_भश्रत 

अभेद विवक्षा से यहां पर उपयोग शब्द से आत्मा को लिया गया है, उस उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा में ज्ञान 
दर्शन स्वरूप उपयोगःमात्र ही होता।है-अंर्थात्‌ उसमें <क्ोधादिक::विक़रार-भावः-नहीं- होते+हैं:-(कोहा दिसु 
णत्थि कोबि: उवयोगो)- शुद्धनिश्चयनय-; से क्रोधादिक :परिण़ाम्रोंक्े::होनेः्पर कोई-भी उपयोग-पअ्रर्भ्र व्‌ 
आत्मा नहीं: रहता (वह अन्नात्माः-अ्रष्टात्मा: बन: जाता है) 45(कोहे : कोहो.,चेव हि) /क्योंकि क्रोध होने 
पर श्रात्मा: स्वयं ही: क्रोधरूप होता है (उवश्नोगोः णत्थि:खलु:कोहो) परन्तु उपयोग श्रर्थात्‌ शुद्धात्मा में 
निश्चय से जरासा-भी ऋरेधभाव “नहीं होता है.। /अट्टंवियप्पे::कम्में, शोकम्मे चाविः.खात्यिःउवओोगे) 
वैसे ही ज्ञानावरणादि रूप आठ प्रकार के द्रव्य कर्म-तथाःओौदारिकादि .शरीररूप- नो कर्म:के रहने पर 
._ भी शुद्ध बुद्ध एक. स्वभाव रूप परमात्मा नहीं रह पाता है। (एदः तु अविवरीदं: णाणं जइया दु.होदि 
-जीवस्स) इस प्रकार का:चिदानंद. मई एक शुद्धात्मा का विपरीत अभिप्रायःसे: रहित:संवेदन रूप: भेदज्ञान 


१६६ | ' समयसार : 


जब इस जीव को हो जाता है, (तइया ण किचि कुव्वदि भाव उवश्नोग सुद्धप्पा) तब” इस प्रकार के भेद . 
ज्ञान के होने से इसे स्वात्मा की उपलब्धि हो जाने पर फिर वह मिथ्यात्व और रागादिरूप विकार-भावों 

में से किसी भी प्रकार के भाव को नहीं करता है, नहीं परिणमता है। क्योंकि फिर तो वहूं निविकार 

चिदानंद रूप जो एक शुद्ध उपयोग उससे शुद्ध श्रात्मा होता हुश्ना शुद्ध स्वभाव का धारक बना रहता है । 

जहां पर इस प्रकार का संवर नहीं होता वहां पर आ्राख्रव होता है इस प्रंकार इस श्रधिकारमें सव स्थान 

पर जानना ।। १८६-१६०-१६ १ || 


इस प्रकार पूर्व में कहे श्रनुसार भेदज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। जिसके होने पर यह 
जीव मिथ्यात्व और रागादिरूप विकार भाव नहीं करता है तव इसके नृतन कर्मों का संवर हो जाता है 
इस प्रकार संक्षेप से व्याख्यान की मुख्यता से तीन गाथायें पूर्ण हुई ॥ १८६-१६०-१६१॥ 


आगे भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की समुपलब्धि कैसे होती है सो बताते हैं 


जह कणयमग्गितवियं पि कंणगयसभावं ण त॑ परिच्चयदि । 
तह कस्मोदयतविदों ण जह॒दि णाणी दु णाणित्त ॥१४२।॥। 


' एवं जाणदि णाणी अण्णाणी मुंणदि रायमेवादं। 
अप्णाणतमोच्छण्णो आदसहाव अयाणंतो ॥१८६३॥। 


यथा कनकमम्नितप्तमपि. कनकभावं ने त॑ परित्यजति 4: - 


. एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी जानाति रागमेवात्मानं । 
श्रज्ञानतमो5वच्छ्ल्मः: आत्मस्वभावमजानव्‌-॥ १६ ३॥॥. (युग्स॑): 


भ्र्थ:--जैसे अ्रग्ति से तपाया हुआ सोना भी अपने स्वर्णपने को नहीं छोड़ता है वेसे ही कर्मोदय के द्वारा 
सताया हुआ ज्ञानी जीव भी अपने ज्ञानीपन का त्याग नहीं करता है । इस प्रकार ज्ञानी तो अपने आप को जानता ही 
रहता है किन्तु अज्ञानी तो अज्ञान श्रन्धकार से ढका हुआ होने के कारण अपने आप को नहीं जानता हुआ राग को 
ही अ्रपनां स्वरूप समभता है ॥१६२-१६३॥ , मा 
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तात्पयवृत्ति:--जह कणयम्ग्गितवियं करयसंहाव ण त॑ परिच्चयदि--यथ्था : केनेंके सुवंर्णमस्नितसमपि 
तंकर्नकंस्वभावं न परित्जति | तह केम्मोदेय तंविदो ण  चयदिं णाणी दं रणरिण्तं तेन प्रकारेण तीब्रपरीपहोप- 
संगेरां कर्मोंदयेन " संतप्तोषपि रागद्े पर्मोहंप रिणामपंरिहारंपरिणतो5्भेदरत्नत्रय॑लेक्षणभेदेज्ञांनी ने त्यंजति। कि तत्‌ ? 
शुद्धास्मेसे वित्तिलक्षेण ज्ञांनित्वं पांडवॉदिवदिति । एवं जाणदि राशी एंवमुक्तप्रकारेंण' शुद्धात्मानं जानाति कोश्सी 
वीतरागस्वसंवेदंनलक्षणंभेंदंज्ञानी अण्याणी मुणदि रागमेवादं अ्ज्ञानी- पुनः पूर्वोक्तभेदेजश्ञानामावात्‌ ' मिथ्यात्वरागादि- 
रूपमेवात्मानं मनुते जानाति। कर्थंभूत: सन्‌ ? श्रण्णाणतमोच्छण्णो अज्ञानतमसोवच्छन्न: प्रच्छादितो फंपितः । कथंभूत 
सन्‌ । आदसहावं श्रयाणंतो निविकारपरमचैतन्यचमत्कारस्वभावं शुद्धात्मानं निंविकल्पसमाधेरभावादजानब्‌ अननु- 
भवन्‌ इति । एवं भेदज्ञानात्कथ जुद्धात्मोपलंमो मवतीति पृष्ठे प्रत्युत्तरकथनरूपेण गाथाद्वयं गतं । - 


संवरतत्वाधिकार [ १६७ 


अथ कं घुद्धत्मोपलंमात्संवर इति पुनरंपि पुष्छति-- 7 - | «० 
 ठीका:--(जह करायमग्गितवियं पि कणयसहायं ण त॑ परिच्चयदि) जिस प्रकार श्रग्नि से 
तपाया हुआ भी स्वर अपने स्वरणंपने को नहीं छोड़ता हैं, (तह कम्योदयतविदों ण.॑ चयदि णाणी दु 
णाणित्तं) वेसे ही तीव्र परीषह या उपसर्गरूप घोर कर्म के उदयसे सताया हुआ भी अभेद रत्नन्नय ही है 
लक्षण जिसका ऐसे (समाधि स्वरूप) भेद ज्ञान का धारी जीव रागह् ष, और मोह रूप परिणामों को 
न होने देने में तत्पर होता हुआ पाण्डव और ग्रजकुमार के समान श्रपने शुद्धात्मा के संवेदन रूप ज्ञानीपने 
को नहीं त्यागता है । (एवं जाणदि णाणी) श्रपितु वह वीतराग स्वसंवेदन स्वरूप भेदज्ञान वाला जीव 
तो पूर्व प्रकार से (समाधिस्थ हुआ) अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को जानता ही रहता है। उसी पर जमा 
रहता है । (श्रण्णाणी सुणादि रागमेवादं) किन्तु अ्रज्ञानी जीव को पूर्वोक्त भेदज्ञान नहीं-होता इसलिये वह 
अपने आपको मिथ्यांत्व और रागादिरूप ही मानता और जानता रहता है (श्रण्णाणतमोच्छण्णो) क्‍योंकि 
वह भ्ज्ञानेरूप अ्रन्धकार से ढ़का हुआ है (श्रादसहावं भ्रयाणंतो) और विकल्द रहित समाधि के न होने से 
विकारों से वर्जित परम चेतन्य चमत्कार ही है लक्षण जिसका ऐसे शुद्ध आत्मा को“नहीं जानपाता 
है, उसका अनुभवन नहीं कर पाता है ॥। १६२-१६३ ॥। 
विशेषार्थ:--आचार्य देव ने इन दो गाधाओओं में ज्ञानी को अपने श्रात्मा में सुहृढ़ होकर लगे रहने 
की प्रेरणा दी है। जो प्रयत्न करके भी शुद्धात्मा के ध्यान को प्राप्त नहीं करते हैं वे तो श्रज्ञानी हैं ही 
किन्तु जो आत्मध्यान को प्राप्त करके भी घोर परीपह आदि के हेतुतासे उस श्रात्मध्यान रूप समाधिसे 
चिग जाते हैं वे भी एक प्रकार के भ्रज्ञानी ही हैं। वास्तविक ज्ञानी तो वही है जो किसी भो प्रकार का 
वाधक कारण आने पर भी समाधि से च्युत नहीं होकर अपने ध्येय की प्राप्ति के लिये वही हृढ़ बना 
रहता है । जिस प्रकार अग्नि से तपाया जाकर भी स्वर्ण अपने स्वर्णपने को नहीं छोड़ता है । इसके 
उदाहरण पाण्डवादिक अनेक महा पुरुष हैं जो झ्रागम में बताये गये हैं । * 


इस प्रकार भेदज्ञान से ही शुद्धात्मा की समुपलब्धि कंसे हो जाती है इस प्रश्न के उत्तर में ये दो 
गाथायें कही गई हैं । 


श्रागे यह बताते हैं कि शुद्धात्मा की समुपलब्धि हो जाने से ही संवर कंसे हो जाता है:--- । 
सुद्धं तु वियाणन्तो सुद्धचेवप्पपं लहदि जीवों ।_ 7 
जाणंत्तो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं॑ लह॒दि ॥१४४॥ 


शुद्ध तु विजानन शुद्धमेवात्मानं लभते जीव: 
जानंस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्मांन लगते ॥१६४॥ 


अ्र्थ-- (जैसे कि संगति करता है वह स्वयं भी वैसा ही वना रहता है इस कहावत के अनुसार ) जो थुद्धात्मा 
के अनुभव में लग रहता है वह अपने आपको मी शुद्ध वना लेता है किन्तु जो अपने को श्रघुद्ध समभे हुए रहता है 
वह कभी शुद्ध नही हो सकता--सदा अशुद्ध ही रहेगा ॥१६४॥ 


१८ |] समयसार 

तात्पर्यवृत्ति:-चुद्ध तु वियाणंतों सुद्धमिवप्पयं लह॒दि जीवो भावकमंद्रव्यकर्मनोकर्मरहिंतमनंतज्ञानादिगुस- 
स्वरूप शुद्धात्मानं निविकारसुखानुभूतिलक्षणेन भेदज्ञानेन विजानन्ननुमव्‌ ज्ञानी जीव:। एवं गुणविभिष्ठ बाहर 
शुद्धात्मानं ध्यायति भावयति ताहअमेव लभते । कस्माद्‌ ? इति चेतु उपादानसहर्श कार्यमितिहेतो: जाशांतो दू श्रसुद्धं 
भ्रसुद्धमेवप्पर्य लह॒दि श्रणुद्धंमिथ्यात्वादिपरिणतमात्मानंजानन्ननु मवत्‌ सव्‌॒ग्रगुद्धं, नरनाकादिस्पमेवात्मान॑ लगते । 
स कः ? | भ्रज्ञानी जीव इति | एवं शुद्धात्मोपलभादेव कथं संवरों भवनीति पृष्टे प्रत्युत्तरकथनख्पेश गाथा गाता । 


ग्रथ केन प्रकारेण संवरों मवतीति प्रष्टे पुतरषि विशेषेशीत्तरं ददाति--- 


दीका:ः-- (सुद्धं तु वियाणतो सुद्धं मेवप्पयंलहद जीवों) क्रोधादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्र॒व्यकर्म, 
ओर श्रौदारिक शरीरादि नोकर्म इस प्रकार तीनों प्रकार के कर्मों से रहित तथा अनन्त ज्ञानादि गुण 
स्वरूप शुद्धात्मा को, निविकार सुख की अनुभूति ही है लल्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के द्वारा अर्थात्‌ ध्यान 
के द्वारा जो जानता है अनुभव करता है वह ज्ञानी जीव कहलाता है । क्योंकि जैसे गुणों से विशिष्ट जैसी 
आत्मा का अर्थात्‌ शुद्धात्मा का व्यान करता है; अपने उपयोग में हृढ़ता से उतारता है, वह आपने आपको 
भी वैसा ही बना लेता है क्‍यों कि उपादान के समान ही कार्य होता है यह नियम बना हुआ है (जाणांतो 
दु असुद्ध श्रसुद्धमेवप्पयं लहदि) परस्तु जो अपने आपको मिथ्यात्वादि विकार भावों में परिणत हुआ 
अ्शुद्ध जानता है, अनुभव करता है वह श्रज्ञानी जीव श्रपने आपको नरनारकादि पर्याय रूप में श्रशुद्ध 
किये हुए हैं ॥१६४॥। 


अब संवर होने का प्रकार कौनसा है इसीका विशेय स्पष्टीकरण करते हैं :--- 


अप्पाणसप्पणांर्धिऊण दो पृण्णपाव जोएसु । 
दंसगणाणह्यघठिदों इच्छाविरओ य अण्णहि ॥॥१<८४५॥ 
जो सब्वसंगमुक्को झायदि अप्पाणमप्पणों अप्पा । 
णवि कम्मं णोकम्मं चेदा चितेदि एयत्तं ॥॥१८६।। 
अप्पाणं झायंतो दंसणणमाओ अणण्णमणों । 

लहइ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविसुक्क ॥१६७॥। 


आरत्मानसात्मना रुन्ध्वा द्वि पुण्यपापयोगयो: । 
दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतइचान्यस्मिन्‌ ॥१६४५॥ 
यः सर्वेसंगमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा । 

तापि कर्म नोकर्म चेतयिता चितयत्येकत्व ॥१६६।॥ 
आत्मानं ध्यायव्‌ दर्शनज्ञान सयोउनन्‍्यसना: । 
लभते5चिरेणात्मानमेव स कर्मनिसु क्त॑ १8णा 
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अर्थ:--जो पुरुष पुण्य और पापरूप दोनों प्रकार की क्रियाश्रों में मटकनेवाले अपने मन को अपने आपकमें 
रोककर अपने से अन्य देहादि वस्तुओ्रों भें होने वाली इच्छा रहित होता हुआ केवलमात्र दर्शन ज्ञानमय स्वभाव में 
स्थित होता है तथा जो सम्पूर्ण प्रकार के परिग्रह से रहित होता हुआ अपने द्वारा अपने झापका ध्यान करता है, 
कर्म व नोकमं किसी का भी चिंतवत नहीं करता है वही एक अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान कर पाता है 
हां, जो इस प्रकार सब ओर से अपने मनको हटाकर केवलमात्र श्रपने दर्शन ज्ञानमय स्वभाव में रहता है वह जीव 
शीघत्र ही अपने आपको सम्पूर्ण कर्मों से रहित कर लेता है ॥ १६५-१६६-१६७ ।। 
3 


तात्पयंवृत्तिः--श्रप्पासमप्पणातरु भिदूणदी (सु ) प्रण्णपावजोगेसु आ्रात्मानं कम्मेत्वापन्त | आत्मना 
करणुभूतेन द्वयो: पुण्यपापयोगयोरधिकारभूतयोवर्तेमानं॑ स्वसंवेदनज्ञानववलेन शुभाशुभयोगाभ्यां सकाशादरनन्‍्ध्वा 
व्यावत्य | दंसणरपाणहिः ठिदो दर्शनज्ञाने स्थित: सन्‌ । इच्छाविरदोय शअ्रण्णहित अन्यस्मितु देहरागादिपरद्रव्ये, 
सर्वत्र च्छारहितश्चेति प्रथमगाथा गता । जो यःकर्त्ता सब्वसंगमुक्कों झायदि श्रप्पाणमप्पणो श्रप्पा आ्रात्मा, पुनरपि 
कर्थभूतः सब्वरसंगमुक्‍को निस्संगात्मतत्त्वविलक्षणवाह्माम्यन्तरसवंसंगमुक्त: सच्‌ । भायदि ध्यायति कं, श्रप्पाणं 
निजणुद्धात्मानं केन, करणभूतेन, श्रप्पणों स्वणुद्धात्मना । णवि कम्म र्ोकस्म नेव कम्म नोकर्म ध्यायति, आत्मान 
ध्यायन्‌ । कि करोति चेदा चितेदि एवं गुणविशिष्टश्चेतयितात्मा (चितयति । कि?, एयत्त “एकोहं निर्मम: शुद्धों 
ज्ञानी योगीन्द्रगोचर: । वाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेषपि सर्वथा” इत्याद्येकत्वं, इति द्वितीयगाथा गता । 


सो इत्यादि सो स पु सूत्रद्ययोक्त: पुरुष: श्रप्पाणं भायंतो एवं पूर्वोक्तप्रकारेणात्मानं कर्मतापन्न॑ चितयन्‌, 
निविकल्परूपेण ध्यायन्‌ सव्‌ | दंसराणशाणमइश्नो दशनंज्ञानमयों भूत्ता। श्रणण्णमणों अनन्यमनाश्व लह॒दि 
लमते । कमेव, श्रप्पाणमेव ग्रात्मानमेव कथंभूत, कम्मणिम्मुक्क॑ भावकर्सद्रव्यकर्मनोकमं विमुक्त । केन, श्रचिरेणश 
स्तोककालेन । एवं केन प्रकारेश संवरों भवति, इति प्रश्ते सति विशेषपरिहारव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । 


अथ परोक्षस्थात्मन: कथ्थं ध्यानं मवतीनि प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति । 


टीका:--( अप्पाणमप्पणारु भिददस दो पुण्णपाव जोएसु ) पुण्य और पाप के आ्राधार भूत दोनों 
प्रकार की शुभाशुभ क्रियाश्ों में प्रवर्तेमान होने वाले अपने करण (साधन) भूत स्वसंवेदन ज्ञान के 
वलसे दूर हटा कर (दंसणाणाहियठिदो) दर्शन और ज्ञान में स्थित-होता हुआ (इच्छाविरदो य अण्ण॒ह्ि) 
इन देहादिक और रागादिक सभी प्रकार के श्रन्य द्वव्यों में इच्छा रहित होता है। यह 
पहली गाथा हुई | ( जो सव्वसंगमुक्को भायदि अ्रप्पाणमप्पणोश्रप्पा ) इस प्रकार जो आत्मा सर्व 
प्रकार के परिग्रह से रहित जो श्रात्मा तत्व है उससे विलक्षण जो वाह्य श्रौर अ्भ्यन्तर रूप 
स्व प्रकार के परिग्रह से रहित होता हुआ करणभूत अश्रपनी शुद्ध श्रात्मा से श्रपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान 
करता है (रवि कम्मं णोकम्मं) किन्तु कर्म और नोकर्म का चितवन नहीं करता है। तो फिर वह 
श्रात्मा का ध्यान करने वाला क्या करता है ? कि (चेदा चितेदि एयंत्त) उपयुक्त गुणों से विशिष्ट 
वह चेतना ग्रुराधारी आत्मा केवल एकत्वका चितवन करता है जैसाकि--एकोहहं निम्म॑म:ः शुद्धो, 
ज्ञानी योगीद्धगोचरः । वाह्या संयोगजा भावाः मत्तः सर्वेप स्वंथा। इस श्लोक में बताया है कि मैं तो 
एक हूं, मेरा यहां कोई भी नहीं है, किसी भी प्रकार के सम्पर्क से दूर रहने वाला हुं, केवल मात्र ज्ञान 
गुण का धारक हूं मुझे योगी लोग ही ध्यान के वल से जान पहचान सकते हैं श्रौर कोई नहीं, इसके सिवाय 
जितने भी संयोगज भाव हैं श्र्थात्‌ शरीरादिक हैं वे मेरे से सर्वथा भिन्न हैं इस प्रकार चितवन करता 
रहता है | यह दूसरी गाथा का श्रर्थ हुआ । (सो अप्पाणं भायंतो) पूर्व सूत्रोकत पुरुष उपयुक्त प्रकार से 
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आत्मा-को चिन्तवन करता हुआ--निविकल्प रूप से: आत्माः:-का ध्यान करता हुआ : (दंसणणोंणमंइ्रो) 
दर्शन:और ज्ञानमयी, होकर (अणण्णमणो) तथा- अ्रपने :आत्मा-में एक चित्त होकर (लहदि अप्पांणमेव) 
अपने आप को ही प्राप्त कर पाता है । किस प्रकार कर पाता. है ?. कि : ( अचिरेण -कम्मपविंमुक्क ) 
बहुत ही शीघ्र भावकर्म, द्रव्यकम और नोकम के भेदः सेजो तीन प्रकार के हैं उनसे रहित-कर पाता 
है ॥१६५-१६६-१६७॥। 6: रतन हा 


विशेषार्थ:-आचाये देव इन तीन गाथाओं में संवर का पात्र कौन है? कौन कर संकता- है ? .... 
और उसका स्पष्ट फल क्या है.? यह वताते हुए , बताया. है... कि. जो. व्यक्ति; भलाई. और :.वबुराई से 
टूर हट कर एकाग्रचित्त होता हुआ राजस और ं तामस. :वृत्ति इन दोनों का त्याग करके सात्विकता को 
प्राप्त हो जाता है और संसार को दृश्यमान वस्तुओं में अब जिसकी :कोई:.भी इच्छा - न. रहने से जिसने 
सव प्रकार के प्ररिग्रह का. त्याग कर दिया है --वही जीव- शान्‍्त -चित्त से शुद्धात्मा का ध्यान. कर सकता है 
जो कि संवर होने का श्रद्धितीय साधन है । उस' शुद्धात्मा , के. ध्यानकूप .संवरतत्व,की-भली, प्रकार प्राप्त 
कर लेने पर फिर शपुनर्भवता प्राप्त . करने .में देरी नहीं. लगती उसके हारा वह. शीत्र प्राप्त करली जाती 
है । हां, उपयु क्त प्रकार के वास्तविक त्याग के विना ही शुद्धात्मा के .ध्यानरूप संवर तत्व के हो जाने 


0 


की वात्त जो. कही जाती है वह विना मुह के भोजन .कर लेने जँसी है उसमें कोई सार नहीं, है.। 


संवर किस प्रकार होता है इस प्रश्न का. विशेष स्पष्टीकरण करने रूप ये. तीन - गाथायें पूर्ण 
हुई । । १ ६५ १ ६६-१ €७। | 2 ४० हर किलर ड 0 आट6 अ 6 टिक २५६ हट ८ अर कि, ह धकएार क्र 


री * 2:00 25 पद ६ (७4०४४ 


आ्रागे जी श्रात्मा परोक्ष है छुम्मस्थ के देखने में नहीं आंती है उसका ध्यान कैसे कियां जा सर्कता हैं 


# उवदेसेण परोक्‍खं रूव॑ जह पस्सिदूण .णादेवि.। का 
मण्णदि तहेत्न धिष्पदि जीवो.दिदठोय णादोय. |।१८८।। 


उपदेश्षेन परोक्षरूपं यथा दृष्द्वा जानाति। : हे मा पक 





अर्थ:- जेसे किसी का परोक्षरूप उपदेश द्वारा तथा लिखा देखकंरं वह जाना गा जाता है | वसे ही यहं जीव . , 
बचनो के द्वारा कहा जाता है तथा मनके ह्ोरा ग्रहण किया जाता हैं मानों प्रत्यक्ष देखा गया व जाना गया है १ ६८।। . - 


4 


तात्पयंवृत्ति:-- उवदेसेण परोदर्ख रुवं जह पस्सिदृूण णांदेदि-“यथालोके परोक्षमपि::देवतारूप प्रोपदेशा- 
ल्लिखितं हृष्ट्वा: कश्चिहवदत्तो- जानाति--भण्णदि: तहेव, धिप्पदि जीवों. दिद्ठो:य ण़ादों य 4 तथैव वचनेत 
भप्यते तथैेव मनसि ग्ृह्मयते । कोसी .?, जीव:; केन रूपेण:? , मया :हृष्ठो. ज्ञातशचेति मनसा; संप्रधार॒यति, तथा. चोकक्‍्त॑ । 


ल्द ड 


:». गुरूपदेशादंम्यासात्संवित्ते: स्वंपरांतरं । जानाति बे: से जानांति मोक्षसौच्य निरंतर अर्थ तल 7 5. 


टीका--(उवदेसेण परोव्खं रूव॑ जह-पस्सिदूण णादेदि) जैसे लोक. व्यवहार में.किसी परोक्ष देव के .. रे 
रूप को भी. किसी दूसरे के कहने से या कहीं लिखा - हश्ना देखकर कि यह अमुक देवता का रूप. है देवदत्तः . 
& यह गाया आत्मख्याति-में नहीं हैं । 0  आश 





संवरतत्वाधिकार [ १७१ 


आझादिक जाना जाता है । (भण्णदि तहेव घिप्पदि जीवो दिद्दो य णादोय) उसी प्रकार यह्‌ जीव वचनों के 
द्वारा कहा जाता है तथा यह जीव मेरे द्वारा देखा गया और जाना गया ऐसा मन के द्वारा ग्रहण 
किया जाता है इस प्रकार विश्वास किया जा सकता है समझा जा सकता है । ऐसा ही श्रन्य ग्रन्थ में कहा 
गया है कि “गुरूपदेशाम्यासातु संविते स्वपरांतरं, जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरच्तरं।॥” 
“अर्थात्‌ गुरू महाराज के उपदेश से, उनके बताये हुए मार्ग के द्वारा अ्रम्यास करने से, अपनी बुद्धि के 
विवेक द्वारा अपने आपके तथा औरों के अंतरंग तत्व को जानता है वह निरन्तर होने वाले मोक्ष सुख को 
जानता है ॥१६८।॥। 


कोविदिदच्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज रूवमिणं । 
पच्चक्खसेव दिट॒ठं परोक्‍्वणाणे पवटठतं ॥१६ ८ ॥ 


कोविदितार्थ: साधुः संप्रतिकाले भणेत्‌ रूपमिदं ॥ 
प्रत्यक्षमेव हष्ट परोक्षज्ञाने प्रवर्तेमानं ॥ १६६ ॥ 


भ्रयं--कौन समझदार साधु यह कह सकता है कि आत्म तत्व वर्तमान काल में इस छुद्मस्थ के प्रत्यक्ष हो जाता 
है क्योंकि इसका साक्षात्कार तो केवलज्ञान में ही होता है। परन्तु परोक्ष मानसिक ज्ञान के द्वारा वह छदमस्थ से भी 
जान लिया जाता है ॥१६६॥। 


तात्पयेवृत्ति:--श्रथ मंत भणिज्ज रूवमिरं पच्चकंखमेव दिद्ठु परोक्खणाणे पवट्ठु तं । योसौ प्रत्यक्तेणा- 
त्मानं दर्शयति तस्थ पाश्वें पृच्छामो वयं | नैवं (?) । कोविदिदिच्छी साहू संपडिकाले भणिज्ज कोविदितार्थ साधु: 
संप्रतिकाले ब्रूयात्‌ ? न कोपि । कि ब्रूयात, न को5पि । किंतु रूवमिणं पच्चक्खमेवर्दिट्रु इदमात्मस्वरूपं प्रत्यक्षमेव 
मया हृष्ट । चतुर्थकाले केवलज्ञानिवत्‌ । श्रपि तु नैवं कथंभूतमिदमात्मस्वरूपं ॥ परोक्‍वखराणे पवद्ठु त॑ केवलज्ञानापेक्षया 
परोत्ते श्र्‌ तजाने प्रवर्तेमानं, इति । 


किच विस्तर: यद्यपि केवलज्ञानापेक्षया रागादिविकल्परहितं स्वसंवेवनरूप भावश्व तज्ञानं शुद्धतिश्वयनयेन 
परोक्ष' भण्यते | तथापि इ द्वियमनोजनितसविकल्पन्ञानापेक्षया प्रत्यक्ष । तेन कारणेन, श्रात्मा स्वसंवेदनज्ञानापेक्षया 
प्रत्यक्षो भवति । केवलज्ञानापेक्षया पुनः परोक्षो5पि मवति । सर्वथा परोक्ष एवेति वक्त नायाति | कितु चतुर्थकालेडपि 
केवलिन:, किमात्मानं हस्ते गृहीत्वा दर्शयंति ? तेपि दिव्यध्वनिना मसखित्वा: गच्छंति | तथापि श्रवणकाले श्रोतृणां 
परोक्ष एवं पश्चात्परमसमाधिकाले प्रत्यक्षो मवति । तथा, इदानीं कालेडपीति भावार्थ: | एवं परोक्षस्यात्मन: कथं ध्यान 
क्रियते, इति प्रश्ने परिहाररूपेण गाथाद्वयं गत॑ ॥॥ 


अर्थ, उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययस्वरूपाणां रागाद्यव्यवसानानामभावे सति जीवगतरागादिभावकर्मरूपाणां, भध्यव- 
सानानां, श्रमावों मवतीत्यादिरूपेणा संवरस्य क्रमाख्यानं कथयति-- 


टीकाः-- (कोविदिदच्छो साहू सम्पडिकाले भणिज्ज) कौन समझदार साधु इस समय ऐसा कह 
सकता है कि (रूवमिरां पच्चक्खमेव दिठ्ू ) आत्मा के स्वरूप को मैंने प्रत्यक्ष ही देख लिया है जैसा कि 
चतुर्थकाल में केवलज्ञानी देख लिया करते थे परन्तु ऐसा तो कोई भी नहीं कहता । कहना तो यह है कि 
वह आत्म स्वरूप (परोक्‍्खणाणों पवट्ठ तं) केवल ज्ञान की अपैक्षा से जो परोक्ष है ऐसे श्रुतज्ञान में श्र्थात 
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मानसिक ज्ञान में प्रगट हो जांता है | भावार्थ यह है-कि यद्यपि शुद्ध .निश्चेयंतय. से रागादि विकल्प रहित 


स्वसंवदेन रूप भाव श्रत ज्ञान केवलज्ञान:की अपेक्षा से परोक्ष ही: है.तथापि.संर्व साधारण को- होने वाला... 


इन्द्रिय मनोजनित. सविकल्प ज्ञान होता -है उसकी अपेक्षा: से वह अत्यक्ष: है । अ्रत:: स्वसंवेदन ज्ञान के . 
द्वारा जाना जाता है. इसलिये प्रत्यक्षःहोता है पर-:केवलज्नान की इंष्टिःमें'तो वह -परोक्षफी होता है . . 
किन्तु सर्वथा परोक्ष ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता अपितु-सोचो” कि चतुर्थकाल में भी कैवली:भर्गवान, 
क्या भ्रात्मा को हाथ में लेकर दिखलातेः हैं ? - अर्थात्‌ नहीं, वे भी-अपनी दिव्य-घ्वनि के द्वारा कहकर चेले.. . 
जाते हैं। तो भी दिव्य ध्वनि सुनने के काल में सुननेवालों के लिए आत्मा का. स्वरूप परोक्ष ही चर 
होता है। तत्पश्चात्‌ श्रोता लोग परम समाधि स्वीकार करते हैं उस ध्यानस्थ अवस्था में ही वह उनके - 
प्रत्यक्ष होता है-अनुभव गोचर होता है वेसा ही आज भी: हों सकेता है :इस प्रंकार परोक्ष श्रात्म का किस, . 
प्रकार ध्यान किया जाता: है. इसका समाधान करते.हुए दो गाथाए. समाप्त हुई. व व... हि 


उदयमें प्राप्त हुए द्रव्य प्रत्यय ही है स्वरूप . जिनका ऐसे राग्रादि अध्यवसात माव उनका अभाव हो जाने “. 
पर जीवगत रागादि भावकर्मरूप अध्यवर्सानों का भी अ्रभाव हो जांता है इत्यादि” रूप से संवर के क्रम का व्याख्यान. . - 


करते हैं है. 5 5 8 + की गहन पटक पट कक 5 टी क 78॥ 


' तेसि हेदू भणिदा' अज्ञवसाणाणि- सव्बदरसीहि। 
.. मिच्छत्त अण्णांणं अविरदभावो य जोंगोय॑ ॥२००॥ 
; हैउ अभावे ,णियमा जायदि. णाणिस्स आसवणिरोहो. । 
' 'आसंवभावेणःविणा “जायंदि'कम्मंस्स' विणिरोहों ॥२०१॥ 
» कृम्मंस्साभावेण -य॑ णोकस्माणं चर जायदि...णिरोहो.. ४ 
णो कम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होदि ।॥२०२॥ 


न ह०१३०००० :-7 


0 पल . * हेल्वभावे नियमाज्जोयेते जनिन: आखवंनिरोध: 7 भासतत यकत 
हर .. आख्रवभावेन विना जाय॑ते कर्म्णोषपि निरोध:हर ० शोर 
._कर्मणोष्भावेन च न्तोकर्मणामपि जायते मिरोध: 


व ड़ दर रा 


नोकसंनिरोधेन व संसारनिरोधन भवति॥२०४५॥ 





0. 5 अ्र्थ:-+पूर्वोक्ति राग प और मोहरूप अ्राखवों के- हेतु. सेंवेज्षेदेव: ने मिथ्यात्व,  अंज्ञार्न) अ्रविरति आर योग ये * - 


चोर अ्रध्यवसान कहे हैं। ज्ञानी जीव के इन' “हैतुओों- का-अमर्वः होने “से नियम से !झ्रोल्नवः को निरोब' हो जाता है... 


झौर आसूव भाव के न होने से कर्मो का : सी निरोध हो जाता है, कर्म के अभाव से :नोक्म की निंरोध हो जाता हैं 
और नोकम के रुके जाने से संसार का भी निरोध हो जाता हैं ॥ ३०००-१० १-२० १३ ४: हर | उा्याफ कर आ पए 
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'.. तात्पयंवृत्ति---तेसि हेदू भण्िदा श्रेज्कवसाणारित सब्वदरसीहि । तेषां प्रसिद्धानां जीवगतरागरादिवि- 
भावकर्मरूपाणां भावासूवाणां हेतव: कारणानि भणितानि | कानि?, उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययागतानि रॉगाद्यध्यवसानानि | 
“के ?, सर्वदशिभिः | ननु अ्ध्यवसानानि भावकर्मरूपाणि ज़ानि जीवगतान्येव भवंति उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययागतानि भाव- 
प्रत्ययानि कर्थ भवंतीति ? । नैवं, यतः: कारणातू, भावकर्म द्विधा मवति । जीवगतं :पुद्गलकमंगतं- च | तथाहि 
भावक्रोधादिव्यक्तिरूपं जीवमावगर्त भ्रण्यते | पुद्गलपिडशक्तिरूपं पुद्गलद्रव्यग॒तं | तथा चोक्‍्त॑--- 


| 


पुग्गलपिडो दव्वं॑ कोहादी भावदव्वं तु- 


इति जीवभावगतं भण्यते-- 
पुग्गलपिडो दव्बं॑ तस्सत्ती भावकम्मं तु- 
इति पुदुगलद्रव्यगतं ।॥ 


अन्न दुष्टांतो यथा--मधुरकद्ुुकादिद्रव्यस्थ भक्षणकाले जीवस्स मघुरकद्ुकस्वादव्यक्तिविकल्परूपं जीवभावगतत । 
तद॒व्यक्तिकारणभूत॑ मधुरकद्ुक ८द्रव्यग॒तं शव्तिरूपं पुद्गलद्रव्यगतं | एवं मावकर्मस्वरूपं जीवगतं पुदुगलगतं च द्विधेति 
मावकर्मव्याख्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्यं | कानि तानि, अ्रध्यवसानानि ? । मिच्छत्तं श्रण्णारां श्रविरदिभावो य जोगो 
य मिथ्यात्वमज्ञानमविरतियोगश्चेति प्रथमगाथा गता ? । हेतु अभावे णियमा जायदि णाणिस्स श्रासवरि- 
रोहो पूर्वोक्तानामुदयागतद्रव्यप्रत्ययानां जीवगतमावासूुवहेतुभूतानां वीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनों जीवस्य, उदयागतद्रव्यकम्म 
रूपाणां, अमावे सति नियमाहन्निश्रयात्‌ रागादिभावासूवनिरोधंलक्षण: संवरो जायते । श्रासवभावेण विणा जायदि 
कंम्मस्स ठु णिरोहो निरासवपरमात्मतेत्वविलक्षरास्थ जीवगतभावाश्रवस्य भावेण स्वरूपेण विना जायते कर्मेणो 
निरोधरूप:संवर: । कस्य ? परमात्मतत्वप्रच्छादकनवतरद्रव्यकर्मण इति द्वितीयगाथा गता । कम्मस्साभावेणश 
य णोकम्मारं च जायदि णिरोहो | ततश्च नवतरकर्माभावेन संवरेण शरीरादिनोकमंणां च जायते, निरोधः 
संवर: । णोकम्मणिरोहेरा य संसारणिरोहरं होदि | नोकमनिरोधनेन संवरेण संसारातीतशुद्धात्मतत्व प्रतिपक्षभभूत- 
द्रव्यक्षेत्रादिपंचप्रकारसंसारनिरोधनं भवतीति तृतीयगाथा गता, । एवं संवरक्रमाव्यानेन गाथात्रयं गतं । एवं पात्रवदा 
सुचविपक्षभूत: संवरो निष्क्रांत: 


हे 


ड़ 


इति श्री जयसेनाचार्ये कृतायां समयमारव्याख्यायां थुद्धात्मनुभुतिलक्षणायां तात्पर्यवृत्तौ 
चतुर्दशगाथाभिः पट्स्थले. आमसवविपक्षद्वारेण संवर 
भामा पष्ठा४ईघिकारः: समाप्त: । 


ह टीका:-- (तैसि हेटू भणिदा अज्कवसाणाणि सव्वदरसीहिं) प्रसिद्धि को प्राप्त हुए जीवगत रागादि 
विभाव रूप भावासूबों के भी हेतु उदय को प्राप्त हुए द्रव्य प्रत्यायों में होनेवाले रामादि अध्यवसान सर्वज्ञ देव 
ने वतलाये हैं । यहां शंका हो सकती है कि श्रध्यवसान तो भावकर्म रूप होते हैं जो कि जीवगत ही हो सकती 
है । उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत भाव प्रत्यय केसे हो सकते हैं ? इसका समाधान करते हैं कि यह शंका 
ठीक नहीं है क्योंकि भावकर्मं जीवगत और पुदुगल करमंगत दो प्रकार का होता है। जैसा कि कहा है :-- 
“पुरगल पिंडो दव्वं कोहादी भावकम्मंतु. यह जीवगत भावकर्म की वात हुई और “पुगलपिंडोदब्बं तस्सत्ती 
भावकम्मंतु” यह पुदुगल द्रव्यग॒त भावकर्म की वात हुई ॥ उसी को हृष्टाँत द्वारा समभाते हैं कि किसी 
मीठे या कड़वे पदार्थ को खाने के समय में उसके मधुर या कटुक स्वाद को चखनेरूप जो जीव का 
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विकल्प होता है वह जीवगत भाव कहलाता है किन्तु उसकी अभिव्यक्ति में कारंणभूत ऐसा उस मधुर 
या कटुक द्रव्य में रहने वाला शक्ति का श्र श-विशेष होता है वह पुदुगल द्रव्यगत भाव कहा जाता है । 
इस प्रकार भावकर्म का स्वरूप जीवगत और पुद्यलगत के भेद से दो प्रकार का होता है। ऐसा 
भावकर्म के व्याख्यान में सर्वे ही ठौर जानना चाहिये । वे अ्रध्यवसान कौनसे हैं । कि (मिच्छत्तं अण्णाणं 
ग्रविरदिभावोय जोगोय) मिथ्यात्व, अ्रज्ञान, अविरति और योग के भेद से चार प्रकार के हैं। यह पहली 
गाथा का अथथ हुआ । (हेदु अ्रभावे सियमा जायदि णाणिस्स आसवरणिरोहो) ,ऊपर जिनका वर्णन कर 
चुके हैं ऐसे जीवगत भावासवों के जो हेतु कहे गये हैं उन द्रव्य कर्म स्वरूप उदय में आये हुए द्रव्य प्रत्ययों 
का वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के अ्रभाव हो जाता है एवं उनके न होने पर नियम से उसके अवश्य 
ही रागादि भावासूवों के निरोध स्वरूप संवर हो जाता है । (आसव भावेण विणा जायदि कम्मस्स दु 
णिरोहो) और इस प्रकार श्रास॒व से रहित जो परमात्म तत्व उससे विलक्षण रूप जीवगत भाव आसुव 
के न होने से परमात्म तत्व को आच्छादन करने वाले नवीन द्रव्य कर्मों का भी निरोध श्रर्थात्‌ संवर हो 
जाता है यह दूसरी गाथा का शअ्र्थ हुआ । (कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं च जायदि णिरोहो) इस 
प्रकार नवीन कर्म के अभाव रूप संवर के ही जाने पर शरीरादिरूप नोकर्म का भी निरोधात्मक संवर 
हो जाता है। (णो कम्मरिररोहेण य संसार रिग्रोहणं होदि) इस प्रकार नोकर्म का अभाव हो जाने पर 
संसार से दूरवर्ती ऐसा जो शुद्ध श्रात्मतत्व उसका प्रतिपक्ष भूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप पंच 
प्रकार के संसार का भी अभाव हो जाता है ।॥ २००-२०१-२०२ ॥। 


विशेषार्थे---जब तक यह संसारी जीव अपने श्राप - को और शरीर को एक मानता रहता है तव 
तक स्वयं (शरीर) को विगड़ता हुआ देखकर उसे वनाये रखने के लिए मिथ्यात्व अज्ञान और अ्रविरति 
प्रयोगात्मक नाना प्रकार के दुष्प्रयास निरन्तर करता रहता है। श्रतः मोह राग, हं ष के चक्कर में फंस 
कर नृतन कर्म बंध करने के कारण जन्म मरण के भंकट से उऋण नहीं हो पाता किन्तु शरीर और आत्मा 
में जो भेद है उसे यदि वास्तविक रूप से जान लेता है त्तो फिर आपको अविनश्चर व चेतन स्वरूप श्रौर 
इस शरीर को जड़ एवं विनाशीक जानकर शरीर के साथ संबंध रखनेवाली इन हृश्यमान इतर वस्तुओं 
का परित्याग कर देता है । रहा यह शरीर सो इसे भी निस्सार व वेकार समककर इससे भी उपेक्षा 
कर श्रात्म तल्लीन हो जाता है ऐसी दशामें फिर मिथ्यात्व, अश्रज्ञान और अ्रविरतात्मक प्रयोग का ठिकाना 
ही कैसा, और जब नहीं तो रागह्ट प और मोह भाव भी कहां ? अतः फिर नूतन कर्म और नोकर्म तो 
होने से रह जाते हैं। सम्बद्ध कर्म और नोकर्म रूप भी निःसन्‍्तान रूप से नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार 
शुद्धात्म ध्यान रूप भेद विज्ञान से संवर होकर आत्मा सदा के लिए सच्चिदानन्द वन रहता है। 


इस प्रकार संवर के क्रमका व्याख्यान करने वाली तीन गाथायें पूर्ण हुई ।.इसके साथ' साथ यह 
संवर का प्रकरण भी समाप्त हुआ जो कि छः: स्थलों में आई हुई चौंदह गाथाश्रों द्वारा वणित है |, 


इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य को समयसार्‌ की टीका जिसमें कि शुद्धात्मा की अनुभूति का लक्षण 
वतलाया गया है जिसका कि नाम तात्पयेवृत्ति है उसकी हिन्दी टीका में १४ चौदह गाथाश्रों द्वारा आसुतर 
के विरोध रूपमें वह छः स्थलों में संवर नामा छट्ठा अधिकार पूर्ण हुआ । 





सातवां सहा अधिकार ,(निर्जरा तत्व) 


तात्पर्यवृतक्षि-तत्रेव॑ सति र॑गभूमे: सकाशात॒, श्य गाररहितपात्रवतु--शुद्ध जी वस्वरूपेण संवरो निष्करांत: | श्रथ 
वीतरागनिविकल्पसमा घिरूपा शुद्धोपयोगलक्षणा संवरपूविका निर्जरा प्रविशति उबभोर्गास दयेहि इत्यादिगाथामादि 
क्ृत्वा दंडकानु विहाय पाठक्रमेण पंचाशग्दाथापरयँत॑ पद्स्थलेनि्जराव्याख्यानं करोति। तत्र द्रव्यनिर्जराभावनिर्ज राज्ञान- 
वक्तिवैराग्यगक्तोनां ऋमेर व्याख्यानं करोति, इति पीठिकारूपेण प्रथमस्थले गाथाचतुष्ट्यं | तदनंतरं ज्ञानवैराग्यशक्तो: 
सामान्यव्याख्यानार्थ सेबंतोवि खा सेवदि इत्यादि द्वितीयस्थले गाथापंचक । ततः पर तयोरेव ज्ञानवैराग्यक्योविशेष- 
विवरणार्थ प्रमाणुमित्तियंपि इत्यादि तृतीयस्तंले यूत्रदवथकक | ततश्च मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानानामभेवरूपं 
परमार्थसंज्ञ मुक्तिकारणभूतत यत्परमात्मपदं, तत्पदं येत स्वसंवेदनज्ञानगुरोन लम्यते तस्य सामान्यव्याख्यानार्थ णाणगुरोंहि 
विहीणा इत्यादि चतुर्थस्थले सूत्रष्टकं | ततः परं तस्येव ज्ञानगुणस्यथ विशेषविवरणार्थ णारणी रागप्पजहो इत्यादि 
पंचमस्थले गाथा: चतुर्देश | तदनंतरं शुद्धनयमाश्रित्य चिदानंदकस्वमावशुद्धात्ममावनाश्रितानां निश्चयनिश्शंकादष्ट- 
गुणानां व्याख्यानार्थ सम्माविद्वीजीबो इत्यादि पष्ठस्थले सूत्रनवक कथयति, इति पड़्कभिरंतराधिकारै:, निर्जेराधिकारे 
समुदायपातनिका । तद्थथा, 


ग्रथ द्रव्यनिज रां कथयति ॥ पर 


अब यहां श्वगार रहित पात्र के समान शुद्ध जीव स्वरूप जो संवर है वह तो इस रंगभूमि में 
से चला गया और वीतराग निरविकल्प समाधि स्वरूप शुद्धोपयोग लक्षण को रखने वाली ऐसी संवर 
पूर्वक निर्जरा प्रवेश करती है । 


वहां 'उपभोगर्मि दिएएहि' इत्यादि गाथा को आदि लेकर दंडकों को छोड़ पाठक्रम से पचास गाथा 
पर्यन्त छः स्थलों से निर्जेरा का व्याख्यान करते हैं। उनमें से प्रथम द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ज्ञान 
शक्ति, वराग्यशक्तियों का क्रम से वर्णन है। इस प्रकार प्रथम स्थल में पीठिका रूप से चार गाथायें हैं । 
उसके वाद ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति का सामान्य व्याख्यान करने के लिए सेवंतों विण सेवदि' 
इत्यादि रूप से दूसरे स्थल में पांच गाथायें हैं। उसके आगे उन्हीं ज्ञान और वेराग्य शक्तियों का विशेष 
वर्णन करने के लिए “परमाणु मितियंपि” इत्यादि १० सूत्र तीसरे स्थल में हैं। उसके आगे मति, श्र्‌ त, 
अवधि मनः पयये और केवल ज्ञान के भेद से पांच प्रकार है फिर भी परमार्थ से जो एक रूप ही है भौर 
मुक्ति का कारण एवं परमात्म पद का मूल है वह पद जिस स्वसंवेदन ज्ञान से प्राप्त होता है उसके 
सामान्य व्याख्यान के लिए “णाण ग्रुणेहि विहीणा” इत्यादि आठ सूत्र चौथे स्थल में हैं। फिर उसही 
ज्ञान ग्रुण॒ का विशेष वर्णन करने के लिए “णारणों रागप्पजहो” इत्यादि १४ गाथायें पांचवे स्थल में हैं । 
उसके आगे छठे स्थल में शुद्ध तय का आश्रय लेकर चिदानंद रूप एक स्वभाव वाले शुद्धात्मा की भावना 
के आश्रयभूत निश्चयात्मक निःशंक्रातीदि श्राठ गुणों के व्याख्यान के लिए “सम्मादिद्ठी जीवो” इत्यादि 
& सूत्र कहे गये हैं इस प्रकार छः श्रतर अधिकार से इस निर्जरा अधिकार में समुदाय पातनिका 
पूर्ण हुई । 


१७६ | सवयसार 


आ्रागे सबसे प्रधस निर्जरा का स्वरूप कहते हैं- 


उवभोग सिदियेह दव्वाण सचदेणाण सिदराणं । 
जं कुणदि सम्मदिटठी तं सब्ब॑ णिज्जरणिसित्ति ॥२० ३॥ 


उपभोगमभिद्रिय: द्रव्याशाम चेतना सितरेषां। 
यत्करोति सम्यग्दृष्टि: तत्सवं निर्जेर निमित्तं ॥२०३॥। 


श्रर्थ:-सम्यग्हष्टि (वीतरागी) जीव अश्रपनी इन्द्रियों द्वारा चेतन तथा उनसे भिन्न अचेतन द्वव्यों का उपभोग 
करता है वह सव उसके लिए कर्मो की निर्जरा के निमित्त होता है ॥२०३॥। 


तात्पर्यवृत्ति:--उवभोगर्सिदियेहि दव्वाखमचेदरणाणमिवरारणं ज॑ कुणदि सम्मविद्दी सम्यग्हष्टि: कर्ता 
चेतनाचेतनद्रव्याणां संबंधि यद्वस्तृपमोग्य॑ करोति | के: कत्वा ? पचेन्द्रियविषये: तंसव्बंणिज्ज रणिमित्तं तहस्तु 
मिथ्यादृष्टिजीवस्य रागद्ट पमोहानां सदभावेन वंघकारणमपि शम्यर्दृष्टिजीवस्यू राग पमोहानाममावेन समस्तमपि 
निर्जेरानिमित्तं मवतीति | अन्राह शिष्य:- रागद्दे पमोहामावे सति निर्जराकारणं भणितं सम्यरदुष्टेस्तु रागादव. संति, 
ततः कथ्थ निर्जराकारणं भवतिती ? अ्रस्मिन्यूवंपक्षे परिहारः | अन्न ग्रथे वस्तुवृत््या वीतरागसम्यर्दुष्टेग्न हणं, यस्तु 
चतुर्थगुणस्थान वर्ती सम्यग्दृष्टिस्तस्य गौरावृत्या ग्रहण तत्र तु परिहार: पूर्वमेव भरितः । कथमिति चेत्‌ ? मिथ्यादुृप्दे 
सकाशादसंयतसम्यर दुप्टेड, अ्रवंतानुबंधिक्रोधमानमायालोममिथ्यात्वोदयजनिता:, श्रावकस्य चाउप्रत्याख्यानक्रोधमानमाया- 
लोभोदयजनिता रागादयों न संतीत्यादि । कि च सम्यर्दुष्टे: संवरपृविका निर्जरा मवति मिथ्यादुृष्टेस्तु गजस्तानवद, 
वंधपूविका भवति तैन कारणेन मिथ्यादुष्टिचपेक्षया सम्यग्दृष्टिरवंधक: । एवं द्रव्यनिर्ज राव्याख्यानरू्पेण गाथा गता । 


प्रथ मावनिजंेरास्वरूपमाख्याति- 


टीकाः-- (उवभोगमिंदि योहिं दव्वाण मचेदणाण मिदराणां जं॑ कुणदि सम्मदिद्ठी) सम्यग्हष्टि जीव 
अपनी पांचों इन्द्रियों के हारा चेतन और अचेतन द्र॒व्यों में भोग्य और उपभोग्य वस्तु का जो उपभोग करता 
है, (त॑ सव्वं रिगज्जर- रिमित्त) वह सव उसके लिए निर्जराका ही निमित्त होता है। जो वस्तु मिथ्या 
इप्टि जीव के लिए राग 6 प श्रौीर मोह भाव होने के कारण बंध का निमित्त कारण होती है वही वस्तु 
सम्यग्दृष्टि जीव के लिए राग हू प और मोह भाव के ने होने के कारण वे सव नि्जेरा के निमित्त होती है 
यहां शिप्य प्रदन करता है कि राग हं प, और मोहमाव होने पर सब ही निर्जेरा का कारण बताया गयां 
है सी ठीक परन्तु ग्ुरूमहाराज ! सम्यर्दुष्टि के तो रागादिक भाव होते है (सब ही सम्यर्दूप्टि जीव 
बीतरागी नहीं होते हैं) इससे उसके कर्म की निर्जरा कैसे हो सकती हैं ? इसका समाघान आचार्य करते हैं 
कि इस मंथ में वास्तविक में चीतराग सम्यगर्दृष्टि का ही ग्रहरा किया गया है परन्तु चतुर्थ गुण स्थान वर्ती 
प्रत्रतसम्यश्दृष्टि का कथन यहां गौण है यदि इसे भी यहां लिया जाय तो इस प्रश्न का समाधान पहिले किया 
जा चुका है कि मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव की श्रपेक्षा से चतुर्थ गुणस्थानी अवृत सम्यरदृष्टि 
जाव कम रागवाला होता है क्योंकि उसके मिथ्यात्व तथा श्रनंतानबंधी कोध, मान, माया, और लोभ 
जनित रागादिक नहीं न होते है तथा थावक के श्रप्नत्यास्यानावरणी क्रोष, मान, माया श्रौर लोभ जनित 
रागादिक नहीं होते हैं इत्यादि तथा सम्यग्दृष्टि के जो भी निर्जेरा होती है वह संवर पूर्वक होती है 
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कितु मिथ्यादृष्टि को वह हाथी स्तान के समान वन्ध भाव पूर्वक हुआ करती है इसलिये भी मिथ्यादृष्टि 
की अपेक्षा से सम्यर्दृष्टि श्रवन्चक होता है २०३॥। 


विशेषार्थ:--इन्द्रियों के द्वारा वस्तु का ग्रहण ह्ण' दो प्रकार से होता है । एक तो वेषयिक दृष्टि से शौर 
दूसरा विवेक वृद्धि से । वेषयिक दृष्टि से जो पदार्थ वन्ध का कारण होता है वही विवेक वृद्धि के द्वारा 
निर्जरा के लिए होता है। जैसे एक नवयुवती वेश्या एकाएक हृदय की गति रूक जाने से मरण को प्राप्त 
हो गई जिसके शव को श्मशान में ले जाकर चिता पर रखा गया । उसे किसी कामी पुरूप ने देखा तो 
सोचने लगा कि यह कितना सुन्दर रूप है, यदि जीवित श्रवस्था में मुझे मिल जाती तो मैं इसे अवश्य 
आलिगन करता । किन्तु वहीं पर एक मुनि महाराज विराज रहे थे, उनकी दृष्टि जब उस पर पड़ी तो वह 
सोचने लगे कि देखो ! इसने दुलंभ प्राप्त अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही भोग विलास में गमा दिया इत्यादि। 
कामी के लिए जो वन्ध का कारण हुई वही श्री मुनि के लिए निर्जरा का कारण बनी । श्राचार्य देव ने यही 
वात कहो हैं कि विरागी जीव को जो भो वाह्य पदार्थ का समागम होता है वह उसके लिए निर्जेरा का 
ही कारण हुआ करता है । हां इसी पर से यदि कोई यह मान कर कि सम्यरद ष्टि के भोग भी निर्जराके 
हेतु होते हैं और इसी प्रकार हम भी भगवान की वात को ही मानने वाले हैं-सम्यग्द्ष्टि हैं फिर बन्ध 
कसा ? इस प्रकार स्वच्छन्द होकर भोग भोगने में लग रहे तो वह तो अपने श्रापका विग्राड़ करने वाला 
ही होगा उसके तो बन्ध ही नही प्रत्युत घोर वन्ध होगा । कहा भो है कि-"दो मुख पन्‍्थी चले न पन्था, 
दो मुख सूई सिये न कन्या । दोय वात नहिं होय सयाने, विषय भोग श्ररू मुक्ति हु पाने ।” 


इस प्रकार द्रव्य निर्जराका व्याय्यान एक गाया के द्वारा करके श्रव भाव निरजरा का भी स्वरूप निम्न गाथा 
में स्पप्ट करते हैं:--- 


दव्वे उवभुज्जंते णियमा जायदि सुह च दुक्‍्खं च । 

त॑ सुहदुःखसुदिण्णं बेददि अह णिज्जरं जादि ॥२०४॥ 
द्रव्ये, उपभुज्यमाने नियमाज्जायते सुखं च दुः:खं च। 
तत्सुखदुःखमुदीर वेदयते श्रथ निर्जेरां याति ॥२०४॥। 


श्र्य--वाह्य शुभ और श्रणुमरूप पदार्थवा समागम होने पर सुख भर दु.खरूप जो साता शभ्रसाता नामक 
वेदनीय कर्म है उम्तकी उदीरणा होती है ऐसा नियम है श्रौर उस उदीरित हुए घुस तथा दुःख को सम्यस्दष्टि जीव भी 
भोगता है किन्तु वह भक्त होकर निर्जीण हो जाता है श्रपितु उसके राग नही होने के कारण बन्च का कारण नही 
बनता ॥२०४॥ 


तात्पर्यवृत्ति:-दव्वे उवभुज्जंते णियमा जायदि सुहं च दुक्ख च उदयागतेद्रव्यकर्मणि जीवेनोपभुज्यमाने 
सति नियमात्‌ निश्चयात्‌ सातासातोदयवशेन सुखंदु.खं वा वस्तु स्वमावत एवं जायते तावत्‌ । त॑ सुहदुक्खमुदिष्णं 
घेददि निरुपरागस्वसंवित्तिमावेनोत्यत्नपारमाथिकसुसा ज्डिन्नें तत्सुखं वा दु खं वा समुदीर्ण सत्‌ सम्यग्हष्टिजीवो रागद्ेे पी 
न कुर्वन्‌ हेयबुद्धया वेदयति । न च तन्मयोभूत्वा, श्रहं सुखी, दुःखीत्याय्हमिति प्रत्ययेनानुमवति। श्रथ रिएज्जंर जादि 
श्रथ भ्रहो ततः कारणान्निजंरां याति स्वस्थमावेन निर्जराया निमित्त मबति। मिथ्याहष्टे:पुनः, उेपादेयबुद्धचा सुख्यहं 
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दुःख्यहमिति प्रत्ययेन वंधकांरणं भवति । कि च यथा कोड5पि तस्करों यद्चपि मरशं नेच्छति । तथापि सलबरेण गहीत: 
सन्‌ मरणमनुभवति। तथा सम्यस्हपष्टिड, यचप्यात्मोत्वसुबमुपादेयं च जानाति । विपययसु्ख ने हैयं जानाति तथापि 
चारित्रमोहोदयतलवरेण ग्रहीत: सन्‌ तदनुभवति, तेन कारणेन निर्जदयानिमित्त स्थातू, दसि भावनिजराच्याय्यान गत॑ । 


अथ वीतरागस्वसंवेदननानसा मर्थ्य दर्शयति--- 


टीका:-- (दव्वे उवशुज्जन्ते सियमा जायदि सुहं च दुबखं च) उदय में श्राये हुए द्रव्य कर्म को यह 
जीव जब भोगता है तव नियम से साता शौर श्रसाता वेदनीय कर्म के उदय के वश से खुख और दुःख अपने 
वस्तु के स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। (तं सुह दुखमुदिण्णं वेददि) जो कि रागरहित स्वस॑वेदन नाव से 
उत्पन्न होने वाले पारमाथिक सुख से भिन्न प्रकार का होता है । उस उदय में श्राये हुए सुख या दुःख को 
सम्बग्हष्टि जीव भी भोगता है, किन्तु वहाँ कुछ भी भला वुरापन वे मानकर रागढ प किए चिना उपेक्षा 
बुद्धि से उसे भोग लेता है-उसको पार कर जाता है-उसके साथ तन्मय होकर मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ इत्यादि 
रूप से अनुभव नहीं करता । (श्रथ निज्जरं जादि) इसलिए वह उसके स्वस्थ भाव से निर्जरा को ग्राप्त हो 
जाता है। भड़ ही जाता है (प्रत्युत वन्‍्च नहीं कर पाता) किन्तु मिथ्याहप्टि जीव तो मैं सुखी हैँ या दुखी 
हूँ इत्यादि रूप से उपादेय बुद्धि से उसे भोगता है इसलिये उसके वह वन्ध का कारण होता है| जैसे कोई भी 
चोर स्वयं कभी मरना नहीं चाहता किन्तु कोतवाल से जब पकड़ लिया जाता है और मारा जाता है तो 
मरण का श्रनुभव करता है । वैसे ही सम्यग्हष्टि जीव भी यद्यपि श्रात्मोत्य सहज सुख को उपादेय मानता 
है और विपय सुख को हेय, फिर भी चारित्र मोह कर्म के उदयरूप कोतवाल से पकड़ा हुआ वह उस विपय 
सुख का अनुभव भी करता है इसलिए वह कर्म उसके लिए निर्जरा का निमित्त होता है । इस प्रकार यह 
भाव निजंरा का व्याख्यान हुआ ॥॥२०४।। ' 


विशेषार्थ:-स्पष्टीक रण इस प्रकार है कि सयोग केवली शअहंन्त भगवान के प्रशस्त साता वेदनी य कर्म 
का उदय होता है जिससे वे वाह्य विभूति चौसठ चमर, सिंहासन, समवशरणादि विभूति से विशिष्ट होते 
हैं किन्तु वहां पर उनके नाम मात्र की भी ममता न होने से वनन्‍्ध नहीं होता है । उसी प्रकार छद॒मस्थ 
वीतरागी जीव भी कर्म के उदय से झ्राये हुए उपसर्गादि के समय उसे मिर्मम भाव से भोग लेता है, सहन 
कर जाता है श्रत: उसके भी तज्जन्य वन्ध नहीं होता किन्तु वह निर्जीण हो जाता है। जैसे कि सुदर्शन 
मुनिराज को दवाकर वेश्या ने काम भोग संबंधी अनेक कुचेष्टायें कीं पर वे मुनिराज उन सवको समभाव 
से भोगते रहे, सहते रहे किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ गत: उस वेश्या के तो घोर कर्म का 
बन्ध हुआ किन्तु सुदर्शन मुनिराज के तो कर्म की निर्जरा ही हुई | हाँ, भरत चक्रवर्ती सरीखे गहस्थ क्षायक 
सम्यग्दृष्टि सरीखों ने सुभद्रादि रानियों के साथ चलाकर प्रसंग किया वहाँ पर भी उनके सम्यग्दप्टि होने 
मात्र से वन्‍्धच नहीं हुआ हो केवल मात्र निर्जेरा ही हुई हो ऐसा नहीं समझना चाहिए | यह बात अवश्य है 
कि अतत्व श्रद्धानी मिथ्यादृष्टि जेसा बंध नहीं होता था किन्तु परीत संसारात्मक बन्ध होकर चतुर्थ 
पंचम गुणस्थान योग्य निजेरा होती थी । किच्चु सर्वथा बंध न होकर निर्जरा ही होना जैसा कि इस गाथा 
में बताया है वह तो वीतराग रूप निश्चय सम्यर्द॒प्टि के ही होती है क्योंकि उसकी ज्ञान शक्ति व वैरास्य- 
शक्ति दोनों श्रपता बरावर काम करती रहती हैं । 
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अब यहाँ पर उसमें से पहले ज्ञान शक्ति का वर्णंत करते हैं:-- 
जह ॒विससुवभुज्जन्तो वेज्जो पुरिसोण मरणमुवयादि। 
पुगलकम्मस्सुद्य तह भुजदि णेव वज्ञए णाणी ॥२०५॥। 
यथा विषमुपश्चु जानो वेच्यः पुरुषों न मरणसुपयाति । 
पुद्गलकर्सण उदय तथा भुक्‍ते नेव बध्यते ज्ञानी ॥२०५७ 


अर्थ--जैसे वैद्य विष खाकर मी मरण को प्राप्त नही होता वेसे ही ज्ञानी जीव कर्म फल को भोगता हुश्रा 
भी बन्ध को प्राप्त नहीं होता । 


तात्पयंवृत्ति:--जह विसमुवभुज्जंता विज्ञापुरिसा ण मरशमुव्ंति यथा विपमुपमु जाना: संतो 
गारुडविद्यापुरुषा:, श्रमोधमंत्रसामर्थ्यात्‌ु, नेव मरणमुपयांति। पुग्गलकम्मस्सुदर्यं तह भुजदि णेव वज्भादे शाणी 
तथा परमतत्वज्ञानी शुमाशुमकर्मफलं भुक्‍्ते तथांपि निविकल्पसमाधि लक्षणभेदज्ञानामोधमंत्रवलान्वेव वध्यते कर्म णेति 
ज्ञानशक्तिव्याख्यानं गतं । अथ संसारशरीरभोगविपये वेराग्यं दर्शयति- 

टीका:-- (जह विसमुवभुज्जन्तो वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि ) जैसे मंत्र विद्या का जानकार पुरुष 
विप को खाकर निर्दोप मंत्र की साम्थ्यं से -म्रण को प्राप्त नहीं होता है, (पुग्गलकम्मस्सुदयं तह भु जदि 
णेव वज्मए णाणी) बसे ही परम तत्व ज्ञानी जीव शुभ व अशुभ रूप कर्म के फल को भोंगता हुआ भी 
वह निविकल्प समाधि है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञानह्प अ्रमोध (कभी भी निष्फल नहीं होने वाला) 
मंत्र के वल से कर्म वंघ को प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार ज्ञान शक्ति का व्याख्यान पूर्ण हुआ ॥॥२०५॥। 


श्रागे संसार, शरीर व भोगों के विषय में जो वैराग्य की सामथ्यं है उसे दिखलाते है:-- 
जह सर्ज्ज पिवमाणों अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो । 
दव्वुवभोगे अरदो णाणीवि ण बज्ञदि तहेव ॥॥२०६॥।॥। 
यथा सं पिवन्‌ श्ररतिभावेन सात्यति न पुरुषः। 
द्रव्योपभोगे श्ररतो -ज्ञान्यपि न बध्यले तथेवच ॥२०६॥ 


भ्रथ:--जैसे कोई पुरुष श्ररतिभाव से (अम्नीतिपूर्वक) किसी भी मादक पदार्थ को पीता हुआ भी मतवाला नहीं 
होता, वैसे ही किसी भी पदार्थ के उपभोग मे रागादि रहित हुआ ज्ञानी जीव भी कर्म बंघ को प्राप्त नहीं होता 
है ॥२०६ ॥। 


तात्पयबृत्ति:- जह मज्ज॑ पिवमाणों श्ररदिभावेश मज्जदि रा पुरिसो यथा कश्चित्‌ पुरुषो व्याधिप्रती- 
कारनिमित्तं मद्य मध्ये मद्यप्रतिपक्षभूतमौपधं निश्षिप्य मद्यं पिवस्नपि रतेरभावान्त माद्यति । दव्बुवभोगे श्ररदो णाणीवि 
ण वज्कदि तहेव तथा परमात्मतत्त्वज्ञानी पंचेंद्रियविपयभूताशनपानादिद्वव्योपभोगे सत्यपि यावता यावतांशेन निविकार 


१८० |] समयसार 


स्वसंवित्तिशून्य वहिरात्म जीवापेक्षया रागभाव॑ न करोति, तावता तावतोशेन कर्मणा न वध्यते । बदा तु हफपवियादादि- 
रूपसमस्तविकल्पजालर हितपरमयोगलक्षणमभेदज्ानवलिन सर्वेधा बीतरानों भवतति॥ तदा सवंधा ने वध्यते इति वे राग्य- 
शक्तिव्याख्यानं गतं। एवं यथा कऋ्रमेश द्रव्यनि्जरामावनिर्जरानानशक्तिवराग्यगक्तिप्रतिपादनदूपेण  निर्जेराधिकारे 
तात्पर्यव्याख्यानमुख्यत्वेत गाथाचतुप्ठयं गत 


अथैतदेव वैराग्यस्वरूप॑ विवृणोति-- 


टीकाः--(जह मज्जं पिवमाणो श्ररदिभावेश मज्जदि रा पुरिसो) जैसे कोई पुरुष श्रपने ववासीर 
ग्रादि रोग को मिटाने के लिये भांग श्रादि मादक पदार्थ पीता है उसमें उसकी मादकता को दवानेवाली 
भ्रौषधि डालकर अरुचि भाव से पीता है झ्रतः वह उन्मत्त नहीं वनता है, (दव्वुवभोगे अरदो णाणीवि 
ण वज्कदि तहेव) वेसे ही परमार्थ तत्वका जानकार पुरुष पंचेन्द्रियों के विपयभूत खान पान श्रादि द्रव्य 
को उपभोग करने के समय में भी नलिविकार स्वसंवेदन से रहित होने वाले वहिरात्म जीव की श्रपेक्षा 
से जिस जिस प्रकार के रागभाव को नहीं करता है उस उस प्रकार का कर्म बंध उसके नहीं होता । जब 
हर्ष विषाद आदि रूप समस्त विकल्प जालों से रहित परम (आ्रात्म) ध्यान वही है लक्षण जिसका ऐसे 
भेद ज्ञान के वल से सर्वथा वीतराग हो जाता है उस समय नृतन कर्म वंध नहीं करता है यह उसकी 
वेराग्य शक्ति की विभेपता ॥२०६॥। 


विशेषार्थ:--आत्म ध्यान करने वाली योगी पुरुष की मुलमें दो प्रकार की चेप्टायें होती है। (१) 
पहली तो एकाग्रता के साथ श्रात्म ध्यान में तल्‍लीन हो रहने रूप (२) दूसरी उसी आत्म ध्यान को 
सुसम्पन्न करने में सहायरूप वनाने के लिये शरीर को आगमोक्त विधि से आहारादि देने में प्रवत्त होने 
रूप | जब वह आत्म ध्यान में ततलीन होता है तव उसके नृतन कर्म वंब ही नहीं होता किन्तु समीचीन 
आहार ग्रहण श्रादि क्रियाओं में प्रवृत्त होता है उस समय भी उसके किड्स्चित प्रवृत्यात्मक रागांग होता है 
उससे जो नूतन कर्म वन्ध होता है वह भी अन्नतसम्यग्दूष्टि और देश विरत की श्रपेक्षा से भी अत्यल्प रूप 
होता है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि उसके वाह्य वस्तुओं से वराग्य होता है। 


इस प्रकार यथा ऋरम से द्रव्य निर्जरा, भाव निजेरा, ज्ञानशक्ति और वैराग्य शक्ति का वर्णन करते 
हुए इस निजरा अधिकार में तात्त्पर्य व्याख्यान की मुख्यता से ४ गाथायें पूर्ण हुई 


आ्रागे उस ही वराग्य के स्वरूप वताते हैं:- 


सेवंतोवि ण सेवदि असेवमाणोवि सेवयो कोवि | 
पगरणचेट्टा कस्सवि णयपायरणोत्ति सो होई ॥२०७॥ 


सेवमानोइपि न सेवते, श्रसेवमानो४्पि सेवकः कश्चित्‌ । 
प्रकरण चेष्टा कस्यापि, न च प्राकरिणयक इति स भवति ४२०७७ 


अर्थ:---कोई भोगों को सेवता हुआ भी नहीं सेवन करता है । (जेसे अ्रमया रानी के चंगुलमें फंसा हुआ सेठ 
सुदर्शन के समान विवशता वश किसी विषय को भोगता हुआ सा होकर भी वह उसका भोगनेवाला नहीं होता) दूसरा 
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कोई नहीं सेवन करता हुआ भी उसका सेवन करने वाला होता है जैसे कि किसी विवाह में जिसका विवाह होता है 
वह उस विवाह का कुछ भी काम नहीं करता किन्तु उस विवाह में आये हुए पाहुने शदिक-जिनका विवाह नही होना 
है- उस विवाह का सव काम करते है ॥२०७॥ 


तात्पर्णवृति:-सेवंतोवि ण सेवदि श्रसेवमाणोवि सेवंगो कोवि निर्विकारस्वंसंवेदन ज्ञानी जीव: स्वकीय- 
गुणस्थानयोग्याशनपानादिपंचेंद्रियमोगं सेवन्नपि सेवकों न मवति | अन्य! पुनः, अज्ञानी कश्चित्‌ रागादिसद्भावादसेवन्नपि 
सेवको भवति । अमुमेयार्थ दृष्ठंतेन हृदयति । पग्रणचेट्ठा कस्सवि णय पायरणोत्ति सो होदि यथा कस्यापि परभ्रु- 
हादागतस्यथ विवाहादिप्रकरणचेप्टा तावदस्ति तथापि विवाह॒दिप्रकरणस्वामित्वामावात्‌ प्रकारणिकौ न भवति | अ्रन्य 
पुनः प्रकरणस्वामी नृत्यग्रीतादिप्रकरणव्यापारमकुर्वाणो5$पि प्रकरण रागसदुभावात्‌ प्रकारणिको भवंति । तथा परमतत्त्व- 
ज्ञानी सेवमानोप्यसेवको भवति । अ्ज्ञानी जीवों रागादिसद्मावादसेवको5पि सेवक इति । 


अथ सम्यर्दप्टिः स्वपरस्वरूपसेव विभेषेण जानाति-- 


: ठढीका:--[सेंवंतीवि ण सेवदि भ्रसेवमाणोवि सेवगो कोवि) निविकार स्वसंवेदत ज्ञान का धारक 
जीव अपने? गुण स्थान के योग्य खानपानादि रूप पंचोन्द्रियों के भोगों को भोगने वाला होकर भी उसका 
भोकता नहीं होता किन्तु अज्ञानी जीव उसे न सेवन करता हुआ भी उसके प्रति रागभाव होने से उसका 
सेवनेवाला वना रहता है । इसी वात को दृष्टांत देकर अ्रच्छी प्रकार समभाते हैं- (पगरण चेट्ठा कस्सवि 
ख॒य पायरणोत्ति सो होदि) जेसे कि जिसका विवाहादि नहीं होना है श्रतः वह विवाहादि प्रकरण का 
प्राकरणिक तो नहीं है जो कि दूसरे घर से आया हुआ पाहुना आदि है फिर भी वह उस विवाहादि का 
काम करता है किन्तु जो प्राकररिक है-जिसका विवाहादि होना है-वह गीत नृत्य आ्रादि कोई भी प्रकार 
का काम नहीं करता है फिर भी उन (चैवाहिक) कामों के प्रति उसका राग होने से वही प्राकरणिक 
कहलाता है । उसी प्रकार तत्वज्ञानी जीव किसी विषय का सेवन करनेवाला होकर भी वह उसका भोक्‍ता 
नहीं होता, किन्तु अ्ज्ञानी जीव किसी वस्तु का न सेवन करने वाला होकर भी अपने रागभाव के कारण 

वह उसका भोक्‍ता बना रहता है ॥२०७॥। है 


विशेषार्थ:--आत्मा के साथ इने वाह्म वस्तुओं को चिपकाये रखने वाला आत्मा का राग भाव है । 
जिसके प्रति राग भाव होता है वह वस्तु दूर होकर भी आत्मा के पास में होती है और जिससे उसका राग 
नहीं होता वह संमीप में होकर भी उसके लिए नहीं होती । श्रव ज्ञानी श्रर्थात्‌ त्यागी का किसी भी वस्तु से 
राग नहीं होता किन्तु किसी भी प्रकार के पर प्रयोगवश यदि उसके पास में कोई वस्तु होती है तो वह 
उसका स्वीकार करता हुआ सा प्रतीत होता है फिर भी उसका कोई अ्पनेपन का संबंध नहीं होता । 
जैसे मुनि के पास में पिच्छी होती है, लोगों की दृष्टि में वह पिच्छी वाले कहलाते हैं तो भी उससे उनका 
कोई जातीय संबंध नहीं होता.। उन्हें श्रागम की भ्राज्ञा है जब भी कहीं पर बेठे तो वहां की भूमि एवं 
अपने शरीर को भी भली प्रकार भाड़ पौंछ कर बेठे इत्यादि । इसीलिये उसे वह रखते हैं श्रतः वहु उनका 
परिग्रह नहीं होता । किन्तु यूहस्थ के पास में भले ही कुछ भी नहीं हो फिर भी संसार भर को अपने पीछे 
लगाये हुए रहता है । यह सव वैराग्य की महीमा है ।.. - - ; 

आगे सम्यग्हष्टि जीव अपने आपके और पर के स्वरूप को, विशेषत॒या किस प्रकार जानता हैं:-- 


पुरगलकस्मं कोहो तस्स विवागोदयों हवदि एसो । 
ण दु एस सज्ञ भावों जाणगभावो दु.अहमिक्को ॥२०८॥ 


श्दर |] ससंयसार 


पुद्गल कर्म क्रोधस्तस्य विपाकोदयों भवति एपः। 
नत्वेष मस्॒ साव: ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ।।२०८॥। 


प्रं--सम्यन्हृष्टि (विरागी ) जीव ऐसा जानता है कि राग नामका पौदृगलिक कर्म है उसके विपाक का उदय 
ही मेरे अनुभव में प्रतीति रूप से आया करता है सो यह मेरा स्वमाव नहीं है । मै तो निस्चय से एक ज्ञायक स्वभाव 
हैं इसमें सन्देह नहीं ॥२०८॥ 


-..तात्पर्यवृत्ति:-पुग्गलकस्मं कोहो तस्स विवागोदयों हवदि एसो पुद्गलकर्मरूपो योञ्सौद्रव्यक्रोधों जीवे 
पूर्ववद्धस्तिष्ठति तस्य विशिष्टपाकों विपाक: फलरूप उदयो मव्रति । स कः ? शांवात्मतत्त्वात्ृवगृभूत एप:, अक्षमाझ्यों 
भाव: क्रोच: णदु एस मज्कभावों जाणगभावों दु श्रहसिक्कों न वेष मम भाव:, कस्मान्‌ ? इति चेत्‌ टंकोत्कीणो- 
परमानंदन्मायकैकमावो5हं यतः: । कि च॑ पुदूगल कर्मरूप: क्रोबःक्वास्ते ? मावरूप एवं हृश्यते इति ? नव । पुदुगल- 
पिण्डरूपो द्रव्यक्रोवस्तदुदयजनितो यश्च्चाक्षमाल्प: से भावक्रोध:। इति व्याख्यान पूर्मेव कृत तिठछठति कर्थ ? इति चेत्‌ 
पुग्गलपिडो दव्बं तस्सत्ती भावकस्मं तु इत्वादि | एवमेव च क्रोषपदपरिवर्ततेन मानमायालोमरागद् पमोहवर्मनोकर्म 
मनोवचनकायश्रोत्रचक्षु'त्दागरमनस्पर्शनसंज्ापोडशसूुत्रारिण व्यास्येयानि । तेनेव प्रकारेणान्यान्यप्ति, असंख्येयलोकमान- 
प्रमितानि विभावपरिणामस्थानानि वज नीयानीति । 


अथ कर्थ तव स्वरूप न भवतीति प्रप्टे सति भेदमावनारूपेणोत्तर ददाति- 


टीका:- (पुरगल कम्मं कोहो तस्स विवागोदयों हवदि एसो) पुदुगल कर्मरूप द्रव्य क्रोध जो इस जीव 
में पहले से ही वद्ध हो रहा है उसका विशेष विपाक अर्थात्‌ फलरूप उदय होता है जो कि गान्तरूप आत्म 
तत्व उससे पृथगृभुत भिन्न श्रक्षमा रूप भाव है वह भाव क्रोध (णदढु एस मज्क भावों जाणगभावो हु 
अहमिक्को) मेरा भाव नहीं है क्योंकि मैं तो एक टांकी से उकीरे हुए के समान एक परमानन्द 
रूप ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ और इस प्रकार पुद्गल द्रव्यकर्म रूपी क्रोध है और उसके उदय से 
उपजा हुआ जो अक्षमा रूप भाव है वह भाव कोघ है यह व्याख्यान पहले भी किया जा चका है । 
वह कहाँ पर है ? कि “पुर्गल पिण्डो दव्वं तस्सत्ती भाव कम्मं तु इसमें वताया है। इसी प्रकार ऋ्रोध के 
स्थान पर मान माया, लोभ, रागह् प, मोह, कर्म, नोकर्म, मन वचन, काय,श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसन, स्पर्शन 
नाम वदल कर सोलह सूत्र भिन्न २ रूप से व्याख्यान करने योग्य हैं और इस प्रकार असंल्यात लोक 
परिमाण और भी जो जीव के परिणाम हैं वे सभी दूर करने योग्य हैं। सम्यग्दष्टि जीव के लिए 
मिटा देने योग्य है ।।२०८॥। 


यदि कोई सम्यग्हष्टि से पूछता है कि यह सव तेरा स्वभाव क्‍यों नहीं है तो वह इसका उत्तर भ्ेदज्ञान भावना 
के द्वारा इस प्रकार देता हैः--- 
कह एस तुज्ञ ण हवदि विविहो कम्मोदय फल विवागों । 
परदव्वाणुव ओगो ण द्‌ दे हो हवदि अण्णाणी ॥॥२०द॥ 


कथसमेष तव न भवति विविध: कर्मोद्यफलविपाक: । 
प्रद्रव्याणामुपयोगो “न तु देहो भवति अज्ञानी ॥२०६॥ 


निर्जराधिकार [ १८३ 


अर्थ :-यदि सम्यग्हष्टि से कोई यह पूछता है कि नाना प्रकार के कर्मोद्य के फल का विपाक रूप विभाव 
परिणाम वह तेरा स्वभाव क्‍यों नहीं है तो वह कहता है कि कर्म स्वयं परद्रव्य हैं जिनके द्वारा उत्पन्न हुए क्रोधादिक 
भाव श्रौपाधिक हैं, मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है । देह तो स्पष्ट ही जड़स्वरूप है मुझसे भिन्‍न है ॥॥२०९॥ 
तात्पर्यवृत्तिः-कह एस तुज्क ,ण हवदि विविहों कम्मोदयफलविवागों कथमेष विविधकर्मोदयफल- 
विपाकस्तवरूपं न भवतीति केनापि पृष्ठ: तन्नोत्तरं ददाति प्रदव्वाणुवश्नोगो निविकारपरमाह्वादंकलक्षरस्वशुद्धात्म- 
द्रव्यात्पृथगृभूतानि परद्रब्यारिग यानि कर्माणि जीवे लग्नानि तिष्ठंति तेपामुपयोग उदयोयं, ओऔपाधिकस्फटिकस्य परोपा- 
घिवत्‌ । न केवल भावक्रोधादि ममस्वरूपं न भवति, इति णदु देहो हवदि श्रण्णाणी देहो४पि मम्र स्वरूपं न भवति हु 
स्फुर्ट कस्मादिति चेत्‌, अज्ञानी जडस्वरूपो यतः कारणातु, ग्रह पुनः, अनंतज्ञानाविगुणस्वरूप इति | हि 
श्रथ सम्यस्टृष्टि: स्वस्वमावं जानन्‌ रागादींश्च मुचन्‌ नियमाजूज्ञानवैराग्यसंपन्तों भवति इति कथयति--..._ 
टीका:-- (कह एस तुज्कम ण हवदि विविहो कम्मोदय फल विवागो) नाना प्रकार के कर्मोदय के फल 
का विपाक वह तेरा स्वरूप क्‍यों नहीं है ऐसा यदि कोई पूछता है तो सम्यग्हृष्टि उत्तर देता है कि (पर 
व्वाणुवश्लोगो) विकार रहित परम प्रसन्न भाव ही है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न द्रव्य 
रूप पौदगलिक कर्म जो मेरी श्रात्मा में लगे हुए हैं उनके उदय से होने वाला यह क्रोधादिक तो औपाधिक 
भाव है जैसे कि डांक के कारण से होने वाला स्फटिक का काला पीलापन है। श्रतः कोधादिक रूप भाव 
मेरा स्वभाव नहीं है । इतना ही नहीं किन्तु ( णदु देहो हवदि भ्रण्णाणी ) यह शरीर भी मेरे शुद्धात्मा का 
स्वरूप नहीं है क्योंकि यह श्रज्ञानी है जड़ स्वरूप है और मैं ग्रनन्त ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ ॥२०९॥ 
आगे कहते हैं कि सम्यग्हष्टि जीव भ्रपने स्वभाव को जानता हुआ और रागद्ग पादि भावों को छोड़ता हुआ ज्ञान 
और वेराग्य से सम्पन्न होता है:- | 
एवं सम्मादिट्टी अप्पाणं सुणदि जाणय सहाव॑ । 
उदय कम्सविवा्ग य सुवदि तच्चं वियाणंतों ॥२१०॥ . 
एवं सस्यग्टृष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायक स्वभावं । 
उदयं कर्म विपाक॑ च मु चति तत्वं विजानन्‌ ॥२१०॥ 
श्रथ:---इस प्रकार वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ जो जीव अपने आपको ज्ञायक स्वभाव मानता है 
और कर्म के उदय को कर्म का विपाक जानकर उसे छोड़ता है वही सम्यग्हष्टि होता है २१०॥। 
तात्परयवृत्ति:--एवं सम्माइट्टी श्रप्पाणं मुणदि जाणयसहावं एवं--पूर्वोक्तप्रकारेण सम्यग्हष्टिजीवः 
आ्रात्मानं जानाति, क्थंभूत॑ ? टंकोत्कीर्णापरमानंदज्ञायकंकस्वमावं । उदय कम्मविवागं मुश्रदि तच्च॑ वियाणंतो 
उदय पुनर्ममस्वरूपं न मवति कर्मविपाकोयमित्ति यत्वा मुचति । कि कुर्वत्र सब्र ? नित्यानंदंकस्वभावं परमात्मतत्त्वं 
त्रिगुपतिसमाधो स्थित्वा जानन्निति । 
अथ सम्यर्हष्टि: सामान्येन स्वपरस्वमावमनेकप्रकारेण जानाति-- 
टीका:-- (एवं सम्मादिट्ठी श्रप्पाणं मुणदि जाणय सहावं) इस उपयुक्त प्रकार से सम्यग्हृष्टि जीव 
अपने आप को टांकी से उकीरे हुए के समान सदा एकसा रहने वाला ऐसा परमानन्द स्वभाव रूप जानता 
है। (उदय कम्म विवागं य मुवदि तच्चें' वियाणंतो) और यह उदय है वह मेरा स्वरूप नहीं है किन्तु 
यह तो कर्म का विपाक है ऐसा मानकर उसे छोड़ देता है क्योंकि वह त्रिगुप्ति समाधि में स्थित होकर 
नित्यानद एक स्वभाव वाले परमात्म तत्व को जानता रहता है ॥२१०॥॥ 
विशेषार्थ:--यहाँ पर सम्यग्हष्टि का स्वरूप वतलाते हुए लिखा है कि जो सभी प्रकार के विभाव 
भावों से रहित हो वही सम्यग्हप्टि होता है।यह, दशा कहाँ श्रौर किस समय होती है इसका स्पष्टी- 


श्य्ड | समयसार 


करण करते हुए लिखा है कि यह अवस्था त्रिगुप्ति रूप परम समाधि काल में होती है, छद्मस्थ अवस्थाओं 
में नहीं, श्रतः वहीं पर सम्यग्हप्टि होता है। इसी वात का समर्थन श्री अमृतचन्द्राचार्य के भी 'स्वस्य 
वस्तुत्वं प्रथयन्‌ कर्मोदय विपाक प्रभवान भावान्‌ सर्वानिषि मुज्चति । ततोड्यं नियमात्‌ ज्ञान वेराग्याम्यां 
संपन्नो भवति' अर्थात्‌ अपने आपके वस्तुत्व को वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता हुआ यह जीव कर्मों 
दग् से उत्पन्त होनेवाले सभी प्रकार के विकारी भावों को छोड़कर उनसे रहित होता है । इसलिए यह 
सम्यर्दप्टि नियम से ज्ञान और वेराग्य से सम्पन्न होता है। इसलिए निःसंकोच रूप से यह मान लेना 
चाहिए कि यहां पर वीतराग सम्यन्हप्टि ही का वर्णन है किन्तु चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सराग सम्यग्हष्टि का 
नहीं है क्योंकि वह तो हर समय अविरत ही होता है, वेराग्य युक्त नहीं होता और न वास्तविक आत्मानुभव 
रुप ज्ञान युक्त होता है क्योंकि वह तो कभी साम्ायिकादि के समय जुद्धात्मा का चितवन मात्र कर पाता है । 


हक 


आगे कहते हैं कि सम्बस्दृष्टि सामास्यपने अपने और परके स्वमाव को कैसे जानता है:-« 


उदय विवागों विविहों कस्माणं वण्णिओ जिणवरेंहि । 
ण दु ते सज्ञ सहावा जाणगभावों दु अह॒मिक्को ॥२११॥ 


उदयविपाको विविध: कर्मणां वरण्णितों जिनवरे: । 
न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकसावस्त्वहहमेकः ॥२११॥ 


प्रर्य:--पीगी जानते हैं कि श्री जिन भगवान ने कर्मो के रस का उदय अनेक प्रकार का वतलाया है वह सव 
मेरा स्वभाव नहीं है । मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ २१ १॥॥ 


तात्पर्यवृत्तिः--उदयविवागो विविहो कम्माणं वण्णिश्रों जिणवरेहिं उदयविपाको विविधो नानाप्रकारः 
कर्मणां संबंधी वणित: कथित:, जिनवर: रा दु ते मज्कसहावा जारागभावो दुअहमिक्को ते कर्मोइ्यप्रकारा 
कर्मम्रेटा मम स्वमावा न भर्वति, इति कस्मात््‌ ? इति चेत्‌ टंकोत्कीणपरमानंद ज्रायकंकत्वमाबो5ह येंत: कारणात । 
सम्बद्ध प्ठि: सामान्येन स्वपरस्वरूपावेवं जानाति ड्रति भरितं । कर्थ सामान्य ? इति चेत्‌ कोबोहं मानोहमित्यादि 
विवक्षा नास्तीति । तदपि कथमिति चेतु “विवक्षाया अमाव: सामान्यमिति वचनातृ” । एवं भेदमावनारूपेण नान- 
सैराग्ययो: सामान्यव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथापंचक गत । इत ऊर्ष्व गाथादशपर्यत॑ पुनरपि ज्ञानवैराग्यशक्तय विशेषविवररां 
बारोति । तद्था । 


रागी सम्यर्दुप्टिन मवतीति कथबति--- 


दीका:-- [उदय विवागो विविहो कम्माणं वण्णिदों जिणवरेहिं) ज्ञानावरणादि कर्मो के उदय का फल 
जान को ढकने आदि के भेद से अनेक प्रकार का श्री जिनेन्द्र भगवान ने वतलाया है। (णदु ते मज्क 
सहावा जाणगभावों दु श्रह मिक्‍्को) वह कर्मदिय का प्रकार ज्ञानावरणादि रूपसे भेद वह मेरा स्वभाव नहीं 
है, क्योंकि मैं तो दांकी से उकेरी हुईं वस्तु जैसे सदा एकसी रहती है वैसे ही सदा बने रहने वाले परमा- 
नंदसवय और ज्ञायक एक स्वमाव का घारक हूँ । इस प्रकार से सम्यग्हप्टि बिरागी जीव सामान्य रूपसे 
अपने और परके स्वभाव को जानता है । सामान्य रूपसे क्‍यों कहा ? उत्तर-मैं क्रोव रूप हूँ या मान रूप 
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हूँ इस प्रकार की विवक्षा का अभाव है। जिसमें विवक्षा का श्रभाव हो उसे सामान्य -कहते हैं ऐसा 
नियम है ॥२११॥ 


इस प्रकोर भेदभावना खझूपसे ज्ञान और वेराग्य दोनों का सामान्य व्याख्यान की मुख्यता से पांच 
गाथोायें पूर्ण हुई । इसके श्रागे १० गाथाओ्रों तक फिर भी ज्ञान और वेराग्य शक्ति का विशेष वर्णन करते हैं । 
आगे कहते हैं कि सम्यग्हष्टि जीव रागी नहीं होता है:--- 


- परमसाणुमित्तयं पि हु रागादीणं तु विज्जदे जस्स । 
णवि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वागमधरोबि ॥२१२॥ 
अप्पाणमयाणंतो अणप्पर्ण चावि सो अयाणंतो । | 
कह होदि सम्मदिदठी जीवाजीवे अयाणंतो ॥२१३॥ (युग्ण॑) 


: प्रमाणुमान्नमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य । 
नापि स जातात्यात्मानं तु सर्वाशमधरोशपि ॥२१२॥ 


आत्मानसजाननु अनात्मानं चापि सोष्जानन । 
कथ भवति सस्यग्हष्टिजीवाजीवावजानन्‌ ॥२१३॥ (युम्स॑) 


श्र्थ:--जिसके रागादिकों का लेशमात्र भी विद्यमान है तो वह जीव सम्पूर्ण द्वादशांग शास्त्र का पारंगत 
होकर भी आत्मा को नहीं जान सकता । और जब आत्मा को नहीं जान सकता तो वह श्रन्य को भी नहीं जान सकता । 
एवं जो आत्मा और पर को नहीं जान सकता वह जीव श्रौर श्रजीव दोनों को मी नहीं जानने वाला सम्यग्दृष्टि कैसे 
हो सकता है ? कमी नहीं हो सकता । 


तात्पर्यवृत्ति:--परसाणुमित्तयंपि य रागादीरणं तु विज्जदे जस्स परमाणुमात्रमपि शरागादीनां तु विद्यते 
यस्य हृदये हु स्फुट रपवि सो जारा।दि श्रप्पाणयं तु सव्वागसधरोदि सतु परमात्मतत्वज्ञानाभावात्‌, शुद्धवुद्धकस्व- 
भावं परमात्मानं न जाताति, नानुमवति । क्थंभूतो$पि सर्वागमघरो5पि सिद्धांत सिधुपारगो5पि। श्रप्पाणमयाणंतो 
श्रणप्पयं चेव सो भ्रयारांतों स्वसंवेदनज्ञानवलेन सहजानंदेकस्वमावं शुद्धात्मानमजानबु, तथैवाभावयंश्र शुद्धात्मनो 
भिन्नरागादिखूपमनात्मानं चाजानन्‌ कह होदि सम्मविट्ठटी जीवाजीवो श्रयाणंतों स पुरुषपो जीवाजीवस्वरूपमजानबु 
सन्‌ कर्थ भवति सम्यग्दृष्टि: ? न कथमपीति । 


रागी सम्यग्दृष्टिन मवतीति भणितं भवस्धिः। तहि चतुर्थेपंचमगुणस्थानवर्तिन:, तीर्थंकर कुमारभरत-सगर- 
राम-पांडवादय: सम्यर्दुष्टयो न भवंति ? , इति | तन्‍न सिथ्याहष्ट्यपेक्षया त्रिचत्वारिणत्प्रकृतीनां बंधाभावात्‌ सरागसम्य- 
इृष्टयो मवंति । कथ ? इति चेत्‌ चतुर्थगुणस्थानवर्तिनां जीवानां श्रनतानुबंधि क्रोधमानमायालोममिथ्यात्वोदयजनि- 
तानां पापाणरेखादिसमानानां रागादीताममावात्‌ । पंचमगुणस्थानव्तिनां पुनर्जीवानां, अप्रत्याख्यानक्रोधभानमायालोभो- 
दयजनितानां भूमिरेखादिसमानानां रागादीनामभावात्‌, इति पूर्वमेव मणितमास्ते । अन्न सु ग्रन्थे पंचमगुरास्थानादुपरि- 
तनगरुरास्थानवतिनां वीतरागसम्यर्दुप्टीनां मुख्यवृत्या ग्रहरंं सरागसम्यग्हप्टिनां गौणवृत्त्येति व्याख्यान सम्यग्दृष्टिव्याख्यान- 
काले सर्वत्र तात्पर्य ज्ञातव्यं श्रथ भाविन भोग ज्ञानी न कांक्षतीति कथयति-- 
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टीकाः-- (परमाणुमित्तयं पि हु रागादीरां तु विज्जदे जस्स) जिसके हृदयमें रागादि विकार भावों 
का स्पष्टरूप से जरासा लेश भी यदि विद्यमान है (णा वि सो जाणदि श्रप्पाणयं तु सब्वागमधरोवि) तो 
वह परमात्म तत्व का नहीं जानने वाला होने से द्वादशांगमय सम्पूर्णशास्त्रों का पारगामी होकर भी 
शुद्ध वुद्धरूप एक स्वभाववाले आत्मा को नहीं जानता-अनुभव नहीं करता है श्रतः (अ्पाणमयाणंतो 
अ्रण॒प्पयं चावि सो अयारांतो) स्वसंवेदन ज्ञानके वल से सहजानन्द रूप एक स्वभाववाले शुद्धात्मा को नहीं 
जानता हुआ तथा भावना नहीं करता हुआ वह घुद्धात्मा से भिन्न जो रागादिरूप अनात्मा को भी नहीं जानता 
हुप्ना (कह होदि सम्मदिट्टी जीवाजीवे श्रयाणंतो) वह जीव जब जीव और अजीव के स्वरूप को नहीं 
जानता है तो वह सम्यरदृष्टि किस प्रकार हो सकता है ? इस पर यह शंका हो सकती हैं कि जव रागी 
सम्यर्दृष्टि नहीं हो सकता-है- तव क्या चतुर्थ व पंचमग्रुरास्थानवर्ती कुमार अ्रवस्था के तीर्थकर, भरत, 
सगर चक्री, रामचन्द्र व पाण्डवादि सम्यग्दृष्टि नहीं होने चाहिये ? क्योंकि उनके राग तो स्पप्ट ही होता 
है । इसका उत्तर आचाये देते हैं कि यह वात नहीं है । मिथ्यादृष्टि की अपेक्षासे श्रल्प वन्ध होता है क्योंकि 
मिथ्यात्वादि ४३ प्रकृतियों का उनके वन्ध नहीं होता | इसलिए सराग सम्यर्दुप्टि होते हैं क्योंकि चतुर्थ 
गुणस्थानवर्ती जीवों के अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्वके उदय से होनेवाले पापाण 
रेखा के समान रागादि भावों का श्रभाव होता है तथा पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के श्रप्रत्याख्यानावरण 
क्रीध, मान, माया, लोभ के उदय से होने वाले भूमि रेखा के समान राग्रादिकों का अभाव होता है यह 
वात पहले भी समझा चुके हैं । किन्तु इस ग्रंथमें तो पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों से ऊपर के गुरास्थानवर्ती 
वीतराग सम्यग्दृप्टि जीवों को ही मुख्यता से ग्रहण किया है। सराग सम्यग्दृष्टियों को यहाँ पर गौरा 
रकखा गया है । ऐसा जहाँ भी इस ग्रन्थमें सम्यग्दृष्टि का प्रसंग आवे वहां सर्व ठिकाने ऐसा समझना 
चाहिए ॥२१२-२१३॥। 


विशेषार्थ:--आवचार्य कहते हैं कि जिसके हृदय में कुछ भी राग का अंश है तो उसका मन उस राग 
से अनुलिप्त है। अतएव वह अपने आप का शुद्ध अनुभव नहीं कर सकता है। जो अपने आप का शुद्ध 
अनुभव नहीं कर सकता वह आत्मा से भिन्न रहने वाले अकेले राग का भी अनुभव नहीं कर सकता वह तो 
दोनों का मिश्रित अनुभव ही करता रहेगा। तव फिर सही सही अनुभव करनेवाला सम्यग्दृष्टि कैसे 
कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हृप्टि शब्द का श्र॒र्थ श्रद्धाहूप न लेकर अनुभूतिरूप 
लिया है । अनुभव तो प्राणी स्वयं जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था का किया करता है। जैसे जो 
दुःखी होता है वह अपने श्राप को दुःखी और जो सुखी होता है वह अपने आपको सुखी अश्रतुभव करता 
है। इसी प्रकार रागसहित अ्रशुद्ध अवस्थामें अपने आप का श्रशुद्ध ही अनुभव होगा । ऐसी दशामें वह सम्य- 
ग्ृष्टि सही अनुभव कर्ता कंसे हुआ्ना ? हाँ जहाँ दृष्टि शब्द का श्रर्थ श्रद्धा लिया जाता है वहाँ सराय दशा 
में अपने आपको रागादि सहित अश्रनुभव करते समय भी शुद्ध हो सकने का श्रद्धान होने से कि मै हूँ तो 
वर्तमान में रागादि भावों से लिप्त होने के कारण से अशुद्ध किन्तु ये तो सव सयोगी भाव हैं अ्रतः इन्हें 
डूर हटाकर शुद्ध हो सकता हूँ इत्यादि सम्यग्दुष्टिपन वन सकता है किन्तु वह अर्थ यहाँ पर अभीष्ट 
नहीं है 
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आगे कहते हैं कि सम्परहृष्टि भोगों की वांछा नहीं करता है;--- 


जो वेददि वेदिज्जदि समये समये विणस्सदे उहय॑ । 
त॑ जाणगो दु णाणी उभयमतरि ण कंखदि कयावि ॥२१४॥ 


यो वेदयते वेच्यते समये समये विनव्यतुभयं । 
तद ज्ञायकस्तु ज्ञानी उभयमपि न कांक्षति कदाचितु ॥२१४॥ 


भ्रथ:-- जो राग पूर्वक जानने वाला भाव है श्रीर जो उसके द्वारा जाना जाता है ये दोनों ही समय २ पर 
विनाश हो जाते हैं । इन दोनों में से जो किसी को भी अंगीकार नहीं करता है किन्तु केवल ज्ञायक मात्र होकर रहता 
है बह ज्ञानी होता हैं ।॥२१४॥ 


तात्पयंवृत्ति:--नो वेददि वेदिज्जदि समये समये विणस्सदे उहये योसौ रागादिविकल्पः कर्ता वेदयत्यनु- 
भवति यस्तु सातोदयः कर्मंतापन्न' वेद्यते तेत रागादिविकल्पेन अनुभुयते । तदुमयमपि श्रर्थपर्यायापेक्षया समय समय 
प्रति विनश्वर त॑ं जाणगो दु णाणी उभयमवि ण कंखदि कयाचि तदुभयमपि वेद्यवेदकरूपं वर्तमान भाविन च 
विनश्वरं जानन् सब तत्त्वज्ञानी नाकांक्षति न वांछति कदाचिदपि । अ्रथ तथथवापध्यानरूपारि निष्प्रयोजनवंधनिमित्तानि 
शरीरविपये मोगनिमित्तानि च राग्राद्यध्यवसानानि परमात्मतत्ववेदी न बांछति, इति प्रतिपादयति-- 


टीका:-- (जो वेददि वेदिज्जदि समये समये विणस्सदे उहयं) जो कोई रागादि रूप विकल्प हैं वह 
तो वेदन करने वाला, अर्थात्‌ अनुभव करने वाला है भ्रतः कर्त्ता है, और जो साता के उदय से होने वाला 
कर्म रूप भाव रागादि विकल्प से श्रनुभव किया जाता है। वे दोनों ही भाव श्रर्थ पर्याय की अपेक्षा से 
अपने अपने समय में होकर नष्ट हो जाते हैं । क्षणिक (तं जाणगो दु णाणी उभ्य मवि रा कंखदि कयावि) 
अतएव वर्तमान में व श्रागामी काल में भी होने वाले वेद्य वेदक रूप दोनों भावों को विनश्वर जानता 
हुआ तत्वज्ञानी जीव उन दोनों में से किसी को भी कभी भी नहीं चाहता है ॥३१४॥ 


विशेषार्थ--वेद्य वेदक भाव आत्मा का स्वभाव न होकर विभाव भाव है जो कि क्रम से होने वाला 
होकर क्षण नण्वर है । जिसकी वांछा है ऐसा वेद्यमाव हुआ तो वेदक भाव नहीं है और जब वेदक भाव 
हुआ तब वेद्य भाव नहीं रहा वह नष्ट हो गया । ऐसे सहान वस्थान होने से वांछित सिद्धि तो होती नहीं 
तव ज्ञानी जीव निष्फल वांछा कैसे करे ? नहीं करे जेसा कि अ्मृतचद्धाचार्य ने कलश में भी कहा है- 


वेच्च वेदक विभाव चलत्वाह यते न खलु कांक्षति भेव 
तेन कांक्षति न किचन विद्वाव्‌ स्वतोप्यति विरक्ति मुरपेति १४७॥ 


श्र्थात्‌ संसार की इन दृश्यमान क्षण्क वस्तुओं को वेद्य श्रर्थात्‌ अनुभव करने योग्य-भोगने योग्य 
समभकर अपने आपको वेदक श्रर्थात्‌ अनुभव न करने वाला भोगने वाला स्थापन करना सो असम्बद्ध है 
किसी भी प्रकार घटित नहीं होता । श्रतः उस वेच्य वेदक भाव को जो कभी नहीं चाहता-स्मरण भी नहीं 
करता है किन्तु इन सांसारिक वस्तुओं से अत्यन्त विरक्त हो रहता है-दूर हो रहता है वही विद्वान अर्थात्‌ 
ज्ञानी है । 
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आगे कहते हैं कि जो राग्रादिखूप भ्रध्यवसान भाव हैं वे समी दुर्ध्यावात्मक हैं अ्रतः संसार में निष्प्रयोजन बंध 

के कारण बनते हैं उनमें से. जो शरीर के संबंध को लेकर भोग के निमित्त बनते हैं उन सभी भावों को परमात्म तत्व 
4 हे ० ; # 

वेदी जीव कभी नहीं चाहता है:-« 


की 


बंधुवंभोगणिमित्तं अज्झवसाणोदएस्‌ णाणिस्स । 
संसारदेहविसएसु णेव उपज्जदे रागो ॥२१५॥ 


बंधोषभोग निमित्तेषु, अध्यावसानोदयेषु ज्ञानिनः । 
- - संसार देह विषयेषु नैवोत्प्यते राग: ॥२१४५॥ 


श्र्थ:---बंधके व उपभोग के निम्मित्त भूत ऐसे दो प्रकार के अ्रध्यवसान के उदय होते हैं जो कि संसार और 
देह विषयक होते हैं उनमें ज्ञानी जीव के कमी राग पैदा नहीं होता ॥२१५॥॥ 


तात्पर्यवृत्ति:-बंधुवभोगणिमित्तं श्रज्कवसाणोदयेसु राणिस्सणेव उप्पज्जदे रागो स्वसंवेदनज्ञानिनो 
जीवस्य रागद्युदयरूपेपु, श्रध्यवसानेपु वंधनिमित्तं मोगनिमित्त वा नैवोत्यद्यते राग: । कथ॑भरूतेष्वध्यवसानेपु ? संसोर 
देहविसएसु निष्प्रयोजनवंधनिमितेपु संसारविषयेपु, भोगनिभित्तेपु देहविपयेपु वा। इहमत्र तात्पय॑ भोगनिमित्तं 
स्तोकमेव पाप॑ करोत्ययं जीव: । निष्प्रयोजनापध्यानेन बहुतरं करोति शालिमत्स्यवत्‌ । तथा चोक्तमध्यानलक्षरा--- 


बंबवधच्छेदा देह पाद्रागाच्च परकलत्रादेः आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः । ॥8॥ इति अपध्याने 
कर्म बध्मातसि तदप्युक्तमास्तै-- ्ि 


संकल्पकल्पतरुसंश्रयाणात्त्वदीयं चेतो निमज्जति मनोरथसागरेउस्मिन्‌ ।, 
तत्रार्थतस्तव चकास्ति न कचिनापि पक्ष: परं॑ मवसि कल्मपसंश्रयस्य ॥१॥ 
दोविध्यदग्वमनसोश््तरुपात्तभुक्ते श्चित्त यथोललसति ते स्फुरितान्तरंगं । 
लि धाम्नि स्फुरेद्यदि तथा परमात्मसंज कौतुस्कुती तव भवेद्विफला प्रसूति: ॥२॥ 
आचारणास्त्रे भणखितं-- ; 3 
कंखदि कलुसिंदभूदों दुकाममोगेहि मुच्छिदों संतो । * 
णय भुज॑ंतो भोगे वंवदि भावेण कम्मारि ॥| १ ॥ 


ल्‍3 पर 


इति ज्ञात्वा, अपध्यान त्यक्वा ज शुद्धात्मस्वरूपे स्थातव्यमिति भावार्थ: । 


अथ मिथ्यात्वरागादिस्परमपध्यानं मम्र परिग्रहों न भवति, इति पुनरपि भेदज्ञानर्शाक्त वैराग्य शक्ति च॑ 
प्रकटयति--- -, 


टीकाः-- (वंधुवभोगणिमित्तं अज्मवसाणों दएसु साणिस्स रोव उपज्जदे रागो) स्वसंवेदन ज्ञानी 
जीव के रागादि भावों के उदय रूप अव्यवसान वन्ध के निमित्त और भोग के निम्मित्त रागपैदा नहीं 
करता वे अ्रध्यवसान कंसे होते हैं कि ? (संसार देह विसयेसु) कुछ तो संसार को लक्ष्य में लेकर बिना 
प्रयोजन ही बंध के करने वाले रहते हैं और कुछ वर्तमान शरीर को लक्ष्य में लकर भोगों के निमित्त 
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बनते हैं । यहां यह तात्पर्य है कि यह जीव भोगों के निमित्त तो बहुत कम पाप करता है किन्तु शालि 
मत्स्य के समान विना ही प्रयोजन श्रपने दुविचार से घोर पार करता है जेनाग्रम-में श्रपध्यान का लक्षण 
ऐसा कहा गया है-- 


“वधबन्बच्छेदादेद् षाद्रागाच्चपर कलचादे:ः आ्राध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदा: । 


अ्र्य--किसी भी प्रकार के वर के कारण या अपने विपय साधने के राग के वश हो कर. दूसरों के स्त्री 
पुत्नादिक का बांघना, मारडालना या नाक श्रादि छेद डालना आदि का चिन्तन करना उसको जिन शासन में प्रवीण 
लोगों ने अपध्यान कहा है । इससे यह जीव घोर कम वन्च करता है जैसा कि लिखा है-- 


संकल्प कल्पत्तरु संश्रयणात्‌ त्वदीयं, चेतो निमज्जति मनोरथ सागरे$स्मिन्‌ । 
तन्नार्थ तस्तवः चकास्ति न किचनापि, पक्ष: परं भवसि कप्मल संश्रयस्य | 


श्र्य:--संसार की मोहमाया में फंसे हुए प्राणी को लक्ष्य में लेकर श्राचार्य महाराज कहते है कि है भाई! 
अनेक प्रकार के संकड्प विकल्पों में फंसकर जो तेरा मन नाना प्रकार की इच्छायें करता रहता है, उससे तेरा प्रयोजन 
तो कोई सिद्ध होता नहीं, केवल मात्र पाप का संचय होता रहता है । 


दौविध्यदग्ध मनसोष्न्तरूपात्तभुक्ते, श्चित्तंयथोल्लसतिते स्फुरित्तोत्तरंगं । ह 
धाम्नि स्फुरेय्पि तथा परमात्म संज्ञे, कौतुस्कुती तव भावेद्विफला प्रसूति: ॥ * 


भाई ! दुर्भाग्य से खाने पीने श्रादि के विषय में लालायित होकर तेरा मन दौड़ धूप मचाता 
फिरता है, वैसा ही यदि परमात्म स्मरण में लग जाय तो फिर सारे भंभटठ दूर हो जावे । इसी प्रकार 
श्राचार शास्त्र में भी लिखा है- . 


कंखिद कलुसिद भूदो, दु काम भोंगेहि मुच्छिदो संतो । 
णय भूजंतो भोगे वंबदि भावेण कम्माणि॥ हे - 


श्रथे:---इन दुप्ट काम भोगों की वासनाओं में फंसा हुआ मनुष्य का मलीन मन नाना प्रकार की इच्छायें करता 
है उससे भोगों को न भोगता हुआ भी अपने उस दुर्माव के द्वारा कर्म वंचव करता ही रहता है, ऐसा जानकर अपध्यान 
का त्यागकर शुद्धात्मा के स्वरूप में लगा रहना चाहिये । * - 


विशेषार्थ :-यहां पर आचार्य देव ने यह स्पष्ट कर दिखाया है कि जो संसार श्र देह भोगों से सर्वथा 

विरक्त होता है श्लौर जिसके किसी भी प्रकार का आत्तंभाव व रौद्रभाव नहीं होता है वंही ज्ञानी होता है । 
ऐसा अ्रप्रमत्त दशा में ही होता है उसके पहले नहीं । यहां शंका हो सकती है कि दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक 
भी तो संसार देह और भोगों से विरक्त होता है जैसा कि रत्नकरंड श्रावकाचार में लिखा है-“सम्यरदर्शन 
शुद्ध, संसार शरीर भोग निंविष्ण: । पंच गुरू चरण शरणों, दार्शनिकस्तत्व पथ ग्रृह्यः॥। इसका उत्तर 
है कि यहां पर “निविण्ण” शब्द है उसका श्रर्थ विरक्त नहीं-है किन्तु उद्विग्न अर्थात्‌ श्रनासक्त ऐसा भ्रर्थ 

है जो कि ठीक है । क्योंकि अनव्नत सम्यग्हष्टि जीव भी घोर मिथ्याहृष्टि के समान संसार शरीर और भोगों 
में आसक्त नहीं होता. किन्तु उन्हें स्वीकार किये हुए होकर भी उनसे भयभीत सा रहता है। श्रपितु विरक्त 
का श्रर्थ तो छोड़े हुए--उनसे दूर रहने वाला श्र्थाव॒त्यागी ऐसा होता है जो कि श्रव्रत या देश विरत्‌ के 


१९० | समयसार 


साथ में ठीक नहीं बैठता प्रत्युत यहां पर तो ज्ञानी को सब प्रकार के परिग्रह से रहित होकर श्रात्म तल्‍लीन 
रहने वाला वतला भाये हैं । 


फिर भी दिखलाते हैं कि भेदज्ञान शक्ति व वराग्य शक्ति की ऐसी महिमा हैः-- 


सज्झं परिग्गहो जदि तदो अहमजीवदं तु गच्छेज्ज । क्‍ 
णादेव अहं जहमा तहमा ण परिग्गहों मज्झ ॥२१६॥। 


मम परिग्रहों यदि ततोःहमजीवतां तु गच्छेयं । 
ज्ञातवाहं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥२१६॥ 


श्रर्थं---यदि यह शरीरादिक परद्रव्य भी मेरा परिग्रह हो जाय तो फिर मैं भी श्रजीव पने को प्राप्त हो जाऊं । 
किन्तु मैं तो ज्ञाता ही हैँ इसलिये यह सव कुछ मेरा परिग्रह नहीं है ॥२१६॥। 


तात्पर्यवृत्ति:--सज्भं॑ परिग्गहो जदि तदो श्रहमसजीविदं तु गच्छेज्ज सहजशुद्धकेवलनानदर्शनस्व- 
भावस्य मम यदि मिथ्यात्वरागादिकं, परद्रव्यं परिग्रहो भवति ततो5हं, श्रजीवर्खं जडत्व॑ गच्छामि। न चाहं श्रजीवी 
भवामि | णादेव श्रहुं जह्या तह रा परिग्गहो-सज्क परमात्मज्ञानपदमेवाहं ,यस्मात्तत: परद्रव्यं मम परिग्रहो न 
भवतीत्यर्थ: । 


ग्रथ कि तत्परमात्मपदमिति पृथ्छति--- +- 


टीका:-- (मज्मं परिग्गहों जदि तदो श्रहमजीविदं तु गच्छेज्ज) मैं तो सहज शुद्ध केवल मात्र ज्ञान 
और दर्शन स्वभाव वाला हूँ। श्रत: मिथ्यात्व व रागादिकरूप पर द्रव्य मेरा परिग्रह हो जाय तो मैं श्रजीव 
पने को अर्थात्‌ जड़ पने को प्राप्त हो जाऊ परन्तु मै श्रजीव नहीं हूँ ।(णादेव श्रह॑ जहा तहा ण परिग्गहो 
मज्फ) मैं तो परमात्मस्वरूप शुद्ध ज्ञानमई हूँ इसलिये यह शरीरादिक पर द्रव्य मेरा परिय्रह 
नहां हैं ॥२१६९॥। 


। 


वह परमात्मपद कया है ? इसका समाधान श्राचार्य करते हैं । 
ए्‌ 


आदह्यि दव्वभावे अथिरे मोत्तृंण_ गिण्ह तब णियद॑ं। 

थिरमेगमिर्स भाव उवलब्भंतं सहावेण ॥२१७॥ ४ - 
आत्मति द्रव्यमावान्य स्थिराणि सुकत्वा गृहाखा तव नियत । _,. 
स्थिरमेकमिस॑ भाव॑ उपलम्यमान स्वभावेच (॥२१७॥ 


अर्थू---प्रात्मा में जो द्रव्य और भाव कर्म हैं उनको अधिर जान करके छोड़ दे और श्रपने ही निश्चित, स्थिर, 
एक, स्वभाव से अनुभवने योग्य इस प्रत्यक्षीभूत आत्म पदार्थ को ग्रहण कर ॥२१७॥। 
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तात्पयंवृत्ति:--प्रादहिः दव्वभावे अ्रथिरे मोत्तुण श्रात्मद्रव्येणधिकरणभूतें, द्वव्यकर्माणि मावक्र्माणिण च 
यानि तिप्टंति तानि विनश्वराशि, इति विज्ञाय मुक्त्वा गिण्ह हे मव्य ग़रहाण स्वीकुर क ? क्मता पन्न तब णियदं 
धिरमेगसिम भाव॑ उपलब्भंतं सहावेरय मावं, झ्रात्मपदार्थ कथंभूतं ? तब, संवंधिस्वरूपं | नियतं, निश्चतं । पुनरपि 
कथंभूतं ? स्थिर, अविनश्यर' । एकं, भ्रसहाय॑ । इदं प्रत्यक्षीभूतं | पुनरपि कि विशिष्ट ? उपलब्धमानं, । केन कृत्वा ? 

परमात्मसुखसंवित्तिरृपस्वसं वेदनज्नानस्व॒मावेने ति 


अथ ज्ञानी परद्रव्यं जानातीति भेदमावनां प्रतिपादय त्ति- 


ढीका:-- (आदहियः दव्वभावे अधिरे मोत्तूण) अ्रधिकरणक्षृत भ्रात्मद्रव्य में द्रव्य कर्म और भावकर्म 
हैं उनको विनाश होनेवाले श्रथिर जानकर छोड़दे ( गिण्ह तव णियदं थिरमेकमिदं भाव॑ उवबलंब्भंतं सहा- 
वेण) भौर हे भव्य: तू तेरे स्वमाव को ग्रहण कर जोकि तेरा स्वभाव निश्चित है, सदा एकसा रहनेवाला 
है, पर की सहायता से रहित है और स्पप्ट रूप से तेरे श्रनुभव में श्राने वाला है। श्रर्थात्‌ परमोत्कृष्ट 
भ्रात्म सम्बन्धी सुख का संवेदन ही है स्वरूप जिसका ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान स्वभाव के द्वारा जाना 
जाता है ॥२१७॥ 


विशेषार्थ:--जिनका पहले वर्णन किया जा चुका है वे वर्णा को आदि लेकर ग्रुणस्थान तक सभी 
भाव श्रात्मा में होकर भी अ्रनियत अनेक रूप, क्षरिक स्थिति वाले तथा व्यभिचार स्वरूप है 
श्रतः श्रात्मा के पद नहीं है । किन्तु जो स्वसंवेदन स्वरूप ज्ञान है वह नियत है, एक है, नित्य है, श्रव्य- 
भिचारी है, सदा वना रहने वाला है वही श्रात्मा का पद है। वही ज्ञानी के द्वारा श्रनुभव करने योग्य है । 


आगे ज्ञानी परद्रव्य को जानता है (ग्रहण नहीं करता) इस भेदभावना को बतलाते हैं:--- 


को णाम भणिज्ज बुहो परदव्व॑ं समसिदं हवदि दव्वं । 
अप्पाणमष्पणो परिग्गहं तु णियद वियाणंतो ॥| २१८॥ 


को नाम भणोदवुधः परद्रव्यं ससेदं भवति द्रव्य । 
आत्मानमात्मन:ः परिपग्रह तु नियतं विजानन्‌ ॥ २१८ ॥ 
अर्थ--कौन ज्ञानी है जो परद्रव्य को भी यह मेरा द्रव्य है इस प्रकार कहता रहे । क्योंकि वह तो नियम से 
अपने आपको ही श्रपना परिय्रह जानता हुआ ही रहता है ॥॥ २१८ ॥ 
तात्पर्थवुत्ति:---की रमाम भणिज्ज बृहों परदव्व॑ मस्सिदं हवदि दव्व॑ परद्रव्य॑ मम भमवतीति नाम 


स्फुटमहो वा को ब्रूयात्‌? बुधो ज्ञानी न कोषि | कि कुर्वन््‌ ? श्रप्पाणमप्पणो परिग्गहं तु सियदं वियारांतौ 
चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्मानमेव, श्रात्मन: परिग्रह विजानबू नियतं निश्चितमिति । 


अथायं च में निश्चय:, देहरागादि मम परिग्रहो न भवतीति भेदज्ञानं निरूपयति--- 


ठीकाः-- (को णाम भणिज्ज बुहो परदव्व॑ मममिदं हवदि दव्वं) वह कौनसा ज्ञानी है जो पर द्रव्य 
को भी कि यह मेरा द्रव्य है ऐसा स्पष्ट रूप से कहता रहे किन्तु कोई ज्ञानी भी ऐसा नहीं करे । (अप्पाण 


श्श्र समयसार 
मप्पणों परिग्गह तु सियदं वियाणंतो) क्‍योंकि वह तो निश्चित रूप से चिदानंद ही हैं एक स्वभाव 
जिसका ऐसे शुद्धात्मा को ही अपना परिग्रह जानता रहता है । 


आगे कहते हैं कि ये शरीरादि पर द्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है । इसी वात को और भी हृढता से कहते है-- 


छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहब जादु विष्पलयं । 
जह्या तहा गच्छद्‌ तहावि ण परिग्गहो मज्झ २१४८ ॥ 
छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां श्रथवा यातु विप्रलयं । 
यस्मात्तस्माद गच्छतु तथापि परिग्रहो मस ॥॥ २१६ ॥। 
अ्र्थ--यह शरीरादिक पर द्रव्य मले ही छिद जो; भिदजावो, श्रथवा कोई इसे ले जावो, श्रधवा नप्ट हो 


जावो, जिस किसी दणा को भी प्राप्त हों जावों तो भी यह तो मेरा परियग्रह नहीं है बह निश्चित है। इस प्रकार 
विचार कर ज्ञानी तो अपने स्वस्थ (अपने स्वमाव में) रहता है ॥ २१६ ॥॥ 


तात्पयेवृत्ि:--छिज्जदू वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा श्रहव जादु विप्पलयं छिद्यतां वा हिधा भवतु, 
भिद्यत्ां वा छिद्री मवतु, नीयतां वा केन चित्‌ । अ्रथवा विप्रनयं विचाणं यच्छतु, एवमेव जह्या तह्या गच्छदु तहावि 
रा सरिग्गहों मज्क अ्न्यस्मात्‌ यस्म।त्‌ तस्माव्‌ कारणाद्दा गच्छतु तथापि शरीरं मम परिग्रहो न भवति | कस्माद्‌ ? 
इतति चेत्‌ टंकोत्कीर्णपरमानंदज्ञायकंकस्वमावोहं, यत: कारणात्‌ । श्रयं च में निश्चय: । 


अथात्मसुखे संतोप॑ दर्शयति--- 


टीका:-- (छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं) भले ही यह शरीर छिद जावे, 
दो टुकड़े हो जावें, चाहे यह भिद जावे अर्थात्‌ नाना छेद वाला बन जावे, इसे कोई कहीं ले जावे, श्रथवा 
नण्ट हो जावे । (जम्हा तम्हा गच्छदु तहावि ण परिग्गहों मज्क) भले ही इसकी ऐसी वेसी दशा क्‍यों न 
हो जावे, इसका मुझे कोई भी विचार नहीं क्योंकि यह शरीर मेरा परिग्रह नहीं हैं। मै तो टांकी से 
उकीरे हुए के समान सदा एकसा रहने वाला एवं परमानन्द ज्ञायक एक स्वभाव का -धारक हूं अर्थात्‌ 
में तो इससे सर्वेथा भिन्‍न स्वभाव वाला हूँ यह मेरा दृढ़ निश्चय है ।। २१६ ॥ 


आत्म सुख में ही संतोप है ऐसा बतलाते हैं। 


एदह्मि रदो णिच्च॑ संतुदठो होहि णिच्चमेदहि । 
एदेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तमं सोक्खं ॥ २२० ॥ 


एतास्मिन्‌ रतो नित्य॑ संतुष्ठो भव नित्यसेतस्मितु । 
एतेन भव तृप्तो तहि भविष्यति तवोत्तमं सौख्यं ॥॥ २२० ॥ 


श्र्य--है आत्मन्‌ | यदि तू सुख चाहता है तो उसी आत्मानुभव रूप ज्ञान में तलल्‍लीन होकर रह । उसी में 


निर्जराधिकार [ १९३ 


सदा के लिए संतोप घारण कर और उसी के द्वारा तृप्त हो और सब इच्छाओं को छोड़ तभी तुझे सदा बना रहने 
वाला उत्तम सुख प्राप्त होगा ॥ २२० ॥ 


तात्पर्यवृत्ति:--एदह्य रदो रिच्च संतुट्टी होहि रिच्चमेदहिा एदेश होहि तित्तो हे भव्य 
पंचेंद्रियसुखनिवृत्ति कृत्वा निविकल्पयोगवलेन स्वाभाविकपरमात्मसुखे रतो भव संतुष्टो भव, तृप्तो मव, नित्य॑ सर्वेकालं 
तो होह॒दि उत्तम सुक्ख॑ं ततस्तस्मादात्मसुखानुनवनात्‌ तवोत्तममक्षयं मोक्षसुखं भविष्यति । 

ग्रथ मतिश्नतावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानाभेदरूपं परमार्थसंज्ञ मोक्षकारणभूत यत्परमात्मपद॑ तत्समस्तहर्पविपादा- 
दिविकल्पजालर॒हित॑ परमयोगाम्यासादेवात्मानुमवति, इति प्रतिपादयत्ति:--- 


टीका-- (एदह्य रदो किच्च॑ संतुट्टी होहि णिच्चमेदहि एदेण होहि तित्तो) हे भव्य । तू पंचेन्द्रिय 
जन्य सुखको छोड़कर निर्विकल्प स्वरूप आत्मध्यान के वल से सहज स्वाभाविक और सर्वोतक्ृष्ट 
आत्म सुख में लीन हो, संतुष्ट बन एवं सदा के लिए तृप्त हो रह। (तो होहदि उत्तमं सोवखं) उस 
आ्रात्म सुख के अनुभव करने से तुके सदा वना रहने वाला मोक्ष सुख प्राप्त होगा ॥॥ २२० ॥। 


विशेषार्थ--जानी को संबोधन करके झ्राचार्य देव कहते हैं कि हे भाई ! यदि तू ज्ञानी वता रहना 
चाहता है तो त्रात्मा के सिवाय इतर सभी वस्तुओं को भूलकर केवलमात्र श्रात्मध्यान में तल्‍लीन हो 
रहना चाहिये तभी तू ज्ञानी कहलाने का अधिकारी वन सकता है । 

आगे कहते हैँ कि जिस परमार्थरूप मोक्ष के कारण भूत पदमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, 
और केवलज्ञान भेद नहीं हैं वह परमात्म पद हर्प विषपाद आदि सभी प्रकार के विकल्प जाल से रहित है | उस परम 
पद को यह आत्मा परम योगाम्यास से ही अनुभव करता है-- 


आभिणिसुदोहिमणकेवल च त॑ होदि एक्कमेव पद | 
सो एसो परमदठो ज॑ लहिदु णिव्वुदि जादि ॥२२१॥ 


आभिनिवोधिक श्रुतावधिमनःपर्ययकेवल॑ च तड्भूबत्येकमेव पद । 
स एप परमार्थों य॑ लब्ध्वा निदृ त्ति याति ॥२२१॥। 


अ्र्थ--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अ्वधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान इस प्रकार जिसके भेद किये जा 
सकते हैँ वह ज्ञान सामान्यतया एक है जो कि परमार्थ रूप है उसे प्राप्त करके ही आत्मा मुक्ति प्रात करता है ॥२२१॥। 


तात्पर्थवृत्ति:--श्राभि रिसुदो हिमणकेवलं त्ञ त॑ होदि एक्कमेव पद॑ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानभेद- 
रूप यत्तन्रिश्चग्रेन, एकमेव पर्द । परं कि तु यथादित्यस्यथ मेघावरणतारतम्यवशेन प्रकाशभेदा भर्वंति ॥ तथा मतिज्ञा- 
नावरणादिभेदकमंवशेन मतिश्र्‌ तज्ञानादि भेदभिन्‍नं जातं सो ऐसो परमट्टो ज॑ लहिदु णिव्व॒ुद्दि जादि स एप लोक- 
प्रसिद्ध: पंचज्ञानाभेदरूप: परमार्थ: थ॑ परमार्थ लब्ध्वा जीवो निय ति याति लमत इत्यर्थ: | एवं ज्ञानशक्तिवैराग्यशक्ति 
विशेषविवरणरूपेण सूत्रदशकं गत॑ । श्रत ऊध्व॑ गाथाप्टकपर्यत॑ तस्येव परमात्मपदस्य प्रकाशकों योसौ ज्ञानग्रुणः, तस्य 
सामान्यविवरणं करोंति । तथ्यथा 


अथ मत्यादिपंचजानाभेदरूपं सॉक्षान्मोक्षकारणमूत्त यत्परमात्मपदं, तत्पद॑ं शुद्धात्मानुभूतिशून्यं श्रततपश्चरणादि- 
कायक्लेशं कुर्वाणा श्रपि स्वसंवेदननानगुरोन विना न लमंते इति कथयति--- 


१६४ | समयसार 


ठीका-- (श्राभिणि सुदोहि मण केवल च त॑ होदि एक्क्रमेव पद) मतिभान, श्ुतनाव, भ्रवधिन्ान, 
मनः:पर्ययज्ञान और केवलज्ञान के नाम से भेद होकर भी वास्तव में एक रूप ही रहता है। जैसे मेघों के 
द्वारा आच्छादन होने के तारतम्य के भेद से सूर्य प्रकाश में भेद हो जाते हैं वैसे ही मतिज्ञानावरणादि 
भेदवाले कर्म के वण से जिसमें मतिश्र्‌ तादि भेद हो जाते हैं। (सो एसो परमट्ठटी ज नहिदृ' णिव्वुदि जादि) 
इन लोक प्रसिद्ध पांच भेदो के द्वारा भी जो भेद को प्राप्त नहीं होता वह परमार्थरुप ज्ञान सामान्य है 
जिसका प्राप्त करके यह जीव निर्वाण को प्राप्त होता है ॥२२१॥ 


च् 


इस प्रकार ज्ञानशक्ति और वैराग्य शक्ति का विशेष वर्णन करने में दश गाथायें पूर्ण हुई। झागे झाठ 
गाथाश्रों में उसही परमात्मपद का प्रकाण करने वाला जो ज्ञान बुण है उसका सामान्‍य वर्णन करते है । 


भ्रव सबसे प्रथम यह बताते हैं कि मत्यादि पांच ज्ञानों के द्वारा भी जिसका भेद नहीं हो पाता है जो साक्षात्‌ 
मोक्ष का कारणभूत है श्रीर परमात्मपद स्वरूप है उस पद को शुद्धात्मा की शनुभूति से शूल्य केवलमात्र कायबलि- 
शादि रूप ब्रत तपण्चरणादि करने वाले नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि वे स्वसंवेदन जान से हीन हैं:--- 


णाणगुर्णेहि विहीणा एदं तु पदं बहूबि ण लहंति । 

ते गिण्ह सुपदमेदं जदि इच्छसि कम्सपरिसोक्ख ॥२२२॥ 
ज्ञान गरुरविहीना एतत्तु पद बहवो5पि न लकंते । 
तद्गृहाण सुपदमिदं यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षं ॥२२२।॥। 


श्रथ॑ं--है श्रात्मत्‌ ! यदि तु कर्मो से सवंधा मुक्त होना चाहता है तो उस निश्चित ज्ञान को ग्रहण कर क्योंकि 
ज्ञानगुण से रहित बहुत पुरुष अ्रनेक प्रकार के कर्म करते रहकर भी इस ज्ञान स्वरूप पद को नहीं प्राप्त होते 
के ।|२२२ 
हैं ॥॥२२२॥ 


0 


तात्पर्यवृत्ति:--णाणगरुणेहि विहीणा एवं तु पर्द बहूबि ण लहंति निर्विकारपरमात्मतत्वोपलब्बिलक्षण- 
ज्ञानगुरोन विहीना:, रहिताः पुरुषा:, बहवो5पि शुद्धात्मोपादेयसंवित्तिरहिंत॑ दुर्धरकायक्लेशादितपश्चररणं कुर्वाणा अपि 
मत्यादिपंचजञानाभेदरूप साक्षान्मोक्षकारणं स्वसंवेद्य' शुद्धात्मसंवित्तिविलक्षसमिद पदं॑ न लमंत्ते | त॑ गिण्ह सुपदसेदं 
जदि इच्छुसि कम्मपरिसोक्स हे भव्य तत्पद॑ ग्रहण यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षमितति । 


श्रथ विशेषपरि ग्रहत्यागरूपेरशा तमेव ज्ञानग्रुणं विधृरोति-- 


टोका:-- (णाणगुणहिं विहीणा एदं तु पदं वहुवि ण लहंति) सभी प्रकार के विकार से वर्जित जो 
परमात्म तत्व उसकी उपलब्धि होना ही है लक्षण जिसका ऐसे ज्ञान ग्रुण से रहित बहुत से पुरुष शुद्धात्मा 
ही उपादेय है इस स्वसंवेदत ज्ञान से रहित ऐसे घोर काय क्लेश श्रादि तपद्चरण को करते हुए भी 
मत्यादि पांच प्रकार के ज्ञानों से भी जिसमें भेद नहीं हो सके ऐसे साक्षात मोक्ष के कारणभूत तथा 
शुद्धात्मा की संवित्ती है लक्षण जिसका ऐसे अपने आपके द्वारा ही अनुभव करने योग्य पद को नहीं पा 
सकते हैं। (तं गिण्ह सुपदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोवर्ख) इसलिए हे भव्य ! यदि तू कर्मो से मुक्त 
होना चाहता है तो उस उत्तम पद को स्वीकार कर ॥२२२॥। न 
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विशेषार्थ:--जान॑ ज्ञाने प्रतिष्ठि त॑ इस अमृतचन्द्राचार्य के वचनानुसार जव छद्मस्थ श्रात्मा का ज्ञान 
ज्ञान को ही विषय करने वाला हो जाता है उस समय उसमें अपने आपके सिवाय और किसी का भान 
भी नहीं रहता | तव उसको ज्ञान ग्रुण या ज्ञानभाव कहते हैं | स्वरूपाच रण, स्वसंवेदन, श्रात्मानुभव, 
शुद्धोपपोग और शुद्ध नय आदि सव इसी के नाम हैं। इस ज्ञान ग्रुण को प्राप्त किये बिना आज तक किसी 
को न तो मोक्ष प्राप्त हुआ और न हो सकता है। यह वाह्य तपश्चरण श्रादि तो उसके साधन मात्र हैं 
उसी को प्राप्त करने के लिए किये जाते हैं । क्योंकि वाह्य त्याग तपस्या के बिना वह ज्ञान मात्र अवस्था 
कभी प्राप्त नहीं हो सकती जेसे कि खेती के बिना श्रन्न नहीं हो सकता है किन्तु खेती होकर भी यदि अन्न न 
आवे तो फिर वह घास है केवल पशु के खाने की वस्तु है। वेसे ही त्याग तपस्या श्र गीकार करके भी 
शुद्धात्म ध्यान की ओर यदि लक्ष्य न रखा गया तो वह त्याग तपस्या केवल स्वर्ग सुख देने वाली है, उससे 
मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 


आगे विशेष परियग्रह के त्याग कराने के अभिप्राय से उस ही ज्ञान गुण का विशेष वर्णन करते हैं:-- 


अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदे धर्म । 
अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२२३॥ 


अ्परिग्रहोषनिच्छो भरितो ज्ञानी च नेच्छति धर्म । 
श्रपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२२३॥ 


श्र्थ:-ज्ञानी जीव परिग्रह से रहित है (पर पदार्थों को ग्रहण किये हुए नहीं होता) क्योंकि वह इच्छा से 
रहित है ऐसा कहा है इसी कारण वह पुण्य कम करने की भी इच्छा नही करता इसलिए उसके पुण्य का भी परि- 
ग्रह नहीं है । वह केवल मात्र ज्ञायक होकर रहता है ॥२२३॥। 


तात्पर्यवृत्ति:--श्रपरिग्गहो श्ररिच्छो भणिदों णाणीय रिच्छेदे धम्सं अपरिग्रहों भरिषतः कोसी ? 
अनिच्छः । तस्य परियग्रहो नास्ति यस्य बहिदव्येष्विच्छा वांछा मोहो नास्ति। तेन कारणोन स्वसंवेदनज्ञानी शुद्धोपयोंग- 
रूप॑ निश्चय धर्म विहाय शुमोपयोग धर्म पुण्य नेचछति । अ्रपरिग्गहों दु धम्मस्स जार्गो तेण सो 
होदि ततः कारणात्पुण्यरूपधर्मस्थापरिग्रह: सन्‌॒ पृण्यमिदं ममस्वरूपं न भवतीति ज्ञात्वा तद्ग[पेशापरिणमन्र, अ्रतन्मयो 
भवसु दर्परो विम्बस्थेव ज्ञायक एवं भवति । 


टीका-- (अपरिग्गहों अरिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदे धम्मं) जो इच्छा रहित होता है वह 
अपरियग्रह होता है भ्र्थात्‌ जिसके बाह्य द्वव्यों की इच्छा नहीं होती श्रर्थात बाह्य पदार्थों से उसका कोई 
लगाव नहीं होता । इससे स्वसंवेदन ज्ञानी जीव शुद्धोपपोग रूप निश्चय धर्म को छोड़कर शुभोपयोग 
रूप धर्म अर्थात्‌ पुण्य को नहीं चाहता है। (अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगों तेण सो होदि) इसलिए 
पुण्य रूप धर्म का परिग्रहवान न होकर, किन्तु पुण्य मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जानकर, उस पुण्य रूप से 
परिणमन नहीं करता हुआ तनन्‍मय नहीं होता हुआ वह दर्पण में आये हुए प्रतिविम्ब के समान उसका 
जानने वाला ही होता है ॥२२३॥। 


१६६ | समयसार 
अप्परिग्गहों अणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदि अधम्मं । 
अप्परिग्यहों अधस्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२२४॥। 


अपरियग्रहोडई्निच्छो भणितों ज्ञानी च नेच्छत्यधर्म । 
अपरिग्रहो5धर्मस्य ज्ञायकस्तेव स सवति ॥२२४॥ 


श्र्य:-ज्ञानी जीव परिग्रह रहित है (अन्य पदार्थ को ग्रहण नहीं करता) क्‍यों कि वह इच्छा से रहित है । 
श्रत: वह किसी भी प्रकार के पाप की भी इच्छा नहीं करता इसलिए उसके पाप का भी परिय्रह नहीं है । वह तो 
उसका केवल मात्र जानने वाला रहता है २२४।॥ 


तात्पयंवृति:--अप्परिग्गहों अरिच्छो भणिदों णाणोय णिच्छदि अ्रहस्म॑ अपरिग्रहो मणितः, स कः ? 
अनिच्छ: तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य वहिद्रव्येपु, इच्छा कांक्षा नास्ति | तेन कारणेन तत्त्वज्ञानी विषयकपायरूप॑ अवर्म 
पाप॑ नेच्छति । अ्रपरिर्गहो श्रधम्मस्स जारागो तेरा सो होदि तत एवं कारणातव्‌-विपयकंपायरूपस्थाधर्मस्याउपरि- 
प्रह:सन्‌ पापमिंदं मम स्वरूप ने मवतीति ज्ञात्वा तद्गपेशापरिणमन्‌ दर्पशे विम्बस्थेव ज्ञायक एव भवति । एवम्ेव च, 
अधर्मपदपरिवतंनेन रागद् पमोहक्रीवमानमायालोमकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुत्रॉण रसन स्पर्श नसंजा नि सत दगसू त्राणि 
व्याल्येयानि । तनेव प्रकारेण शुसाशुमंकल्पविकल्परहितानंतनानादिगुणस्वरूपशुद्धात्मन: प्रतिपक्षभृतानि शेपाप्पप्यन 
संल्येयलोकप्रमितानि विभावपरिणामस्थानानि वर्जनीयानि । ः 


टीका-- (अप्परिग्गहो अणिच्छो भण्िदों णाणी य स्िच्छदि अ्रधम्मं) जिसके वाह्य द्रव्यों में वांछा 
नहीं है वह परिगृह रहित है। इसलिये तत्वज्ञानी जीव विषय कपषाय रूप अघर्म को, पाप को कभी नहीं 
चाहता । (अप्परिग्गहो श्रवम्मस्स जाणगो तेणा सो होदि) इसलिए वह विषय कपायरूप पाप का ग्राहक 
न होता हुआ यह पाप मेरा स्वरूप नही ऐसा है जानकर पाप रूप से परिणमन नहीं करता हुआ वह 
दर्पण में आये हुए प्रतिविम्व के समान उसका ज्ञायक ही होता है ।॥२२४।॥। 


इस प्रकार अधर्म के स्थान पर राग, ह्व प, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन 
वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसन, स्पर्शन ऐसे १७ सूत्र पृथक प्रथक व्याख्यान करने योग्य हैं । इसी 
प्रकार शुभ व श्रशुभ संकल्प विकल्पों से रहित व अनंत ज्ञानादि गुण सहित है स्वरूप जिसका ऐसे 
५ का विरोध करने वाले और भी शअ्रसंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम स्थान त्यागने 
योग्य हैं ।। 


#धम्माच्छ अधम्मच्छी आयासं सुत्तमंग पुब्वेसु 
संग च तहा णेयं देवमणु अत्तिरियणेरइयं २२४५ ॥ 


धर्मार्थी अधर्मार्थों आकाओं श्रुतसंग पूर्वेषु । 
संगं च तथा ज्ञयं देव मनुष्य तिर्यग्‌ नरकादिकस्‌ ॥२२४॥। 





& यह गाया आत्मख्याति में नहीं है । 
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अ्र्थ--परम तत्वनानी जीव परिग्रह रहित होता है क्‍योंकि वह इच्छा रहित होता है, जिसके बाह्य पदार्थों 
में श्राकांक्षा नहीं होती उसके परिग्रह भा नहीं होता यह नियम है इसलिए परम तत्वजानी जीव चिदानन्द ही है एक 
स्वभाव जिसका ऐसी शुद्धात्मा को छोड़कर धर्म, अधर्म और आकाश आदि अ्रग पूर्वात्मक श्रुत में बताये हुए बाह्य 
और अतरंग परिग्रह तथा देव, मनुष्य, तिर्यच श्रौर तारकादि विभाव पर्यायों को नहीं चाहता है ऐसा समभना चाहिए। 
इस कारण इस विपय में परिग्रह रहित होता हुआ उस रूप से परिणमन नहीं करता हुआ वह दर्पण में आये हुए 
प्रतिविम्व के समान उसका केवलमात्र ज्ञायक ही होता है ॥२२५॥। 


अपरिग्गहों अणिच्छो भणिदों असणं च णिच्छदे णाणी । 
अपरिग्गहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥| २२६ ॥ 


अपरियग्रहोश्निच्छो भरिषतोः्शनं च नेच्छति ज्ञानी । 
अपरिग्रहस्त्वशनस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २२६ ॥ 


श्रथं--जो इच्छा रहित है वह परिग्रह रहित कहा जाता है। इस प्रकार जो ज्ञानी होता है वह भोजन की 
इच्छा नहीं करता है। इस कारण से भोजन को नहीं ग्रहण करता हुआ केवलमात्र ज्ञाता ही रहता है ॥॥ २२६ ॥। 


तात्पर्यवृत्तिः--अ्रपरिग्गहो श्रणिच्छो भरिषदों श्रसरं च णिच्छदे णाणी अपरिग्रहो भणितः स कः ? 
अनिच्छः । तस्य परिग्रहो नांस्ति यस्य बहिंद्र व्येषु इच्छा मूर्छा ममत्वं नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयों भाव: स च॒ ज्ञानिनो 
न संभवति । अ्रपरिग्गहो दु असरपस्स जाख्गो तेरय सो होदि तत एवं कारणाव्‌ आत्मसुखे तृप्तो भूत्वा अशनविपये 
निष्परिग्रह: सन्‌ वर्षरो विम्वस्येव अशनाञ्याहारस्य वस्तुनो वस्तुरूपेण ज्ञायक एव भवति । न च रागरूपेण ग्राहक इति । 


' ठीका--(अपरिग्गहो श्रणणिच्छो भणिदो श्रस्णं च णिच्छेदे णाणी) जिसके बाह्द द्वव्यों में इच्छा, 
मूर्खा, ममत्व परिणाम नहीं है वह अपरियग्रहवान कहा गया है क्योंकि इच्छा श्रज्ञानमय भाव है इससे 
इसका होना ज्ञानी के संभव नहीं है श्रतः ज्ञानी के भोजन की भी इच्छा नहीं होती इसलिये वह (अ्रप- 
रिग्गहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि) आत्म सुख में संतुष्ट होकर भोजन व तत्संबंधी पदार्थों में 
परिग्रह रहित होता हुआ जैसे दर्पण में आ्राये हुये प्रतिबिब के समान केवल आहार में गृहण करने के 
योग्य वस्तु का उस वस्तु के रूप से ज्ञायक ही होता है । किन्तु रागरूप से उसका गृहणा करने वाला नहीं 
होता ॥॥ २२६ ॥। 


अपरिग्गहो अषिच्छो भणिदों पाणं च णिच्छदे णाणी । 
अपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २२७ ॥ 
अपरिग्रहो अनिच्छी भणितः पान च नेच्छति ज्ञानी । 

अपरिगहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेत स भवति ॥ २२७ ॥ 


श्र्थं--जो इच्छा रहित है वह परिग्रह रहित कहा जाता है । इस प्रकार ज्ञानी जीव किसी पीने योग्य वस्तु की 
भी इच्छा नहीं करता है। इस कारण उसके पीने का भी परियग्रह नहीं होता है श्रतः वह तो उसका केवलमात्र ज्ञाता 
ही रहता है ॥२२७॥। 


श्ध्ष | समयसार 


तात्पर्यवृत्ति:--अपरिग्गहो श्रणिच्छो भणिदों पाणं तु णिच्छदे णारयी श्रपरिग्रहो मस्त: कोसी ? 
अनिच्छ: । तस्य परिग्रहों नास्ति यस््य वहिद्वव्येश्वाकांक्षा तृष्ण मोह इच्छा नास्ति | इच्छात्वगानमयों भाव: स च 
ज्ञानिनो न संमवति अ्रपरिगस्यहो ढु पाणस्स जारपगो तेरा सो होदि ततः: कारखात्‌ स्वामाविकपरमानंदसुसं तृप्तो 
भूत्वा विविवषानकविपये निष्परिग्रह: सन्‌ दर्पणे विम्बस्थेव वस्तुस्वरूपेण ज्ञायक एवं मवति, वच रागसूपेरा 
आहक इति । 


तथा चोक्त-- 


रण वलाउ साघु अट्टू ण सरीरस्सय वयद्ठ तेजट्ठ , णाणट्ठ, संजमठ् फाणदट्ट चेव भुजंति ॥ १॥। 
अरकामरकणिमित्तं इमिसो भुजंति पाणवारण रिमित्तं, पाणा घम्मणिमित्तं, धम्मं हि चरंति मोकखट्ट ॥२॥। 
अथ परियग्रहत्यागव्याख्यानमुपर्स हरति--- 


टीकाः--(श्रपरिग्गहो अरखिच्छी भणिदो पाणं च रिच्छदे णाणी) जो इच्छा रहित है वह परियग्रह 
रहित कहलाता है श्रर्थात्‌ जिसके वाह्य पदार्थों में इच्छा, मुर्छा व ममत्व परिणाम नहीं है वह अपरिय्रह- 
वान कहा गया है। अश्रतः इच्छा जो अज्ञानमय भावरूप है वह ज्ञानी के कभी संभव नहीं है । अतएव 
उसके पीने योग्य वस्तु की भी इच्छा नहीं हो सकती इसलिये (अप्परिग्गहो ढु पाणस्स जाणमगो तेण सो 
होदि) स्वाभाविक परमानन्द सुखमें संतुप्ट होकर नाना प्रकार के पानक के विपय में परियग्रह रहित 
होता हुआ ज्ञानी जीव तो दर्पण में आये हुए प्रतिविव के समान वस्तु स्वरूपसे उस पानक का ज्ञायक ही 
होता है-रागसे उसका ग्राहक नहीं होता है २२७॥॥। 


विशेषार्थ---आचाये देव ने इन गाथाश्रों में स्पप्ट कर बताया है कि ज्ञानी जीव को इच्छा नहीं 
होती अतः उसको किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं होता । वह तो निष्किंचन होकर आत्मतल्लीन रहता 
है। इस पर शंका हो सकती है कि ऐसा जीव इन छद्मस्थों में कौन है जिसके इच्छा विल्कुल नहीं होती क्यों- 
कि गृहस्थ के तो अनेक प्रकार की इच्छा हर समय लगी रहती है और मुनि त्यागी तपस्वी के भी और 
नहीं तो भोजन की इच्छा तो होती है और वह आहार भी ग्रहण करता ही है ? इस प्रश्न का उत्तर यह 
हैं कि मुनि जब अप्रमत्तरूपसे आत्मध्यान में मगत होता है उस समय उसके किसी भी प्रकार की इच्छा 
नहीं होती है श्रतः वास्तवमें वहाँ जानी होता है, जैसा कि “भ्राणणि'लीणो मुनि णाणी” इस सिद्धांत के 
वाक्य से स्पष्ट हैं। रही मूनि के आहार ग्रहण करने की वात सो वह प्रमत्त संयत दशामें हुआ करता है। 
यह झाहार लेना भी शरीर को मोटा ताजा सुन्दर बनाये रखने के लिये नहीं, किन्तु संयम के सम्पादन के 
लिये ज्ञानोपा्जन के लिए एवं ध्यान की सिद्धि के लिये होता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिये उसके वांग 
लगाया जाता है बसे ही केवलमात्र प्राण संघारण के लिये ऋषि लोग भोजन करते हैं और प्राणों का सघा- 
रण भी जिस धर्म से मृक्ति प्राप्त हो उसे सम्पादन करने के लिये किया करते हैं। जैसा कि टीका कार के 
द्वारा उद्धृत निम्नलिखित गाथाओं में लिखा हुआ है:-- 


ण वलाउसाहराट्ट ण सरीरस्स य चयट्ठतेजद्ठ । 

णाणट्ठ संजनद्ु भाणट्ठ चेव भु जंति ॥0॥ 

श्रक्तामक्ख णिमित्तं इसियों भुजंति पाणधारण णिमित्तं 
पाणा धम्मणिमित्तं धम्म॑ हि चरंतिमोक्खटटर ॥२॥ (युग्म॑) 


मिर्जराधिकार [ १६६ 


अतः कारणमें कार्य का आरोप कर लेने से मुनि का श्राहार लेना भी परिग्रह न होकर वह ज्ञान ध्यान 
रूप ही कहा जाता है। हां जो लोग चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रसंयत सम्यग्हष्टि 'कों भी ज्ञानी कह कर 
उसे भी इन्हीं गाथाओं पर से अनिच्छुक और निष्परिगृह समभ बैठते हैं उनकी वात मेरी समझ में नहीं 
श्राती, क्योंकि जो जीव छः खण्ड पृथ्वी को तो अपने पीछे लगाये बेठा है और अपने साधारण से स्वार्थ 
के लिये मोक्षगामी अपने. भाई के ऊपर सुदर्शन चक्न चला देता है उसे ज्ञानी कहना ज्ञानी शब्द की 
विडंवना ही है। उसे ज्ञानी तो नहीं किन्तु निष्परिग्रही ज्ञानी लोगों का श्रद्धालु उनका हृदय से 
समादर करने वाला कह सकते हैं | अ्रन्यथा मिथ्याहष्टि तो उनका नहीं मानने वाला एवं विरोधी होता 
है। हाँ, यदि द्रव्य निक्षेप को अपेक्षा अव्रत सम्यग्दष्टि को भी ज्ञानी या अनिच्छक श्रादि रूप कहा जाय 
तो कहा जा सकता है क्योंकि श्रागे चलकर वह भी वेसा वनने वाला होता है। किन्तु गुन्थ की शब्द 
सररणाो को देखते हुए यहां पर उसका प्रसंग नहीं है। उपयु क्त गाथाश्रों में ज्ञानी को वाह्य वस्तुओं का 
गाहक तो नहीं कितु ज्ञायक बताया गया है, उसका तात्पय॑ यह हैं कि जिस श्रवस्था को प्राप्त करके 
यह छद्मस्थ जीव ज्ञानी कहलाता है, वह श्प्रमत्त दशा दो भागोंमें विभक्त होती है। एक सविकल्प और 
दूसरी निविकल्प ।सविकल्प दशा में शरीरादि वाह्म वस्तुओं को स्मरण करते हुए उनसे आपको पृथक 
समभता हुआ वह दूसरे भाग में स्वयं निविकल्प रूप से अपने श्राप में स्थिर हो रहता है । 


अब परिग्रह त्याग के व्याख्यान का उपसंहार करते हैं:--- 


इव्वादु एद्‌ विविहे सब्बे भावे य णिच्छदे णाणी । 
जाणग भावो णियदो णीरालंबो य सव्वत्थ ॥२२८॥। 


इत्यादिकांस्तु विविधान्‌ सर्वान्‌ भावांइच नेच्छति ज्ञानी । 
ज्ञायकभावों नियतः निरालंबइच सर्वेत्र ॥२२८५॥ 


श्रथें--उपयु क्त श्रनेक भावों आदि को लेकर और भी अन्तेक प्रकार के सब भावों को ज्ञानी जीव नहीं चाहता 
नहीं वांछा करता, किन्तु वह तो सब और से सब ठौर निरालंब होकर ज्ञायक ही रहता है ।२२८॥। 

तात्पर्यवृत्ति:--इव्चादु एदु विविहे सब्बे भावेय णिच्छदे रताणी इत्यादिकान्‌ पुण्यपापाशन पानादिवहि- 
भावान्‌ सर्वाद्‌ स्वतः परमात्मतत्त्वज्ञानी नेच्छति । अ्निच्छनु स कथंभूतों मवति? जाराग भावो णीयदो रिपरालंबोय 
सब्वत्थ टंकोत्कीरणपरमानंदज्ञायकेकस्वमाव एव भवति नियतो निश्चित: । पुनश्च कथंभूतो भवति जगत्वये कालत्रये5पि 
मनोवचनकाये: कृतकारितानुमितेश्व ॒वाद्याम्यंत्तरपरिग्रहरूपे चेतनाचेतनपरद्रव्ये सर्वत्र निरालवो5पि, अ्रनंतज्ञानादि- 
गुणस्वरूपे स्वस्वभावे पूर्णाकलश इव सालंवन एवं तिष्ठतीति भावार्थ:। 


अ्रथ ज्ञानी वर्तमानभाविभोगेषु वांछां न करोतीति कथयति-- 


टीका-- (इव्वादु एदु विविहे सव्वे भावे य णिच्छदे णाणो) परमात्म तत्व का जानने वाला जीव 
ऊपर कहे हुए पुण्य, पाप और भोजन पानादि इन वाह्म में होने वाले सभी भावों को कभी भी नहीं 
चाहता है। (जाणगभावों णियदों णीरालंवों य सव्वत्थ) क्योंकि वह तो नियम से टांकी से उकेरे हुए 
के समान सदा एकसा रहने वाला और परमानन्द स्वरूप ज्ञायक भाव है उस मय हो रहता है। वह 
ऊध्व , मध्य और अघोरूप तीन जगत एवं भूत, भावी, वर्तमान रूप तीनों कालों में होने वाले वाह्म 
अभ्यंत्तर परिग्रह रूप चेतन अचेतनात्मक सभी पर पदार्थो में मन, वचन, काय, कृत, कारित, अ्रनुमोदना 
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से सर्वथा निरालंब होकर अरनंतज्ञानादि ग्रुरास्वरूप अपने स्वभाव में पूर्रो कलश के समान निश्चल अव- 
लंवन सहित ठहरता है ॥२२१८॥। 


श्रागे कहते हैं कि ज्ञानी वर्तमान के व भविष्य के भोगों की इच्छा नहीं करता है:--- 


उप्पण्णोदय भोगे वियोगबुद्धीय तस्स सो णिच्च । 
कंखामणाग दस्स य उदयस्स ण कुव्बदे णाणी ॥२२दे।। 


उत्पन्तोदय भोगे वियोगबुद्ध्या तस्य स नित्य । 
कांक्षामनागतस्थ चोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥२२६॥ 


भ्र्थ--उदय को प्राप्त हुए वर्तमान कर्म के मोगने में वियोग बुद्धि होने से ज्ञानी जीव आ्रागामी काल में उदय 
होने वाले कर्म के भोगने की वांछा नहीं करता तथा भूत कालीन कर्म का भोग तो रहा ही नहीं है । 


तात्पय॑वृत्ति:--उप्पण्णोदयभोंगे वियोगबुद्धीय तस्स सों णिचक्च उत्पन्नोदयमोंगे वियोगवुद्धिश्व 
हेयबुद्धिमंवति 'तस्य तस्मिन्‌ भोगविपये पष्ठीसप्तम्योरभेद इति वचनात्‌” कोसौ निरीहवृत्तिमवत्ति स्वसंवेदनज्ञानी नित्य 
सर्वकाल कंखामणागदस्स य उदयस्स ण कुव्वदे णाणी स एवं ज्ञानी, श्रनागतस्थ निदानवंधरूपमाविभोगोदयस्था- 
कांक्ष न करोति | कि च विशेष: य एवं मोगोपभोगादिचेतनाचेतनसमस्तप रद्रव्यनिरालंवनो भावपरिणामः से एवं स्व*« 
संवेदनज्ञानगुणों भण्यते | तेन ज्ञानगुणालंबनेन य एवं पुरुष: ख्याति-पुजा-लाम-मोगाकांारूपनिदानवंधादिविभावरहितः 
सन्‌ जगत्त्रये कालत्रयेषपि मनोवचनकाये: कृतकारितानुमितैश्व विपयसुखानंदवासनावासितं चित्त मुक्त्वा शुद्धात्म- 
भावनोत्थवीतरासप रमानंद सुखेन वासितं रंजितं मूछितं परिणतं तन्मयं तृप्त॑ रतं संतुप्ट चित्त कृत्वा वतते स एवं 
मतिश्र्‌ तावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानाभेदरूप॑ परमार्थशब्दाभिधेयं साक्षान्मोक्षकारणभूतं शुद्धात्मसंवित्तिलक्ष्ं परमायम- 
भाषया वीतरागधमंध्यानशुक्लध्यानस्वरूपं स्वसंवेद्यशुद्धात्मप्द परमसमरसीभावेन श्रनमुभवति न चान्य: । याहरशं 
परमात्मपदमनुमवति ताहश परमात्मपदस्वरूपं मोक्ष लभते। कस्मात्‌ ? इतिचेव्‌ उपादानकारणसहणं कार्य मवति 
यतः कारणात्‌ इति । एवं स्वसंवेदनज्ञानग्रुणं बिना मत्याविपंचज्नानविकल्परहितमखंडपरमात्मप्द न लम्यते इति 

संत्तेपव्याख्यानसुख्यत्वेन सूत्राष्टक गतं । 


श्रथानंतरं तस्यमेव ज्ञानगुरास्य चतुर्देशगाथापय॑त॑ पुनरपि विश्ञेषव्याख्यानं करोति । तद्था-ज्ञानी सर्वद्रव्येपु 
वीतरागत्वात्कर्मणा न लिप्यते सरागत्वादज्ञानी लिप्यते, इति प्रतियादयति--- 


टीका-- (उप्पण्णोदय भोगे विश्नोगवुद्धीय तस्स सो खिच्चं) उत्पन्न हुए कर्मोदिय के भोगने में 
स्वसंवेदन ज्ञानी जीव सदा ही वियोग बुद्धि एवं हेयवुद्धि वाला होता है। (यहाँ गाथा में जो तस्य शब्द 
पड़ा है, वह पष्ठी का एकवचन है जो कि 'उत्पन्नोदय भोगे' इस सप्तमी के एक वचनात्मक पद का 
विशेषण है किन्तु साधारणा नियमानुसार विशेषण और विशेष्य में एक विभक्ति होनी चाहिए । टीका- 
कार ने इसका उत्तर यह दिया है कि षणष्ठी और सप्तमी में कहीं अभेद भी होता है ) । (कंखामणाग- 
दस्स य उदयस्स ण कुृब्बदे णाणी) वही ज्ञानी आ्रागामी काल में उदय में आने वाले निदान बंध स्वरूप 
भविष्य कालीन भोगों का उदय है उसकी वांछा कैसे कर सकता है ? अथात्‌ नहीं करता । इसका 
स्पष्ट विवेचन यह है कि भोग, उपभोग आदि चेतन और अचेतनात्मक जितने भी पर द्रव्य हैं उन सबके 
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विपय में निरालंवन रूप आत्मा के परिणाम हैं उसीका नाम स्वसंवेदन ज्ञान गुण है। इस स्वसंवेदन 
ज्ञान गुण के आलम्वन से जो पुरुष ख्याति, पुजा, लाभ व भोगों की इच्छारूप निदानबंध श्रादि विभाव 
परिणाम से रहित होता हुआ तीन लोक और तीन काल में भी अपने मन, वचन, काय तथा कृत, कारित 
और अनुमोदना द्वारा विषयों के सुख में श्राननद की वासना से वासित होने वाले चित्त का त्याग कर 
श्र्थात्‌ विषय सुख की अभिलाषा से रहित चित्तवाला होकर शुद्ध श्रात्मा की भावना से उत्पन्न हुए बीत- 
राग परमानंद सुख के द्वारा वासित श्रर्थात रंजित व मूछित रूप में परिणत अर्थात्‌ उसी रूप श्रपने मन 
को संतृप्त, संतुष्ट व तल्लीन बनाकर रहता है, वही जीव शुद्ध भ्रात्मा की संवित्ती है लक्षण जिसका तथा 
जिसमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अ्वधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान में भेद नहीं है, परमार्थ नाम से 
कहा जाने योग्य है, मोक्ष का साक्षात्‌ कारण है तथा जो परमागम की भाषा में वीतराग धर्म्यध्यानत तथा 
शुक्लध्यान स्वरूप कहा जाता है ओर अपने ही द्वारा संवेदन करने योग्य शुद्ध श्रात्मा का स्थान है ऐसे 
ज्ञान को परम समरसी भाव केद्वारा अनुभव करता है दूसरा जीव उसका शअ्रनुभव नहीं कर सकता 
है एवं वह जैसे परमात्म पद का अनुभव करता है उसी प्रकार परमात्म पद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त 
करता है । क्योंकि उपादान कारण के समान ही कार्य हुआ करता है ऐसा नियम है। इस उपयुक्त (स्व- 
संवेदन ज्ञान गुणा के विना मत्यादि पांच ज्ञानों के विकल्प से रहित वह अखण्ड परमात्मपद को कभी प्राप्त 
नहीं होता । इस प्रकार संक्षेप से व्याख्यान करने की मुख्यता से श्राठ गाथाओओं का वर्णन हुआ ।॥२२६॥ 


अथानंतर इसी ही ज्ञानगुण का फिर चौदह गाथाशओ्रों द्वारा विशेष व्याख्यान करते हैं-- 
, सबसे प्रथम यह बताते हैं कि ज्ञानी समी द्वव्यों में रागरहित वीतरागी होता है इसलिए नृतन कर्मबन्ब नहीं 
करता किन्तु श्रजानी जीव राग सहित होता है श्रतः कर्म वन्च करता है--- 
णाणी रागप्पजहो सब्वदव्वेस कम्मसज्ञगदों। 
णो लिप्पदि रण्ज एण द्‌ कहमसज्झे जहा कणयां ।॥२३०॥ 


अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेस कस्मसज्ञ गदो। 
लिप्पदि कम्मरएण दु कद्दमज्झे जहा लोहं ॥२३१॥। (युग्सं) 


ज्ञानी रागप्रहायः सर्व द्रव्येषु कर्ममध्यगतः । 
नो लिप्यते रजसा तु कर्देममध्ये यथा कनक॑ ॥२३०॥। 


अज्ञानी पुनः रक्तः सब द्रव्येषु कर्मेमध्यगतः । 
लिप्यते कर्मरजसा तु कर्देसमध्ये यथा लोह ॥२३१॥ 


श्र्थ--ज्ञानी जीव सब ही द्रव्यों के प्रति होने वाले राग को छोड़ देता है श्रतः वह ज्ञानावरणादि कर्म सहित 
होकर भी नवीन कर्मरज से लिप्त नहीं होता जेसे कि कीचड़ में पड़ा हुआ सोना जंग नहीं खाता है । किन्तु भ्रज्ञानी 
जीव सभी द्रव्यों में राग रखता है इसलिए कर्मो के फन्‍्दे में फंसकर नित्य नये कर्म बंध किया करता है। जैसे कि 
लोहा कीचड़ में पड़ने पर जंग खा जाया करता है ॥॥२३०-२३१॥ 
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तात्पयवृत्ति:--हर्पविषादादिविकल्पोपाधिर हित: स्वसंवेदनज्ञानी सर्वेद्रव्येपु रागादिपरित्यायजील: बतःकारखातु 
ततः कदमंमध्यगरतं कनकमिव कर्मरजसा न लिप्यते इति। अज्ञानी पुनः स्वसंवेदनज्ञानामावातु सर्वेपंर्चेंद्रिवविषयादिपरद्र॒व्ये 
रक्त: कांक्षितों मुछितों मोहितो मवति यत: कारणाव्‌, ततः कर्दममध्यलोहमिव कर्म रजसा वध्यते, इति । 
श्रथ सकलकर्मंनिर्जरा नास्दि कथं मोलों भविष्यतीति प्रश्ते परिहारमाह-- 
टीका--स्वसंवेदन ज्ञानी जीव हर विपादादि विकल्‍प भावों की भंभट से रहित होता हुआ सभी 
द्रव्यों के प्रति होने वाले रागादिक विकारभावबों का त्यागी होता है इसलिए कीचड़ में पड़े हुए सोने के 
समान वह नवीन कर्मरूप रज से लिप्त नहीं होता । किन्तु अ्रज्ञानी स्वसवेदन ज्ञान के न होने से पंचेन्द्रिय 
के विपयादि सभी प्रकार के परद्वव्यों में रागभाव युक्त आ्राकांक्षायुक्त मुर्खावान एवं मोही रहता है इसलिए 
वह कीचड़ में पड़े हुए लोहे के समात नवीन कर्मरूप रज से बंब जाता है ॥२३०-२३ श॥ 
विशेषार्थ--ज्ञानी को नवीन कर्म बन्ध नहीं होता, अन्ञानी ही कर्मवन्‍्ध किया करता है । ऐसा 
वताते हुए उस ज्ञानी को स्वसंवेदन करने वाला वतलाया है । यह स्वसंवेदन कया है ? इसके विषय में 
आत्मानुशासन में भी एक श्लोक आया है:-- 
5 वेद्यत्वं वेदकत्वं च, यत्स्वस्य स्वेन योगिन: । 
तत्स्वसंवेदनं प्राहु, रात्मनोइतृभवं हश: १६ १॥। 
श्र्थात्‌ जहां पर योगी के ज्ञान में ज्ञेयपना ज्ञायकपना ये दोनों अपने आप में ही हों ऐसी अझनन्‍्य अवस्था का 
ताम स्वसंवेदन है इसी को आत्मानुभव या स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहते हैं । श्र्थात्‌ सव परद्रव्यों से हट कर 
अपने आपके द्वारा श्राप में ही लीत होने का नाम स्वसंवेदन है। यह योगी के श्रर्थात्‌ त्रियुप्ति रूप समाधि में 
निरत मुनि के ही होता है । यही वात यहां कही है सव ठौर हर्ष विपादादि से रहित होने वाले ज्ञानी को 
संसार में देह युक्त होते हुए भी नवीन कर्म बंध नहीं होता किन्तु जिसके कहीं पर भी कुछ भी हुए विपाद 
रूप विभाव विद्यमान हैं तो उसके उपयु क्त स्वसंवेदन ज्ञान न होने से उसके राग भाव के अ्रनुसार नवीन 
कर्मवन्ध होता ही है । यहां पर यह शंका हो सकती है कि स्वसंवेदन ज्ञान तो अन्नत सम्यग्दुप्टि के भी 
होता है । उसका उत्तर यह है कि उसको तो अपनी श्रात्मा का चेतन लक्षण के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता 
हैं जेसा कि धुम को देखकर उससे अग्नि का ज्ञान कर लिया जाता है। किन्तु योगी को हप॑ विषादादि 
रहित अपने शुद्धात्मा का जैसा मानसिक प्रत्यक्ष होता है वैसा नहीं होता, जिसको कि स्वानुभव कहा 
जावे। यही वात पंचास्तिकाय की गाथा १२७ की टीका में झाई हैं--“यद्यप्यनुमानेन लक्षणन परोक्ष 
ज्ञानेत व्यवहारनयेन धूमादस्निवदशुद्धात्मा ज्ञायते तथापि रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदनज्ञान समुत्यत्न 
प्रमानन्द रूपानाकुलत्व सुस्थित वास्तविक सुखामृत जलेन पूर्णकलणवत्‌ सर्वप्रदेशेषु भरितावस्थानां परम 
योगिनां यथा शुद्धात्मा प्रत्यक्षो भवति तेथेतरेषांन भवति इत्यलिग ग्रहणो5स्ति ॥ 


ज्ञानी के वन्ध का अ्रभाव हो जाने से पूर्व बद्ध कर्मो की निरजेरा होकर किस प्रकार मोक्ष होती हैः-- 
# णागफणीए मूल णाइणि तोएण गब्भणागेण । 
णाग होदि सुबण्णं धम्मंतं भच्छवाएण ॥॥२३२॥ 
नागफण्या सूले नागिनी तोयेन गर्भनागेन । 


नाग॑ भवति सुवर्स धम्यसान भस्न्रावायुत्ना ॥२३२।॥। 
छ यह गाथा आत्म ख्याति में नहीं 


विज त+त+त 





निर्जराधिकार [ २०३ 


तात्पयंचव त्ति:--नागफणी नामौपधी तस्या मूल नागिनी हस्तिनी तस्थास्तोय॑ मूत्र गर्भनागं सिंदूरद्रव्यं नाग 
सीसक | श्रनेन प्रकारेण पुण्योदये सति सुवर्ण मवति न च पुण्याभावे | कथंभूत: सन्‌ भस्त्रया धम्यमानमिति हृष्टांत- 
गायागता | 

अथ दार््तात माह- 

अर्थ व दीका--नागफणी, थूहर की जड़, हथिनी का मूत्र, गर्भनाग श्र्थात्‌ सिन्दूरद्रव्य और नाग 
श्र्थात्‌ सीसा धातु इनको धोंकनी से अग्नि पर तपाने पर यदि पुण्योदय हो तो स्वर्ण बन जाता है वेसे ही-- 


$# कसम हवेइ किद रागादी कालिया अह विभाओ। 
सम्मत्तगाणचरणं परमोसहमिदि वियाणाहि ॥२३३॥ 
# झाणं हवेइ अग्गी तवयरणं भत्तली समक्खादो । 
जीवो हवेइ लोहं धमिदव्वों परमजोईहि ॥॥२३४॥। 
कर्म भवति किट्ट' रागादयः कालिका श्रथ विभावाः । 
सम्पवत्वदरशन ज्ञान चारित्र परमौषधमिति विजानीहि ॥२३३॥। 
ध्यान भवत्यग्नि:ः तपदचरणों भस्त्रा समाख्याते । 
जीवो सवति लोहं धमितव्यः परमयोगिभि: ॥२३४॥ 


तात्पयेवृत्ति:--द्रव्यकर्म किट्टसं॑ मवति रागादिविभावपरिणामा: कालिकासंतज्ञा ज्ञातव्या: सम्यर्दर्शननान- 
चारित्रत्रयं भेदामेंदरूपं परमौपधं जानीहि इति ।॥३३३॥ 


तात्पयंव ति:--वीत रागनिविकल्पसमाधिरूप ध्यानमग्निर्भवति । द्वादशविधतपश्चरणां भस्त्रा ज्ञातव्या | आसचन्न-« 
भव्यजीवों लोहं भवति । स च भव्यजीव: पूर्वोक्तसम्यक्त्वाद्यौपषधध्यानारिनिभ्यां संयोगं कृत्वा द्वादशविधतपश्चररभस्त्रया 
परमयोगिभिः: बमितव्यों ध्यातव्यः । इत्यनेन प्रकारेश यथा सुवर्ण भवति तथा मोक्षो भवतीति संदेहो न कर्तव्यों 
भट्टचार्वोकमतानुसारिभिरिति ॥२३४॥ 

ग्रथ ज्ञानिन: शंखहृष्टांतेन वंधासावं दर्शयति- 

अर्थ व टीका:--द्रव्य कर्म तो कीट है, रागादि विभाव परिणाम कालिका है, भेदाभेदरूप सम्यर- 
दर्शन ज्ञान, चारित्र नाम की परमौषधि है ऐसा जानो । वीतराग विकल्प रहित समाधिरूप ध्यान है वही 
अ्रग्ति है और आसन्न भव्य जीव रूप लोहा है। उस भव्य जीव लोहे का पूर्वोक्त सम्यक्त्वादिख्प औषध 
तथा ध्यानरूप अग्नि के साथ संयोग मिलाकर परम योगी लोगों को धमना चाहिये इस प्रकार करने से जैसे 
स्वर्ण वन जाता है वैसे ही मोक्ष भी हो जाता है इसमें भट्ट और चार्वाक मत वालों को सन्देह नहीं करना 
चाहिये ॥|२३३-२३४।॥। 

अब ज्ञानी के जो कर्म बन्च नहीं होता उसे शंख के हृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं:--- 


भु ज्जंतस्सवि विविहे सच्चित्ताचित्तसिस्सिये दव्वे । 
संखसस सेदभावों णवर सककदि किण्णयो काऊँ ॥२३४५॥। 


- थे यह गाथा गआ्रात्म ख्याति में नहीं । 


कि ?2>2२ लत तक्‍0हत>| 
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तह णाणिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्त मिस्सिये दव्वे । 
भुज्जंतस्सवि णाणं णवि सकक्‍कदि रागदो एदु ॥२३६॥ -- 
जइया स एवं संखो सेदसहावं सयं पजहिदृण । 

गच्छेज्ज किप्हभाव॑ तइया सुक्कत्तणं पजहे ॥२३७॥। 

जह संखो पोग्यलदो जइया सुक्कत्तणं पजहिद्ण । 
गच्छेज्ज किण्हभाव॑ तइया सुककत्त्ण पजहे ।॥२३ ८॥ 

तह णाणी विहु जदया णाणसहावं तयं पजहिदृण। 
अण्णाणेण परिणदों तइया अण्णाणदं गच्छे ॥२३+%।। 


भु जानस्थापि विविधानि सचित्ताचित्त सिश्चितान्ति द्रव्यारिग । 
शंखस्य इवेतभावों नापि शक्‍यते क्ृष्णकः कतु ॥२३५॥ 


तथा ज्ञानिनोईपि विविधानि सचित्ताचित्त सिश्चितानि द्रव्याणि । 
भ्रु जानस्थापि ज्ञानं नापषि शक्यते रागतां नेतु ॥२३६)' 


यदा स एव हंखः इवेतभावं स्वयं प्रह्यय ! 

गच्छेत्‌ कृष्णभाव॑ तदा शुक्लत्वं प्रजह्मातार३७छा। 

यथा शंखः पोद्गलिकः तदा शुक्लत्वं प्रहाय । 

गच्छेतु कृष्णभावं तदा शुक्‍्लत्वं प्रजह्मात्‌ ॥२३८५॥ 

तथा ज्ञान्यपि यदि ज्ञासस्वभावं स्वयं प्रहाय । 

श्रज्ञानेन परिणतस्तदा श्रज्ञानतां गच्छेत्‌ ॥२३६॥ 

श्र्थ--जैसे शंख अनेक प्रकार के सचित्त, अचित्त व मिश्र द्रव्यों का भक्षण करता है तो भी उन वस्तुओं के 

खाने मात्र से अपने श्वेत स्वभाव को छोड़कर काला नहीं हो सकता, उसी प्रकार ज्ञानी भी सचित्त, श्रचित्त व मिश्र 
द्रव्यों को भोग करते हुए भी उस ज्ञानी का ज्ञान रागरूप नहीं हो त्कता है । किन्तु वही शंख श्वेतपने को छोड़कर 


क्ृष्णुरूप में परिणमन करता है तव उसके श्वेतपता नही रहता । उसी प्रकार ज्ञानी भी यदि अपने उस जान स्वभाव 
को छोड़कर अज्नानरूप परिणमन करता है तो अवश्य अज्ञानी वन जाता है ॥ 


तात्पयवृत्ति:--यथा सजीवस्य शंखस्य श्वेतमावः कृप्णीकर्तु न शक्‍्यते । कि कुर्वाणस्यापि ? भुजानस्थापि । 
कानि ? कममंतापन्नसचित्ताचित्तमिश्राणि विविधद्रव्यारिति व्यतिरेंकहप्टातगाथा गता । 


तथा तेनेव प्रकारेण जानिनो जीवस्थ वीतरागस्वसंवेदनलक्षणमेंदजानं, रागत्वमज्नानत्व॑ नेतु न शक्‍यते कस्मात्‌ ? 
स्वभावस्थान्यथाकतु मणक्यत्वात्‌ । कि कुर्बाणस्थापि ? भ्रुजानस्यापि । कानि स्वकीयगरुणस्थानावस्थायोग्यानि सचित्ता- 
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चित्तमिश्राणि विविघद्रव्याणि | ततः कारणात्‌ चिरंतनवद्धकर्ंनिर्जरेव भवति । नवतरस्य च संवर इति व्यतिरेक- 
दार्ष्टतगाया गता । अ्न्वयव्यतिरेकशब्देन सर्वत्र विधिनिषेधौ ज्ञातव्याँ इति । 


यथा यदा स एवं पूर्वोक्त: सजीवशंख: क्ृष्णपरद्रव्यलेपवशात्‌, अंतरंगस्वकीयोपादानपरिणामाधीनः सन्‌ श्वेत- 
स्वमावत्व विहाय कृष्णभाव॑ गच्छेत्‌ तदा शुक्लत्वं त्यजति । इत्यन्वयहृष्टांतगाथा गता । 


तथँव च यथा निर्जीवशंख: कृष्णपरद्रव्यलेपवशात्त अंतरंगोपादानपरिणामाधीन: सन्‌ श्वेतस्वभावत्व॑ विहाय 
कृप्ण॒मावं गच्छेत तदा शुक्लत्वं त्यजति । इति निर्जीवशंखनिमित्त॑ द्वितीयान्वयहष्टांतगाथा गता । 


तथा तेनव प्रकारेण ज्ञानी जीवो5पि हि स्फुट्ट स्वकीयप्रज्ञापराधेन वीतरागज्ञानस्वभावत्वं विहाय मिथ्यात्वरागा- 
चज्ञानभावेन परिणतों मवति तदा स्वस्थभावच्युतः सन्नन्ञानत्वं गच्छेत्‌ । तस्य संवरपूविका निजंरा नास्तीति भावारथे:- 
इत्यन्वयदार्ष्टीतगाथा गता । 


अथ सरागपरिणामेन वंब:, तथैव वीतरागपरिणामेन मोक्षो भवत्तीति हृष्ठटांतदाष्टाताभ्यां समर्थयति- 


टीका:--जैसे भोगने में आने वाले सचित्त, अ्रचित्त या मिश्ररूप नाना प्रकार के द्रव्यों को खाने 
वाले शंख का श्वेतपना (किसी भी द्रव्य द्वारा) काला नहीं किया जा सकता है । यह व्यतिरेक हृष्टांत 
की गाथा हुई । उसी प्रकार ज्ञानी जीव का वीतराग स्वसंवेदनरूप भेदज्ञान को श्ज्ञान रूप अर्थात्‌ रागरूप 
कोई नहीं कर सकता है भले ही वह अपने गुणस्थान अनुसार सचित्त, अ्रचित्त या मिश्ररूप नाना प्रकार के 
द्रव्यों का उपभोग करता है क्योंकि किसी के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है एवं जब वह ज्ञान- 
स्वरूप ही रहता है, रागरूप नहीं होता तव उसके पहले वंघे हुए कर्मों की निजेरा ही होती है नवीन बंध 
नहीं होता है । यह व्यतिरेक दाष्टात गाथा हुई | जहां अन्वय और व्यतिरेक शब्द आते हैं वहां क्रमशः 
विधिरूप निर्येघरूप अर्थ लिया जाता है। ऐसा जानना चाहिए। हां, जहां वही पूर्वोक्त सजीव शंख किसी भी 
परद्वव्य के लेपके वश से अपने श्र तरंगरूप उपादान परिणाम के आधीन होता हुआ श्वेतपने को छोड़कर 
काला बनने चले तो श्वेतपन को छोड़ देता है । यह श्रन्वय दृष्टांत गाथा हुई । इसी प्रकार निर्जीव शंख 
भी कृष्ण स्वभाव परद्रव्य के लेप के वश से अपने श्रत्तरंग उपादान परिणाम के आधीन होता हुश्ना 
पवेत स्वभाव को छोड़कर काला वनने चले तो श्वेतपने को छोड़ ही देता है। इस प्रकार निर्जीव शंख 
को निमित्त लेकर कही हुई अ्न्वय रूप दूसरी दृष्टांत गाथा हुईं उसी प्रकार उस शंख के समान ज्ञानी 
जीव भी श्रपनी बुद्धि को विगाड़ लेने से वीतराग ज्ञान स्वभाव को छोड़कर मिथ्यात्व तथा रागादिरूप 
अज्ञानतया परिणत होता है तव अ्रपने स्वभाव से च्युत होता हुआ अज्ञानपने को प्राप्त होता है यह 
स्पष्ट ही है फिर उसके संवर पूर्वक निर्जरा भी नहीं होती है। यह दाष्टात गाथा हुई ॥२३५-२३६- 
ए३७-२३८-२३६॥। 


विशेषार्थ--स्पष्टीकरण यह है कि कार्य में उपादान व निमित्त दो प्रकार के कारण होते हैं। जो 
स्वयं कार्यरूप में परिणत हो उसे उपादान कहते हैं श्रौर जो उसमें सहयोग दे उसे निमित्त कहते हैं। वहां 
लौकिक दृष्टि में निमित्त की मुख्यता और परमार्थ दृष्टि में उपादान की मुख्यता होती है। यह शास्त्र 
परमार्थी लोगों के लिए है सो यहां पर उपादान पर वल देते हुए संख का हृष्टांत देकर समभाया है 
कि काली पीली वस्तुश्रों को खाकर भी शंख सफेद ही रहता है क्योंकि उसका स्वभाव श्वेत 
ही है। हां यदि वह आप भी काला बने तो वन सकता है। वैसे ही ज्ञानी जीव को विकारी 
बनाने के लिए बाह्य निरमित्त चाहे कितने ही क्‍यों न हों पर वे सब उसको (ज्ञानी जीव को ) विकारी 
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नहीं कर सकते हैं | गजकुमार को चिगाने के लिए ब्राह्मण ने कितना ववंडर किया उनके माथे पर 
सिगड़ी जलादी फिर भी वे अपने ध्यान में ही रत रहे । किन्तु ज्ञानी जहां स्वयं हों विगड़ने लगे झौर 
अपने उपयोग को विगाड़े तो साधारण से निमित्त पर भी विगाड़ -सकता है। जैसे कि माघनन्दी 
आचार्य कुम्हार की लड़की को देखकर अष्ट हो गये । इस प्रकार होने में तो ज्ञानी की स्वर्य की ही 
भूल है श्रोर कोई क्या करे उसे तो सावधान रहना चाहिए । 


पुरिसो जह कोवि इह वित्तिणिसित्तं तु सेवद राख । 
तो सोबि देदि राया विविहे भोगे सुहष्पादे ॥२४०॥ . 
एसेव जीवपुरिसो कस्सरयं सेवदे सुहणिसित्तं । 

तो सोबि कम्मरायो देदि सुहप्पादगे भोगे ॥२४१॥ 


जह पुण सो चेव णरो वित्तिणिमिमितत ण सेवद राख । 
तो सो ण दंदि राया विविह सुहप्पादगे भोगे ॥२४२॥ 


एमेव सम्मदिट्टी विसयत्थं सेवद ण कम्मरणं । 
तो सो ण दंदि कम्म॑ विविहे भोगे सुहुप्पाद ॥२४३॥ 


पुरुषो यथा कोपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानं । ह 
तत्सो४पि ददाति राजा विविधाब भोगान्‌ सुखोत्पादकाब्‌ ॥२४०॥ 
एवमेव जीवपुरुषः कर्मरज: सेवते सुखनिमित्त । 

तत्सोषि ददाति कर्मेराजा विविधान्‌ भोगाव सुखोत्पादकान्‌ ॥२४१॥ 


यथा पुनः स एव पुरुषों वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानं । 

तत्सोषि न ददाति राजा विविधाव सुखोत्पादकानु भोगाव्‌ ॥२४२॥ 
एवमेव सम्यग्दृष्टि: विषयार्थ सेवते न कर्मरज: । 

तत्तन्न ददाति कर्म विविधान्‌ भोगाव्‌ सुखोत्पादकान ॥ श्४ड३॥ 


श्र्थ---लोक में जैसे कोई पुरुण आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है तव राजा उसके सावनभूत 
यथोचित पारितोषिक देता है । वैसे ही यह श्रज्ञानी जीव विपय सुख के लिये कर्मराजा की सेवा करता है तव वही 
कर्मेरूपी राजा सुख को उत्पन्त करने वाले भोग देता है। किन्तु यदि वहीं पुरुष किसी प्रक्रार की फल की इच्छा 
विना राजा की सेवा करता हैं तो दाजा उसे पारितोपिक नहीं देता, वैसे ही सम्यग्हप्टि विरागी जीव विपयों के सुख 
के लिए कर्मत्पी राजा की सेवा नही करता हैँ तब वही कर्मझूपी राजा नाना प्रकार के सुख पैदा करने वाले मोगों 
वो नही देता है ॥ २४०-२४१-२४२-२४३ ॥ 
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तात्पर्यवृत्ति:--पथा कश्चित्युरुप:, वृत्तिनिमित्तं राजानं सेवते ततः सो$पि राजा तस्में सेवकाय ददाति, 
कानू ? विविचसुखोत्पादकाब भोगान्‌ इत्यज्ञानिविपयेधन्वयहष्टांतगाथा गता । * 


एवमेवाज्ञानी जीवपुरुप: शुद्धात्मोत्यसुखात्प्रच्युतः सन्नुदयागत कर्मरज: सेवते विपयसुखनिमित्तं ततः सोडपि 
पूर्वोपाजितपुष्यकर्मराजा ददाति, कान ? विपयसुखोत्पादकान भोगाकांक्षानरूपान्‌ शुद्धात्ममरावानाविनाशकान राग्रादि- 
परिणामान्‌ इति । 


अथवा द्वितीयव्याख्यानं--को5पि जीवो$मिनवपुण्यकर्मनिमित्तं भोगा$कांक्षानिदानरूपेण शुभकर्मानुष्ठानं करोति 
सो5पि पापानुबंधिपुण्यराजा कालांतरे भोगाव्‌ ददाति | तेइपि निदानवंघेन प्राप्ता भोगा रावणादिवस्तारकादिदु:ख- 
प्रपरां प्रापयंत्तीति भावार्थ: । एवमज्ञानिजीवं प्रत्यन्वयहृष्टांतगाथा गता । 


यथा स चं॑व पूर्वोक्तपुरुषो वृत्तिनिमित्त न सेवते राजानं । ततः सो5पि राजा तस्में न ददाति, कान ? विविधान 
सुखोत्यादकान्‌ भोगाच्‌ इति ज्ञानिजीवविपये व्यतिरेकहृष्ठांतगाथा गता । 


एवमेव च सम्यस्हष्टिजीवः पूर्वोपाजितमुदयागतं कर्मरज: शुद्धात्ममावनोत्यवीतरागसुखानंदात्प्नच्युतो भृत्वा 
विपयसुख्ार्थ, उपादेयवुद्धचा न सेवते ततस्तदपि कर्म न ददाति, काचु ? विविघसुखोत्पादकाब भोगाकांक्षारूपान्‌ शुद्धा- 
त्ममावनाविनाशकान्‌ रागादिपरिणामानिति | 


अथवा द्वितीयव्याख्यानं--को5पि सम्यग्हष्टिजीवों निविकल्पसमाधेरमावात्‌, श्रशक्यानुष्ठानिन विपयकषाय- 
वंचनार्थ यद्यपि व्रतशीलदानपुजादिशुमकर्मानुष्ठानं करोति तथापि भोगाकांक्षारूपनिदानबंधेन तत्पुष्यकर्मानुष्ठानं न सेवते । 
तदपि पुण्यानुवंधिपुण्यकर्म भवांतरे तीर्थंकर-चक्रवर्ती-वलदेवाद्य भ्युदयरूपेणोदयागतमपि पूर्वमवर्भावितभेदविज्ञानवासना- 
वलेन शुद्धात्ममावनाविनाशकान्‌ विपयसुखोत्यादकानु भोगाकांक्षानिदानरूपान्‌ रागादिपरिणामान्त ददाति, भरतेश्वरा- 
दीनामिव । इति संज्ञानिजीवं प्रति व्यतिरेकदाष्ठाँ तगाथा गता | एवं मतिश्रुतावधिमनः पर्ययकेवलज्ञानाभेदरूप॑परमार्थ- 
शब्दवार्च्य साक्षान्मोक्षकारणलशृतं शुद्धात्मसंवित्तिकक्षणं स्वसंवेद्य संवरपूविकाया निर्जराया उपादानकारणां पूर्व यदव्या- 
ख्यातं परमात्मपदं, तत्पदं येन निविकारस्वसंवेदनलक्षणभिदविज्ञानगुणेन विना न लम्यते तस्वेव भेदविज्ञानगुणस्य पुन- 
रपि विशेषव्याख्यानस्पेण चतुर्दशसत्राणि गतानि | 


इत उध्वे निश्शंकाग्ष्टगुणाकथनं गाथानवकपरयतं व्वाख्यानं करोति । तत्र तावत्‌ प्रथमगाथायां निजपरमात्म- 
पदार्थभावनोत्यन्नसुखामृतरसास्वादतृता: संतः सम्यग्हष्टयः, घोरोपसर्गेडपि सत्तमयरहितत्वेव निर्विकारस्वानुभवस्वरूपं 
स्वस्थभाव॑ न त्यजन्तीति कथयति-- 


टीका:--जैसे कोई पुरुष श्राजीविका के लिए राजा की सेवा करता है तो राजा उस सेवक को नाना 
प्रकार की सुखदायक वस्तुये देता है। यह अ्ज्ञानी जीव के विषय में श्रन्वय हृष्टान्त का वर्णन करने 
वाली गाथा हुई । इस प्रकार शुद्धात्मा से उत्पन्न होने वाले सुख से दूर होता हुआ अज्ञानी जीव 
भी विषय सुख के लिए कर्म रूपी राजा की सेवा करता है। श्रत: वह पूर्वोपाजित पुण्य कर्म राजा भी उसे 
विषय सुख को उत्पन्न करने वाले भोगों की अभिलाषा वाले एवं शुद्धात्मा की भावना को नष्ट करने वाले 
रागादि परिणामों को उत्पन्न कर देता है । इसी गाथा का दूसरा श्रर्थ करते हैं कि कोई जीव नवीन पुण्य 
कर्म बंध के निमित्त भोगों की इच्छामय निदान भाव से शुभ कर्म का श्रनुष्ठान करता है तो वह पापानु- 
बंधी पुण्य राजा कालाच्तर में उसे भोग उत्पन्न कर देता है, परच्तु वे निदान बंध से प्राप्त हुए भोगं 
रावण आदि के समान उसे श्रन्त में नरक में गिराने वाले होते है श्र उसे दुःखों की परम्परा को प्राप्त 
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कराते हैं। यह श्रन्नानी जीव के प्रति अ्न्वय हृप्टात गाथा हुई | श्रव यदि बढ़ी पुरुष क्रिसी भी भ्ाजीबिका 
के लिए राजा की सेवा नहीं क रता है तो वह राजा भी नाना प्रकार के सुख उत्पन्न करने बाले भोग नहीं 
देता । यह ज्ञानी जीव के संबंध में व्यतिरेक हप्टांत पूर्ण हुआ । इसी ही प्रकार सम्यसदृप्टि जीव पहले के 
वांघे हुए एवं उदय में आए हुए कर्म को शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न बीततराग सुख्त से दूर हटकर विपय 
सुख के लिए उपादेय वृद्धि से अर्थात्‌ प्रयत्न पूर्वक अ्रपने बिचार से उसे सेवन नहीं करता । इसलिए हू 
कर्म भी उसके लिए नाना प्रकार के सुख को उत्पन्न करने वाले तथा भोगों की अभिलाधारूप तथा 
शुद्धात्मीक भावना को नप्ट करने वाले राग पादि परिणामों को नहीं उपजाता है घसी का शत दूसरे प्रकार 
से व्यास्यान यह है कि कोई भी सम्बरदृष्टि जीव निविकल्प समाधि के ने होने से अशवयानुप्दान के 
रूप में विपय कपायों से बचने के लिए ब्रत शील वा दान पुजादि शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है किन्तु 
भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध के साथ उस पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करता है तो वह प्ृष्यानु- 
बंधी पुण्य कम आगे के भव में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वलदेवादि के श्रमभ्युदयरूप में उदय में आया हुआ भी 
पूर्व भव में भाये हुए भेद विज्ञान की भावना के बल से शुद्धात्मा की भावना का मूलोच्छेद करने वाले 
भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध वाले ऐसे विपय सुलों को उपजाने वाले रागादि परिणामों को पंदा 
नहीं करता है । जेसे कि भरतेश्वर चक्रवर्ती श्रादि के पैदा नहीं किया। यह सम्यग्जानी जीव के प्रति 
दाष्टांत गाथा पूर्ण हुई ९२४०-२४ १-२४२-२४३॥ 


विशेषार्थ--आचार्य श्री ने यहाँ यह वात वतलाई है कि अज्ञानी जीव फल प्राप्त करने की इच्छा से 
कार्य करता है परन्तु ज्ञानी फल की इच्छा के बिना ही करता है | इस पर यह शंका हो सकती है कि 
जब फल पाने की इच्छा ही ज्ञानी के नहीं हैं तो फिर वह कुछ करता 'भी क्यों है ? इसका उत्तर यह है 
कि वह जो भी कुछ करता है वह पर प्रयोग वण होकर करता है। जैसे कि मुनि एक स्थान स्ते दूसरे 
स्थान पर गमन करते हैं तो उन्हें परम आागम में एक स्थान पर अधिक ठहरने की श्राज्ञा नहीं है 
'इसलिये गमन करते हैं | गृहस्थ यदि कहीं पर जाता है तो कुछ लाभ पाने के लिए या वहाँ का 
सीन्दर्य श्रादि देखने के लिए जाता है तो वह देखकर या प्राप्त कर प्रसन्न होता है श्रादि । परन्तु मुनि में 
ऐसी बात नहीं है उन्हें इस स्थान से न तो द्व ५ होता है श्रीर न उस स्थान से राग और न कोई संबंध 
ही रखते हैं। वे तो जसे यहां बेठे थे वैसे ही वहां जा बैठते है, अपने आपकमें प्रसन्न रहते हैं स्वस्थित 
रहते हैं इत्यादि । यही वात यहां बतलाई है । 


इस प्रकार जिस परमात्मपद का वर्णन इन विशेषणों से किया जा चुका है वह मति श्र त, अवधि 
मन: पर्यय और केवल ज्ञान के भेदसे भी भेदको प्राप्त नहीं होता । जो परमार्थशब्द से कहा जाने योग्य है, 
जो साक्षात्‌ मोक्ष का कारण भूत है, शुद्धात्मा का संवेदन होना ही जिसका लक्षण है जो अपने आपके द्वारा 
ही जानने योग्य है श्रौर संवर पूर्वक निर्जरा का उपादान कारण है, वह पद जिस विकार रहित स्वसंवेदन 
लक्षण वाले भेद विज्ञान ग्रुणके बिना नहीं प्राप्त किया जासकता है उसी भेद विज्ञान गुण का विशेष 
व्याख्यान इन चौदह गाथाश्रों में पूर्ण हुआ । 

अब इसके आगे नव गायाओं में निःशंकितादि श्राठ ग्रुणों का वर्णान करते हैं । उसमें भी सबसे प्रथम पहले 
गाथा में यह बताते हैं कि जो सम्यक्त्वी जीव निज परमात्मा की भावना से उत्पन्न हुए सुस्तरुष श्रमृतरस के आस्वादन 
से संतुष्ट रहते हैं वे घोर उपसर्ग के श्राने पर भी सात प्रकार के भय से रहित होने के कारण निविकार रूप स्वानुभव 
ही है स्वरूप जिसका ऐसे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं उसीमें तललीन रहते हैं । 
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सम्मादिट्टी जीवा णिस्संका होंति णिव्भया तेण । 
सत्तभयविष्पम्ुकका जम्हा तम्हा दु णिस्संका ॥२४४॥ 


सस्यग्दृष्टयो जीवा निरशंका भवंति निर्भयास्तेत । 
सप्तभयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मात्तु निःशंका ॥२४४॥ 


श्र्थ:---सम्यग्हृष्टि जीव निःशंक कहे गये हैँ इसलिये निर्मय होते हैं । वे मरणादिरूप सप्त प्रकार के भय से 
रहित होते हैं यट्री उनके नि:शंक होने का अर्थ है ॥ २४४।। 


तात्पयबृत्ति:---प्म्माविट्ठी जीवा रिस्संका होंति सम्यस्हृष्टयों जीवा: शुद्धवुद्धकस्वभावनिर्दोषपरमात्मा- 
राघनं कुर्वाणा: संतों निश्शंका भवंति यस्मात्‌ कारणात्‌ । णिव्भया तेन तेव कारणेन निर्मया मवंति सत्तभयविष्प- 
सुवका जह्या यस्मादेव कारणात्‌, इहलोक-परलोक-अत्राण अग्रुप्ति-मरण-वेदना-श्राकस्मिकसंज्ञितसप्तभयविप्रमुक्ता 
भवंति तह्या दु णिस्संका तस्मादेव कारणात्‌ घोरपरीपहोपसर्ें प्राप्तेषि निश्शंका: शुद्धात्मस्वरूपे निष्कंपा: संतः 
शुद्धात्ममावनोत्यवीतरागसुखानंदतृप्ताश्च परमात्मस्वरुपान्न प्रच्यवंत्ते पाडवादिवत्‌ । 


अ्थानंतरं वीतरागसम्यरहप्टेनिश्णंकाचष्टगुणा: नवतरबंधं निवारयंति ततः कारणाव्दंघो नास्ति किन्तु संवर- 
पूविका निर्जरेव भवतीति प्रतिपादयति- 


टीका:-- (सम्मादिट्ली जीवा णिस्संका होंति) सम्यग्दृष्टि जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप निर्दोष 
परमात्मा का आराधन करते हुए निःशंक होते हैं (णिन्भया तेण) इसी से वे भय रहित होते। (सत्तभय- 
विप्पमुक्का जहा) क्योंकि इस लोक का भय, परलोक, भय, अन्नाण (श्ररक्षा) श्रग्ुप्तिभय, वेदनाभय, 
ओर श्राकस्मिक भय इन सात भय से रहित होते है, (तह्या दु णिस्संका) इसलिये वे घोर उपसर्गके 
आपड़ने पर भी पाण्डवादि के समान निःशंक होते हैं भ्रर्थात्‌ शुद्धात्मा के स्वरूप में निश्चल रहते हुए तथा 
शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो वीतराग परमानन्द सुख उसमें तृप्त रहते हुए उस परमात्मस्वरूप से 
च्युत नहीं होते हैं २४४॥ 


विशेषार्थ:--शंका शब्द के मुख्यता से दो श्रर्थ हैं। सन्देह और भय । आचार्य श्री ने यहां पर भय 
श्र्थ को लेकर प्रतिपादन किया हैं। समन्तभद्वादि ने अपने रत्नकरण्ड आदि ग्रंथों में 'सन्देह” अर्थ को लेकर 
लिखा है जेसे- “इद्मेवेद्शमेव, तत्वं नान्यज्न चान्यथा। इत्यकम्पायसाम्भोवत्सनूमार्गेड्संशया रुचि: ॥। 
इसमें स्पष्ट है । वह सन्देह जहाँ नहीं होता वहां भय भी नहीं होता ऐसा नहीं है, सोही यहां पर भी 
समभना चाहिए | देखो, अ्रनादिकाल का भ्रज्ञाती प्राणी शरीर और आत्मा को एक समझ रहा है अतः 
शरीर को नष्ट होता हुआ देखकर आत्मा को भी नष्ट हुआ मान रहा है एवं दुःखी हो रहा है । किन्तु 
जब सन्‍्तों का समागम प्राप्त करता है तो उनके कहने से कि हे भाई ! यह तेरा शरीर नाशवान है जो 
कि जड़ है किन्तु तेरा भ्रात्मा तो इसमें रहता हुआ भी इससे भिन्न है जोकि अमृतिक, चैतन्य और नित्य 
है। यह शरीर जो रूपादिमान्‌ है वह तो यहीं पड़ा रह जायगा, किन्तु श्रात्मा तो अपनी करनी के अनुसार 
अन्यत्र जाकर अपना ठाठ दिखाने लगेगा जेसा कि व्यन्तरादिक के मुह से सुनने में श्राता है इत्यादि । 
तव यह मानने लग जाता है कि जैसा कि श्री गुरु कहते हैं वह ठीक ही है | फिर भी इस शरीर से ममत्व 
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बनाये ही रहता है कि यह शरीर है तो भगवान्‌ भजन आदि कर लेता हूं । यदि यह अस्वस्थ रोगी आदि 
हो जाय तो मैं क्या करू इत्यादि रूप से भय वना ही रहता है यह अन्नत सम्यस्हृष्टि की अवस्था है । 
जिसको कि लक्ष्य में लेकर रत्नकरण्ड श्रावकाचार में निःशंकितादि श्रग का लक्षण लिखा है परन्तु जब 
वही विरक्त होता है तो धन घान्यादि का त्याग करके एकान्त में आत्म ध्यानस्थ रहता है, वहां पर 
शरीर से निरपेक्ष होने के कारण उसे फिर वहां किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। उसी विरत सम्य- 
ग्ृष्टि को लक्ष्य में लेकर यहां इस प्रकार नि:शंकितादि आठ अ्रंगों का वर्णन किया है । जैसा कि आ्रात्म 
ख्यातिकार के द्वारा लिखे गये सप्त भयों के वृत्तों में श्राये हुए अन्तिम चरण से स्पप्ट होता है-/निःशकक: 
सतत स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति” अर्थात्‌ वह ज्ञानी सदा निरन्तर स्वयं सहज ज्ञान स्वरूप अपनी 
आत्मा का अनुभव करता है अर्थात्‌ आत्मध्यान में तल्लीन रहता है । 


श्रागे कहते हैं कि वीतराग सम्बस्हष्टि जीव के निःघंक आदि आराठ ग्रुण नवीन बंध का निवारण करते रहते हैँ 
इसलिये उसके वन्ध नहीं होता श्रपितु संवर पूर्वक निर्जेरा होती हैं :-- ४ 


जो चत्तारिवि पाए छिंददि ते कम्म मोहबाध करे । 
सो णिस्संको चेदा सम्मादिदठी सुणेयव्वों ॥॥| २४५ 0 


यब्चतुरोषि पादाव्‌ छिनत्ति तान कर्म सोह बाधाकरान्‌ । 
स निदशंक स्वेतथिता सम्यग्दृष्ठि ज्ञतिव्यः ॥ २४५ ॥ 


अर्य-- जो कोई कर्मवन्‍्ध का करने वाला मोह भाव, व वाघा को उत्पन्त करने वाले, मिथ्यात्व, भ्रविरति, 
कपाय और शुभाशुमरूप योग इन चार पायों को उखाड़ डालता है वह आत्मा ही निःमंकर सम्बस्हप्दि होता है ।।२४५॥। 


तात्पयवृत्ति:-- जो चत्तारिवि पाए छिददि ते कम्मोहबाधकरे य: कर्त्ता मिथ्यात्वाविरति कपाययोग- 
लक्षणान्‌ संसाखृक्षस्य मूलभूतान्‌ निष्कर्मात्मतत्त्वविलक्षणत्वेन कर्मक राव निर्मोहात्मद्रव्यपृथक्त्वेन मोहकरान्‌ अव्यावा- 
धसुखादिगुणसिक्षशपरमात्मपदार्थभिन्नत्वेन वा वाधाकरांस्ताव्‌ आगमप्रसिद्धांब्चतुरः पादाव शुद्धात्ममावना विपये निश्यंको 
भूत्वा स्वसंवेदनन्ञानज्धो न छितत्ति सो णिस्संको चेदा सम्मादिद्‌ठी मुणेदव्वी स चेतयिता आत्मा सम्पन्दृष्टिनिश्शंको 
मंतव्यः, तस्य तु शुद्धात्मगावनाविषये गंकाकृतो नास्ति बंब:, कितु पूर्ववद्धकर्मणो निश्चितं निर्जरैव भवति । 


टीका-- (जो चत्तारिवि पाए छिददि ते कम्म मोहवाघकरे) जो कोई मिथ्यात्व, अविरति, कपाय 
और शुभाशुभरूप योग भाव ही है लक्षण जिसका ऐसे संसार रूप वृक्ष के जड़ सरीखे हैं एवं निष्कर्म 
जो प्रात्मतत्व से विलक्षणता लिए हुए होने से कर्मो को उत्पन्न करने वाले हैं और अव्यावाध (वाधा 
रहित) सुख आदि गुरोों का धारी जो परमात्मा पदार्थ है उससे पृथक्‌ होने के कारण वाघा पैदा करने 
वाले हैं ऐसे उन आगम प्रसिद्ध चारों पायों को शुद्धात्मा की भावना में शंका रहित होकर स्वसंवेदन नाम 
वाले ज्ञान रूप खड्ध के द्वारा काट डालता है (सोणिस्संको चेदा सम्माविट्टी मुणेबव्वो) वह चेतनस्वरू 
आत्मा ही निश्शंक सम्यग्हप्टि माना गया है। उसके शुद्धात्मा के विपय में शंका को पैदा करने वाला बंध 
नहीं होता किन्तु पूर्वे वद्धकर्म की निर्जरा ही निश्चित रूप से होती है । 


विशेषार्थ--यहां पर भी आचाय उसी वीतरागी सम्यग्हष्टि को लक्ष्य में लेकर कह रहे हैं कि 
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जिसने अन्तरंग और वहिरंग परिग्रह का सर्वथा त्याग कर दिया है और कर्म वंध के करनेवाले चारों 
प्रत्ययों से दूर हटकर निविकल्प समाधि में लगकर अपने स्वस्थ भाव का ही श्रनुभव कर रहा है। न 
कि चतुर्थगुणस्थानवर्ती सम्यग्हष्टि का जो अपने सहोदर भाई पर चक्र चला रहा है या भयके मारे 
घवबराकर लोहे के कीलों से टकरा जाने के कारण मर जाता है। यही वात आगे की गाथाओों से भी 
ऋलकती है ! 


जो ण करेदि दु कंखं कम्मफलेस तहयसब्वधस्सेसु । 
सो णिक्कंछो चेदा सम्माविट्टी शुणेयव्वो ॥२४६।। 


यो न करोति तुकांक्षां कर्मफलेघु तथा सर्वधर्मेंदु । 
स निष्कांक्षर्चेतयिता सम्यग्हृष्टिसन्तव्य: ॥१२४६॥ 


अर्थ --जों आत्मा कर्मो के फलों में व सभी प्रकार के धर्मो में इच्छा नहीं करता है उस आत्मा को निःकां- 
क्षित (इच्छा रहित) सम्यग्हप्टि समझता चाहिये ॥२४६॥ 


तात्पर्यवृत्ति:--जो ण करेदि दु कंखे कम्मफलेसु तहय सब्वधम्सेसु यः कर्ता शुद्धात्ममावनासंजातपरमा- 
नन्‍्दसुखे तृप्तो भूत्वा कांक्षां वांछां न करोति केपु ? पंचेंद्रियविपययुखभूतेपु कर्मेफलेपु तथेव च समस्तवस्तुधर्मेयु स्वभावेयु 
अथवा विपयसुखकारणशृतेपु नानाप्रकारपुण्यरूपधर्मेपु अथवा इहलोकपरलोककांक्षारूपसमस्तपरसमभयप्रणीतकुधर्मेपु । 
सो रिक्कृंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्घों स चेतयिता आत्मा सम्यग्हप्टि:ः संसारसुखे निष्कांक्षितो मंतव्यः | तस्य 
विपयसुखकांक्षाकृतों नास्ति बंध: किंतु पूर्वंसंचितकर्मणो निर्जरेव भवति । 


टीका:-- (जो ण॒ करेदि दु कंखं कम्म फलेसु तह सब्वधम्मेसु) जो श्रात्मा शुद्धात्मा की भावना से 
उत्पन्न हुये परमानन्द सुख में संतुष्ट होकर कांक्षा श्र्थात्‌ कुछ भी वांछा नहीं करता है अर्थात्‌ पांचों 
इन्द्रियों के विषय सुख रूप जो कर्मो के फल हैं उनमें तथा समस्त बस्तुश्रों के धर्मो में स्वभावोंमें या 
विषय सुख के कारणभूत नानाप्रकार पुण्यरूप धर्मो में अ्रथवा इस लोक व परलोक संबंधी इच्छाश्रों के 
कारणभूत समस्त परसमय (शास्त्र) हैं उनके द्वारा प्ररूपित कुधर्मो में भी कुछ भी इच्छा नहीं रखता 
है (सो णिक्कंखो चेदा सम्मादिद्वी मुणोेयत्वो) वह आत्मा सम्यम्दष्टि इच्छा व कांक्षा रहित है ऐसा 
जानना चाहिये । इस ज्ञानी जीव के विपयों के सुख की इच्छा नहीं होती इसलिये उसके वांछा जन्य वन्ध 
नहीं होता किन्तु पूर्व संचित कर्म की निर्जरा ही होती है ॥२४६॥ 


जो ण करेदि दु गुछ चेदा सब्बेसिसेव धस्साणं। 

सो खलु णिव्विविगिछो सम्माविट्री सुणेयव्वों ॥२४७॥। 
यो न करोति जुग्॒ुप्सां चेतयिता सर्वेषासेव धर्मारणां। 
स खलु निविच्चिकित्स: सम्यरहष्टिसन्तव्यः ॥२४७॥॥ 


श्र्थ- जो जीव सभी वस्तुओं के धर्मो में ग्लानि नहीं करता है वह अवश्य ही विचिकित्सा दोप रहित 
सम्यग्हप्टि मानने योग्य है ॥॥२४७॥॥ 
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तात्पयवृत्ति:--जो रण करेवि दु गुछे चेदा सब्बेसिसेव धम्सारां बश्वेतयिता श्रात्मा परमात्मतवभावना- 
बलेन जुगुप्सां निंदां दोष॑ विचिकित्सांव करोति, केपां संवंवित्वेन ? सर्वेपामेव वस्तुवर्माणां स्वभावानां, दुर्गबादिविपये 
वा सो खल णिव्विदिगिछो सम्मादिट्ठी मुणेदब्बों त्त॒ सम्यग्हप्ठिः निविचिकित्स स्फुटं मंतव्यो ज्ञातव्यः तस्व च 
परद्रव्यद्वों पनिमित्तो नास्ति बंध: । कि तु पूर्वसंचितकर्मशो तिजरैव भवति । 


टीका:-- (जो रण करेदि दु गु छ चेदा सब्वेसिमेव धम्माणं) जो चेतन आत्मा परमात्म तत्व को 
भावना के वलसे सभी वस्तुओं के स्वभावों के प्रति जुग्ुप्सा ग्लानि निन्‍्श या विचिकित्सा नहीं करता, 
दुर्गन्‍्ध के विपय में ग्लानि नहीं करता (सो खलु रिव्विदिगिछो सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो) वह ही ग्लानि 
रहित सम्यग्दृष्टि माना गया है । उसके पर पदार्थों से ह ष निमित्तक वन्ध नहीं होता किन्तु पूर्व संचित 
कर्मो की निर्जरा ही होती है २४७॥। 


जो हवदि असम्मूढ़ो चेदा सब्वेसु कम्मभावेसु । 

सो खलु अमूढ़दिटठी सम्मादिटठी सुणेयव्वो ॥२४८५॥ 
यो भवति असंसुढ़ इचेतयिता सर्वेषु कर्मंभावेषु । 
स खलु अशृद्दृष्टिः सम्यग्दृष्टिमेन्तव्य: ॥२४८॥। 


श्रथें--जों चेतन शआ्ात्मा सर्वकर्मों के उदयरूप भावों में मूढहता (मोह ममता) धारण नहीं करता वह वास्तव 
में अ्रमूढ दृष्टि अंगका घारी सम्यग्हष्टि मानने योग्य है ॥२४८॥। 


तात्पर्यवृत्ति:--जो हवदि अ्रसंमृढ़ी चेदा सब्वेसु कम्मभावेसु यश्चेतयिता आत्मा स्वकीयशुद्धात्मनि 
श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपेणा निश्चयरत्नतयलक्षणभावनावलेन शुमाशुमकर्मजनितपरिणामरूपे वहिविपये सर्वथाअसंमुढ़ो 
भवति सो खलु श्रमूढदिट्वी सम्मादिद्वी भुणेदव्बो स खलु स्फु्ट सम्यग्हष्टिरमूब्हप्टिमंतव्यों ज्ञातव्यः । तस्य च 
बहिविपये मूढताकृतो नास्ति बंध: परमसमयमूढताकृतो वा। कि तु पूर्वबद्धकर्मणो निश्चितं निर्जेरेव भवति । 


टीका:-- (जो हवदि असम्मृढ़ो चेदा सब्वेसु कम्मभावेसु) जो चेतन आत्मा अपनी शुद्धात्मा में 
ही श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप निश्चय रत्नत्रयमय भावना का वल है उससे समाधि परिणामोंसे 
शुभ और अ्रशुभ कर्मो से उपजाये हुये परिणाम स्वरूप इन वाह्म द्वव्यों के विपयों में सर्वेथा असम्मूढ़ है 
मोह ममता नहीं रखता है (सो खलु श्रमूढदिट्टी सम्मादिद्दी मुणेयव्वो) वास्तवमें वही सम्यग्हष्टि अमुढ़- 
इृष्टि अंगका धारी माना जाना चाहिए । इस ज्ञानी जीव के बाह्य पदार्थेमें मढ़ता-ममता से होने वाला 
कर्मवन्ध नहीं होता, किन्तु पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा ही होती है ॥२४८॥। 


विशेषार्थ:--इस गाथा के दूसरे चरण के आत्मख्यातिकार के पाठमें तथा तात्पय॑वृत्ति कारके 
पाठ में थोड़ा सा अन्तर है। आत्मख्याति कारका पाठ है “चेदासविद्ठी सव्वभावेसु” जिसका श्रर्थ होता है 
विश्व के सभी पदार्थों में समीचीन दृष्टि वाला किन्तु तात्परय॑वृत्ति में पाठ है “ सब्बेसु कम्मभावेसु” शुभ 
या अश्रशुभ कर्मो के द्वारा उपजाये हुए शुभ अशुभ भावों से जिनका उपयोग होता है ऐसे सभी पदार्थों में 
जो असम्मृढ़ हैं। इस प्रकार अर्थ पर दृष्टि डालने पर दोनों में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है। मूल मतलब 
दोनों का एक है आत्मख्यातिकार कहते हैं कि सम्यग्हष्टि जीव टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव मय होता 
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है अर्थात्‌ शुद्धात्मध्यान में तल्लीन रहता है वाह्म पदार्थों से उसका विचार दूर हटा हुआ है | यही 
वात तात्पय॑वृत्ति कार कह रहे हैं श्र्थात्‌ दोनों के ही कहने में त्रियुप्तिमय परम समाधि में निरत रहता 
हुआ मुनि ही वास्तव में अमृढ़्ह्ृष्टि या सम्यग्हृष्टि है। 


जो सिद्धभ्त्ति जुत्तो उबगृहणगों दु सव्वधम्माणं। 
'. सो उबगूहण गारी सम्माविट्टी मुणेयव्वो ॥|२४५॥ 
जो सिद्ध भक्ति युक्‍तः उपगूहनकस्तु सर्व धर्माणां । 
स उपगृहनकारी सम्यरदृष्टि संन्तव्यः ॥२४६॥ 


श्र्थ:--जिसने सिद्ध मावना की भक्तिमें ही श्रपता उपयोग लगा रखा है अतएवं सर्व॑ विभाव धर्मो का ढकने 
वाला है वह उपगृहन अंग का घारी सम्यग्हष्टि मानना योग्य है ॥॥२४६॥ 


तात्पयंवृत्ति:--जो सिद्धभत्तिजुत्तो उबगूहणगो दु सब्वधस्सारां शुद्धात्ममावनारूपपारमार्थिकसिद्धभक्ति- 
युक्त: मिथ्यात्वरागादिविभावधर्माणामुपगरूहक: प्रच्छादको विनाशकः सो, उवगृहणगारी सम्मादिट्वी मुणेदव्वों स 
सम्यग्दुष्टिः, उपगूहनकारी मंतव्यों ज्ञातव्य: | तस्य चानुपगरूहनकृतो नास्ति बंधः कि तु पूर्वसंचितकर्मणो निश्चितं 
निर्जरेव मवति । 


टीका:--(जो सिद्धभत्तीजुत्तो उवगृूहणगो दु सव्वधम्माणं) जो जीव शुद्धात्मा की भावनारूप 
पारमार्थिक सिद्ध भक्ति से युक्त है तो वह मिथ्यात्व और रागादिरूप विभाव भावों का उपगूहक श्रर्थात्‌ 
दवानेवाला है या नाश करने वाला ही है, (सो उवगृूहरणागारी सम्मादिट्ठी मुरोयव्वो) तो ऐसा वह सम्य- 
ग्दृष्टि उपयूहनकारी माना जाना ही चाहिए। उस जीवके दोपों को नहीं छिपाने रूप अनुपगूहन के 
द्वारा किया हुआ वन्ध नहीं होता किन्तु उसके तो निश्चित रूप से पूर्व संचित कर्म की निर्जरा ही 
होती है ॥२४६९॥। 


विशेषार्थ:--जिसने सिद्ध भगवान्‌ की भक्ति में वास्तवमें श्रपता मन लगाया है-उसमें तन्‍्मय हो 
गया है तो उसका उपयोग श्रन्य विभाव भावों पर कहां रहेगा वे तो सब दवे ही रहेंगे अ्रतः वह दोपों 
का उपगूहक ही रहता है | उपग्रृहन का दूसरा नाम उपवृ हरा श्रथांत्‌ गुणों को बढ़ाना है जिसको आत्म- 
स्याति कारने लिया है वह इस प्रकार है कि जव अपने उपयोग को सिद्धों के स्वरूप में लगा लिया तब 
आत्मा की स्वाभाविक शक्ति श्रभिव्यक्त होती है, पुष्ट होती है, वढती है, एवं श्रात्म दुवंलता से होने वाला 
बंध न होकर निर्जरा ही होती है । 


उस्सग्गं गच्छंतं सिकमरगे जो ठवेदि अप्पाणं 
सो ठिदिकरणेण जुदो सम्मादिद्वी मुणेयव्वो ॥२५०॥ 


उन्मार्ग गचुछंतं शिवमार्ग यः स्थापयत्यात्मानं । 
स स्थितिकरणोन युकतः सम्यर्दृष्टिसन्तव्य: ॥२५०॥। 
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तात्पर्यवृत्ति:--उम्पग्यं गच्छृत॑ सिवमर्गे जो ठवेदि अ्रप्पाणं यः कर्ता मिथ्यात्वरागादिरुपमुन्मार्ग 
गच्छेतं संतमात्मानं परमयोगाम्यासवलेन शिवमार्गे स्वशुद्धात्ममावनाल्‍पे निशुचयमोक्षमार्गे निश्चलं स्थापयति सो ठिदि- 
करणेण जुदो सम्मादिद्वी मुणेदब्धो ससम्यग्दूप्टि; स्थितिकरणयुक्तो मंतव्यों ज्ञातव्य:। तस्य चास्वितिकरण- 
कृतों नास्ति वंच : कितु पुर्ववद्धकर्मणों निश्चितं निर्जेरेव मवति। 


दीक्ा:-- (उम्मग्गं गचउछंत सिवमस्गे जो ठवेदि श्रप्पाणं) जो कोई मिथ्यात्व और रागादिल्‍ूप 
उन्मार्ग की श्रोर जाते हुये अपने आप को परम उत्तमरूप योगास्यास के वल से अ्रपनी शुद्ध आत्मा की मावना 
स्वरूप मोक्ष मार्ग है, शिवमार्ग है उसमें निम्चलतया स्थापन करता है (सो ठिदिकरणेण जुदो सम्मा- 
दिट्ठी मुणेयव्वों) वह सम्यर्दृष्टि जीव स्थितिकरण ग्रुण युक्त माना जाना चाहिये। उसके अस्थितीकरण 
रूप दोष का किया हुआ वन्ध नहीं होता किन्तु निश्चितरूप से पूर्ववद्ध कर्म की निर्जरा ही होती है 
॥२५०॥। 


जो कुणदि वच्छलत्त॑ तिण्हे साधूण मोक्खमग्गस्मि । 
सो वच्छलभावजुदों सम्मादिदठी मुणेदब्बों ॥२५१॥ 


यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधूनां सोक्षसार्ें । 
सः वात्सल्यभावयुकत: सम्य्दृष्टिमन्तव्यः ॥२५१॥ 


अ्र्थ--जों मोक्ष मार्ग पर चलनेवाले तीनों साधुओं के प्रति वात्सल्थ भाव रखता है वह सम्बग्दुष्टि जीव 
वात्सल्य ग्रुणु का घारी माना जाना चाहिए ॥२५१॥। 

तात्पयंवृत्ति:--जो कुणदि वच्छलत्त॑ तिण्हे साधुरणा मोवखमग्गम्ति यः कर्ता मोक्षमार्गे स्थित्वा वत्मलत्वं 
भक्ति करोति, केपां ? त्याणां स्वकीयसम्य्द्शनज्ञानचारित्राणां, कथंभृतानां साथूनां ? मोक्षमार्गे सावल्‍ा ये अशद- 
व्यवहारेण तदाधारभूतसाबुनां सो वच्छलभावजुदों सम्मादिद्वी मुणेदव्वों स सम्बन्हप्टि: वत्सलमावयुक्ता मतब्यो 
ज्ञातव्य: । तस्म चावात्मल्यमावक्ततो नास्ति बंधः कि तु पूर्वसंचितकर्मणों निर्जरेव भवति | 


टीका-- (जी कुणदि वच्छलत्तं तिण्हें साहुण मोक्खमन्गमि) जो कोई मोक्ष मार्ग में ठहरकर 
मोक्ष मार्ग के साधन करने वाले इन तीन सम्बग्दर्शन, सम्यन्जान, और सम्यक्‍्यारित्र रूप अपने ही भावों 
की श्रथवा व्यवहार से उस रत्नत्रयथ के आधार भूत आचाये, उपाध्याय और साधु इन तीनों की भक्ति 
करता है उसमें वामिक प्रेम करता है (सो वच्छल भावों जुदो सम्मादिद्ठी मुणेदव्वों) वह सम्यर्दृष्टि 
जीव वत्सल भाव युक्त माना जाचा चाहिए । उसके वात्सल्य भाव क्वत वन नहीं होता । किन्तु पूर्व 
संचित कर्मो की निर्जरा ही होती है २५ १॥। 


विज्जारहसारूढो मणोरहरएसु हणदि जो चेदा । 
सो जिणणाणपहावी सम्मादिदठी मु्णेदव्वो २५२ 
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विद्यारथम्ारढः सनोरथरयात्र हंति यश्चेतयिता । 
स जिनज्ञानप्रभावी सम्परहर्शिज्ञातिव्यः ॥२५२॥ 


अर्थ--जो जीव आत्मानुभूति रूप विद्यार्पी रथ में आरूढ होकर मन रूपी रथ के वेगों को नष्ट करता 
हैँ वह सम्यग्हष्टि जिनेन्द्र के ज्ञान की प्रभावना करने वाला मानना चाहिए ॥२५२।॥। 


तात्पयवृत्ति:--विज्ञारहमारूढी मणोरहएसु हरादि जो चेदा यश्चेतयिता आत्मा स्वणुद्धात्मतत्त्वोप- 
लव्विस्वरूपविद्यारथमारूढ: सन्‌ ख्यातिपूजालाभमोगाकांक्षारूपनिदानवंधादिविभावपरिणामरूपान्‌ द्रव्य्षेत्रा दिपंचप्रकार- 
संसारदु:खका रणान्‌ शत्रूव॒ मतोरथरयान्‌ वेगांश्चित्तकल्लोलान स्वस्थभावसारथिवलेन हृढ़तरध्यानखज्भ न हंति । सो 
जिणणारपहावी सम्मादिद्ठी मुणेदव्वी स सम्यर्हष्टिजिनज्ञानप्रभावी मंतव्यो ज्ञातव्य: । तस्य चाप्रभावनाकृतो 
नास्ति बंध: कि तु पूर्वसंचितकर्मशो निश्चितं निर्जरेव भवति । एवं संवरपूधिकाया भावनिर्जराया उपादानकारण- 
भूतानां शुद्धात्ममावनारूपारा शुद्धनयमाश्रित्य निश्शंकाइप्टगुणानां व्याख्यानमुख्यत्वेत गाथानवकं गत॑ | 


इदं तु निश्शंकाअप्टगुणव्याख्यानं निश्चयनयमुख्यत्वेत व्याख्यातं | निश्चयरत्नत्रयसाधके व्यवहाररत्नत्रयेडपि 
स्थितस्य सरागसम्यर्दुइप्टेरप्यंजतचौरादिकथारूपेणा व्यवहारनयेन यथासंभव योजनीयं । निश्चय व्याख्याय पुनरपि 
किमर्थ व्यवहारनपव्याख्यानं ? इति चेन्नवं | अग्तिसुवर्णगरापाणयो रिव निश्चयव्यवहा रतययों: परस्परसाध्यसाधकभाव- 
दर्शनार्थमिति तथाचोक्त-- 


जेडजिशसमइ' पउ जह तामा ववहारणिच्छए मुचह । 
एक्केरा विणा छिज्जइ तित्यं अण्णेण पुण तच्च॑ । इति 


कि च--संवरपूर्विका निर्जेरा या व्याख्याता सा सम्यरहप्टेजीवस्य शुद्धात्मसम्यक्रूथद्धानज्ञानानुष्ठानरूपे मुख्य- 
वृत्वा निश्चयरत्तत्रये सति भवति सच निश्चयरत्नत्रयलामो वीतरागधर्मध्यानशुक्लध्यानरूपे शुभाशुभभवहि- 
द्रव्यनिरालंवने निविकल्पसमाधौ सति भवति, स च समाधिरतीव दुर्लभ: । कस्मात्‌ ? इत्ति चेत्‌ एकेंद्रियविव लें- 
द्रियपचेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्त मनुप्यदेशकुलरूपें द्वियपदुत्वनिर्व्याध्यायुष्कवरबुद्धिसद्धमे श्रवण प्रहराधा रणश्रद्धानसंय म विपयसु खव्या- 
चर्ततक्रोधादिकपायनिवतेनतपोभावनासमाधिमरणानि परंपरादुर्लमानि यतः । तदषि कस्मात्‌ ? तत्प्रतिपक्षभ्रूतानां 
मिथ्यात्वविपयकपायख्यातिपूजालाममोगाकांक्षारूपनिदानवंधादिविमावप रिणामानां प्रवलत्वातु इति दुलमपरंपरां 
ज्ञात्वा सर्वतात्पयेंण समाघौ प्रमादो न कर्तेव्य: । 


इत्यतिदुर्लमरूपां वोधि लब्ध्वा यदि प्रमादी स्थात्‌ । 
संसृतिभीमारण्ये शभ्रमति वराको नरः सुचिरं । इति 


तन्नैव॑ सति श्र गाररहितपात्रवत्‌ शांतरसरूपेण निर्जेरा निष्क्रांता 
इति श्री जयसेनाचार्य कृताया समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पय॑वृत्तौ गाथाचतुष्टयं पीठिका रूपेरा, 
गाथापंचक  ज्ञानवे राग्यजक्त्यों: सामान्यविवरणुरुपेर, गाथादशकं॑ तयोरेव विशेष 
विवरणरूपेण, गाथाष्टकं ज्ञानगुणस्थ सामान्यविवरणरूपेण, गाथाचतुर्दश 
तस्थेव विशेषविवरणरूपेण, गाथानवर्क॑ निश्शंकान्रष्टगुराकथनरूपेण 
चेति समुदायेन पंचाशद्गाथाभि: षड्मिरंतराधिकार: 
रूप्तमों निर्जराधिकार: समाप्त: । 
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टीका- (विज्जारहमाल्ढो मगोरहरएसु हस्यदि जो चेदा) जो चेतन आत्मा अपने घुद्ध आत्मा की उपलब्धि 
स्वरूप विद्यामई रथ पर झ्रारूड होकर मान, वड़ाई, पूजा, प्रतिप्ठा, लाभ तथा भोगों की इच्छा को आदि 
लेकरनिदानवव श्ादि विभावरूप परिणाम होता है जो कि द्रव्य, क्षेत्रादि रूप पाँच प्रकार सांसारिक दुःखों 
केकारण होते हैं एवं जो आत्मा के गन्र हैं ऐसे मनोरघ के वेगों को चित्त की तरंगो को स्वस्थ भाव समभाव 
रूप सारथी के वल से और दढ़तर ध्यान रूप खज् के द्वारा नप्ट करदेता है (सों जिमरग्गाणपहादी सम्मा- 


विट्ठी मुखेद्व्वो) वह सम्यन्दा प्ट जीव जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला माना गयाहै । अत 
उसके अप्रभावना से होने वाला वंध नही होता किन्तु निश्चित रूप से पूर्व संचित कर्मो की निर्जरा ही होती 
० <।। 


इस प्रकार शुद्ध नय का आश्षय लेकर संवर पूर्वक जो भाव निर्जरा होती हैं उसके उपादान 
कारण रूप तथा शुद्धात्मा की भावना स्वरूप जो निःशक्तित श्रादि ब्राठ बुख होते हैं उनके व्याल्यान करने 
की मुख्यता से नव गाथायें पूर्ण हुई ॥॥ 


यह निःशंकितादि थरुणों का जो व्यल्यान है वह निश्चयनय की प्रधानता से किया गया है । इस 
व्याख्यान को निश्चय रत्नवय का साथक जो व्यवहार रत्नत्रय है उसमें स्थित होने वाले सराय सम्बर्हप्टि 
के ऊपर भी अ जन चौरादिक की कथारूप जो व्यवहा रनय है उसके द्वारा यथा संभव लगा लेना । 





टीकाकार के इस कथन को लेकर शंका पैदा होती हैं कि निमश्चयनय का व्याख्यान करने के वाद 
भी व्यवहारनय का व्याख्यान यहां क्‍यों किया ? टीकाकार इसका उत्तर देते हैं कि सुवर्स और स्वर्ण- 
पापाण में परस्पर कार्य कारणभाव है वसा ही कार्यकारण भाव निशचयनय और व्यवहार नयमें है. 
व्यनह्वाग्नय का रण है तो निश्चयनय उसका कार्य है यह वात दिखलाने के लिए ही यहां यह प्रयास 
किया गया है जँसे कि-- न्‍ 


जड् जिशसमइ पउंजह ता मा ववहार स्च्छए मुवह, एक्केरा विखणा छिज्जई, तित्य॑ अण्णेण पुर 
तच्च । अ्र्थातु--यदि जिनमत का रहस्य प्राप्त करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चयतय इन दोनों 
में से किसो को मत भूलो क्योंकि व्यवहारनय को छोड़ देने से अ्भीप्ठ सिद्धि का मूल कारण जो तीर्थ 
है वह नप्ट हो जाता है और निश्चयनय को भुला देने पर समुचित वस्तु तत्व हो नहीं रह पाता है । 
सम्बग्दूप्टि जीव के जो संवर पूर्वक निर्जरा होती हुई वताई गई है वह भी प्रधानतया निर्विकल्प 
समाधि के होने पर ही होती हैं । जो कि निविकल्प समावि, शुद्धात्मा के समीचीन (तनन्‍्मयतारूप) श्रद्धान, 
ज्ञान और अनुण्ठान रूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप होती हैं तथा राग (आत्त और राद्रभाव) से रहित 
वम्यब्यान और शुक्ल ध्यान मय होती हैं और शुभ और अशुभ रूप वाह्य द्वब्यों के आलंवन से सर्वथा 
रहित होती है। यह निविकल्प समाधि वास्तत्र में अत्यन्त दुर्लस है क्योंकि साधारण निगोद से सिकल कर 
एकेन्द्रियपता, विकलेन्द्रियपना, पंचिन्द्रियपना, संज्ञनीपना, संज्षीमें भी पर्याप्तमचा मनुप्यपना, उत्तमदेश, उत्त- 
मकुल सुडोलशरीर, इन्द्रियों की पूर्णता, रोगरहित आायु, भलीवुद्धि, समी चीन धर्म का सुनना, उसे विचार पूर्वक 
अपन मन में उतारना ओर धारण करना, उस पर विश्वास लाना, संयम स्वीकार करना, वेपयिक सुखसे 
दूर हटना, क्ोघादि कपायों को दूर करना, अनशनादिक तप की भावना का होना, एवं समाधि पूर्वक 
मरण ये सव बातें उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। क्योंकि उपयुक्त बातों में रुकावट इलने वाले मिथ्यात्व विपय 
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कपायरूप विकारी परिणामों की प्रवलता रहती है जिससे ख्याति पूजा, लाभ और भोगों की श्रार्काक्षा 
रूप निदान वंघ आदि विभाव परिणाम होते ही रहते हैं । इस प्रकार की दुर्लंभता को जानकर समाधि 
के विपय में किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


जेसा कि कहा भी है-- इत्यतिदुर्लभरूप वोधि लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात्‌ 
संसृतिभीमारण्ये, भ्रमति वराको नर: सुचिरं। 


अ्र्थात्‌-उपयु क्त प्रकार से जिसका प्राप्त होना अत्यन्त दुलंभ है उस बोधि भाव को प्राप्त करके 

भी यदि मनुष्य प्रमादी वना रहे श्रौर उसे हाथ से खोदे तो फिर वह विचारा इस भयंकर संसारखूपवन में 

वहुत काल तक परिभ्रमण करता ही रहेगा। इस प्रकार श्गार रहित पात्र की भांति शान्‍्त रस 
रूप जो निर्जरा है वह चली गई । 


इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य की बनाई हुई शुद्धात्मा की अनुभूति रूप लक्षण वाली तात्पय॑वृत्ति 
नाम की समयसार की व्याख्या के हिन्दी अनुवाद में ४ गाथायें पीठिकारूप में, ५ गाथायें ज्ञान और 
वेराग्य का सामान्य वर्णन करने के रूप में, १० गाथायें उन्हीं दोनों शक्तियों का विशेष वर्णन के रूपमें, 
८ गाथायें ज्ञान गुण के सामान्य वर्णन करनेमें, १४ गाथाथें उसी का विशेप वर्णन करनेमें फिर € गाथायें 
निःशंकितादि गुणों का वर्णन करने में इस प्रकार सब मिलाकर ५० गाशथाओ्रों द्वारा छह अंतर अधिकारों 
में सातवां निर्जंरा नाम का अ्रधिकार पूर्ण हुआ । 





ग्राठवां महा अधिकार (बंध तत्व) 


तात्पयंचृत्ति:--श्रथ प्रविशति बंध: । तत्र जहणास कोबि पुरिसो इत्यादि गाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण 
पटपंचाशदुगाथापयेत॑ व्याख्यानं करोति । तासु पट्पंचाशद्गाथासु मध्ये प्रथमतस्तावद्‌ .वंधस्वरूपसूचनमुख्यत्वेन गाथा« 
दशक । तदनंतरं निश्चयेन हिंसाहिसात्रताव्नतद्यस्य लक्षणकथनरूपेण जो सण्णदि हिंसामि इत्यादि गाथासप्तक । 
ततः परं॑ वहिरंगद्रव्यदिसा मवतु, मा वा भवतु, निश्चयेत हिसाध्यवसाय एवं हिसेति प्रतिपादनरूपेण जो मरदि 
इत्यादि गाथायट्क॑ । अथानंतरं निश्चयरत्नत्रयलक्षरं यद्भेदविज्ञानं तस्माद्विलक्षणानि यानि ब्नताब्नतानि तद्व्याख्यान- 
मुख्यत्वेत एवमलिऐ इत्यादि सून्रभुतगाथाह्ययं । तदनंतरं तस्वेव भावपुण्यपापरूपन्नताब्रतस्य शुमाशुभभवधका रण- 
भूतस्य परिणामव्याख्यानमुख्यत्वेन वृत्थु बढुच्च इत्यादि गाथात्रयोदश । एवं समुदायेन पंचदश । तदनतरं निश्चये 
स्थित्वा व्यवहारों निपेध्यत इति कथनरूपेण बचहारणओ इत्यादि सूत्रपट्क॑ । अ्रत: पर रागद्दे परहितज्ञानिनां प्राशुकान्त 
पानाञ्ाहारो, बंबकारणं न भवति इति पिंडशुड्धिव्याख्यानरूपेण आधाकस्सादीया इत्यादि सूत्रचतुप्टयं । तदनंतरं 
ऋक्रोधादिकपाया: क्मंबंबनिमित्त भवंति तेपां च चेतनाचेतनबहिद्रब्यं निमित्तं भवतीति प्रतिपादनरूपेण जह फलिहसम- 
रि विसुद्धो इत्यादि सूत्रपंचक । त्दनंतरमग्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च बंबकारणं मवति न पुन: । शुद्धात्मेति व्याख्यान- 
मुख्यत्वेन श्रप्पडिकसरां इत्यादिगाथात्रयं॑ चेति समुदायेन पट्पंचाशद्गाथाभिरष्टांतराधिकारै: बंधाधिकारे समुदाय- 
पाततनिका । तद्यथा वहिरात्मजीवसंवंधिनों बंधकारणभूतस्वथ झठगारसहितपात्रस्थानीयस्य मिथ्याज्ानस्थ नाटकरूपेणश 
प्रविशत: सत: शांतरतपरिणतं वीतरागसम्यक्त्वाविनाघूतं भेदन्नानंप्रतिपेध॑ करोत्तीति उपदिशत्ति 
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टदीका--अ्रव बंध प्रवेश करता है। वहाँ 'जहणाम कोवि पुरुषों' इत्यादि ग्राथा को आदि लेकर 
पाठ क्रम से ५६ गाथाओं में इसका वर्णन है । उन ५६ गांथाओं में से भी सबसे प्रथम दश गाथाओं में 
मुख्यता से बंध के स्वरूप की सूचना है। फिर “जोमण्णदि हिंसामिय इत्यादि सात ग्राथाओं में हिंसक 
श्रौर अहिसक का स्वरूप है तत्पश्चात्‌ वाहर में दीखनेवाली द्रव्य हिसा हो या ना हो किन्तु जहां हिसा 
का अ्रध्यवसाय हो गया वहां निश्चय से हिसा है ही इस प्रकार का प्रतिपादन “जोमरदि' इत्यादि छह 
गाथाओं में हुआ है । फिर दो गाथायें ऐसी है जिसमें निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो भेद विज्ञान उससे 
विलक्षणता रखने वाले जो ब्रत और श्रन्नत हैं उन्हीं का 'एवमलिए' इत्यादि रूप से किया गया है । उसके 
भी वाद 'वत्यु पड़ुच्च' इत्यादि तेरह गाथायें हैं जिनमें शुभ व श्रशुभ वन्ध के कारण भूत भाव पुण्य और 
भाव पाप जो ब्रत और अ्न्नत उनका व्याख्यान प्रधानता से किया गया है। फिर 'ववह्ारणयों' इत्यादि 
छह गाथायें हैं जिनमें यहु वतलाया गया है कि निश्चय में स्थित होने पर ही व्यवहार का निषेध किया 
जा सकता है । इसके आधाकम्मादीया' इत्यादि चार सूत्र हैं जो पिण्ड शुद्धि का व्याख्यान करने वाले 
हैं उनमें यह बताया गया है कि प्राशुक श्रन्न पान रूप आहार का ग्रहण करना रागद्ठ प रहित ज्ञानी जीवों 
के लिए वनन्‍्ध का कारण नहीं होता है । इससे भी श्रागे 'जह फलिह मणि विसुद्धों इत्यादि पांच गाथायें 
हैं जिनमें बताया गया है कि क्रोधादि कपायें ही कर्म वन्‍्ध का निमित्त होती हैं जो कि चेतन और अचेतन 
वाह्य द्रव्यों के निमित्त से हुआ करती हैं । इसके आगे 'श्रप्पडिकमण' इत्यादि तीन गाधाये हैं जिनमें बताया 
गया है कि अप्रतिक्रमण श्रौर श्रप्रत्याख्यान ही वन्‍्ध के कारण हैं किन्तु शुद्धात्मा बंध का कारण 
नहीं होती । इस प्रकार मिलाकर श्राठ श्रतर अधिकारों और छप्पन गाथाओओं के द्वारा बन्धच अ्रधिकार 
पूर्ण होता है उसकी पातनिका हुई । 


ग्रव यह बताते हैं कि मिथ्यादृष्टि जीव के कर्म बंध का कारण भूत जो मिथ्यात्व है जो कि शगारसहित 
पात्र स्थानीय है जो कि नाठक रूप से प्रवेश कर रहा है उसका प्रतिरोध करने वाला भेद विज्ञान है जो कि जान्त रस 
के परिणत होकर रहने वाला है श्रौर बीतराग रूप सम्धकत्व को साथ में लिए हुए होता है । 


जह णाम कोवि पुरिसो णेहभत्तो द्‌ रेणुबहुलम्सि । 
ठागस्मि ठाइदूण य करेइ सत्थेहि वायारं ॥ २५३ ॥ 
छिददि भिददि य तहा तालीतल कयलि बंसापिडीओ । 
सच्चित्ताचित्ताणं करेइ वव्वाणस्‌ बधायं | २५४ ॥। 
उवधायं कुब्बंतरस तस्स णाणाविहेहि करणेंहि। 
णिच्छयदो चितिज्ज हु कि पच्चयगों दु रखबंधो ॥२५४५।॥ 
जो सो दु णेहभावो तह णरे तेण तस्स रयबन्धों । 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेटठीहि सेसाहिं ॥२४६।। 

एवं सिच्छादिदठी बहुन्तो बहुविहासु चिदठासु । 

रायाई उबओगे कुब्बंतो लिप्पई रयेण ॥२५७॥ (पंचकम) 
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यथा नाम को४पि पुरुषः स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुबहुले । 

स्थाने स्थित्वा च करोति शस्त्र व्यायाम ॥२५३॥ 

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदली वंशरपिडी: । 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याय्यामुपघातं ॥२५४॥ 
उपघातं कुर्व॑तस्तस्य तानाविधेः कररौः । 

निरचयतराश्चत्यतां कि प्रत्ययिकस्तु तस्य रजोबंधः ॥२५५॥ 
यः स तु स्मेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबंधः । 
निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेट्रामिः शेषासिः ॥२५६॥ 

एवं सिथ्यादृष्टिवेर्त्मानो बहुविधासु चेष्टासु 
रागादीनुपयोगे कुर्चाणों लिप्यते रजसा॥२५७॥ 


श्र्थ--जैसे कोई पुरुष अ्रपनी देहमें तैलादि लगाकर वहुत धुलवाले स्थानमें स्थित होकर नाना हथियारों से 
व्यायाम करता है । वहां वह ताड़ का वृक्ष केले का वृक्ष तथा बांस के पिण्ड इत्यादि को तोड़ मरोड़ता है, भेदता है 
श्रोर सचित्त व अचित्त द्रव्यों का उपघात करता है। इस प्रकार नाना प्रकार के उपकरणों द्वारा आघात करनेवाले 
पुरुष के जो धूल या मिट्टी लगती है वह वास्तवमें क्यों चिपकी है ? कि उसने तैल लगा रखा है इसलिये उसके मिट्टी 
चिपक रही है शेप काय चेष्टाओं से घुलका चिपक्रना नहीं हैं। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव नाना प्रकार की 
चेप्टाओं में प्रवृत्त होता है वह अपने उपयोगमें रागादि विकारमावों को करता हुआ प्रवत्तंता है इसलिये कर्मरज से 
लिप्त होता रहता है॥। २५३-२५४-२५५-२५६-२५७ ॥। 


तात्पयवृत्ति:--जह॒णास कोवि पुरिसो इत्यादि व्याख्यान क्रियते-यथा नाम स्फुटमहो वा कश्तचित्युरुप: 
स्नेहाम्पक्त: सन्‌ रजोवहुलस्थाने स्थित्वा शस्त्र व्यायाममस्यासं श्रम करोति इति प्रथमगाथा गता । 


छिनत्ति भिनत्ति च तथा, कान ? तालतमालकदलीवंशाशोकसंज्ञान्‌ वृक्षविशोपान्‌ तत्संवंधिसचित्ताचित्तद्रव्या- 
खामुपघातं च करोति इति द्वितीयगाथा गता। 


उपघातं कुर्वाणस्य तस्य नानाविधेर्वेशाखस्थानादिकरणविशेषे निश्चयतर्श्चित्यतां विचार्यतां. किंप्रत्ययक; 
किनिमित्तक: रजोबंघः ? इत्ति पू्वपक्षरूपेण गाथात्रयं गत । श्रत्रोत्तरं-- 


यः स्नेहमावस्तस्मिन्नरे स पूर्वोक्तस्तेलाभ्यंगनरूप: तेन तस्य रजोवंघ इति निश्चयतो विज्ञोयं न कायादिव्यापार- 
चेष्टामि: शेपामिरित्युत्तरगाथा । एवं सूत्रचतुष्ट्येन प्रश्नोत्तररूपेण हष्ठांतो गतः। अथ दार्ष्टीतमाह एवं मिच्छादिद्दी 
वट्ट तो बहुविहासु चेट्टासु एवं पूर्वोक्तिदृप्टांतेन मिथ्यादृष्टिजीवः विविधासु कायादिव्यापारचेप्टासु वत्तमानः 
रागादी उवड्योगे कुब्वंतो लिप्पदि रगेश शुद्धात्मतत्वसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाणां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रा- 
खाममावात्‌ मिथ्यात्वरायाद्यपयोगाव्‌ परिणामान्‌ कुर्वाण: सन्‌ कर्मरजसा लिप्यते वध्यत इत्यर्थ: | एवं यथा तैलम- 
श्वितस्य रजोबंघो भवति तथा मिथ्यात्वरागादिपरिणतस्य जीवस्य कर्मवंधो मवति इति वंधकारणतात्परयंकथनस्पेण 
सूत्रपंचक॑ गतं । 


अथ गाथापंचकेन वीतरागसम्यर्दुप्टेवंघामाव॑ दर्शयति-- 


२२० । समयत्तार 


टीका-- (जहणाम कोवि पुरुसों) जैसे कोई भी पुरुष अपने शरीर में तेल आदि चिकना पदार्थ 
लगाकर बहुत सी धूल वाले स्थान में जाकर मुद्गरादि शस्त्रों से व्यायाम का अभ्यास करता हूँ । यह 
एक गाथा का श्र्थ हुआ । वह वाड़ का वृक्ष, तमाखू का पौधा, केले का पेड़ वाँसों का वीड़ा और ब्रणोक 
वक्ष आदि नाना वक्षों को छेदता भेदता है एवं उनसे संबंध रखने वाल सचेतन आर अचतन द्रव्य क 
घात करता हैं। यह दूसरी गाथा का अर्थ हुआ । उन नाना प्रकार के उपकरणों हारा उपधघात करते हुए 
उस जीव के जो घूली लगती है वह सोचो किस कारण से घूली लगती है ? इस प्रकार पूर्वपक्ष के रूप 
में तीन गाथायें हुई । उसका उत्तर यह है कि उसने अपने शरीर में तेल मालिश से चिकतापन कर रखा 
हैं उसीसे वहु धूल उसके चिपकती है । यह चौथी उत्तर रूप गाथा हुई । इस प्रकार प्रश्नात्तर रूप चार 
सृत्रों द्वारा दृष्ठांत कहा गया । (एवं मिच्छादिट्ठी वट्ठन्तो बहुविहासु चिट्ठासु) उपयुक्त हृप्टांत के 
अनुसार ही मिथ्यादृष्टि जीव श्र्थातु विरति रहित जीव नाता प्रकार की शारीरिक व्यापारमय चेप्टाओं 
में प्रवतमान होता है तव चहां पर (रागादि उदझ्रोगे कुब्वन्तो लिप्पदि रवेण) शुद्धात्म तत्व का 
समीचीन रूप श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप जो सम्यरदर्शन, ज्ञान और चारित्र के न होने सेमिथ्यात्व और 
रागादिरूप उपयोगों को अर्थात्‌ विकारी परिणामों को करता वह कर्म रूप रज से लिपजाता है बंध जाता 
है ऐसा समझना चाहिए । जिस प्रकार तेल लगाये हुए पुरुष के जैसे घली चिपकती है बसे ही मिथ्यात्व 
तथा रागादि रूप में परिणत जीव के कर्मवंध होता हैं। इस प्रकार कर्म वन्च के कारण का व्याख्यान 
करने के रूप में पांच गाथायें पूर्ण हुई ॥२५३-१५४-२५४-२५६-२५७॥। 


थआ्रागे वीतराग सम्पर्दुष्टि जीव के कर्म वन्‍्ध नहीं होता है ऐसा पांच गाथात्रों से बतलाते हैं:-- 


जह पुण सो चेव णरो णेंहे सन्वहिः अवणिये संते । 

रेणु बहुलम्मि ठाणे, करेदि सत्थेहि वायामं ॥२४५८।। 
छिददि भिंददि य तहा तालीतल कदलि वंस पिण्डीओ । 
सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणसुवधादं ॥२४५दे।॥। 
उवधादं कुव्बंतस्स, तस्स णाणा विहेहिं करणेहि। 
णिच्छयदो चितिज्जहु क्िंपच्चयगों ण रयबंधों ॥२६०।॥। 
जो सो दु णेहभावो, तह्िणरे तेण तस्स रयबंधों ।। 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेटठाहि सेसांहिं ॥२६१॥ 
एवं सम्मादिटठों बहूंतों बहुविहेस जोगेसु । 

अकरन्‍्तो उबओगे, रासाइ ण लिष्पड रयेण ॥२६२॥। 


यथा पुनः स चेव नरः स्नेहे सर्वेस्मिन्न पनीते सत्ति 
रेणवहुले स्थाने करोति शस्प्रैव्यायामं ॥२४५८॥॥ 
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छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतल कदली वंश पिडीः। 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणमुपधांत ॥२५६॥ 
उपधातं कुर्वतस्तस्य चानाविधेः करणेः 
निदचयर्ताइचत्यतां कि प्रत्यथिको न रजोबंध ॥२६०॥ 
यः सतुस्नेहभावस्तस्मिन्‌ नरे तेन तस्य रजोबंधः । 
मिह्चयतो विज्ञेर्य न काय चेष्टाभिः शेषाभिः ॥२६१॥ 
एवं सम्पर्दृष्टिवेत्तेमानों बहुविधेषु यीगेषु । 
श्रकुर्वन्तुपयोगे रागादौन्‌ न लिप्यते रजसा ॥२६२॥ 


श्र्य--हां, वही पूर्वोक्त पुरुष यदि श्रपने शरीर में लगी हुई चिकनाहट को दूर करके श्रर्थात्‌ हटाकर बहुत 
मट्टी वाले स्थानमें मी नाता शस्त्रों द्वारा अनेक प्रकार के व्यायाम करता है । ताड़वृक्ष की जड को, केले के वृक्षको, 
बांस के बीड़े को छेंद्रता है भेदता है, और सचित्त अचित्त द्रव्यों का उपधात भी करता है। इस प्रकार नानाविध 
उपकरणों के द्वारा उपधात करने वाले के भी नाना प्रकार की कायिक चेष्ठा करने पर भी उसके धघूलि नहीं चिपकती 
सो क्यों नहीं चिपकती ? इस प्रकार विचार करो तो समभमें आवेगा कि उस मनुष्य ने जो तेल लगा रखा था उसी 
से उसके घूल चिपकती थी, काय की श्रन्य चेप्टाओं से नहीं चिपकती थी, सो श्रव वह तेल नहीं है इसलिये नहीं चिप- 
कती है। इसी प्रकार सम्यर्दृष्टि विरत जीव भी नाना प्रकार के योगों में प्रवंत्तमान होता हुआ भी अपने उपयोग में 
रागादिकों को नहीं करता इसलिये कर्मरज से लिप्त नहीं होता है ॥ २५८-२५६-२६०-२६१-२६२ |। 


तात्परयवृत्ति:--प्रथा स एवं पूर्वोक्तो नरः स्तेहें सर्वस्मिन्नपनीते सति घुलिवहुलस्थाने स्थित्वा शस्त्र व्यायाम, 
श्रम्यासं श्रम॑ करोतीति प्रथमगाथा गता । छिनत्ति भिनत्ति च तथा, काचु ? तालतमालकदलीवंश पिंडीसंज्ञात्‌ 
वृक्षविशेषान्‌ । तत्सबंधिसचित्तद्रव्याणामुपधातं च करोति इति द्वितीयगाथा गता। उपधघातं कुर्वाणस्य तस्य नाना- 
विधैवेशाखस्थानादिकरणविशेषै;, निश्चयतर्श्चित्यतां विचाय॑तां किप्रत्ययक: किनिमित्तक:, तस्य रजोबंधो न मवति । 
एवं प्रश्नरूपेण गाथात्रयं गतं । अच्ोत्त रं-यः स्नेहमावस्तस्मिन्नरे स॒पूर्वोक्तिस्तैलाम्यंगरूप:, तेन स तस्य रजोवंध:, इति 
निरचयतो विज्ञेयं । न कायादिव्यापारचेष्टामिःशेपामिः, तदभावात्‌ तस्य बंधो नास्तीत्यभिप्राय:, इत्युत्त रगाथा गता । 
एवं सूत्रचतुष्टयेन प्रश्वोत्तररूपेणा दृष्टांतों गत: । अथ दाष्टतिमाह-- 


एवं सम्माविट्ठी वट्ठु तो बहुविहेसु जोगेसु एवं पूर्वोक्तहप्टांतिेन सम्यरदुष्टिजीव: विविधयोगेषु नाना प्रकार- 
मनोवचनकायब्यापारेपु वर्त मान: । अ्रकरंतो उवश्नोगे रागादी निर्मलात्मतत्वसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाणां सम्यर- 
दर्शनज्ञानचा रित्राणां सख्भावात्‌ रागाद्यपयोगानु परिणामानकुर्वाण: सन्‌ णेंव बज्कदि रखेशा कर्मरजसा न वध्यते । 
एवं तैलम्रक्षणामावे यथा रजोवंघो न मवति तथा वीतरागसम्यर्ुप्टेजीवस्प रागाद्यमावाहघो न भवति, इति वंधा- 
भावकारणातात्पर्यकथनरूपेण गाथापंचक गत॑ । कि च यथात्र पातनिकायां भणितं, संज्ञानिजीवस्य शांतरसे स्वामित्व॑, 
अज्ञानिनस्तु शव गाराग्टरसानां स्वामित्व, तथाध्यात्मविपये नाटकावतारप्रस्तावे नवरसानां स्वामित्वं ज्ञातव्यं । इति 
सूत्रदशकसमुदायेन प्रथमस्थलं गत॑ । 


अथ दवीतरागस्वस्वभावं मुक्त्वा हिस्थहिसकभावेन परिणमनमज्ञानिजीवलक्षणं । तदहििपरीतं संज्ञानिलक्षणमिति 
प्रजापयति-- 


श्२२ |] समयसार 


टीकाः--जैसे वही पूर्वोक्त पुरुष शरीर से सर्वे तैलादिख्प चिकने पदार्थ को सर्वथा दूर कर धूल 
भरे स्थान में भी अ्रनेक हथियारों द्वारा व्यायाम परिश्रम करता है। यह प्रथम गाथा हुईं | वहां वह ताल- 
तमाल (तम्बाखू), केला वांस का वीड़ा आदि वृक्षों को छेंदता है भेदता है, उनमें होने वाले सचित 
और अचित्त पदार्थों को विग्राड़ता है। यह दूसरी गाथा का श्रर्थ हुआ । वेशाख स्थान आदि साधनों के 
द्वारा उपधात करते रहने वाले उस पुरुष के जो धूल नहीं चिपकती सो क्यों ? इस प्रकार प्रश्न करनेरूप 
में तीसरी गाथा हुई । उसका उत्तर यह है कि उस पुरुष के शरीर में तेल चुपड़ने रूप चिकनापन था 
उसीसे धूल चिपकती थी यह निश्चित वात है। उसी की अन्य शारीरिक चेष्टाश्रों से धूल नहीं चिपकती थी 
अ्रव उसके शरीर में वह तैलादि जनित चिकनापन नहीं रहा इसलिये उसके धूल नहीं चिपकती यह सब 
उत्तररूप गाथा का अभिप्राय हुआ । इस प्रकार चार गाथाओं में दृष्टान्त हुआ | श्रव दार्ष्टात कहते हैं 
कि (एवं सम्माविद्दी वटुन्ता बहुविहेसु जोगेसु) पूर्वोक्त दृष्ठांत के अनुसार सम्यरहृष्टि श्रर्थात्‌ विरत 
जीव भी विविध प्रकार के योगों में श्रर्थात्‌ श्रनेक प्रकार के मन, वचन, और काय संबंधी व्यापारों में 
प्रवतमान होता हुआ भी (श्रकरंतो उवश्नोगे रागादी) निर्मेल श्रात्मा का समीचीन श्रद्धान, ज्ञान और 
आचरण ही है स्वरूप जिसका ऐसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र का सख्भाव होने से रागादि के उपयोग 
स्वरूप विकारी परिणामों को नहीं करता है श्रतः (णोव बज्कदि रयेण) नृतन कर्मोसे नहीं वन्धता है। 
इस प्रकार तैलादिक की चिकनाहट न होने पर जेसे धूल नही चिपकने पाती वेसे ही वीतराग सम्यरहष्टि 
जीव के रागादि विकार रूप भाव न होने से वन्ध नहीं होता इस प्रकार बन्ध श्रभाव का कारण वतानेके 
रूप में ये पांच गाथायें श्राई ॥॥ २५८-२५६-२६०-२६१-२६२ ॥। 


विशेषार्थ:--यहां आचाय महाराज कह रहे हैं कि जो काम मिथ्याहृष्टि श्रज्ञानी करता है वही 
काम सम्यसदृष्टि ज्ञानी जीव भी करता है उसमें मिथ्याहष्टि को वन्ध होता है श्रौर सम्यहृष्टि को वन्ध 
नहीं होता । इस पर से कोई व्यक्ति “हम भी भगवान के भक्त हैं, सम्यग्दृष्टि हैं, हम कुछ भी करें हमारे 
बन्ध नहीं होता” ऐसा सोचकर यदि स्वच्छन्द हो जाता है तो वह भूल करता है क्योंकि जो कोई कुछ 
भी करेगा तो उसके वन्ध होगा ही । ज्ञानी सम्यन्हृष्टि कुछ भी करता नहीं है इसलिए उसके बन्ध नहीं 
होता ऐसा स्वयं श्राचार्य श्री कर्ता कर्म श्रधिकार में बता ही श्रायें हैं। यहां पर आचार्य श्री के कहने का 
इतना ही तात्पये हैं कि किसी २ कार्य में सम्यग्हष्टि और मिथ्याहष्टि इन दोनों का सहयोग होता है 
तभी वह सम्पन्न होता है। वहां पर मिथ्याइष्टि तो उस कार्य को चलाकर इच्छापूर्वक सम्पन्न करता है 
अतः उसके कर्म वन्ध हुए बिना नहीं रहता परन्तु सम्यग्हृष्टि तो वहां तटस्थ रहता है श्रतः उसके वन्ध 
नहीं होता । यहां उदाहरण में सुदर्शन मुनि भर वेश्या के प्रसंग को ही लिया जा सकता है । वेश्याने 
सुदर्शन मुनिराज को प्रतिग्रहणा के वहाने से श्रपने घर पर ले जाकर उनके साथ तीन दिन तक भारी 
कुचेष्टा की एवं पोर पाप वन्च किया किन्तु वहीं पर श्री मुनिराज पूर्ण निविकार बने रहे ऐसी दशामें 
उन्हें कर्म बन्ध कंसे हो सकता था ? हां, यदि वहां पर थोड़ा सा भी भला व॒रा पन मान करके भी तनि- 
कसा अपना कर्तापन का संबंध जोड़ लेते तो मुनि भी श्रज्ञानी वन करके कर्म बंध के करनेवाले बन 
जाते क्योंकि कर्त्तापन और ज्ञानीपन दोनों एक साथ नहीं रहते जैसा कि अमृतचन्द्र आचार्य के निम्न 
वृत्त से स्पष्ट हैः- 


जानाति यः स न करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्किल-कर्मरागः । 
रागं॑ त्ववोधमयमध्यवसाय माहुमिथ्याहश: स नियतं स॒ हि (च) बंघहेतु: ॥॥ १६७॥। 


बंधाधिकार [२२३ 


श्र्थात्‌-जो जानता है वह करता नहीं है और जो करता है वह जानता नहीं है क्योंकि कर्त्तापन 
उस कार्य के प्रति इच्छा हुए विना नहीं होता । इच्छा रागभाव है भर राग अज्ञानमय अध्यवसान भाव है 
जो कि तियमसे वन्ध का कारण होता है एवं वह मिथ्याहृष्टि के ही होता है श्रर्थात्‌ जहां पर किचित्तु 
भी इच्छा या राग भाव है मिथ्याहष्टिपन है ऐसा आचार्यों ने कहा है। श्स्तु 


जैसा यहां पातनिका में बताया था कि ज्ञानी ज्ञीव का स्वामीपना श्रर्थात्‌ श्रधिकार तो एक 
शांत रस पर होता है किन्तु श्रध्यात्म के विषय में इस नाटकके प्रस्तावमें नवों रसों का स्वामीपना है 
ऐसा सममना चाहिये | इस प्रकार अ्ज्ञानी के पांच तथा ज्ञानी के पांच मिलाकर दश गाथाश्रों में यह 
वस्ध अधिकार का पहला स्थल पूर्ण हुआ । 


आगे यह बतलाते हैं कि वीतराग्रूप स्वस्थ भाव को छोड़कर हिस्य हिसक भाव रूप से परिणमन करना 
यह अ्रज्ञानी जीव का लक्षण है उससे विपरीत सम्यग्ज्ञानी जीव का लक्षण हैः- 


जो मण्णदि हिसामिय हिसिज्जासिय परेह सरत्तेहि । 
सो मूढ़ी अण्णाणी, णाणी एत्तोद विवरीदों ॥२६३॥। 


यो मन्यते हिन्स्मि हिस्से च परे: सत्वे:। 
स मृढ़ोउज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥२६३॥ 


भ्रथं--जो ऐसा मानता है कि मैं किसी पर जीव को मार रहा हूं या मार सकता हूँ और में पर जीवों के 
द्वारा सारा जा रहा हूँ या मारा जा सकता हूँ श्र्थात्‌ कोई भी मुझे मार रहे हैं या। मार सकते हैं ऐसा समभने वाला 
जीव अज्ञाती है । ज्ञानी का विचार इससे उलटा होता है ॥ २६३ ।। 


तात्पयंबृत्ति:--जो सण्णदि हिसासिय हिसिज्जासिय परेह सर्त्तेहि सो मूढो अ्रण्णारगय्ी यो मन्यते 
जीवानहं हिनस्मि, परे: सत्वेरहं हिस्पे इति च योसौ परिणाम: स निश्चितमज्ञान: स एवं बंधहेतु:, स परिणामों यस्यास्ति 
स चाज्ञानी । णाणी एत्तोदु विवरीदो एतस्माद्विपरीतो यो जीवितमरणलांभालामसुखदुःख शत्र्‌ मित्रनिदाप्रणंसादिवि- 
कल्पविपये रागद्वे परहितशुद्धात्ममावनासंजातपरमानंदसुखास्वादरूपे वा भेदज्ञाने रतः स ज्ञानीत्यर्थ: | , 

अथ कथमयमध्यवसाय: पुनरज्ञानं ? इति चेतु-- 


टीका:-- (जो मण्णदि हिंसामिय हिंसिज्जामिय परेहिं सत्तेहि सो मूढ़ो अ्ण्णाणी) जो कोई ऐसा 
मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूँ तथा पर जीवों के द्वारा मैं मारा जा रहा हूं, तो उसका यह 
भाव-विचार नियम से अज्ञान भाव है जो कि बंध का कारण है। इस प्रकार जिस किसी के भी यह 
विचार भाव होता है वही श्रज्ञानी मूर्ख होता है (णाणी एत्तो दु विवरीदो) किन्तु जो इससे उलटे 
विचार वाला है जो कि जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, शत्र्‌, मित्र तथा निन्‍्दा और प्रशंसा 
आदि विकल्पों में राग द्वष नहीं करता हुआ शुद्ध श्रात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो परमानन्द 
सुख उसका आास्वादन करना ही है स्वरूप जिसका ऐसे भेदज्ञान में तल्लीन होता है श्रर्थात्‌ उपयुत्त 
समभाव से तन्मय होता है वह ही ज्ञानी जीव होता है ॥२६३॥। 


२२४ | ससयसार 
अब यह विचार शअ्रन्नान क्‍यों है सो बताते हैं:- 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहि पण्णत्तं । 
आउ' ण हरेसि तुम कह ते मरणं करय तेसि ॥२६४॥ 
आयुः क्षयेण सरणं जीवानां जिनवरः प्रज्ञप्तं । 
आयुर्ने हरसि त्वं कथ्थं त्वया मररां छत तेषां ॥२६४॥ 


श्रर्य व दीका:--जव कि जीवों का मरण उनकी आयुके क्षयसे होता हैं ऐसा ही जिनेश्वर देवन कहा 
जब उनकी आयु का तू अपहरण नही कर सकता (और तेरी आयु का अपहरण वे नहीं कर सकते हैं) त॑ 
तुम्हारे द्वारा उनका मरण किया गया ॥२६४॥॥ 


। 2गि।# 
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तात्पर्यवृत्ति:--श्राउक्खयेर मररां जीवाणं जिशवरेंहि पण्णत्त आयुःक्षयेश मरखं जीवानां जिनवरै 


प्रञ्त कथितं । झाउं ण हरेसि तुर॑ कहते मरखं कदं तेसि तेपामायु:कर्म च न हरि त्वं तस्वायुपः स्वोपयोगेनव 
क्षीयमाणत्वान्‌ कथ्थ ते त्वया तेपां मरणुं कृतमित्ति । 


आउक्खयेण मरणं जीवाण जिणवरेंहि पण्णत्त । 

आऊं न हरंति तुहं कहते मरणं कय॑ तेहि |! 

आयुः क्षेयण मरणं जीवार्ना जिनवरे: अज्ञप । ही 
आयुर्ने हरंति तब कर्थं ते मररखं छृत॑ तेः ॥॥ 


भ्र्थ---जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है ऐसा जिनेश्वर देव ने कहा है क्योंकि पर जीव तेरा 
आयु कर्म नही हरते इसलिए उन्होंने तेरा मरण कीसे किया । 


(यह उपरोक्त गाथा तात्पर्यवृत्ति में नहीं पर आत्मख्याति को टीका में है) 


विभेषार्थ-प्रत्येक प्राणी का जीवन उसकी आयु के ऊपर निर्भर है। यदि आय निःशेष हो चुकी 

है तो वह कभी जीवित नही रह सकता और अभी शेप है तो वह किसी का मारा नहीं मर सकता 
वयोंकि कोई भी किसी की आयु को हड़प नहीं सकता है, वह तो उपभोग के द्वारा ही समाप्त होगी । 
हां, उसका उपभोग दो प्रकार से होता है उदय से और उदीरणा से । उदय से आय का उपभोग होंता 
समुचित मरण है और उदीरणा से उपभोग अकाल मरण कहलाता है परन्त आय का उपभोग होकर 
उसकी समाप्ति होना ही चाहिये तभी मरण होगा अन्यथा नहीं । रही निमित्त की वात सो निम्ित्त मिलने 
पर भी किसी की मृत्यु नहीं होती तो किसी की साधारण निमित्त से भी मृत्यु हो जाती है तो 
किसी के विना निमित्तके भी । जेसे कि किसी से तलवार की मम की चोंट लगने पर भी नहीं मरता 
तो कोई सावारण चाकू की चोट से ही मर जाता है तथा मरने वाला विना चोट खाये भी मर जाता 
है । अतः ऐसे अनियमित निमित्त पर ज्ञानी महत्व नहीं देता है । शंका-तो फिर आपके कहने में हस 
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कुछ भी करते रहें भले ही श्रांख मीचकर भी चलें तो कोई दोप नहीं है। उत्तर--हे भाई ! कुछ भी क्‍यों 
. करते रहें । करना तो अज्ञान भाव है, बन्ध करने वाला है । इसके स्थान पर यों कहो कि कुछ भी नहीं करें 
निविकल्प समाधि में लग कर आत्म तल्‍लीन होकर नवीन बंध न होने से ज्ञानी कहलाने का श्रधिकारी बने 
रहें उस श्रवस्था में चाहे कुछ भी हो हमारा उसमें क्या चारा है यदि कोई मरता है तो अपने श्रायु की 
समाप्ति पर, और कोई जीवित है तो अपने झ्रायु के वल पर पर क्योंकि हमारा तो उधर उपयोग ही 
नहीं है । परन्तु समाधि से च्युत होने पर यदि वहांविकल्प श्रावे तो उसे मारने का विकल्प न करके 
बचाने का विकल्प करना चाहिए जैसा कि वालि मुनि नेया विष्णुकुमार मुनिने किया था ताकि 
कर्म वन्‍्ध भी हो तो वह शुभ हो अनंत संसार के कारणभूत अशुभ कर्म वन्ध से बच जावे। 


जीवन का अध्यवसाय भी अज्ञान है सो बताते हैं--- 


जो मण्णदि ज बेसि य जीविज्जासि य परेंह सर्त्तेहि । 
सोमूढ़ो अण्णाणी णाणी एत्तों द्‌ विवरीदों ॥ 


यो मन्यते जीवयामि च जीव्ये चापरे: सत्वे: । 
स्‌ सूढो5ज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीत: ॥ 
श्र्थ-जो ऐसा मानता है-विचारता है कि मैं पर जीवों को जीवित रखता हूँ श्रौर ये दूसरे जीव भी मुके जीवित 
रखते हैं तो वह मूढ़ है श्रज्ञानी है । ज्ञानी जीव तो इससे उलटा मानता है। (यह उपयुक्त गाथा तात्पय॑चृत्ति 
की टीका में नहीं है पर श्रात्मख्याति की टीका में है) 
आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वण्हू । 
आऊं च ण देसि तुम कह त ये जीवियं कयं तेसि ॥२६५॥ 
*# आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वण्हू । 
आऊ च ण दिति तुहं कह णु ते जीवियं कय॑ तेहि ॥ 
आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भरंति सर्वज्ञा: ॥ 
श्रायुदूच न ददासि त्वं कर्थ त्वया जीवितं कृतं तेषां ॥२६५॥ 
आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भरांति सर्वज्ञाः 
श्रायुश्च न ददाति तुम्यं कथ्थ नु ते जीवितं कृतं ते: 0 
अ्र्थ---जीव अपनी झ्रायु के उदय से ही जीवित है ऐसा सर्वेज्ञ देव कहते हैं। सो हे भाई ! तू पर जीव 
को झायु तो देता नहीं है तो तूने उन जीवों को जीवित कंसे किया ? तथा पर जीव भी तुझे श्रायु नहीं दे सकते 


तो उन्होंने भी तुके जीवित किया यह भी कैसे माना जा सकता है ? अर्थात्‌ नहीं माना जा सकता ॥ २६५ ॥ 
के (यह गाथा तात्पय॑दृत्ति की टीका में नहीं है) 


“२२६, | “'समयसार 


(४ * तात्पय॑बृत्ति:--श्राउउद्येरा -जीवदि जीवो एवं भरांति >सब्बण्ह्ु आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भरणंति 
सर्वन्ञा: ।आउ च ण देसि-तुम॑ कहं-तए 'जीविदं कद ' तेसि-आयुःकर्म च न ददासि त्वं तेपां-जीवानां तस्यायुपः 
स्वकीयशुभांशुमपरिणामेनेव 'उपाज्यमारत्वातू; कर्थ त्वयाज्जीवितं कृत ? न" कथमपरि । कि च नातिना पुरुषेर 
स्वसंवित्तिलक्षसत्रिग्रुणत्रियुत्तिसमाघौ स्थातव्यं॑ तावत्‌ । तदभावे चाशकक्‍्यानुष्ठानेन' प्रमादेन; अस्य .मरणं करोमि, अस्य 
जीवितं करोमि, इति यदा" विकल्पों 'भवति तदा मनसि चितयति अर्थ शुभाशुभकर्मोदये सति, श्रहं निमित्तमात्रभेव 
जात: इति मत्वा मनसि रागद्वे पढल्‍्पोषहंकारों न कर्तव्य इति भावाथथे: |। 7 * 
श्रथ दुःखसुखमपि निश्चयेन स्वकर्मोदयवरशाद भवति, इत्युपदिशति-- न 


टीका:-- (आऊदयेरा' जीवदि जीवो एवं भरांति सब्वण्हू) प्रत्येक जीव अपनी आयु के उदयसे 
जीवित है । इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान कहते हैं तू (आऊ च रा देसि तुम कहं तये जीवियं कय॑ तेसि) 
श्रायु कर्म तो उन्हें देता नहीं है क्योंकि उनकी आयु तो उनके शुभ तथा अशुभ परिणामों के अनुसार 
उपजी है तो फिर तूने उन्हें कैसे ' जीवित कर दिया-। श्रर्थात्‌ किसी भी -प्रकार जीवित नहीं किया। 
इसलिये हो सके जहां तक इन सब विकल्पों को छोड़कर ज्ञानी * जीव को स्वसंवेदन ,ही है लक्षण जिसका 
ऐसी त्रिगुप्ति रूप समाधि में लगा रहना चाहिये और जब इसका अभाव हो जाय श्र्थात्‌ उसका उपयोग 
उस समाधि से हट जावे तो उसःअसंमर्थ ,अ्रवस्था में प्रमाद के,कारण से -मैं इस जीव को मार रहा हूं 
या जिला रहा हूं "ऐसा विकल्प आवे तो मन. में ऐसा विचारना चाहिए कि.इसके - ऐसा होने में प्रधान 
कारण इसके शुम तथा अशुभ कर्म का उदय है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, ऐसा विचार कर अपने 
मन में राग और है प रूप अहंकार नहीं करता चाहिए -इसका यही तात्पय है ।२६५॥ -* 


आगे कहते हैं कि सुख और दुःख भी निश्चय से अपने ही कर्मो के उदय से होते है--- 


जो अप्पणादु रुण्णदि दुःखिदसुहिदं करेमि सत्तेति । 
. /+» ; सो:मूढ़ो. अण्णाणी.णाणी एत्तोदु विवरीदो-॥२६६॥ 


य आत्मना तु मन्येते दुःखित सुंख़िताव्‌ करोमि सत्वानिति:। “* 
:॥ +सं-सूढो5ज्ञानों ज्ञान्यतस्तु विपरीत: परइद्धा। -. 


प्रथ--जों जीव अपने मन में ऐसा समभता है कि मैं इन/पर जीवों को दुःखी या सुखी करता हूँ या कर 
सकता हूं, तो ऐसा विचार करने वाला जींब मृढ़ है अज्ञानी है ज्ञानी का विचार तो इससे उलठा होता है ॥२६६॥ 


तात्पय॑बृत्ति:--जो श्रप्परपादु मण्णदि दुःखिदसुहिदे .करेमि सत्तेति यः कर्ता आत्मन: संवंधित्वेन मन्यते 
कि ? दु:खितसुखिताबु सत्वाब्‌ करोम्यह | सो मूढो अ्रण्णाणी णाणो एत्तोड़ विवरीदों यश्चाहमिति परिणामों 
निश्चितमन्नान: स एवं बंधकाररंां से परिणामों यस्थास्ति स अज्नोनी “बहिरात्मा | एतस्माहिपरीतः परमोपैक्षासंयम- 
मावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणे भेदज्ञाने स्थितो ज्ञानीति । 


अथ परस्य सुखदु:खें करोमीत्यध्यवसायक: कथमजानी जात: ? इति चेत्‌--- ड़ 


टीका- (जो अप्पणा दु मण्णदि दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति) जो कोई अपने मन में ऐसा मानता 
है कि मैं इन जीवों को दुखी या सुखी करता हूँ या कर सकता हूँ (सो मूढ़ो श्रण्णाणी णाणी एत्तोढ़ु 
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विवरीदो) यह उपयु क्त अहंकार रूप परिणाम नियम से श्रज्ञान भाव है जो कि बंध का कारण है और 
यह भाव जिसके है वह अज्ञानी वहिरात्मा है ज्ञानी जीव तो इससे विपरीत विचार वाला है वह परम 
उपेक्षा रूप स्वेथा निर्वत्तिर्प जो संयमभाव उसकी भावना में परिणत हो रहने वाला अभेद रत्तत्रय 
ही है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान में स्थित होता है ॥२६६॥। 


अस्तु मैं पर को सुख या दुःख दे सकता हूँ इस प्रकार के परिणाम करने वाला श्रज्ञानी कंसे है ? सो 
कहते हैं:-- है 
कम्मणिमित्तं सब्वे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता । 
कस्स च ण देसि तुर्म दुवखिदसुहिदा कह कदा ते ॥२६७।॥ 
कम्मणिमित्तं सब्वे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता । 
कम्मं च ण देसि तुसं कह त॑ं सुहिदों कदो तेहि ॥२६८॥। 
कम्मोदयेण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सब्बे । 
कम्सं च॒ ण देसि तुम कह तं दुहिदों कदो तेहि ॥॥२६६॥ 
कर्मनिमित्तं सर्वे दु:खितसुखिता भवंति यदि सत्वाः । 
कर्म च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कर्थ कृतास्ते ॥२६७॥। 
कर्मनिमित्तं सर्वे दुःखितसुखिता भवंति यदि सत्वाः । 
कर्म व न ददासि त्वं कथं त्वं सुखितः कृतास्तेः ॥२६८॥ 
कर्मोद्येन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्चे। 
कर्म च न ददासि त्वं कर्थ॑ त्वं दुःखितः कृतस्तेः ॥२६९॥ 


अ्र्थ--अपने अ्रपने कर्मंदिय के निमित्त से ही सब जीव सुखी या दुखी होते हैं ऐसा देखने में श्रा रहा है और 
तू उनको कर्म देता नहीं तब तेरे द्वारा वे प्राणी कँसे सुखी या दुखी किये गये | एवं वे सव जीव तुमे कर्म तो देते 
नहीं हैं फिर उन्होंने तुके दुःखी किया यह भी कँसे वन सकता है । तथा उन्होंने तुके सुखी किया यह भी कैसे कहा 
जा सकता है? कभी नहीं कहा जा सकता ॥२६७-२६८-२६६॥। 


तात्पयंवृत्ति:--कम्मणिमित्तं सव्बे ठुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता यदि चेत्‌ क्मोदियनिमित्त सर्वे 
सत्वा जीवा: सुखितदु:खिता भवंति ? कम्मं च ण देसि तुम दुःखिदसुहिदा कह कदा ते तहि शुभाशुभकर्म च न 
ददासि त्वं कथं ते जीवास्त्वया सुखितदुःखिता कृता: ? न कथमपि। 


कम्मरिपमित्तं सब्बे दुःखिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता यदि चेत्कमोदियनिमित्तं सर्वे जीवा सुखितदुःखिता 
भवंति कसम च॒ ण देसि तुम कह त॑ सुहिदो कदो तेहि तहिं शुमाशुमंकर्म च न ददासि त्वं न प्रयच्छसि तेक््य: 
कर्थ त्वं दुखीकृतस्त: ? न कथमपि । 
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.. कम्मोदयेण जीवा दुःखिदसुहिंदा हवंति जदि सब्बे यदि चेत्‌ कर्मोदयेत सर्वे जीवा दुःखित सुखिता 
भ्वंति करम्स च ण॒ देसि तुम कह त॑ दुहिदों कदो तेहि तहिं शुभाशुमंकर्म च न ददासि त्वं न प्रयच्छस्ति तेम्य: 
कर्थ दुखीकृतस्ते: ? न कथमपि । ः 

कि च तत्त्वज्ञानी जीवस्तावत्‌ श्रन्यस्मे परजीवाय सुखदुःखे ददामि, इति विकल्प न करोति । यदा पुननिविकल्प 
समाधेरमावे सति प्रमादेत सुखदुःखं करोमीति विकल्पों भवति तदा मनसि चितयति-नश्रस्थ जीवस्यांतरंगपुण्यपापोदयों 
जात श्रहं पुनर्िमित्तमात्रमेव, इति ज्ञात्वा मनमि हर्पविषादपरिणामेन गर्व न करोति, इति ! एवं परजीवानां जीवित- 
मरण सुखदुःख करोंमीति व्याख्यानमुख्यतया गाथासस्केन हितीयस्थर्ल गत । 


भ्रथ परोजनः परस्य निश्चयेन जीवितमरणसुखदु ख॑ं करोत्तीति योसौ मन्यते स बहिरात्मेति प्रतिपादयति--- 


टीका:-- (केम्मणिमित्त सब्वे दुक्खिदसुहिंदा ह॒वंति' जदि सत्ता) यदि अपने अपने कर्मोदय को 
निमित्त लेकर ही सब जीव सुखी और दुःखी होते हैं, (कम्मं च रा देसि तुम॑ दुक्खिदसुहिदा कहं कदा ते ) 
श्रत:ः जवकि वह कर्म तो उन्हें तुम देते नहीं हो फिर तुमने उन्हें दुःखी और सुखी कर दिये यह केसे कहा 
जावे, नहीं कहा “जा सकता है। '(कम्मणिमित्त सब्वे दुक्खिदसुहिदा - हवंति जदि सत्ता) और जब कि 
कर्मोदय को निमित्त लेकर ही सव संसारी जीव दु:खी श्लौर सुखी होते हैं (यह नियम अटल है) (कम्मं 
च ण देसि तुम कह तं सुहिदो कदो तेहि) और इन संसारी जीवों ने जंब वह कर्म तुके दिया नहीं फिर 
उन्होंने तुके सुखी वता दिया, यह कैसे वत सकता है ? -(कम्मोद्येण जीवा दुविखिदसुहिदा हवंति जदि 
सब्वे) कर्म के उदयसे ही सव जीव सुखी श्र दुखी होते है (कम्मं च णा देसि तुम कह तं दुहिदों कदो 
तेहि) एव जव कि कर्म उन्होंने तुझे दिया ही नहीं उन्होंने फिर हमें दुःखी वना दिया यह भी कैसे हो सकता 
है ? श्रर्थात्‌ कभी नहीं हो सकता इस प्रकार सोच संमफकर तत्व ज्ञानी जीव मैं दूसरों को सुख दुख 
दे सकता हूं अथवा वे मुझे सुख दु:ख दे सकते हैं' ऐसा विकल्प ही. नहीं करता (वह निर्विकल्प समाधि 
में रत होरहता है) । जब कि प्रमाद से, उस समाधि के टूट जाने पर मै किसी को युखी या दुखी करता हूँ 
इत्यादि विकल्‍प आ्राता है तव वह मनमें ऐसा विचारता है कि इस जीव के ऐसा ही अंतरंग पुण्य या 
पाप का उदय हो आया है, उसी से-ऐसा हुआ है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ ।-इस प्रकार विचार कर 
मनमें हंष विपाद परिणामों के द्वारा किसी प्रकार का.-अ्रहंकार नहीं करता ॥-२६७-२६८-२६६ ॥। 


! * विशेषार्थ:--प्र्युम्नकुमार को दुखी करने काव मारने का कितना प्रयास किया गया परन्तु 
उसके पुण्यके उदयसे जहाँ भी गया वहां लाभ ही हुआ। इसलिए मानना पड़ता है कि किसी के भी 
हानि, लाभ, सुख या दुख होता-है उसके पुण्यके श्रनुसार ही होता है। अश्रत:- ज्ञानी जीव तो ऐसी उल- 
कृत में न पड़कर अपनी <शुद्धात्मा के चितवन हारा पूर्व कर्मो को हलका करने में ही लगा रहता है । 
हां, जव वह समाधि से च्युत हो जाता है तव उस प्रमत्त संयत दणामें किसी-के भी लिए अशुभ निमित्त 
न होकर शुभ निमित्त मात्र होने के कारण अपना कालक्षेप करता है । 

इस प्रकार दूसरे जीवों को जीवन दान करना, मार डालना, सुख देना और दुख देना आदि का विचार 
करने वाली सात गाथधाश्रों द्वारा यह दूसरा स्वल पूर्ण हुआ । 
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अब इसके आगे यह बताते है कि दूसरा कोई भी दूसरे को जिला सकता है मार सकता है सुख दे सकता है इस 
प्रकार जो मानता है वह निश्चय से वहिरात्मा होता है-- 


जो मरदि जोय दृहिदों जायदि कम्मोदयेण सो सब्बो । 
तह्या दु मारिदोदे दृह्मविदों चेद्‌ णहु सिच्छा ॥२७०॥ 
जोण मरदि ण य दृहिदों सोविय कम्मोदयेण खलु जीवो । 
तहा ण मारिदोदे दुह्मविदों चेदि णहु सिच्छा ॥२७१॥ 


यो ज़ियते यहुच दुःखितो जायते कर्मदियेन स सर्वे: । 

तस्मात्तु मारितस्ते दुःखितो चेति न खलु मिथ्या ॥२७०॥ 
हे यो न जियते न च दुःखितो सोषि च कर्मोदयेन खलुजीवः 

तस्मान्न मारितस्ते दुःखितो चेति न खलु सिथ्या ॥२७१॥ 


श्र्थ--जो कोई भी मरता है या दुखी होता है वह सब अपने कर्म के उदयानुसार ही होता है भ्रतः मैंने 
अमुक को मार दिया या दुखी कर दिया इस प्रकार का विचार हे भाई क्या मिथ्या नही है ? किन्तु मिथ्या ही हैं । 
तथा जो नहीं मरता है या दुःखी नहीं हो रहा है वह भी सब अपने कर्म के उदय से ही है इसलिये मैंने नहीं.मरने दिया 
या मैंने दु:खी भी नहीं होने दिया यह भी तेरा विचार कया मिथ्या नहीं है? किन्तु मिथ्या ही है ॥२७०-२७१ ॥। 


तात्पयंवृत्ति:-जो मरदि जोय दुहिदों जायदि कम्मोदयेण सो सब्वो यो ज्रियते यश्च दुःखितो भवति 
स सर्वोष्पि कर्मोदयेन जायते तह्या दु मारिदोदे दुह्मविदों चेदि राहु मिच्छा तस्मात्कारणात्‌, मया मारितो 
दुःखीकृतण्चेति तवाभिप्रायोय न खलु मिथ्या ? किंतु मिथ्येव। जो ण मरदि खय दुहिदों सोविय कम्मोदयेण 
खलु जीवो यो न ज्रियते यश्च दुःखितो न भवति कोञझसौ ? जीव: खलु स्फुटं स सर्वोष्पि कर्मोदयेनेव तह्या ण 
सारिदो दे दृह्मविदों चेदि राहु मिच्छा तस्मात्‌ कारणात्‌ न मारितो मया न दृःखीकृतश्चेति तवाभिप्रायोयं न 
खलु मिथ्या ? अ्रपि तु मिथ्यैव अ्नेनापध्यानेन स्वस्थमावाच्च्युतो भूत्वा कर्मेव बध्नातीति भावार्थ: | 


भ्रथ स एव पूर्वंसूचरद्दयोक्तो मिथ्याज्ञानमावों मिथ्याहष्टेबवंधकारणं भवतीति कथयति-- 


टीकाः-- (जो मरदि जोय दुहिदों जायदि कम्मोदयेरा सो सव्वो) जो कोई मरता है श्रथवा दु:खी 
होता है वह सब अपने कर्म के उदय से ही होता है श्रतः (तम्हा दु मारिदोदे दुह्मविदो चेदि ण हु मिच्छा) 
इसलिए मैंने श्रमुक को मार दिया या अमुक को दुःखी कर दिया यह तैरा विचार है, हेश्रात्मच्‌ | क्या झूठा 
नहीं है ? श्रपितु कूठा ही है। तथा (जो शा मरदि ण य दुहिंदों सोविय कम्मोदयेण खलु जीवो) 
जो नहीं मरता है या नहीं दुःखी होता है वह भी अपने कर्मोद्य के द्वारा ही होता है ऐसा स्पप्ट 
है (तम्हा ण मारिदोदे दुह्मविदो चेंदिण हु मिच्छा ) इसलिए मैते उसे नहीं मरने दिया श्रथवा मैंने उसे 
दु:खी नहीं होने दिया इस प्रकार का विचार है आत्मन्‌ ! क्या कूंठा नहीं है? अपितु यह भूठा ही है । 


२३० ] समयसार 


प्रत्युत इस अपध्यान के द्वारा तू अपने स्वस्थ भाव से च्युत होकर कर्म वन्च हो करेगा यह इसका तात्पर्य 
है ॥२७०-२७१॥ | 


विशेषार्थ:--यह सव कथन उन त्यागी तपस्वी लोगों को लक्ष्य में लेकर किया गया हैं जिनका 
जीवन निश्चयनय के ऊपर अ्रवलम्वित है और शुद्धात्मा के ध्यान से ही प्रयोजन रह गया है । यदि वे 
इस उलभन में पड़ते हैं तो आत्तभाव और रौद्रभाव को अपनाकर अपने ध्येय से च्युत होते हैं अतः 
मिथ्याहष्टि या वहिरात्मा कहलाने के अधिकारी बन जाते हैं। वहिरात्मा शब्द के दो अर्थ हैं (१) पहला 
वाह्य शरीर पर ही है आत्मवुद्धि जिसकी (२) दूसरा वाह्य ग्र्थात्‌ श्रात्मा से श्रतिरिक्त इन हृश्यमान 
वस्तुओं पर मन है जिसका । आत्मा शब्द का अर्थ मन भी होंता है सो यहां पर दूसरा अर्थ विवक्षित है । 
इसी प्रकार मिथ्याह्ृ॒ष्टि शब्द के भी दो अर्थ होते हैं-- (१) पहला मिथ्या अर्थात्‌ भूठी या उल्टी है दृष्टि 
अर्थात्‌ श्रद्धा जिसकी वह मिथ्याहप्टि (२) दूसरा मिथ्या अर्थात्‌ भूलभरी दृष्टि श्र्थात्‌ विचार घारा 
जिसकी वह मिय्याहष्टि | यहां पर मिथ्याहृष्टि शब्द का भी यह दूसरा श्रर्थ ही विवक्षित हैं । 


आ्रागे कहते हैं कि पूर्व के दो सूत्रों में कहा हुआ मिथ्याज्ञान रूपी माव मिथ्याहण्टि के बंध का कारण होता है:-- 


एसा द्‌ जामदी दे दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति । 
एसा दे मूढ़मदी सुहासुह बंधदे करूम॑ ॥॥२७२।। 
एपा तु था मतिस्ते दुःखितसुखितान्‌ करोमि सत्वानिति। 
एपा ते सूढ़मतिः छुभाशुभं बध्नाति कर्म ॥॥२७२॥ 


श्र्य---है आत्मव॒ ! तेरी जो ऐसी वुद्धि है कि मैं इन प्राणियों को युखी या दुखी करता हूँ, यह तेरी मृढ़ 
बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि या मोह बुद्धि हैं यह शुम या अशुभ कर्मो को बाँवने वाली है ॥२७२॥। 


तात्पयबृत्ति:--एसा दु जा मदी दे दुःखिदसुहिदे करेलि सत्तेति एपा या मतिस्ते तव ढुःखितसुखिताव 
करोम्यह सत्वाद्‌ एसा दे मृढ़मदी सुहासुहूं बंधदे कम्म॑ सपा मवदीया मति: हे मूढ़मते स्वस्थभावच्युतस्य शुभाणुर्म 
कर्म बध्नाति न॒क्रिमप्यन्यत्कायेमस्ति इति। 

अ्रथ निश्चयेन रागाद्यध्यवसानमेव वंबहेतुरमवति इति प्रतिपादनरूपेण तमेवा्थ हृढयति-- 

टीका:ः--(एसादे ढु जा मदी दे दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति) हे आत्मन्‌ ! मै इन जीवों को सुखी 
या दुखी करता हूं या कर सकता हूँ इस प्रकार की बुद्धि है (एसा दे मृढ़मदी सुहासुहं बंधदे कम्मं) यह 
तेरी मृढ़वुद्धि है जो कि तुके स्वस्थभाव से दूर रख कर तेरे शुभाशुभ कर्मो का वन्ध करने वाली है भर 
इसका कुछ भी कार्य नहीं है । 


डर डे 


यह रागह प रूप श्रध्यववसान भाव ही बन्ध करनेवाला हैं ऐसा आगे वतलाते हैं । 


दुक्खिद सुहिदे सत्ते करेमि ज॑ एस मज्ञवसिदंते । 
ते पावबंधर्ग वा पृण्णस्स यः बंधर्ग होदि ॥२७३॥! 
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मारेमि जीवावेमिय सच्ते ज॑ एवं मज्ञवसिदंते । 
त॑ पाव बंध वा पृण्णस्य य बंध्ग होदि ॥२७४।॥ (युग्मस) 


दुःखित सुखितान्‌ सत्वाच्‌ करोमि-यदेवसध्यवसितं ते।-.. -< -- 
तत्पापबंघक वा पुण्यस्थ च बंधर्क वा भवति ॥२७३॥। 


सारयामि जीवयामि च सत्वान्‌ यदेवमध्यवसितं ते । - 5 कऋ+ा £ 
तत्पापबंधक़ वा पुण्यस्थ च बंधक वा भवति ॥२७४॥ हि 


प्र्थ--मैं इन संसारी प्राणियों को सुखी या दुखी करता हूं या कर सकता हूं-तथा मार सकता हूं या जिला 
सकता हूँ, इस प्रकार का जो अध्यवसान भाव है वही तेरे पाप या पुण्य के बंध का कारण होता है॥॥ २७३-२७४ || 


तात्पर्यवृत्तिः--दुखितसुखितान सत्वान्‌ करोम्यहुं कर्ता यदेवमध्यवसितं रागाद्यध्यवसानं ते तव शुद्धात्ममावेना- 
च्युतस्य_सतः पापस्य पुण्यस्थ वा तदेव बंधकारणं भवति नचान्यत्‌ किमपि दुःखादिक॑ कतु मायाति_। कस्मात्‌ ? इति 
चेत्‌ तस्य सुखदुःखपरिणामस्य जीवस्य स्वोपाजितशुमाशुभकर्माघीनत्वात्‌ इति। जप शी पर 


््‌ 
डा बन 


मारयामि जीवयामि सत्वान्‌ यदेवमध्यवसितं ते तव शुद्धात्मश्रद्धानज्ञानानुष्ठानशुन्यस्थ सतः पापस्य पृणष्यस्य 
वा तदेव बंघक् भवति नचान्यत्‌ किमपि कतु मायाति । कस्मात्‌ ? इति चेद्‌ तस्थ परजीवस्य जीवितमरणादे: स्वोपा: 
जितकर्मोदयाघीनत्वाब॒इति । न पे -.. |.» ८£ बड़ 


जा 


अथवं निश्चनयेनहिसाध्यवसाय एवं हिसेत्यायातं॑ विचार माणुं--- 


टीका:--मै इन हृश्य मान जीवों को दुःखी या सुखी करता हूँ या कर सकता हूं इस प्रकार जो 
भ्रध्यवसित श्रर्थात्‌ रागादिख्प विकार भाव तेरे होता है वही उस समय शुद्धात्मा की भावना से गिरा 
हुआ होने के कारण तेरे पाप या पुण्य के वंध का कारण वनता है । वही तुझे दुःख देता है इसके सिवाय 
और कोई भी तुझे दुःखादि देने के लिये नहीं झ्राता क्योंकि जीव के सुख या दुःखरूप परिणाम होता है 
वह अपने से ही उत्पन्न किये हुए शुभाशुभरूप कर्मो के श्राधीन होता है | तथा मैं पर जीवों को मार रहा 
हूं, मार सकता हूं, एवं जिला रहा हूं या.जिला सकता हूँ ऐसा जो तेरा श्रध्यवसान है वह शुद्धात्मा के 
श्रद्धान, ज्ञान श्र शनुष्ठान से रहित होने वाले तुझको केवल मात्र पाप व पुण्य के बंध का करने 
वाला है और तेरे इस विचारसे और कुछ भी होना जाना नहीं है क्‍योंकि पर जीव का मरना श्ौर 
जीना आदि तो उसीके उपाजित किये हुए कर्म के श्राधीन होता ॥ २७३-२७४ ॥। 


आगे कहते है कि निश्चयनय से विचार किया जाय तो यही हिसा -करने रूप जो द्वेप रूप अ्रध्यवसान है 

सो ही हिंसा हैः-- ५ न हल 
अज्ञवसिदेण बंधो सत्ते मारे हि मा व मारेंहि ।_ : 

एसो बंधसमासों जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥२७५॥ -- - -.-- 


औ-++>+++ 


२३२] समयसार 


भ्रध्यवसितेन बंधः सत्वाव्‌ सारयतु मा वा मारयतु । 
एप बंधसमासों जीवानां निशचयनयस्य ॥२७५४॥ 


श्र्थ---निश्चयनय का कहना है कि जीवों को मारो बा न मारी किन्तु जीवों के मारने रूप भाव से कर्मोका 
बंध तो होता है। यही बंबतत्व का संक्षेप है ॥ २७५ ॥। 


तात्पर्यवृत्ति:--अ्रज्कवसिदेण बंधो सत्ते मारे हि साद मारे हि अ्रध्यवसितेत परिणामेन बंबों मवति, 
सत्वान्‌ मारय मा वा मारय एसो वंधससासो एप प्रत्यक्षीभूतो वंबतमास: वंबर्संक्षेप: । तद्विपरीतेन निरुपाविचिदानं- 
दैकलक्षणनिविकल्पसमा बिना मोक्षों मवतीति मोक्षसमासः। केपां ? जीवाणां सिच्छुपशायस्स जीवानां निश्चय- 
नयस्येति । एवं जीवितमरणसुखदुःखानि परेपां करोमीत्यध्यवस्ााय एवं वंधकारखं, प्राणव्यपरोणादिव्यापारों मवतु 
वा मा भवतु । एवं सर्व ज्ञात्वा रागाच्पध्यानं त्यजनीयमिति व्याख्यानमुब्यत्वेन सूत्रपट्केन तृतीबस्थलं गर्त । 

अ्रथ हिसाध्यवसान पूर्वमुक्त तावत इदानीं पुनः असत्याद्रत्रताध्यवसान: पार्ष सत्वाद्यवसानंश्च पुण्णं वंधी 
मवतीत्याब्याति- है 

टीका:-- (अज्कवसिदेण वंधों सत्ते मारे हि मा व मारेंहि) किसी जीव को मारो या न मारो 
परन्तु जहां किसी को मारने का विकल्प हुम्ना कि उस विकल्प (परिणामसे) से हिंसा होकर कर्मों का 
बंध होता ही है। (एसो वंघसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स) जीवों के लिए निश्चयनय से यही प्रत्यक्ष- 
रूप बंच तत्व का संक्षेप है और इससे विपरीत उपाधि रहित चिंदानंदमई एक लक्षण को रखने 
वाली विकल्प रहित समाधि से मोक्ष होता है। यह मोक्ष तत्व का संक्षेप कथन है ॥॥ २७५ ॥ 


विशेषा्थ:--श्री जिन शासन में मुख्य दो नय हैं-एक निश्चयनय व दूसरा व्यवहार नय । निश्चयनय 
स्वावलम्बी है स्वयं आत्मनिर्भर करता है और व्यवहार नय परावलम्वीहै, वाह्म श्रन्‍्य पदार्थों के श्राश्नय पर 
टिकता है | व्यवहारनय, जो कि मुख्यतया गृहस्थों के द्वारा अपनाने योग्य है--कहता है कि जब किसी 
के द्वारा कोई जीव मारा या पीटा जाता है, वहां हिसा होती है क्योंकि उसके भाव को कौन जानता है 
कि मारने का उसका भाव था या नहीं । किन्तु निश्चयचनय जो कि मुख्यतया ऋषियों के द्वारा ग्राह्म हैं 
अपने अधिकारियों को कहता है कि जब तुमने वाह्य सर्वे परिग्रह का त्याग ही कर दिया तो फिर वाह्म 
हिंसा करने की आवश्यकता भी क्या रह गई ? कुछ भी नहीं । परन्तु हे भाई ! मन वड़ा ही चपल, है अच्छा 
विचार करते करते ही बुरे विचार पर भी चला जाता है श्रतः इसे संभालकर रखो और दूसरे को 
मारड़ालने, या दुख देने आदि का भी विचार कभी मत आनेदो । यदि इस प्रकार के विचार भी मनमें 
आगये तो तुम फिर हिसा के दोप से वच नहीं सकते । फिर तुम यह कहकर कि हमने किसी भी जीव को 
मारा तो है नहीं ऐसा कहने से हिसासे छूट नहीं सकते हो । इसलिए तुम्हें तो सदा ही स्वस्थ भाव में रहना 
चाहिए श्रर्थात्‌ ज्ञान ध्यान में ही रहना चाहिए । इसी प्रकार मैं दूसरे जीवों को जीवन दान देना, मार 
ड़ालना एवं सुख दुख देना आदि कर सकता हूँ यह सव अ्रध्यवसान हैं विचार हैं वही वन्‍्ध का कारण है 
किसी के प्राणों का अपहरण करनेरूप आदि चेष्टा हो, भले ही मत हो । ऐसा जानकर रागादि दुर्भावरूप 
अ्रपध्यान का त्याग करना चाहिए 


बंधाधिकार [२३३ 
इस प्रकार का व्याज्यान करते हुए यह तीसरा स्थल छह गाथाश्रों में पूर्ण हुआ । 


जिसमें हिसाध्यवसान की बात कही गई वह विपय पूर्व में वणित कर दिया गया, भ्रव आगे यह बताते 
हैं कि श्रसत्यादि अ्रव्रत रूप विचारों से तो पाप वन्च होता है और सत्य बोलना आदि विचारों से पुण्य बंध होता है:-- 


एव्मलिये अदत्ते अबंभचेरे परिग्गहे चेव । 

कीरदि अज्ञवसाणं ज॑ तेण दु बज्ञदे पांव ॥२७६॥ 
तहय अचोज्जे सच्चे बंभे अपरिग्गहत्तणे चेव । 
कीरदि अज्झवसाणं ज॑ तेण दु बज्झदे पुण्णं ॥२७७॥। 


एवसलीके5दत्तेषन्नह्मचयें परिग्रहे चेव । 
क्रियतेश्ध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पापं ॥॥२७६॥ 
तथापि चाचौयें सत्ये ब्रह्मरिग अ्परियग्रहत्वे चेव । 
क्रियतेष्ध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पुण्यं ॥२७७॥॥ 


अ्रर्थ---जिस प्रकार हिसा के विषय में किया हुआ विचार पाप वन्ध का कारण है उसी प्रकार भूठ, चोरी, 
कुणील और परियणग्रह के विपय में किया हुआ विचार भी पाप बन्ध का कारण होता हैं जिस प्रकार श्रहिसा के विपय 
में किया हुआ विचार पुण्य वंध करने वाला है वैसे ही सत्य बोलने चोरी न करने, ब्रह्मचयें पालने ओर अपरिय्रह के 
विपय का विचार भी पुण्य के बंध का करने वाला है ॥२७६-२७७॥ यहां पर मूलार्थ और टीकाथे में कोई 
श्रन्तर नहीं है। 

तात्पर्यवृत्ति:--एवमसत्येड्चौयेंध्ब्रह्म रिण परिग्रहे चंव यत्क्रियतेड्ध्यवसानं तेन पाप॑ं वध्यते इति प्रथमगाथा गता । 

यश्चाचौर्ये सत्ये ब्रह्मचयें तथवापरिय्रहत्वे यत्क्रियतेध्ध्यवसान तेन पुण्यं वध्यते इति ब्नतान्नतविपये पुण्यपापा- 
वंघरूपेण सूत्रभूतगाथाह्ययं गतं । अतः परमिदमेव सूत्रढ्ययं परिणामसुख्य त्वेव तयोंदशगाथाभिविवृणोति तथ्थथा-- 


बाह्य वस्तु रागादि परिणामकारण परिणामवस्तु बंधकारणमित्यावेदयति--- 

ठीका:-यहां मुलार्थ और टीका में कोई श्रन्तर नहीं है | 

विशेषार्थ:--श्राचार्य श्री यहां बतला रहे है कि श्रत्नत रूप प्रवृत्ति करने मैं पाप वन्‍्ध होता है और 
न्त रूप सदवस्था में पुण्य वंध होता है । 

'शंका-पहले तो आचार्य श्री वतला आराये है कि मात्र सम्यर्दर्शन होने पर ही किसी भी प्रकार 
का वन्ध नहीं होता श्रोर यहां कहा जा रहा है कि महात्नत अवस्था में भी पुण्य बंध होता है सो कुछ समझ 
में नहीं आया । 

समसाधान--हे भाई, जहां आचाय॑े श्री ने सम्यस्दष्टि को निर्वन्ध कहा है वहां कैवेल वीतराग 
सम्यन्हृष्टि को लेकर कहा है जैसा कि “चत्तारि विपापे” इत्यादि गाथा से सुस्पष्ट है शेष अविरत सम्यर- 
इृष्टि आदि के बन्ध उनके रागानुसार होता ही है क्यों कि राग ही वन्ध का कारण है । 


श्३४ ] समयसार : 


शंका--आपने कहा सो ठीक, परन्तु महात्रतों से भी पुण्य बंध होता है यह कंसे ? क्योंकि फिर जो 
बन्ध नहीं करना चाहता वह क्‍या ब्रत छोड़ दे ? 


उत्तर--है भाई ! महात्रतों के दो रूप होते हैं--(१) सत्प्रवृत्तित्प (२) निवृत्ति रूप। जेसे कि 
हिंसा करना या किसी को भी कप्ट देना यह पाप है,.अ्रशुभ वन्ध का कारण है किन्तु हिसा नहीं करता 
अर्थात्‌ सभी के सुखी होने की भावना करना यह सत्प्रवृत्ति॒प महात्नत है यह पुण्य बंध करने वाला है 
और इसी का सम्पन्न रूप किसी से भी डरने डराने रूप भय संज्ञा से रहित स्वयं निर्मम होना यह पुण्य 
झौर पाप इन दोनों से भो दूर रहने वाला है। इसी प्रकार भूठ बोलना पाप, सत्य बोलना पुण्य किन्तु 
सर्वथा नहीं बोलना श्रर्थात्‌ मौन रहता सो पुण्य और पाप इन दोनों से भी रहित) किसी की भी विना 
दी हुई वस्तु लेता सो चोरी पाप, और उसका त्याग किन्तु श्रावक के द्वारा भक्ति पूर्वक उचित रूप से 
दिया हुआ शुद्ध श्राहार ग्रहण करना सो पुण्य श्रौर आहार संज्ञा से रहित होना सो पुण्य व पाप इन दोनों 
से सी रहित । व्यभिचार दो पाप तथा स्त्री त्याग रूप ब्रह्मचर्य सो पुण्य किन्तु मैथुन संज्ञा से रहित 
होना यह पुण्य और पाप से रहित। इस 'प्रकार परिग्रह पाप, परिग्रह त्याग पुण्य किन्तु परिय्रह 
संज्ञा का नहीं होना सो शुद्ध रूप इस प्रकार महात्रतों का पूर्व प्रारम्भात्म रूप शुभ किन्तु उन्हीं 
का ही श्रपर रूप जो कि पूर्णतया उदासीनतामय एवं चारों प्रकार की संजाओं से भी रहित होता है। 
वह शुद्ध अतः अवन्ध कर होता है ऐसा जानना । 


,.. इस प्रकार अन्त पाप बंध करने वाला व ब्रत पुण्य वंध करने वाला है ऐसा कथन करने वाली दो 
गाथायें पूर्ण हुई २७६-२७७॥ 


अब इसके आगे परिणामों की मुख्यता से इन्हीं दो गराथाओं का तेरह गाथाश्रों से विशेष वर्णन करते हैं 
उसमें पंहले यह बताते हैं कि बाह्य वस्तु तो रागादि परिणामों के लिए कारण होती है तथा रागादिरूप परिणाम वंध 
का कारण होते हैं 


वत्थु' पडुच्च जं पुण, अज्ञवसाणं तु होह जीवाणं । 
ण य वत्थुदों द बंधो, अज्ञवसंणेण वंधोत्थि ॥२७०।॥। 


वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानां ॥.. 7 
च च वस्तुतस्तु बंधोश्ध्यवसानेन बंधोस्ति ॥२७दा। 


प्रथं--इन संसारी जीवों के जो रागादि रूप अ्रध्यवसान माव होता है वह बाह्य वंस्तु का निमित्त लेकर 
होता है वह अध्यवस्तान भाव ही वन्‍्च का कारण होता हैं किन्तु वह वस्तु बंध का कारण नहीं होती ॥२७५॥। 


तात्पयंवृत्ति:--वत्थु पडुच्च ज॑ पुरा श्रज्कवसारं तु होदि जीवारां वाह्मवस्तुचेतनाचेतन पंचेंद्रियविषय. 
भूत प्रतीत्य आ्श्चित्य जीवानां तत्यसिद्धं रागादध्यवसानं भवति ण॑ हि वत्थुदों द्वबंधों न हि वस्तुतः सकाशावंधों 
मवति । तहिकेन वंघः ? श्रज्भवसाणेण बंघोत्ति वीतरागपरमात्मंतत्त्व-भिन्नेन रागाद्यध्यंवसानेन वंबों मवति 
वस्तुनः सकाशाबंधों कथ॑ न मवतीति चेत्‌ ग्रन्वयव्यतिरेकाम्यां व्यभिचारात्‌ ॥ तथा हि वाह्मवस्तुनि सति नियमेव 
वंधो भवतीति--अ्न्वयो नास्ति, तदभावे बंघोन मवतीति व्यतिरेकोषपि नास्ति । तहि किमय॑ वाह्मवस्तुत्याग: ? इति- 
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चेत्‌ रागाद्यध्यवसानानां परिहाराय । अयमत्र भावार्थ:। वाह्मपंचेंद्रियविषयभूते वस्तुनि सति, अ्रज्ञानभावात्‌ रागाद्य- 
ध्यवसानं मवति तस्मादघ्यत्रसाना बदुघोमवतीतिपारंपर्येण वस्तु, बंधकारणंभवति न च साक्षात्‌ । अध्यवसान 
पुननिश्चयेन बंचकारणमिति । 


एवं वंधहेतुल्वेत निर्धा रितस्पाध्यवसानस्य स्वा्क्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वमसत्यत्वं दर्शयति-« 


टीका:-- (वत्थु पदडुच्च ज॑ पुण अ्रज्मवसाणं तु होदि जीवाणां) जीवों के रागादिरूप से प्रसिद्ध 
होने वाला विकारी भाव इन पंचेन्द्रियों के विषयभूत चेतन और अचेतनात्मक वाह्म वस्तुओ्रों के आश्रय 
से होता है (ण हि वत्थुदो दु बंधो) फिर भी वह वस्तु बंध का कारण नहीं होती । फिर वन्ध का कारण 
क्या है ? कि (अश्रज्मवसाणेण वंधोत्ति) वंध तो श्री वीतराग परमात्मा तत्व से भिन्नता रखने वाला 
रागादिरूप अ्रध्यवसान भाव विकारी परिणाम से होता है । वस्तु से बन्ध क्‍यों नहीं होता है? ऐसा कहो तो 
उसका समाधान यह है कि वस्तु के साथ में वन्ध का अन्वय व्यतिरेक पूरी प्रकार नहीं बैठता उसमें 
व्यभिचार श्राता है | क्योंकि जहां वाह्य वस्तु हो वहां बंध भी भ्रवश्य हो इस प्रकार तो श्रन्वय और 
जहां वाह्म वस्तु न रहे वहां बंध भी न होवे इस प्रकार का व्यतिरेक भी नहीं पाया जाता (देखो, एक 
संयमी यत्नाचार से चल रहा है वहां सहसा टकराकर कोई जीव मर गया तो वहां वध होने पर भी 
संयमी के बंध नहीं, इसी प्रकार किसी को मारने के लिए किसी ने तलवार चलाई किन्तु उसके लगी 
नहीं वह बच गया तो वधतो नहीं हुआ फिर भी उस, तलवार चलाने वाले के कर्म बन्ध हो ही गया) 
इस पर शंका होती है कि फिर वाह्म वस्तु के त्याग की आवश्यकता, ही क्या रह जाती है ? तो इसका: 
उत्तर यह है कि रागादिरूप अध्यवसान भाव को न होने देने के लिए वाह्य वस्तु के त्याग की आवर- 
यकता है क्योंकि पंचेन्द्रियों की विपयभूत वाह्मय वस्तु के होने पर ही श्रज्ञान भाव के कारण रागादिरूप 
श्रध्यवसान भाव होता है जिस अध्यवसान भावसे नृतन कर्म बन्ध होता है। इस प्रकार परम्परा से बाह्य 
वस्तु भी कर्म बच्ध का कारण होती है किन्तु साक्षात्‌ वाह्य वस्तु ही बन्ध का कारण होती हो ऐसा 
नहीं है श्रपितु ऐसा साक्षात्‌ संबंध तो अध्यवसान के ही साथ में है इसलिए निश्चय से बन्‍्ध का कारण 
अध्यवसान भाव को ही माना जाता है ॥२७८।॥। 


विशेषार्थ:--यहां बाह्म त्याग का समर्थन किया गयाहै। झ्राचार्य महाराज कहते हैं कि यद्यपि नृतन 
कर्म बन्ध आत्मा के रागद्वंघ विकार भाव से होता है किन्तु वह विकार भाव बाह्य वस्तु के श्रालम्बन 
से ही होता है। जैसे कि सुभठ है तो उसको मारने या बचाने का विचार हो सकता है किन्तु बांभ के 
पुत्न को मारने या बचाने का विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि वह है ही नहीं । एवं जब वाह्म वस्तु का 
आलम्वन लेकर ही विकार भाव होता है तव उस विकार भावसे बचने के लिए छद्मस्थ को बाह्य 
वस्तु का त्याग करना भी परमावश्यक है | जब वाह्म वस्तु का मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना 
से सवेथा त्याग करके उनसे दूर हो जायगा तो उसका स्मरण भी कभी नहीं करेगा फिर उसके रागादि- 
रूप विकार भाव कैसे होगा ? इसलिये वांह्मय त्याग आवश्यक है । 


आगे बताते हैं कि कर्म बंध करनेवाला जो अ्रध्यवसान भाव होता है वह अपना कार्य करने में असमर्थ होता है (अर्थात्‌ 
मारने का विचार करने पर भी मार नहीं सकता) तब वह भूठा होता हैः- , 
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दुक्खिद सुहिदे जीवे करेमि बांधेमि तह विमोचेमि । 

जा एसा मूढ़मई णिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥२७५॥ 
दुःखितसुखि तान्‌ जीवात करोमि बंधयासि तथा विमोचयामि । 
या एपा मृढ़मतिः निरथिका सा खलु ते मिथ्या ॥२७६॥ 


श्र्थ--हे भाई ! तेरी जो ऐसी मूढ़ वृद्धि है कि मैं इन जीवों को दुःखी या सुखी करता हूं या कर सकता हैँ, 
बांध सकता हूं या छुड़ा सकता हूं वह तेरी मोह रूप बुद्धि है, निरर्थक है, मिथ्या ही है इसमें तथ्य नहीं है ॥२७६॥ 


तात्पयंवृत्ति:--दुक्खिदसुहिदे जीवे करेसि बंधामि तह विसोचेसि दुःखितसुखिताब्‌ जीवान करोमि, 
वध्नामि, तथा विमोचयामि जा एसा तुज्क़ मंदी णिरत्थया सा हु दे मिच्छा या एपा तव मतिः सा तिरथिका 
निष्प्रयोजना हु स्फुट दे अहो ततः: कारणात्‌ मिथ्या वितथा व्यलोका भवति | कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ भवदीयाध्यवसाने 
सत्यपि परजीवाना सातासातोदवामावात्‌ सुखदुःखाभाव: स्वकीयाशुद्ध शुद्धाध्यवसानामावात्‌ बंघों मोक्षामावश्चेति ॥ 


अथ कस्मादध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारि न सवती चेतु- 


टीकाः-- (दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि वंधामि तह विमोचेमि) मैं इन जीवों को दुःखी या सुखी 
कर रहा हूं, वांध रहा हूँ या छुड़ा रहा हूं (जा एसा मूढ़मई णखिरत्थया सा हु दे मिच्छा) यह जो तेरी 
बुद्धि है वह निरर्थक है, कोई भी प्रयोजन सिद्ध करने वाली नहीं है यह स्पष्ट है इसलिये यह मिथ्या 
है, कू ठी है, व्यर्थ है। क्योंकि जव तक उन जीवों को साता वेदनीय तथा असाता वेदनीय का उदय 
न हो तव तक तेरे विचार मात्र से उनको सुख या दुःख नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जब तक उनका 
अपना विचार श्रशुद्ध या शुद्ध न हो तब तक तेरे विचार मात्र से उनका वंध जाना और मुक्त हो जाना 
नहीं हो सकता है ॥२७६॥। 


इस पर शिष्य प्रश्त करता है यह उपरोक्त अध्यवसान क्रियाकारी क्यों नहीं है- 


अज्ञवसाणणिसित्तं जीवा बज्ञति कस्मणा जदि हि । 
सुच्चंति सोक्खमरगे ठिदा य ते कि करोसि तुस ॥॥२८०॥ 
अ्रध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यंते कर्मणा यदि हि । 
मुच्यंत्ते सोक्षम्रार्गे स्थिताइच तहि कि करोषि त्व॑ं ॥२८०॥। 


श्रयं--जब कोई भी जीव अपने २ अध्यवसान के निमित्त से कर्म से बंध को प्राप्त होते हैं और मोक्षमार्गं 
में स्थित होने पर कर्म से छूटते है (अ्रन्यथ्रा नहीं ऐसा नियम है) तब तेरा विचार क्या काम आया ? 


तात्पयेवृत्ति:--अ्रज्कवसासाणिम्तित्तं जीवा वज्म्॑ति कम्मणा जदि हि मिथ्यात्वरागादिस्वकीयाध्यव- 
साननिमित्तं इृत्वा ते जीवा निः्चयेन कर्ंणावध्यंते ; इति चेत्‌ भुच्चंति मोक्‍्खमरगे ठिदा य ते शुद्धात्मसम्यक्त्व- 
श्रद्धाननानानुचरणहूपनिश्चय रत्नत्रयलक्षणे मोक्षमार्ग स्थिता: पुनमुच्यंते यदि चेत्ते जीवाः कि करोसि तुम तहि 
कि करापि त्व॑ है दुरात्मन्‌ न किसपीति, त्वदीयाध्यवसाम स्वार्थक्रियाकारि न भवति । 
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अथ दुःखिता जीवा: स्वकीयपापोदयेन भवंति न च भवदीयपरिशणामेने ति-- 
दीका:- (श्रज्मवसाणणिमित्तं जीवा बज्कंति कम्मणा जदि हि) जव कि सब ही संसारी जीव अपने 
में होने वाले मिथ्यात्व या रागादि श्रध्यवसान .का निमित्त लेकर ही नवीन कर्म के बंध से जकड लिये 
जाते हैं ऐसा ही नियम है (मुच्चंति मोक्खमग्गे ठिदा य ते) शुद्धात्मा के समीचीन श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र 
निश्चय रत्नत्रय ही है लक्षण जिसका उस सोक्षमार्ग में स्थित होने पर श्रर्थात्‌ श्रात्मध्यान में तल्लीन 


होकर मुक्त हो सकते हैं तव (कि करोसि तुम) हे दुरात्मन्‌ ! तू वहां क्‍या कर सकता है ? कुछ भी 
नहीं अ्रपितु तेरा विचार तो व्यर्थ ही ठहरता है ॥ २८० ॥॥ 


इस प्रकार जो जीव दु:खी होते हैं वे अपने पाप कर्म के उदय से होते है, तुम्हारे विचारानुसार नहीं, यह 
बतलाते हैं:--- 
कायेण दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदि कुणसि | . 
सव्वादि एस मिच्छा दुहिदा कम्सेण जदि सत्ता'।॥२८१॥ 
वाचाए दक्‍खवेसिय सत्ते एवं त्‌ ज॑ मदि कुणसि । 
सव्वाधि एसे सिच्छा दुहिदा कम्सेण जेंदि संता ॥२८२॥ 


मणसाए दक्‍खवेमिय सत्ते एवं तु ज॑ मदि कुणसि। 
सेव्वावि एस मिच्छा दुहिंदा कस्मेण जदि सत्ता ॥२८३॥। 


सच्छेण दु्ख॑वेसिय सत्ते एवं तु ज॑ मदि कुणसि। 
सव्बाबि एस मिच्छा दुहिदी कम्मेण जदि सत्ता ॥२८४॥।(चतुष्कछ) 


कायेन दःखयामि सत्वानु.एवं तु यन्‍्मति करोषि। . . , 
, सर्वापि एषा भिथ्या दःखिताः कर्मेणा यदि सत्वा: ॥२5८१४॥ -- 

वाचा दुःखयामि सत्वान्‌ एवं तु यन्मति करोषि। 

सर्वापि एषा सिथ्या दुःखिता कर्मणा यदि सत्वा: ॥॥२८२॥ 

सनसा दुःखयामि सत्वान्‌ एवं तु यन्‍्मति करोषि । हर 

सर्वापि एपा सिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्वा: ॥२८३॥ 

शस्त्रण दुःखयासि सत्वानु एवं तु यनन्‍्मति -करोषि । : 

सर्वापि एपा सिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि जीवा: धरंदडा। 


श्र्थ--मैं शरीर से प्राणियों को दुं:खी करते हूँ यह जो तेरी बुद्धि है वह #ूठी'. हैक्योंकि जो जीव दुःखी 
होते हैं वे अपने २ कर्मों के उदय से दुःखी होते हैं ! मैं वचन से इनको दुखी करता हूँ यह जो तू बुद्धि करता है 


२४३८: ] समयसार 


(५ अर 5 


वह सव मिथ्या है क्योंकि जीव दुःखी होते हैं वे सब अपने २ कर्मों के उदय से दुःयी होते हैँ । मैं मेरे मन से इन 
जीवों को दुःखी करता हूं यह जो तेरी बुद्धि है वह मिथ्या है क्योंकि जीव जो दुःखी होते हैं वे सब अपने २ कर्मोके 
उदय से दुःखी होते हैँ इसीप्रकार मैं शस्त्र के द्वारा प्राणियों को दुःखी करता हूँ यह तेरी बुद्धि मिथ्या है क्योंकि 
जीव जो दुःखी होते हैं वे सव अपने २ कर्मो के उदयसे दुःखी होते हैं॥ २८१-२८०२-२८३-२८४ ॥॥ 


तात्पर्थवृत्ति:--कायेरा इत्यादि स्वकीयपापोदयेन जीवाः दुःखिता: भवंति यदि चेत्र्‌ ? तेपां जीवानां स्वकीय- 
पापकर्मोदयमावे भवतो किमपि कतु” नायाति इति हेतो: मनोबचनकारय: शस्त्रेश्व जीवान दुःखितान करोमि इति 
रे दुरात्मन्‌ त्वदीया मतिभिथ्या । परं कि तु स्वस्थभावच्युतों भूत्वा त्वं पापमेव वध्नासि इति । 


अ्थ सुखिता अपि निश्चयेन स्वकीयशुभकर्मोदये सति भवंतीति कथयति-- 


टीका:--हे दुरात्मनु ! भोले प्राणी ! यदि जोव अ्रपने ही पाप कर्म के उदयसे दुःखी होते हैं एवं 
तुम उन जीवों के विषयमें कुछ कर ही नहीं सकते हो तो फिर मैं इन जीवों को मन से, वचन से, कायसे 
और शस्त्रों के द्वारा भी दुखी कर सकता हूं या कर रहा हूं यह जो तेरी वृद्धि है वह भूठी है प्रत्युत 
ऐसी बुद्धि के द्वारा स्वस्थ भाव (सहज निराकुल आत्मभाव) से च्युत होकर तू पाप बंध ही करेगा । 

यह जीव सुखी भी निश्चय से अपने शुभ कम के उदय होने पर होता है ऐसा वतलाते हैं:--- 


कायेण च वायाइव मणेण सुहिदे करेमि सत्तेति । 
एवंपि हवदि मिच्छा सुहिदा कस्सेण जदि सत्ता ॥२८५॥ 


कायेन च वाचा वा मनसा सुखितान्‌ करोमि सत्वानिति । 
एवमपि भवति मिथ्या सुखिनः कर्म या यदि सत्वा: ॥२८५॥ 


भ्र्थ--उसी प्रकार यदि ये प्राणी अपने २ कर्मो के उदग्र से सुखी होते हैं तब मैं मत, वचन, काय से इनको 
सुखी करता हूँ यह तेरी बुद्धि मिथ्या हैं ॥२८५॥। 


तात्पयवृत्ति:---ल्वकीयकर्मोद्येन जीवा यदि चेव्‌ सुखिता भवंति | न च त्वदीयपरिणामेन तहिं मनोवचन- 
कार्य जवान सुखितानहं करोमि इति भवदीया मतिमिथ्या । एवं तवाध्यवसात्न स्वार्थंकं न भवति | परं किंतु सिरुपराग- 
परमचिज्ज्योति: स्वभावे स्वशुद्धात्मतत्वमश्रद्घान:.' तथैवाजानन्‌ू अमभावयंश्च तेन शुमपरिणामेन प्रुण्यमेव बध्नाति 
इत्यर्थ: । 

अ्रथ स्वस्थभावप्रतिपक्षभूतेन च राग्राद्यध्धवसानेन मोहित: सन्नयं जीव: समस्तमपि परद्रव्यमात्मनि नियोजयति 
इत्युपदिगति--- 


टीका:--यदि सभी जीव सुखी भी अपने अपने कर्मोदय से होते हैं, न कि तेरे परिणामों से, तो 
निश्चय से मैं मन, वचन, काय से इन संसारी प्राणियों को सुखी करता है यह तेरी वृद्धि मिथ्या है । 
क्योंकि तेरे विचार से तो जीव सुखी होते नहीं है एवं तेरा विचार तो निरर्थक ही है प्रत्युत दूसरों को 
सुखी करने के विचार से तो तू वीतराग मय परम चेतन ज्योतिस्वरूप जो शुद्धात्म तत्व उसको नहीं 


जानता हुआ, नहीं मानता हुआ और नहीं श्रनुभव करता हुआ तू उस शुभ परिणाम से पुण्य को ही बांधता 
है इस प्रकार इसका श्रर्थ है ॥२८५।। 
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विशेषार्थ:-:-जिसने सर्वेप्रकार का: परिग्रह: त्याग कर .महात्रतः धारण: कर लिया>फ़िरी में 
अमुक को मार रहा हूँ या बचा रहा . हूँ इसी विचार में .उलमा रहा:तो उस- जीव कोःलक्ष्य में लेकर 
आचाये महाराज कहते हैं।क़ितेरे इस विचार मात्र से कोई भी जीव सुखी दुखी - नहीं होता सुखी 
 दखी होता तो: उस जीव के शुभ' व अशुभ कर्मादय के अनुसार है तव तू क्यों व्यर्थ ही इस प्रकार के . 
संकल्प विकल्प में फंस-रहा है? तुझ्के-तो इन सव अपंचों से दूर हटकर अपने शुद्ध श्ात्मा के - ध्यान 
. में लगकर अपने पूर्वकर्मों की हलका करना चाहिए॥ -..  /*« 0 मम गई ; 


| आगे.कहते -हैं कि यह जीव, अपने आत्मा में स्थितिरूप स्वस्थ भाव के विरोधी रागादिरूप.. श्रध्यवसान. से 
'मोहित होता है-तव यह्‌.सब ही-परद्रव्य को अपना मानने लगता है: : . . । : 


: सब्बे करेंदि जीवो अज्झवसाणेण तिरियणेर॑यिएं।. .... : 
देवसुणये य सब्बे पुण्णं पाव॑ च णेयविह॥रठशि तह 7 

:« 5 » धम्साधस्म चे तहा जीवाजीवे. अलोगलोगं च । - 
:  सब्बे करेंदि जीवो अज्ञंवसाणेण अप्पा्ण ॥२5७। ० 


८5 ४ ४“ सर्वाचुं करोति जीवोष्ध्यवसानेन तिर्येडनेरंयिकान । 0 
देवमनुजाइच सर्वाव्‌ पुण्य पापं च नेकविधं ॥२८६॥ 


ः धर्मोधर्म च तथा जीवांजीवी अलोकलोकंच। 
सर्वात्‌ करोति जीव: अध्यवसानेन आत्मान ॥॥२८७॥॥ 


श्रथें--यह जीव ॒ग्रध्यवसान भाँवः के द्वारा तिंयच, नारक, देव और मनुष्य नाम से कही जाने वाली सभी 
पर्यायों को तथा भ्रन्ेक प्रकार के पुष्य और. पॉप को तथा घम; अ्वम, ज़ीव,<अजीव द्रव्य /की.एवं लोक अलोक को इन 
सबको अपना लेता है अपने कर लेता है ॥२८६-१८७॥। 


न ८ 5 

तात्प्यवृत्ति - उदयागतनरकगत्यादिकर्म वशेन त्ारकतिय्यडः मनुष्यदेवपापपुण्यरूपान्‌ कर्मजनितभावाब्‌ झात्माने 
करोति आत्मन: संवंघात्करोंति । निविका रपरमांत्मंतत्त्वज्ञानोंद म्रह्ट: सन्‌ नारकं5हमित्यां दिखेपेण, उदयागतकेमजनित 
विभावपरिणामात आत्मनि .योजयतीत्यथ: । अप कि 


हो कर 


घर्माधर्मास्तिकायजीवाजीवलोकालोकज्ञ यपदार्थानू_अध्यवसानेन तत्परिछित्तिविकल्पेनांत्मानं करोति; आत्मन 
संवंधात्‌ करोति त्यभिप्राय: । कि च यथा चघटकारपरिणुतं ज्ञान घट इत्युपचा रेणोच्यते । तथा धर्मास्तिकाया दिज्ञ यपदार्थ 
विपये घर्मोष्य-स्तिकायोदिघृमित्यादि योअसी परिछित्तिरूपो -विकेल्पं: सोप्युपचारेण धंर्मास्तिकायादिभंण्यते । कर्थ ! 


इति चेत्‌ धर्मा विंपयत्वातु। स्वस्थमावच्युताभुत्वा यदा घर्मास्तिकायोबमित्यादिविकल्पे करोति तदा तस्मिन्‌ विकंल्पे 
ऊंते सति घर्मास्तिकायादिरप्युपचारेण कृतो मवति इति।॥ 


5. अथ निश्चयेन परद्रव्या-्क्रिन्लोंईपिः यस्य मोहस्य प्रभावाव आत्मानं परद्रव्ये- योजयति.स *मोहो येपां . नास्ति ते 
तंब॑ तपाघेना इति-प्रकाशयतिं-- ५ ; 20402 
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ठीका;--उदय में आए हुए नरकगति श्रादि कर्म के वश से यह जीव नारक, तिर्यच, मनुप्य और 
देवरूप श्रवस्थाश्रों को तथा पुण्य पाप रूप और भी सभी अ्वस्थाओं को जो कि कर्म जनित अवस्थायें 
हैं उनको अपने श्राप के साथ लगा कर अपना लेता है, अपनी कर लेता है। श्रर्थात्‌ निविकार रूप जो 
परमात्म तत्व उसके न्ञान से भ्रष्ट होता हुआ वह उन उदयागत कर्म से उत्पन्न विभाव रूप परिणामों को 
मैं नारकी हूँ इत्यादि रूप से श्रपने ऊपर लाद लेता है. तथा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्चिकाय जीव, अजीव 
लोक और श्लोक रूप जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनको भी अपनी परिच्छित्ति करने के विकल्परूप अव्यवसान 
के द्वारा अपने आप से जोड़ करके श्रपना लेता है ; श्रभिप्राय यह है कि ज॑से घटाकार में परिणत हुथा 
ज्ञान भी उपचार से अर्थात्‌ विषय विपयी के संबंध से घट कहा जाया करता है, वैसे ही धर्मास्तिकायादि 
- ज्ञेय पदार्थों के विषय में यह धर्मास्तिकाय है इत्यादि परिच्छित्तिह्प (जाननरूप) विकल्प है वह भी 
उपचार से धर्मास्तिकायादि कहलाता है क्‍यों कि उस विकल्‍प का विपय घर्मास्ति कायादि हैं । श्रतः जब 
स्वस्थ भाव से च्यूत होकर यह आत्मा “मै धर्मास्तिकाय हूँ इत्यादि” रूप विकल्प करता है उस समय 
उपचार से धर्मास्तिकाय आदि ही किया हुआ होता है ॥२5६-२८७॥। 


विशेषार्थ:---जैसे हिंसा के अ्रव्यवसान से आत्मा हिंसक, श्रहिसा के श्रध्यवसान से अहिसक श्ौर 
उदय में झाये हुए नारकादि अ्रध्यवसान से नारकादिरूप, सुख दुःख आदि श्रव्यवसान से पुण्य पाप रूप 
होता है उसी प्रकार ज्ञायमान धर्म द्रव्यादि के अ्रध्यवसान से धर्मादि रूप स्वयं होता है अश्रर्थात्‌ तत्तदघ्य- 
वान से श्रात्मा स्वयं विश्वरूप वन जाता है यह सव अ्रध्यवसान मोहात्मक हो है भ्रत: उससे नृतन वन्ध 
हीता रहता है । 


आगे यह बताते हैं कि निश्चय से यह श्रात्मा शरीरादि पर द्रव्य से भिन्न है किन्तु जिस मोह के प्रभाव से 
यह अपने श्रापको पर द्रव्य के साथ संबंध जोड़ता है बह मोह भाव जिसके नहीं है वही तपोधन है:- 


एदाणि णत्थि जेसि अज्ञवसाणाणि एवसादीणि । 
ते असुहेण सुहेण व कम्सेण मुणी ण लिप्पंति ॥२८५॥। 


एतानि न संति येषासध्यवसानान्येवमादीनि । 
तेश्शुभेन शुभेन वा कर्मणा घुनयो न लिप्यंते ॥२८८॥॥ 


प्रथ+--ये उपयुक्त अ्ध्यवसान तथा और भी इस प्रकार के अध्यवसान भाव जिनके नहीं हैं वे मुनि लोग ही 
शुभ तथा अश्वुम दोनों प्रकार के कर्मों से नहीं लिपते हैं ॥२८४८।॥। 


तात्पय॑वृत्ति:--एदारि णत्थि जेसि श्रज्फवसाणारि। एक्सादीणि एतान्वेवमादीनि पूर्वोक्तानि शुमाशुभा- 
ध्यवसानानि कर्मवंघनिमित्तभूतानि न संति येषां ते श्रसुहेण सुहेरा य कम्मेरय मुणी रण लिप्पंति त एवं मुनीश्वरा 
शुभाशुमकर्मणा न लिप्यंते। कि च विस्तर: शुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूप निश्चयरत्नत्रयलक्षणं भेदविज्ञानंयदा 
न भवति तदाहं जीवाब हिनस्मीत्यादि हिसाध्यवसानं नारकोहमित्यादि न कर्मोदयाध्यवसानं, धर्मास्तिकायोयमित्यादि 
जेयपदार्थध्यवसानं च निविकल्पशुद्धात्मन: सकाशादज्विनन न जानातीति । तदजानत्‌ हिंसाध्यवसानविकल्पेन सहा- 
त्मानमभिदेन श्रदघाति जानाति श्रनुचरति च. ततो मिथ्याहप्टिमंवति मिथ्याज्ञानी भवति मिथ्याचारित्री भवति ततः 
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कर्मवन्धः स्थात्‌ । यदापुनः पूर्वोक्त भेदविज्ञानं मवति तदा सम्पस्दष्टिभिवति, सम्यस्शानी भवति सम्यक्‍्चारित्री मवति, 
ततः कर्मवन्धो न भवतीति भावाथे: । 


कियंतं काल परमावानात्मनि योजयत्तीति चेतु-- 


टीका:-- (एदारणिए ख॒त्थि जेसि अज्मवसाणारि/ एवमादीरिए) थे ऊपर बर्तलाये गये तथा इसी 
प्रकार के और भी जो श्रध्यवसान हैं वे ही कर्मवन्‍्ध के निमित्त भूत होते हैं जो कि शुभ और अशुभ के 
भेद से दो प्रकार के हैं, ये श्रध्यवसान भाव जिनके नही होते (ते असुहेण सुहेण य कम्मेण मुणी ण 
लिप्पंति) वे ही मुनीश्वर शुभ और अशुभ कर्म के द्वारा लिप्त नहीं होते हैं । इसका स्पष्ट तात्पयं यह 
है कि जिस समय इस जीव को शुद्धात्मा का समीचीन रूप श्रद्धान, ज्ञान और श्रनुष्ठान स्वरूप निश्चय 
रत्वत्रय ही है लक्षण जिसका ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता तव उस समय वह जीव “ मै इन जीवों को 
मारता हूँ” इत्यादि रूप से हिसा के अ्रध्यवसान को, “ मैं नारक- हूँ” इत्यादि कर्मोदय के अध्यवसान 
को 'यह धर्मास्तिकाय है' इत्यादिरूप से ज्ञेय पदार्थ के श्रध्यवसान को श्रर्थात्‌ जो कि शुद्धात्मा से भिन्न 
वस्तु है, उसको जानता है तव उस समय में वह उस हिंसा अ्रध्यवसान रूप विकल्प के साथ अपने आपको 
अभेदरूप अर्थात्‌ एकमेक रूप से जानता हुआ्रा वैसे ही श्रद्धात रकता श्रर्थात्‌ जानता है, वेसे ही मानता 
है और वैसे ही आचरण भी करता है इसलिये मिथ्याहृष्टि होता है, मिथ्याज्ञानी होता है श्नौर मिथ्या 
चारित्री भी होता है इसीलिए उसके कर्म वन्ध होता है और जवपूर्वोक्त भेद विज्ञान होता है तव वह सम्यर- 
दृष्टि होता है, सम्यग्ज्ञानी होता है और सम्यक चारित्रवान्‌ होता है उस समय कर्मका बंध नहीं होता 
है यह भावार्थ है ॥२८५८॥। 

अब यह बताते हैं कि यह आत्मा इन पर पदार्थों को अपने ऊपर कव तक लादता है:-- 


जा संकप्पवियप्पो ता कम्म॑ कुणदि असुह सुह जणयं । 
अप्पसरूवा रिद्धी जावण हियए परिप्फुरद ॥२८८॥ 
यावत्संकल्पविकल्पौ तावत्कर्स करोत्यशुमशुभजनक । 
आात्मस्वरूपा ऋद्धिः यावत्‌ ते हृदये परिस्फुरति ॥२८६॥ 
श्र्थय-जब तक यह छद्मस्थ जीव वाह्म वस्तुओं के संबंध में संकल्प विकल्प करता है तव तक उसके हृदय में ग्रात्मा 
के स्वरूप के विपय का ज्ञान नही हो पाता भरत: तभी तक वह शुम और अगुभ जाति के कर्म भी करता है ॥२८६॥ 
तात्पयव॒त्ति:--यावत्कालं बहिविपये देहपुत्रकलत्रादो ममेतिरूप॑ संकल्प॑ करोति अ्रम्यंतरे हपंविपादरूप॑ 
विकल्पं च॒ करोति तावत्कालमनंतज्ञाना दिसमृद्धिल्पमात्मान हृदये न जाबाति । यावत्कालमित्यव॑भूत आत्मा हृदये न 
परिस्फुरति तावत्कालं शुमाशुमजनक कर्म करोतीत्यर्थ: । 
अथाध्यवसानस्य नाममालामाह--- 
टोका:--जब तक यह जीव शरीर, पुत्र, स्त्री श्रादिक वाह्म वस्तुओं के विपयमें ये सब मेरे हैं 
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इस प्रकार का तो संकल्प और उन्हें लक्ष्यमें लेकर प्रसन्नता तथा अप्रसन्चतारूप विकल्प को मनमें करता 
है तव तक यह जीव अनन्त ज्ञानादि स्वरूप आत्मा को हृदय से नहीं जानता है। और जब तक इस 
प्रकार की आत्मा इसके हृदय में स्फुरायमान नहीं होती तब तक शुभाशुभ को उपजाने वाले कर्म करता 
ही रहता है ॥ २८६॥। 


विशेषार्थ:--आचार्य श्री ने यहां आत्मोपलन्धि की वात कही है। वह आत्मोपलब्धि तीन प्रकार 
की है-(१) श्रागमिक आत्मोपलव्धि (२) मानसिक आत्मोपलब्धि (३) केवलात्मोपलव्धि | (१) 
गुरु की वाणी में आत्मा का स्वरूप सुनकर उसपर विश्वास ले आना यह आगमिक श्ञात्मोपलब्धि है । 
(२) आत्मा के शुद्ध स्वरूप को मन से स्वीकार करना अर्थात्‌ मन को तदनुकूल परिणमा लेना यह 
मानसिक आत्मोपलबन्धि हैं। (३) केवलज्ञान हो जाने पर प्रत्यक्षरूप से आत्मा की प्राप्ति है वह केवला- 
त्मोपलब्धि है । उनमें से केवलञ्मात्मोपलब्धि की वात तो अपूर्व है वह तो परमात्मस्वरूप एवं ध्येय रूप 
है ही, परन्तु यहां पर शेष आत्मोपलब्धियों में से मानसिक शआ्ात्मोपलब्धि की वात्त है जहां पर श्रद्धा के 
साथ आचरण भी तदनुकूल होता है अर्थात्‌ जैसी कथनी वैसी करणी” की वात है। जहां पर श्रद्धाके 
साथ २ मानसिक आत्मोपलब्धि के समय स्वयं में भी हर्ष विषादादि विकारभावों का अ्रभाव होता है 
अतः वहां शुभ या अशुभ किसी प्रकार के नुतन कर्म वन्‍्ध का सद्भाव नहीं होता | अ्रतः वही महर्षियों को 
स्वीकार्य है तथा उसी का यहां इस अ्रध्यात्म प्रकरण में संग्रहण है एवं उसी मानसिक आत्मोपलब्धि 
वाले को सम्यरदृष्टि, ज्ञानी, निर्वन्ध आदि रूप से कहा गया है जहां आगमिक आत्मोपलब्धि की बात है 
वहां पर शुद्धात्मा के विषय का श्रद्धान तो होता है किन्तु आचरण तदनुकूल न होकर उससे उलटा 
होता है श्रर्थात्‌ उसे यह्‌ विश्वास तो है कि आझ्रात्मा का स्वरूप हर्ष विषादारदि करना नहीं है किन्तु स्वयं 
हर्ष विषादादि को लिए हुए रहता है और करता रहता है इस प्रकार “कथनी श्र व करणी और ” 
वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला होने से उसे इस अध्यात्म शैली ग्रन्थ में सम्यग्हष्टि आदि न कह 
कर मिथ्याहृष्टि श्रादि कहा गया है जैसा कि ऊपर गाथा न॑ शरृ८८ में व टीका में लिखा गया है । हां, 
श्रागमिक लोग शुद्धात्मा की श्रद्धा मात्र से भी सम्यग्हष्टिपन मानते हैं क्योंकि उनकी विचार धारा यह है 
कि इसके शुद्धात्मा होने रूप आचरण भले ही श्राज न सही किन्तु शुद्धात्मा की श्रद्धा तो इसके भी जगी 
है श्रतः संग्राहकता के रूप से यह भी सम्यग्दृष्टि ही हैः-- 


श्रव श्रागे की गाथामें श्राचार्यदेव अध्यवसान के पर्याय नाम गिनाते हैं:- 


बुद्धी ववसाओवि य अज्ञवसाणं सई य विण्णाणं । 
एकट्टुसेव सब्ब॑ चित्त भावों य परिणामों ॥२४६०।॥। 


बुद्धि व्यंचसायोषपि च अ्रध्यवसानं मतिबच विज्ञान । 
एकार्थमेव सर्व चित्त भावरच परिणासः ॥॥२६०॥॥ 


श्र्यं--बुद्धि, व्यवसाय, भ्रध्यववसान, मति, विज्ञान, चित्त, माव और परिणाम ये सव नाम एक ही अर्थ के 
वाचक हैं ॥ २६० ॥॥ 


तात्पयंवृत्ति:--चोघनं बुद्धि, व्यवसानं व्यवस्ताय:, अध्यवतानमध्यवसाय:, मनन पर्यालोचनं मतिश्च, विज्ञायत 
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अ्नेनेति विज्ञानं, चितन॑ चित्त. भवन भाव:, परिणमनं परिणामः, इति शब्दभेदेडपि नार्थभेद:-कि तु सर्वोष्पि समभि- 
रूढनयापेक्षयाध्थ्यवसानाथे एवं । कथं ? इति चेत्‌ ययथेंद्र: शक्रः पुरंदर इति। एवं ब्त्तेः पुण्य॑ अ्न्नतें: पापमिति कथनेत 
सूत्रद्वयं पूर्वमेव व्याख्यातं तस्वैव सूत्रद्वयस्थ विशेषविवरणाथ्थ वाह्य' वस्तु रागाद्रप्यवसानकारणं रागायध्यवसानं तु 
बंधकारणमिति कथनमुख्यत्वेव च्रयोदश गाया गताः, इति समुदायेन पंचदणसूत्र श्चतुर्थस्थलं समाप्त॑ । 

अतः परमभेदरत्नत्यात्मकनिविकल्पसमाधिरुपेण निश्चयनयेन विकल्पात्मकव्यवहारनयों हि बाध्यत इति 
कथनमुख्यत्वेन गाथापट्कपय॑त॑ व्याख्यानं करोति-- 


टीका:--बोधन श्रर्थात्‌ जानना मात्र सो बुद्धि; व्यवसानं श्र्थात्‌ जानने मात्र के रूपसें व्यवसाय सो 
व्यदसाय; अ्रध्यवसानं अर्थात्‌ समझ लेना सो अध्यवसाय; मनन श्रर्थात्‌ मान लेना स्वीकार करना सो 
 भत्ति; विज्ञान जिसके द्वारा जाने सो विज्ञान; चिन्तन श्रर्थात्‌ स्मरण करना वह चित्त; भवन श्रर्थात्‌ 
चेतना का होना सो भाव; परिणमनं श्रर्थात्‌ चेतना का रूपान्तर में होना सो परिणाम । इस प्रकार 
यहां शब्द भेद तो है किन्तु अर्थ भेद नहीं है। यदि समभिरूढ़नय से देखें तो इन सब का अर्थ अ्रध्यवसान 
ही होता है जँसे कि इन्द्र, शक्त और पुरन्दर का एक ही देवराज ऐसा अ्रर्थ होता है॥२६०॥ 


इस प्रकार ब्रतों के द्वारा पुण्य होता है और शअत्नतों के द्वारा पाप इस प्रकार का कथन दो गाथाओं 
में हुआ । उसी का विशेष वर्णन करने के लिये बाह्य वस्तु रागादिरूप श्रध्यवसान. का कारण होती है 
. और रागादिरूप अव्यवसान है वह वन्ध का कारण होता है इस प्रकार के कथन को मुख्य लेकर शेष 
तेरह गाथायें हुई । इस प्रकार पन्द्रह गाथाओ्रों में यह चतुर्थ स्थल पूर्ण हुआ ॥ . 


अव-इसके आगे यह कंथन करते हैं कि अभेद रत्तत्रयात्मक निविकल्प समाधि है स्वरूप जिसका ऐसे उस 


निशचयनय के द्वारा विकल्पात्मक जो व्यवहार नय है वह दवा दिया जाता है इस प्रकार के कथन की मुख्यता से छह 
गाथाओं में वर्णन करते हैं:-- 


एवं ववहारणओ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण । 
णिच्छयणयसल्लीणा मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥॥२६१॥ 


एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धों जानीहि नि*चयनयेन । 
निरचयनय संलीना मुनयः प्राप्नुवंति निर्वार्यं 0२६१७ 


शअर्थ--ऊपर लिखे अनुसार सविकल्प जो व्यवहार नय है वह निविकल्प रूप निश्चयनय के द्वारा प्रतिषेघ करने 
योग्य है । इस निविकल्प रूप निश्चय नय में तललीन होकर मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं ॥२६१॥। 


, तात्पयवृत्ति:--एवं ववहारणओ पडिसिद्धों जार रिपच्छुयरायेण एवं पूर्वोक्तप्रकारेण .परद्रव्याश्रितत्वाद 
व्यवहारनय: प्रतिपिद्ध इति जानीहि । कैन ? कतृ भूतेन शुद्धात्मद्रव्याश्रितनिश्वयनयेन । कस्मात्‌ ? रिच्छयणयस- 
हलीणा मुरिणो पादंति णिव्वारां निश्चयनयमालीना श्राश्चिता: स्थिता: संतो मुनयो निर्वाणं लमंते यत: कारणा« 
दिति। किच्च यद्यपि प्राथमिकापेक्षया प्रारंभप्रस्तावे सविकल्पावस्थायां निश्चयसाधकत्वाद्‌ व्यवहारनयः सप्रयोजनरू- 


तथापि विशुद्धज्ञावदर्शनलक्षणे शुद्धात्मनि स्थितानां निष्प्रयोजन इति भावार्थ: । क्थ॑ निष्प्रयोजनः ? इति चेत्‌ कर्म- 
भिरमुच्यमानैनाभव्येनाप्याश्रियमाणत्वातु । | 
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टीकाः-- (एवं व्यवहारणयों पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण) है श्रात्मनु ? उपयु क्त व्यवहारतय 
जो कि पराश्चित है वह शुद्ध द्रव्य के श्राश्रित होने वाले निःचयनय से हटा देने योग्य है ऐसा तुम 
समझो क्योंकि (णिच्छय राय सल्लीणा मुस्िणों पावंति खिव्वाणं) निश्चय नय का आश्रय लेने वाले 
उसमें लीन रहने वाले, स्थित रहने वाले मुनि लोग ही निर्वाण को प्राप्त होते है । भावार्थ यह है कि 
यद्यपि व्यवहार नय निश्चयनय का साधक है इसलिए प्रारंभ में, प्रथम सविकल्पदणा में, प्रयोजनवान हैं । 
उसे प्राप्त करना आवश्यक है फिर भी जो लोग विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप जो शुद्धात्मा उसमें स्थित हैं चिगते 
नहीं है, उनको व्यवहारतय से कोई प्रयोजन नहीं होता है २६ १॥ 


विशेषार्थ:--व्यवहा र नय से यहां पर व्रत, समिति आदि रूप वाह्य क्रियात्मक दशा को और निश्चय 
नय से आत्म तलल्‍लीनतारूप निविकल्प समाधि दशा को लिया गया है | भव जो जीव अनादि कालीन 
सांसारिक उलभन से मुक्त होना चाहता है वह अब मै हिसा नहीं करके श्रहििसा का पालन करूगा 
इत्यादि रूप से महान्नत धारण करता है ताकि निराकुल वन कर आत्मानुचितन द्वारा अपने मन के मेलको 
धो डालता है विना ऐसा किये वह सीधा ही श्रात्मानुचितन रूप समाधि में नहीं लग सकता व मत के मल 
को नहीं घो सकता इसलिए ब्रत का धारण करना परम आवश्यक है ! किन्तु व्रत धारण करने पर भी 
श्रात्मानुमनन रूप समाधि नहीं प्राप्त की जा सके तो भी उहं श्य की सिद्धि नहीं हो सकती है क्‍यों कि 
उसका साक्षात्‌ कारण तो आत्म समाधि ही है। जिसने आत्मानुभवरूप समाधि दशा रूप निश्चयनय 
को प्राप्त कर लिया उसके लिए फिर वाह्म ब्रत पालन रूप क्रियात्मक दशापर श्रानेका कोई प्रयोजन 
नहीं रहता । यह वात दूसरी है कि उपयोग की दुर्बलता से आरात्मानुभव पर अधिक देर नहीं टिका रहने 
के क्रारण उसे वहां से हटकर बाह्य महाव्नतादि के पालने में प्रवृत्त होना पड़ता है वह भी इसलिए 
कि उसे ऐसा करके फिर आत्मानुभव रूप समाधि को पुन: प्राप्त कर सके इसीलिए व्यवहार नय निश्चय 
नय के द्वारा प्रतिषेध्यं है। सार यही है कि मुनि को निविकल्प समाधि के प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न 
करना चाहिए तभी मुनिपता सफल है श्रन्यथा नहीं । 


शंका--फिर आजकल तो मुनि नहीं बनना चाहिये क्योंकि इस समय तो नि्विकल्प समाधि नहीं 
हो सकती है ? ऐसा सुना जाता है । 


समाधान--कौन कहता है कि,श्राज़कल निविकल्प समाधि नहीं हो सकती. है ? विकल्प भी दो 
प्रकार के होते हैं (१) ध्वेय ध्याता आदि रूप विकल्प (२) इप्ट अनिष्टादि रूप विकल्प । जहां मै ध्यान 
करने वाला हूं और अमुक अहंन्तादि का ध्यान कर रहा हूं इस प्रकार का ध्याता और ध्येय श्रादि का 
विकल्प न हो जैसा कि छहढाला में लिखा हुआ है । 7 


जहूं ध्यान ध्याता ध्येय को, न विकल्प वच भेद न जहां । चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता, चेतना 
किरिया तहां ॥ तीनों अ्रभिन्‍न अखिनन शुध, उपयोग की निश्चल दशा | प्रगटी जहां, हग, ज्ञान ब्रत ये, 
तीन घा एक हि लसा ॥ ऐसा एकाकार ध्यान जिसको आगम भाषा में शुक्ल ध्यान कहते हैं वह तो उत्तम 
संहनन वाले के ही होता है श्रतः इस समय नही हो सकता है किन्तु जहां पर यह मेरा और यह पराया 
अथवा यह श्रच्छा श्ौर यह बुरा इस प्रकार के आ्रात्तरौद्रभावात्मक संकल्प विकल्प न होने पावे ऐसा 
धर्म्य ध्यान तो हो सकता है । जैसा कि श्री कुन्दकुन्द स्वामी लिखते हैं:-- 
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अज्जवितिर॒यण सुद्धा, अप्पा फराऊण जांति सुरलोए । 
लोयन्तिय देचत्तं, तत्थचुदा णिव्वुदि जंति ॥७७॥ ([मोक्षपाहुड़) : 
अर्थात्‌ आज भी ऐसे जीव हैं जिनका सम्यग्दर्शन, सम्यस्ञ्ञान और सम्यकूचारित्र रूप-रत्नन्रय 
निर्दोष व जुद्ध है अतः वे श्रपनी आत्मा का ध्याव करके उसके वल पर यहां से ब्रह्म स्वर्ग में जाकर 
लौकांतिक देव हो जावें और वहां से झरकर मनुष्य हो मुनि बनकर निर्वाण को प्राप्त कर लें। इस 
प्रकार शुद्ध रत्नन्नय को पालन करने की, एवं सीघा यहां से लौकान्तिक पद पाने जैसी योग्यता मुनि बनने 
पर हो हो सकती है भ्रतः झ्राज भी मुनि बनता निरथ्ंक नहीं है, सार्थक ही है यदि वह समाधि के लिये है । 


अ्न्यथा कोरे ब्रतादिक तो भ्रमव्य भी स्वीकार करता है जो कि कर्मो से मुक्त नहीं होता ऐसा बताते हैं:-- 


वदसमिदिगुत्तीओं सीलतवं जिणवर्रेहि पण्णत्त। 
कुव्बंतोवि अभव्वी अण्णाणी मिज्छविद्दी दु ॥२६२।॥। 


व्रतससितिगुप्तयः शीलतपो जिनवरे: प्रज्ञप्त 
कुर्वेस्तप्यभव्योज्ज्ञानी मिथ्याहष्टिस्तु ॥२६२॥ 


श्रथं-देखो, श्री जिन भगवान्‌ ने बताया है कि उन ब्रत, समिति, ग्रुप्ति शील, और तपों को करता हुआ 
भी ब्रमव्य जीव भ्रज्ञानी तथा मिथ्याहप्टि बना रहता है २६२॥। 


तात्पयेवृत्ति:--कदसमिदि गुत्तीओ सीलतवं जिखवरेंहि परिकहिदं ब्रतसमितिग्ुपतिशील तपश्चरणादिक 
जिवनवरे: प्रज्ञप्तं कथितं कुव्वंतोवि श्रभव्वों अ्रण्णाणी सिच्छदिट्वोओो मंदमिथ्यात्वमंदकपायोदये सति कुर्व न्तप्यभव्यो 
जीवस्त्वज्ञानी मवति मिथ्याहष्टिए्व भवति । कस्मातु ? इति चेत्‌ मिथ्यात्वादिसप्तप्रक्ृत्युपशमक्षयोपशमक्षयामावात्‌ 
शुद्धात्मोपादेयश्रद्धानामावात्‌ । इति 

अ्रथ तस्वेकादशांगश्रुतन्ञाममस्ति कथमन्नानी ? इति चेत्‌ 


टोका:-- ( वदसमिदियुत्तीओसीलतवं जिणवरेहि परिकहिदं ) श्री जिन भगवान के द्वारा 
बताये हुए ब्रत, समिति, ग्ुप्ति, शील, तपश्चरण आदि को (कुव्वंतोबि श्रभव्वों श्रण्णाणी मिच्छदिट्ठी 
झो) मिथ्यात्व तथा कपाय का मन्द उदय होने से, करता रहने पर भी श्रभव्य जीव श्रज्ञानी तथा मिथ्या- 
हृप्टि बना रहता है। क्योंकि उसके मिथ्यात्व आदि सात प्रक्ृतियों को उपशम, क्षय वा क्षयोपशम नहीं 
हो पाता, इसलिये शुद्ध श्रात्म तत्व ही उपादेय है इस प्रकार का श्रद्धान उसके नहीं होता । यद्यपि उसके 
ग्यारह भ्रग तक का ज्ञान हो जाता है फिर भी वह अज्ञानी बना रहता है ऐसा नीचे बताते हैं 


मोक्खं असद्धहंतो अभवियसत्तो दु जो अधीएज्ज । - 
पाठो ण करेदि गुणं असद्धहंतसस णाणं तु ॥२८६३॥। 
सोक्षमश्रद्ध घानो इभ्वव्यसत्त्वस्तु योइ्धीयीौत । 
पाठो न करोति गुणसश्रद्धघानंस्प ज्ञान तु शश्ध्शा 
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अर्थ--अमभव्य जीव यदि शास्र भी पढ़ता हैं पर शुद्ध ज्ञानमय ग्रात्म स्वरूप मोक्ष तत्व का श्रद्धान न होने 
से उसका वह शास्त्र पढ़ता भी गुणकारी नहीं होता है'२६३॥। 


तात्पर्थवृत्ति:--मोक्ख असहुहंतो श्रभविय सत्तो दु जो श्रधीयेज्ज मोक्षमश्नदृ॒वान: सन्‍तमव्यजीवों यद्यपि 
ख्यातिपूजालामार्थमेकादशांगश्ुताध्ययनं कुर्यात्‌ पाठो ण करेदि गुर तथापि तस्य शास्त्रपाठ: शुद्धात्मपरिज्रानरूप॑ 
गुणं न करोति किकुर्वतस्तस्य ? श्रसहृहंतस्य णारं तु अश्वद्घतोइरोचमानस्य । कि ज्ञान । को्थ: ? शुद्धात्मसम्वक्‌- 
श्रद्धानज्ञानानुष्ठानर्पेण निविकल्पसमाधिना प्राप्यं यम्यं शुद्धात्मस्वरूपमिति । कस्मान्न श्रद्धत्ें ? द्शनचारित्रमोहनी- 
योपशमक्षयोपशमक्षयामावात्‌ | तदपि कस्मात्‌ । अ्रभव्यत्वादिति भावार्थ :-- 


अथ तस्य पुण्यरूपधर्मा दिश्वद्धानमस्तीति चेतू-- 


टीका:--(मोक्‍्खं अ्सहृहंतो श्रभवियसत्तों दु जो श्रधीएज्ज) मोक्षका जिसको श्रद्धान नहीं है 
(श्र्थात्‌ अशुद्ध श्रात्मा भी शुद्ध हो सकती है इस प्रकार की श्रात्म विशुद्धि पर जिसका विश्वास नहीं 
जमता है) ऐसा अभव्य जोव यद्यपि श्रपती ख्याति, पूजा, लाभादि के लिए ग्यारह अग श्रत का अ्रध्य- 
यत भी करता है तो करे (पाठो न करेदि ग्रुणं) तो भी शास्त्र का पढ़ना उसके लिये शुद्धात्मा के परि- 
ज्ञान रूप ग्रुण का करनेवाला नहीं होता । (श्रसहहंतस्स णाणं तु) क्योंकि वह ज्ञान पर अपनी रुचि 
नहीं लाता है, विश्वास नहीं लाता है, -अश्र्थात्‌ वह शुद्धात्मा के श्रद्धान, ज्ञान, और श्रनुष्ठानरूप जो निवि- 
कल्प समाधि है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य, जानने योग्य शुद्धात्मा का स्वरूप है उसको नहीं मानता 
नहीं स्वीकार करता है क्योंकि उसके दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के भेद से दो प्रकार के मोहनीय 
कर्म का उपशम क्षयोपशम व क्षय नहीं होता । उसका भी यह कारण है कि वह अभव्य है यह भावार्थ 
है ॥ २६३ ॥। 

फिर यहां शंका होती है कि वह पुण्य रूप घर्मादि को क्‍यों मानता है ? 


सहृहदि य पत्त दि थ रोचेदि य तह पुणो हु फासेदि । 
धम्म॑ भोगणिसित्तं ण दु सो कम्मखयणिसित्त ॥२८४।॥। 
श्रदधाति च प्रत्येति च रोचयति च_ तथा पुनश्चस्पृश्ति । 
धर्म भोगनिसित्त न तु स कर्मक्षयनिमित्तं ॥२९४॥। 
, ,.श्रथें--वह अभव्य जीव- धर्म का श्रद्धान करवा हैँ, उसे प्रतीति में लाता है, उसमें रुचि रखता है, एवं उसे घारण 
करता है, सो वह कर्मो को नष्ट करने के लिए नहीं कितु भोगों को प्राप्त करने के लिए करता है २६४॥ 
तात्पयेब॒त्ति:--सहुह॒दि श्रद्धतते च पत्तेदिय ज्ञानख्पेण प्रत्येति चप्रतीति परिच्छिति करोति रोचेदिय 
विशेषश्रद्धानख्पेण रोचते च तह पुण्योवि फासेदिय तथा पुनःस्पृशति च अनुष्ठानरूपेण क॑ ! घम्मं भोगणिमित्तं 
अहर्मिद्रादिपदवीकारणत्वादिति मत्वा भोगाकांक्षारूपेण पृण्यरूप धर्म ण हु सो कम्मक्वयणिमित्तं नच कर्मक्षय- 
निमित्तं शुद्धात्मसंवित्तिलक्षणं निश्चयघरमंमिति। : 
अ्रथ कीहशौ तौ प्रतिपेध्यप्रतिषेघकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति - चेतू-- 
दटीका-- (सदृहदिय) श्रद्धान करता है, उसे (पत्तेदिय) ज्ञान के द्वारा प्रतीति में लाता है, उसकी 
जानकारी प्राप्त करता है (रोचेदिय) विशेष रूप से विश्वास लाता है (तह पुंणोवि फासेदिय) तथा उसे 


लता के है 
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छूता है भ्र्थात्‌ आचरण में लाता है । कौन से धर्म को लाता है! कि (धम्मं भोगरिमित्त) अहमिद्रादि 
का कारण होने से जो धर्म भोगों का विशेष रूप से साधन है उस पृण्य रूप धर्म को भोगों की 
अभिलापा से ही धारण करता है (ण दु सो कम्मखयरिमित्तं) किन्तु शुद्धात्मा की संवित्ति है लक्षण 
जिसका ऐसा जो निश्चय धर्म जो कि कर्मो के नाश करने में. निमित्त होता है उस धर्म को नहीं मानता 
नहीं जानता आदि ॥२६४।॥। 


विशेषार्थ:--जेसे कि किसान अन्न को प्रथ्वी पर डालता है वह इसलिए नहीं कि यह बेकार है 
अपितु वह उसे इसलिए डालता है कि ऐसा करने पर यह मुक्के कई गुणा श्रधिक होकर फल देगा । इसी 
प्रकार भ्रभव्य मुनि भी वर्तमान भोगों का त्याग करता है वह वैराग्य से नहीं, परन्तु मैं इन मानव उचित 
भोगों को छोड़ दू गा तो मुझे स्वर्गीय दिव्य भोग प्राप्त होंगे इसलिए करता है शरीर से काय क्लेशादि 
तप करता है वह भी इसलिए कि इस घिनावने शरीर को तप में लगादू गा तो मुझे विक्रियादि ऋद्धिवाला 
दिव्य शरीर मिलेगा श्रपितु इसलिए नहीं कि मैं श्रशरीरी वन जाऊगा क्‍योंकि श्रशरीरी बन रहने का तो 
उसे महत्व ही मालूम नहीं है इसलिए उसका वह श्रद्धान, ज्ञान श्राचरण ठीक न होकर मिथ्याहृष्टि 
ही रहता है । 


आगे प्रतिपेध्य जो व्यवहार नय व प्रतिषेधक जो निश्चय मय उसका क्‍या स्वरूप है सो बताते हैं:ः-- 


आयारादी णाणं जीवादी दंसणं च विण्णेयं । 
छज्जीवाणं रकक्‍्खा भणदि चरित्तं त बबहारो ॥२४५॥। 
आदा खु सज्झ णाणं आदा में दंसणे चरित्ते य। 
आदा पच्चक्खाणे आदा में संवरे जोगे (॥२६६॥। 


आचारादि ज्ञानं जीवादि दर्होन च विज्ञयं । 

घषड्‌ जीवनिकां च तथा भराति चरित्र तु व्यवहार: ॥२६५॥ 
आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दहोन चरित्र च। 

आत्मा प्रत्याख्यानं श्रात्मा में संवरो योग: ॥२६६॥ 


श्र्भ-आ्राचारांग आदि शास्त्र का पढ़ना ज्ञान है, जीवादि नव पदार्थों का मानना दर्शन है श्रौर छह काय के 
जीवों की रक्षा करना सो चारित्र है इस प्रकार व्यवहार नय कहता है। किन्तु वास्तव मैं मेरा श्रात्मा ही ज्ञान है, 
आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, श्रात्मा ही प्रत्याख्यान है, श्रात्मा ही संवर है श्रोर आत्मा ही योग है ऐसा 
निश्चय नय कहता है ॥२६५-२६६॥ 


तात्पयेबृत्ति:-- श्रायारादीणारं आचारसूत्रकृतमित्यादि एकादशांगशब्दशास्त्र ज्ञानस्याश्रयत्वात्कारणत्वादु 
व्यवहारेण ज्ञानं भवति । जोवादी दंसरणं च विण्णेयं जीवादिनवपदार्थ: श्रद्धानविषय: सम्यक्त्वाश्रयत्वान्निमित्तत्वाद्‌ 
व्यवहारेण सम्यवत्वं भवति । छुज्जीवारणं रकखा भराति चरित्तं तु ववहारो षद्जीवनिकायरक्षा चारित्राश्रयत्वात्‌, 
हेतुत्वाद व्यवहारेण चारित्र' मवति एवं पराश्चितत्वेत व्यवह्रमोक्षमार्ग: प्रोक्त इति । 


श्थ्द | ४ समयसार 


आादा खु मज्क राणे स्वशुद्धात्मा ज्ञानस्थाश्रयत्वान्तिमित्तत्वान्तिश्ववनयेन मम सम्बस्जानं भवति। आरादा 
में दंसणे जुद्धात्मा सम्यन्दर्शनस्थाश्रयत्वात्‌ कारण॒त्वात्‌ निश्चयेन सम्बन्दर्शवं मवत्ति चरिततेय जुद्धात्मा चारित्रस्था- 
श्रयत्वादेतुत्वाद निम्चयेन सम्यकचारित्र मवत्ति आदा पच्चद्खाणे जुद्धात्मा रागादिपरित्यायलक्षणस्यात्रत्वाल्या- 
नस्वाश्रयत्वात्कारणत्वात्‌ निश्चयेन प्रत्याख्यान मवति । आदा से संवरे शुद्धात्मा स्वल्पोपलव्विवलेन हर्ष विषादादि- 
निराधलक्षणसंवरस्याश्रयत्वान्नि्चयेन संवरोभवति जोगे शुमाशुमचितानिरोधलक_्षणपरमध्यानशब्दवाच्ययो गस्याश्रयत्वा- 
द्वेतुत्वात्‌ परमयोगो भवतीति शुद्धात्माश्रितत्वेत निशचयमोक्षमार्यो ज्ञातव्य: | एवं व्यवहारनिश्चयमोक्षमार्यस्वरूप कथित 
तत्र निश्चय: प्रतिपेघकों भवति, व्यवहारस्तु प्रतियेध्य इति। कस्मादिति चेत्‌ु निशचयमोश्षमार्गे स्थितानां नियमेन 
मोक्षो मवति व्यवहारमोक्षमार्गे स्थितानां तू भवति न मवति च। कर्थ न भवति ? इति चेतूृ, यदि मिथ्या- 
त्वादिसप्तप्रकृत्युपणमक्षयोपशमक्षयात्सकाणाच्छुद्धात्मानमुपादेयं छृत्वा व्तेते तदा मोक्षों मवति | यदि पुनः सप्तप्रकृत्युप- 
शमाद्यमावे शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा न वत्तेते तदा मोक्षों न भवति | तदपि कस्मात ? सम्तप्रकृत्युपशमाच्मावे सतति, 
अन॑तजञानादियुणस्वरूपमात्मानमुपादेय कृत्वा न वर्तते न श्रद्धत्ते बतः कारखात्‌ | वस्तु ताहजमात्मानमुपादेंथं कृत्वा 
श्रद्धत्ते तस्य सम्तप्रक्ृत्युपणमादिक न विद्यते स तु भव्यो मवति । यस्य पुनः पूर्वोक्तिशुद्धात्मस्वरूपमुपा देय | नास्ति तस्य 
सप्तप्रकृत्युपञमादिक न विद्यते इति ज्ञातव्यं । मिथ्याहृष्टिरसों तेन कारणेनामव्यजीवस्य मिथ्यात्वादिससप्प्रन्नत्युपशमा दिक॑ 
कद्ाचिदपि न संभवति इति भावार्थ: | कि व निविकल्पसमाधिरूपेनिश्चये स्थित्वा व्यवहारस्त्याज्य:, कि तु तस्वां- 
स्त्रियुप्तावस्थायां व्यवहार: स्वयमेव नास्तीति तात्पर्यार्थ: | एवं निशचयनयेन व्यवहार: प्रतिपिद्ध इति कथनरूपेण पट 
सूत्र : पंचर्म स्थल गत॑ । 


अ्रथाहरविपये सरसविरसमानापमानादिचितारूपरागढ् पकारणाभावादाहा रग्रहशक्तों ज्ञानिनां बंबों नास्ति 
इति कथयति--- «६ ' 


दीका:-- (आयारादी णाणं ) आचारांग सूत्रकृतांग आंदि ग्यारह अ्रग रूप जो शब्द शास्त्र है 

वह ज्ञान का श्राश्रय होने के कारण व्यवहार से सम्यग्ज्ञानं हैं। (जीवादी दंसरां च विण्णेयं) जीवादि स्वरूप 
नव पदार्थ जो श्रद्धान का विषय है वही सम्यक्त्व का आश्रय है निमित्त है इसलिए व्यवहार से वही 
मम्यक्त्व है । (छज्जीवाणं रक्‍्खा भणांति चरित्र तु ववहारो) छह कार्य के जीवों की रक्षा करना 
चारित्र का आश्रय होने से;क्राउप होते: से व्यवहार त़्य से चारित्र. हैं: । इस प्रकार यह मोक्षमार्ग 
का स्वरूप हुआ । किन्तु (आदा ख़.मज्कणाणं अपनी शुद्धात्मा ही ज्ञान,का आश्रय है, निमित्त है इसलिए 
निश्चयनग्र से मेरी आत्मा ही सम्यग्जान हैं। (आदा में दंसणो) मेरी शुद्धात्मा ही सम्यस्दर्शन का 
आश्रय हैं इसलिए निश्चय्नय से वही' सम्यर्दर्शन है (चरित्तेय) मेरी शुद्धआत्मा ही चारित्र का 
आश्रय है, हेतु है इसलिए निम्च्रयनय से वही सम्यकचारित्र है। (आदा पच्चक्खाणों) शुद्धात्मा ही, 
गादि के परित्याग स्वरूप जो प्रत्याख्यान उसका आश्रय है, कारण है इसलिए निश्चयनय से वही 
प्रत्याज्यान है । (शादा मे संवरे) शुद्धात्मा ही, स्वरूप की उपलब्धि के वश से हर्ष विपाद आ्रादि का न 
होना ही लक्षण जिसका एसे संवर का झाश्रय होने से, निश्चचनय से वही सवर है । (जोगे) शुभ और 
अशुभ रूप जो चिता उसका निरोध करके रखना वही है लक्षण जिसका ऐसा परम ध्यान शब्द से कहा 
जाने यीस्य योग है उसका झ्ाश्य होने से, हेतु होने से, शुद्धात्मा ही परम योग है । इस प्रकार स्वशुद्धात्मा 
के ही आश्रय होने से यह निश्चय मोल्नमार्गे - है ऐसा समर्कंना चाहिए।.इस प्रकार व्यवहार मोश्ष मार्ग 
व्‌ निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वृहूप कहा | वहां निश्चय मोक्ष मार्ग तो प्रतिपेघक है और व्यवहार मोक्ष 
मार्ग (निश्चय मोक्षमार्ग से) प्रतिपेष्य है। क्योंकि निम्बय मोक्ष मार्ग में स्थित है इनको नियम से मोक्ष 


बंधाधिकार [ २४६ 


होता है किन्तु व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित होने वालों को मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता है । 
क्यों कि यदि मिथ्यात्व आदि (तीन मिथ्यात्व की श्रौर चार अनंतानुवंधी की) सात प्रकृतियों का उप- 
शम, क्षयोपणम अथवा क्षय होने से शुद्धात्मा को उपादेव मान कर वह व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होता 
है तव तो मोक्ष होता है। और यदि उन्हीं सात प्रकृतियों के उपशमादि के न होने पर शुद्धात्मा को उपा- 
देय न मानकर ही वह व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुआ है तो उसके फिर कभी मोक्ष नहीं हो सकता है 
सो उससे मोक्ष नहीं होने का यही कारण है कि उसमें मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियों का उपशमादिभाव 
न होने से अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप शुद्धात्मा है उसकी उपादेयता वहां नहीं होती । हां, जो जीव शुद्धात्मा 
को उपादेय मानता है उसका विश्वास करता है (अर्थात्‌ जो कोई रागद्न घ मिटाना चाहे तो मिटाकर सदा 
के लिए वीतराग रूप वन सकता है) तो उसके मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियां का उपशमादि भी अवश्य 
होता है वह भव्य जीव होता है । किन्तु जो पूर्वोक्ति शुद्धात्मा के स्वरूप को नहीं मानता उस पर विश्वास 
नहीं रखता, तो उसके मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियों का उपशमादि भी नहीं है एवं वह मिथ्याहृष्टि है, ऐसा 
समभना चाहिए | अ्रभव्यजीव भी वही होता है जिसके मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियों का उपशमादिकन है 
और न हो सकेगा यह भावार्थ है । हां, यहां यह वात आई है कि निश्चय मोक्ष मार्ग तो निविकल्प समाधि 
रूप है उस निगुप्ति रूप मोक्ष मार्ग में स्थित होने पर प्रवृति रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग मैं पहुंच कर 
व्यवहार छोड़ दिया जाता है उसका भी अर्थ यह है कि निश्चय मोक्षमार्ग तो निविकल्प समाधि रूप है 
इस त्रिगुप्ति रूप मोक्षमार्ग में स्थित होने पर प्रवृत्ति रूप व्यवहार मोक्षमाग्गंस्वयं नहीं रहता यह इन 
गाथाश्रों का तात्पर्य है इस प्रकार निश्चय नय से व्यवहार के प्रतिषेघरूप कथन की मुख्यता से छह सूत्रों से 
पंचम स्थल पूर्ण हुआ ॥२६५-२६६॥। 
विशेषार्थ:--मोक्ष शब्द का अर्थ छोड़ देना-त्याग कर देना होता है-। उसका मागे श्रर्थातु त्याग 
करने का उपाय आचार्य श्री ने- निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार कहा है। वाह्म सर्व वस्तुओं 
का त्याग कर आत्मा को ही मानना, उसे ही जानना, और उसी में ही तललीन होना यह तो निश्चय 
मोक्षमार्ग है जोकि एक ही प्रकार का है उसमें भेद नहीं है । जीवादि नव पदार्थों के स्वरूप को भिन्न 
भिन्न रूप से अच्छी प्रकार समझकर उस पर विश्वास लाना श्रौर हिसादि पांच पापों का त्याग करना 
व्यवहार मोक्षमार्ग होता है वह दो प्रकार से होता है । एक भव्य के द्वाराझाराध्य और दूसरा अ्रभव्य द्वारा 
ग्राह्य । भव्य जीव स्वयं अशरी री वन रहने के लिये उसे धारण करता है और उसका पालन करके 
उसके द्वारा निश्चय मोक्षमार्ग- में लगकर श्रशरीरी वन जाता है। किन्तु अ्रभव्य का विश्वास अशरीरी 
पन पर नही होता, वह तो सांसारिक वैभव प्रांप्ति करने के लिये ही ग्रहण करता है भ्रत्त: ग्रवेषक में जा 
जन्म लेता है। 
आगे कहते हैं कि आहार लेने के विपय में मान, अपमान, सरस, नीरस, आदि की चिता रूप रागह्ष प न 
करने के कारण आहार लेते हुए भी ज्ञानी जीव के श्राह्मर कृत वंध नहीं होता-- 


आधाकम्सादीया पुग्गलदव्वस्स जे इसे दोसा । 

कह ते कुंव्वदि णाणी परदव्वगुणा हु जे णिच्चं ॥२६७॥ 
आधाकमस्मादीया पुर्गलद्व्वस्स जें इसे दोसा-। 

कह मणुमण्णदि अण्णेण की रमाणा पररस गुणा ॥२४४५।॥। 
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आधाकर्माद्या: पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः । 
कर्थ ताबू करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणाः खलु ये नित्य ॥२६७॥ 
श्राघाकर्माचा: पुदुगलब्रव्यस्थ ये इमे दोषाः: । 
कथमनुमन्यते अ्रन्येत क्रियमाणा परस्य ग्रुणा: ॥२६८॥। 
तात्पयवृत्ति:--स्वयं पाकेनोत्पन्न आहार अब:कर्मशब्देनोच्यते तत्परभृतिव्याय्यान॑ करोति-प्रघःक्मच्ा ये 
इमे दोपा:, कर्॑भूता: ? शुद्धात्मन: सकाशात्परस्पाभिन्‍्नस्थाहाररूपपुद्गलद्वव्यस्थ गुणा: । पुनरपि कबंभूता: ? तस्वथे- 
वाहारपुद्गलस्य पचनपाचना दिक्रियारूपा: तान्तिश्चयेन कर्थ करोतीति ज्ञानीतति प्रथमगावार्थ: । श्रनुमोदयति वा कथ 


मिति द्वितीय गाथार्थ: परेण ग्रहस्थेन क्रिमाणानू, न कथमपि । कस्मात्‌ ? विविकल्यसमाथौं सति आह्वारविधयमनों 
वचनकायकृतका रितानुमननाभावात्रु इत्यध:कर्मव्याख्यानरूपेण गाथाद्वयं गत । 


आ्राहारग्रहणात्पूर्व तस्य पात्रस्य निमित्त यत्किमप्यशनपानादिक छत तदौपदेशिक 'मण्यते तेनोपदेशिकेन सह 
तदेवाघ:कर्म पुनरपि गाथाह्येन कथ्यते 


प्र्थ व टीका:--सवयं अपने बनाने से सम्पन्न हुआ श्राहार आधाकर्म शब्द से कहा जाता है । 
उसी को प्रथम लेकर कहते हैं कि श्राधाकर्मादिक जो दोप हैं वह सव शुद्धात्मा से पृथग्भूत आह्ाररूप पुद्गल 
द्रव्य के गुण हैं क्योंकि वह सब उसी आहार रूप पुदुगल द्रव्य के पकने पकाने झ्रादि क्रियारूप होते हैं 
श्रत: निश्चय से ज्ञानी उन्हें कैसे कर सकता है ? एवं किसी दूसरे गृहस्थ के द्वारा उन सबकी वह अनुमो- 
दना भी कंसे कर सकता है ? कभी नहीं कर सकता । क्योंकि ज्ञानी के तो निविकत्प समाधि होती है 
उसके होने पर उसके श्राह्दर विषयक मन, वचन, काय, श्रौर कृत कारित और श्रनुमोंदना का अभाव 
होता है। इस प्रकार झ्राधाकर्म दोप के व्याख्यान रूप में दो गाथायें कही गई ॥॥ २६७-२६८ ।॥ 


इसी प्रकार आहार ग्रहण करने से पहले उस पात्र को निमित्त लेकर जो कुछ अन्त पान सम्पन्न किया जाता 
है वह भद्दे शिक दोप कहलाता है इस औदेशिक दोप के साथ उसी आधादीप का चर्णात फिर दो गाधाओं में करते हैं 


आधाकम्म॑ उद्देंसियं च पोग्गलमयं इस दव्वं । . 

कह त॑ मम होदि कदं ज॑ं णिच्चमचदेणं वुत्त ॥२४ द॥। 
आधाकम्मं उद्देसियं व पोग्गल मय इस दव्वं । 

कह त॑ सम कारवबिदं ज॑ णिच्चमचदेणं वुत्त' ॥३००॥। 


श्राधाक्मोपदेशिक॑ च पुद्गलमयमेतद्द्रव्यं । 

कर्थं तन्मस भवति छृत॑ यन्नित्यमचेतनसमुक्तं ॥२६९॥ 
श्राधाकर्मोंपिदेशिक॑ व पुदूगलसय मेतद द्वव्यं । 

कथ्थं तन्‍्मम कारितं यज्नित्यमचेतनमुक्तं ॥३००॥॥ 
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भ्र्यं--फर के उद्देश्य से किया हुआ यह आधाकर्म पुदुगलमयी द्रव्य है तथा नित्य ही अचेतन है ऐसा कहा 
गया हैं सो यह मेरी की हुई कंसे हो सकती है अथवा मेरी कराई हुई कंसे हो सकती हैं ।॥ २६६-३००॥॥ 


तात्पयंवृत्ति:---यदिदमाहारकपुद्गलद्रव्यमघःकर्म रूपमौपदेशिक॑च चेतनशुद्धात्मद्रव्यपृथवत्वेन नित्यमेवाचेतन 
भरणित॑ तत्कर्थ मथा कृतं भवति कारित वा कर्थ भवति ? न कृथमपि। कस्माद्धेतो: ? निश्चयरत्नत्रयलक्षणभेदज्ञाने 
सति आहार विपये मनोवंचनकायकृतका रितानुमननामावात्‌ । इत्यौपदेशिकव्याख्यानसुख्यत्वेन च गाधाद्वयं गत॑ । 


अ्रयमवाभिश्रायः पश्चात्पूर्व संप्रतिकाले वा योग्याहारादिविषये मनोवचनकायकृतकारिदानुमतरूप॑नेवभिविकल्प: 
शुद्धास्तेपां परकृताहारादिविपये बंधो नास्ति यदि पुनः परकरीयपरिणामेन बंधों भवति तहि क्वापि काले निर्चाणं नास्ति। 
तथा चोकक्‍्त । 
णृव॒कोडिकम्मसुद्धो पच्छापुरदोय संपदियकाले । 
परसुहदुक्खणिमितं वज्कदि जदि खत्थि णिव्वारां ॥ 


एवं ज्ञानिनामाहारग्रहणक्ृतों वंधो नास्तीति व्याख्यानमूख्यत्वेन सूत्रचतुष्ट्येन पह्ठस्थलं गत॑ । 
अ्रथ रागादय: किल कर्मबन्वकारणं मभणिता:, तेषां पुनः कि कारण ? इति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह-- 


दीका:--जो अधघःकर्म रूप तथा ओऔद शिकरूप श्राह्मरमय पुदुगलद्रव्य है वह चेतनात्मक शुद्ध 
आत्मद्रव्य से पृथक होने के कारण सर्वथा अचेतन कहा गया है तब वह मेरे द्वारा किया हुआ कैसे हो 
सकता है ? कराया हुआ भी कैसे हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि निश्चय रत्नत्रय ही 
है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के होने पर आहार के विषय में मन, वचन, काय श्र कृत कारित और 
श्रनुभोदना का भ्रभाव होता है। इस प्रकार श्रौद्द शिक दोष के व्याख्यान की मुख्यता से दो गाथायें 
पूर्ण हुई । तात्पर्य यह है कि बादमें पहले या वर्तमान में कभी भी योग्य आहार आदि के विषय में मन, 
वचन, काय, कृत, कारित श्रौर श्रनुमोदनारूप नव प्रकार के विकल्पों से जो शुद्ध है, रहित है उनके 
दूसरे के द्वारा बनाये हुए श्राह्दरादि विषयक वन्ध कभी नहीं हो सकता है। यदि दूसरे के परिणामों हारा 
बन्‍्ध हो जाय तव कभी भी किसी का निर्वाण नहीं हो सकेगा, सो कहा भी है- 


ण॒व कोड़ि कम्म सुद्धों पच्छा पुर दोय संपदिय काले + 
पर सुह दुःख णिमित्तं वज्कदि जदि खत्थि खिव्वाणं ॥। 


अर्थात्‌ृ--त्रिकाल संबंधी कार्यो से मन, वचन, काय, और कृत, कारित, श्रनुमोदनारूप नव कोटि- 
त्या जो दूर है ऐसा जीव भी दूसरों के सुख दुःख का निमित्त लेकर यदि बन्धता होवे तब तो किसी की 
भी मुक्ति नहीं हो सकेगी । भ्रतः जो ज्ञानी जीव हैं श्र्थातु जो आत्म- समाधि में लीन हैं उनके आहार 
अहण करने से होने वाला बंध भी नहीं होता (क्योंकि वे उस प्रपंच से ही दूर हैं) । ऐसी व्याख्यान 
वाली चार गायाओं से यह छट्ठा स्थल पूर्ण हुआ ॥ २६६-३०० ॥ 

अब यह बताते हैं कि'जिन रागादिमावों से आत्मा को बन्धच होता है सो रागादि विकारी भाव कैसे 
बनते हैं ?:-. ह 

जह फलिहमणी सुद्धों ण सयं परिणमद्द रायमाईहि । 


राइज्जदि अण्णेहि दु सो रत्तादीहि दब्बेहि ॥३०१॥ 
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एवं णाणी सुद्धो ण स्य परिणसई रायमाईहि । 
राइज्जदि अंग्णेहि दु सो रागादीहि दोसेहि ॥३०२॥ 


यथा स्फटिकसणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते, रागाये: । 
रज्यतेड्न्यैस्तु स रक्ताविभिद्वेच्ये: ॥३० १॥।- ० +ा पायगाए 7 व टन आर 


एवं ज्ञानी शुद्धों न स्वयं परिणमते रागाये: ॥ 
रज्यतेः्न्यैस्तु स रागादिभिदेषि: ॥३०२॥ 


श्र्थ व ठीकाः--जेसे स्फटिक मणि जो कि निर्मल होता:है वह किसी वाहरी लगाव के विना 

अपने आप ही लाल आदि रूप परिणमन नहीं करता है किन्तु जपा पुष्पादि बाह्य दूसरे २ द्रव्य के द्वारा 

वह लाल आ्रादि बनता है उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी उपाधि से रहित अपने चिच््चमत्कार रूप स्वभाव 

से वह शुद्ध ही होता है जोकि जपा पुष्प स्थानीय कंमोंदय रूप उपाधि के बिना . रागादिरूप विभावों के 

रूप में परिणमन नहीं करता है। हां, जव कर्मोदय से होने वाले रागादिरूप दोष भावों से श्रपनी सहज 

स्वच्छता -से च्युत होता है तब-वह रागी वनता है.। - इससे यह वात मान लेनी -पड़ती है कि रागादिक हैं 
वे-स्ब कर्मोदय जनित हैं किन्तु ज्ञानी जीव के स्वयं के भाव: नहीं. हैं॥। ३०-१-३०२ ॥॥ 


ला इस प्रकार चिदानंद ही है एक लक्षण जिसका ऐसे अपने स्वभाव को जानता. हुआ (अनुमव करता हुआ) 
ज्ञानी जीव रागादि नहीं करता है इसलिए वह नृतन राग्रादि की उत्पत्ति के कारण भूत कर्मों का कर्ता भी नहीं होता. 
ऐसा अ्रागे बतलांते हैं--. 


णवि रागदोसमोहं क॒व्वदि णाणी कसायन्षावं वां। 
सयमप्पणों ण सो तेण कारगो: तेसि- भावाणं ॥।३.०३॥। 


नापि रागह्रषमोहं करोति:ज्ञानी कषायसभावं वा-। : 
स्वयमेवात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानां ॥३०शा 


'. श्रर्थ--ज्ञानी जीव स्वयं ही अपने आप में राग प और मोह मोव को तथा किसी भी प्रकार के कपाय भाव 
को नहीं करता हैं इसलिए वह उन भांवों का करने वाला नहीं होता हैं ३०३॥ 


तात्पय॑वृत्ति:--णवि रागदोसमोहुं कुब्बदि राणी कसायभाव॑ वा ज्ञानी न करोति काद्‌ ? रांगादिदोपरट 
रहितणुद्धात्मस्वमावात्पृथग्‌ भूताव॒रागद्व पमोहान्‌ क्रोधादिकपायमावं वा व कर्थ न॑ करोति ? संय॑ स्वयं शुद्धात्म मावेन 
*... कमदिबसहकारिकारणं- विना । कस्य संवंधित्वेन ? श्रप्परपो आत्मनः रण. सो : तेरम कारगों तेसि भावारंं तेन 
कारणेन स तत्त्वज्ञानी तेपां रागादिमावानां कर्ता न मवतीति। 2 अर 

अनजानी जीव: शुद्धस्वमावमात्मानमजांननु- रागादीदूं कंरोति:-तंतः से भार्विरायादिजन॒केनवतरकर्मणां कर्ता 
अंवतत्यिकदित वि ४ 5३ ला 2, 0 5 3 की ड कह आफ ४ प 
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टीका:-- (णवि रागदोस मोह कुव्वदि णाणी कसायभावं वा) रागादि दोषों से रहित जो शुद्धात्मा 
उसके स्वभाव से पृथक रहने वाले रागढ्व घ मोह भावों को तथा किसी भी प्रकार के कंषाय भाव को 
क्रोधादि रूप परिणाम को ज्ञानी जीव नहीं करता क्योंकि वह (सयमप्पणों ण सो तेण कारगो तेसि 
भावाणं) कर्मोद्य रूप सहकारी कारण के बिना अपने आप ही अपने उन विकार भावों का कर्त्ता शुद्ध 
भाव के द्वारा नहीं हो सकता ॥३०३॥ 


विशेषार्थ :--यहां पर आचार्य श्री ने २९७-२६८-२६६ गाथाश्रों में स्पष्ट कर बताया है कि यद्यपि 
आत्मा परिणमन स्वभाव है स्वभाव को छोड़ कर विभाव रूप में परिणमन्त करने वाला है किन्तु वह 
अपने आ्राप विभाव रूप कभी परिणमन नहीं करता । हां, जव कर्मोदयात्मक पर द्रव्यों का संयोग पाता है 
तभी विभाव रूप में परिशमन करता है | जैसे कि स्फटिक मणि श्वेत होता है वह लाल पीला श्रादि भी 
बनता है फिर भी श्वेत स्वच्छु तो श्रपने आप होता है किन्तु लाल पीला श्रादि तो वह डांक का संबंध 
पावे तब ही बनता है। श्रात्मा की भी ऐसी ही बात है । ज्ञानी इसको भली प्रकार जानता है इसलिए वह 
सब विकल्पों से दूर हटकर अपने आप, श्रात्मस्वरूप में तल्लीन रहता है, अब उसके लिए वाह्म 
निभित्त तो कोई रहा नहीं फिर अपने आप रागद्व ष मोहरूप कषाय भाव करे तो कैसे करे ? इसलिए 
ज्ञानी जीव किसी भी प्रकार के कपायभाव का करने वाला नहीं होता श्रर्थात्‌ उसकी आत्मा में किसी भी 
प्रकार का विकार पैदा नहीं होता । 


शंका--हमने तो सुना है कि ज्ञानी जीव अनन्तानुबंधी कषाय नहीं करता है इतर कषाय होने 
पर भी उसके ज्ञानी पन में कोई भी बाधा नहीं आती है । 


समाधान--यहां पर तो ,श्राचार्य महाराज ने ऐसी कोई छंटनी नहीं की है श्रपितु यहां तो स्पष्ट 
रूप से कहा है कि ज्ञानी तो वह है जो किसी भी प्रकार की कषाय नहीं करता | भर यह कहना ठीक 
भी है क्योंकि ज्ञानी को बंध इष्ट नहीं होता । क्योंकि सभी प्रकार के कषाय भाव से बन्ध होता है अतः 
ज्ञानी को फिर कोई भी कषाय कंसे इष्ट हो सकती है ? श्रर्थात्‌ नहीं हो सकती ! जेसाकि श्रात्मख्याति के 
उल्लेख से भी स्पष्ट होता है--ज्ञानी शुद्धस्वभावादेव न प्रच्यवते, ततो _रागद्व षमोहादिभावेः स्वयं न 
परिणमते न परेणापि परिणम्यते, ततष्टंकोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावो ज्ञानी रागद्व ष मोहादिभावानामकर्ते 
वेति नियमः” श्रर्थात्‌ ज्ञानी निविकल्परूप श्रपने शुद्ध स्वभाव से नहीं चिगता इसलिए रागद्व षमोहादि 
भावों से न तो अपने आप परिणमन करता है ओर न कोई दूसरा भी उसे उन विकारी भावों से परिणमा 
सकता है। क्‍यों कि वह तो टांकी से उकीरा हुआ भाव जेँसा है सदा एकसा रहता है एक अटल ज्ञायक 
भाव मय बना रहता है इसलिए वह रागद्व पमोहादि भावों का अ्रकर्ता होता है ऐसा नियम है। 


जब यह जीव शुद्ध स्वभाव रूप आत्मा को नहीं जानता हुआ शअज्ञानी होता है तब रागादिकों को करने 
लगता है तो वह उनसे रागादिकों को पैदा करने वाले नवीन कर्मो का कर्ता बनता है ऐसा बताते हैं-- 


रायहिय य दोसह्मिय कसायकस्मेसु चेव जे भावा । 
तेहि दु परिणमसाणो रायाई बंधदि पुणोवि ॥|३०४॥ 
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रागे च हेषे च कषायकर्ससु चेव ये भावाः । 
तैस्तु परिशणममानो रागादीन्‌ बध्नाति पुनरपि ॥३०४॥ 


श्र्थ--हां, रागढ् प आदि कपाय रूप कर्मो के उदय आने पर जो भाव होते हैं उन विकारी परिणामों के रुपमें 
परिणमन करता हुआ वही जब अज्ञानी बन जाता है तो फिर रागादिरूप कर्मो को वान्धने लगजाता है ॥३०४॥ 


तात्पयंवृत्ति:--रागह्िय दोसह्यय कसायकम्मेसु चेव जे भावा राग पकपायरूपे द्रव्यकर्मण्युदयागते 
सति स्वस्थभावच्युततस्थ तदुदयनिमित्तेन ये जीवयतरागादिभावा: परिणामा भवंति | तेहि दु परिणशममाणो रागादि 
बंधदि पुणोवि ते: कृत्वा रागादिरहमित्यभेदेनाहमिति प्रत्ययेन कृत्वा परिणमन्‌ सब्र पुनरपि भाविरागादिपरिणामोत्पा- 
दकानि द्रव्यकर्माणि वध्नाति त्ततस्तेषां रागादीनामजानी जीव: कर्ता मवतीति । तमेवार्थ हढयति । 


टीका:-- (रायहि य दोसहिय कसायकम्मेसु चेव जे भावा) रागह् षादि कपायरूप द्रव्य कर्म के 
उदय आने पर श्रपने सहज भाव से चिगे हुए इस जीव के उस कर्मोदय के निमित्त से जो आत्मगत रागादि 
भाव श्रर्थात्‌ विकारी परिणाम होते हैं (तेहि दु परिणममानो रागादी बंधदि पुणोवि) उनसे मैं रागादिं- 
रूप हूँ इस प्रकार के अभेद को लिये हुए परिणमन करता हुआ श्रर्थात्‌ रागद्ट प रूप होता हुआ वह फिरसे 
भावी रागादिरूप परिणामों के उत्पादक द्रव्य कर्मो का वन्‍्ध करने लग जाता है । इस प्रकार वह अज्ञानी 
जीव उन रागादिकों का कर्ता बनता है ॥३०४॥ 


इसी बात को आगे की गाथा से हृढ़ करते है--- 


रायह्िय दोसह्िय कसायकम्मेसु चेव जे भावा । 
ते मम दु परिणमंतों रागादी बंधदे चेदा ॥॥३०५॥ 


राग्रे च हषे च कषायकर्मसु चेव ये भावाः 
तन्‍्मस तु परिणसमानों रागादीन्‌ बध्ताति चेतयिता ॥३०४५॥ 


श्र्य---रागढ प्‌ आदि कपाय रूप कर्मो के उदय आने पर ये सव मेरे हैं इस प्रकार से परिणमन करता हुआ 
श्रात्मा रागादि का वनन्‍्च करता,है ॥8०५॥। - 


तात्पर्यवृत्ति:---पूर्वगाथायामहं रागादीत्यभेदेन परिणमन्‌ सब तानि रागादिभावोत्पादकानि नवतरद्रव्यकर्मारि 
वध्नातीत्युक्त । भ्रन्न तु शुद्धात्ममावनारहितत्वेन मदीयों राग: इति संबंधेन परिणमन्‌ सब्‌ तानि नवतरद्रव्यकर्मारि 
बध्ताति, इति विशेष: ? । कि च विस्तर:--यत्र मोहरागरढ्व पाव्याख्यायंत्रे तत्र मोहशब्देन दर्शनमों8:; मिथ्यात्वादि- 
जनक दइति ज्ञातव्यं । रागदे पशब्देन तु क्रोधादिकपायोत्यादकश्चा रित्रमोहो ज्ञातव्य: । अन्राह शिष्य:--मोहशब्देन तु 
मिथ्यात्वादिजनको दर्शनमोहो भवतु दोषो नास्ति रागढेपशब्देन चारित्रमोह इति क्थं मण्यते ? इत्ति पूर्वपक्ते परिहारं 
ददाति-कपायवेदनीयामिधानचारित्रमोहमध्ये क्रोधमानौ द्वे पांगौ दें पोत्पादकत्वातू, मायालोमौ रागांगौ रागजनकत्वात्‌, 
नोकपायवेदनीयसंज्ञाचारित्रमोहमध्ये स्त्रीपुन्नपु सकवेदत्रयहास्यरतय: पंच नोकपाया: रागांगा रागोत्पादकत्वात्‌,श्ररति भय 
शोकजुगुप्सा संज्ञा; चत्वारों द्व पांगा हूं पोत्पादकत्वात्‌ इत्यनेनाभिप्रायेण मोहणब्देन दर्शनमोहों मिथ्यात्वं भण्यते, राग 
हे पशव्देन पुनश्चारित्रमोह इति सर्वत्र ज्ञातव्यं । एवं कर्मबंधकारणं रागादयः, रागादीना च कारण निश्चयेन कर्मोदयो 
न च जानी जीव इति व्याख्यानमुख्यत्वेन ससमस्थले गाथापंचकं गत॑ | 
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अथ कर्थ सम्यसज्ञानी जीवो रागादीवामकारक इति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह- 

टीका:--इससे पहली गाथा में तो मै स्वयं रागादिरूप हूं इस प्रकार उन रागादि से अभिन्न परि- 
णुमन करता हुआ आत्मा रागादि के उत्पन्न करने वाले उन नवीन द्रव्य कर्मों का बन्ध करता है ऐसा 
बता आए हैं, किन्तु इस गाथा में यह वता रहे हैं कि शुद्धात्मा की भावना से रहित होने से यह जीव “यह 
रागभाव मेरा है' इस प्रकार राग के साथ संबंध करता हैं इतनी विशेषता है । हां, यहां पर यह बात जान 
लेने की है कि जहां पर रागढ् प और मोह ये तीनों एक शब्द एक साथ श्रावें वहां पर मोह शब्द से दर्शन 
मोह जोकि मिथ्यात्व का जनक है उसे लेना चाहिए और रागद्व ष शब्द से क्रोधादि कषायों के उत्पन्न 
करने वाले चारित्र मोह को समभना चाहिए । यहां शिष्य पूछता है कि मोह शब्द से मिथ्यात्वादि 
जनक दर्शन मोह लिया जाय यह ठीक ही है इसमें दोष नहीं है किन्तु रागद्ट ष शब्दसे चारित्र मोह कैसे लिया? 
इसका उत्तर यह है कि कषाय वेदनीय नामवाले चारित्र मोह के भीतर क्रोध श्रौर मान ये दोनों द्व ष 
के उत्पादक होने से हे ष के अंग हैं और माया और लोभ ये दोनों राग जनक होने से रागरूप हैं। इसी 
प्रकार नो कषाय वेदनीय नामक चारित्र मोह में स्त्री, वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद, हास्य, रति ये पांच 
नो कषाय रागोत्पादक होने से राग में आगई शेष अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये चारों नो कषायें हं ष 
की उत्पादक होने से दव घ में इस प्रकार मोह शब्द से दर्शन मोह मिथ्यात्व और राग द्व प शब्द से चारित्र 
मोह, ऐसा सभी स्थान पर समभना चाहिए । इस प्रकार कर्म वन्ध के कारण रागादि भाव हैं शौर रागादि 
भावों का कारण नियम से कर्म का उदय है किन्तु ज्ञानी जीव नहीं, इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से 
इस सातवें स्थल में पांच गाथायें कही गई ॥॥३०५॥। 


'सम्यम्जानी जीव रागादि विकारी भावों का अ्रकर्ता कंसे है ? सो बताते हैं:--- 


अपडिकमणं दुविह अपच्चक्ख्खाणं तहेव विण्णेयं । 
एदेणु वर्देसेण दु अकारगो वण्णिदों चेदा ॥३०६॥ 
अपडिक्कमणं दुविहं दव्ने भावे तहा अपच्चज्खाणं । 
एदेणुवदेसेण दु अकारगो वण्णिदो चेदा ॥३०७॥ 
जाव ण पच्चकक्‍्खाणं अपडिक्कमर्ण च दव्वभावाणं । 
कुच्वदि आदा तावदु कत्ता सो होदि णादव्वं ॥३०८॥ (त्रिकलस) 
अ्रप्रतिकमरं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथव विज्ञेयं 
एतेनोपदेशेन चाकारकों वर्णितब्चेतयिता ॥३०६॥ 
अप्रतिक्रमरं द्विविधं द्रव्ये भावे तथेवाप्रत्याख्यानं ॥ 
एतेनोपदेशेन चाकारको वरियितश्चेतयिता ॥३०णा 
यावतन्न प्रत्याख्यानसप्रतिकमरां च द्रव्य भावयो: । 
करोत्यात्मा तावत्तु कर्त्ता स भवति ज्ञातव्यः ॥३०८७ 
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श्र्थ--प्रप्रतिक्रमणश भी दो प्रकार का है, श्रप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है इस आगम के उपदेश से जान 
लेना चाहिये कि आत्मा कर्मो का कर्ता नहीं है । श्रप्नतिक्रमण द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है उसी प्रकार 
अप्रत्याख्यान भी द्रव्य और भावके भेद से दोप्रकार- का है इस श्रागम के उपदेश से आत्मा कर्मो का भकर्ता कहा गया है। 
क्योंकि जब तक आत्मा द्रव्य और भावों का अप्रतिक्रण और अप्रत्यास्यान करता हैं तबतक आत्मा कर्मो का 
करने वाला होता है ऐसा जानना चाहिये ॥३०६-३०७-३०८॥। हि 

तात्पयंबृत्ति:-अपडिक्कमरां दुविह भ्रपच्चवखारां तहेव विण्णेय॑ पूर्वानु भूतविपयानु मवरागा विस्मर णरुपमग्र त्ति- 
क्रमणं द्विविधं, भाविरागादिविपयाकांक्षार्पमप्रत्याख्यानमपि तथेव द्विविधं एदेणुवदेसेण दु श्रकारगों बण्णिदो चेदा 
एतेनोपदेशेन परमागमेन ज्ञायते कि भायते ? चेतयितात्मा हि दिप्रकाराप्रतिक्रमणेन द्विप्रकाराप्रत्याव्यानेनच रहितत्वात्‌ 
कर्मणामकर्ता मवतीति। श्रपडिक्कमरण दुविहूं दव्वे भावे श्रपच्चखाणंपि द्रव्यमावरूपेणाप्रतिक्रमणम प्रत्याख्यानं च 
द्विविघं भवति एदेणुबदेसेणदु श्रकारगो बण्णिदो चेदा तदेव बंघकारणमित्युपदेश श्रायम: तेनोपदेशेन ज्ञायते, कि जायते ? 
द्रव्यममावरूपेणाप्रत्याख्यानेनाप्रतिक्रमणेन च परिणतः थुद्धात्ममावनाच्युतो योइसावन्ञानी जीव: स कर्मणां कारक: । 
तद्विपरीतोध्जानी चेतयिता पुनरकारक इति । तमेवार्थ हयति-जाव णश्‌ पच्चकेखाणं यावत्कालं द्रव्यमावरूप, निवि- 
कारस्वसंवित्तिलक्षण प्रत्याख्यानं नास्ति श्रपडिक्कमर्ण तु दव्वभावाणं कुंव्वदि ब्रावत्कालं द्रव्यमावरूपमग्रतिक्रमणं 
च करोति श्रादा तावदु कत्ता सो होदि णादव्वी तावत्कालं परमसमाघेरभावाव्‌ स॒ चाज्ञानी जीव: कर्मणां कारकों 
भवतीति ज्ञातव्य. । कि चाप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं चकर्मणां कतू, नच ज्ञानी जीवः | बदि स एवं कर्त्ता भवति ? 
तदा सर्वदेव करत त्वमेव । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ जीवस्य सर्देव विद्यमानत्वात्‌ इति | अप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं पुनरनित्य॑ 
रागादिविकल्परूपं, तच्च स्वस्थमावच्युतानां भवति न सर्वेदेव । तेन कि सिद्ध ? यदा स्वस्थमावच्युत: सब अप्रतिकर- 
मणाप्रत्याख्यानाभ्यां 4रिणमति तदा कर्मणां कारकों भवति । स्वस्वभावे पुनरकारकः इति भावाथें:। एक्मज्ानिजीव- 
परिणतिरूपमप्रतिक्रमणमग्रत्याख्यानं च वंधकारणुं नच ज्ञानी जीव: इति व्याख्यानमुख्यत्वेनाप्टमस्थले गाथात्रयं गतं । 


भ्रथ निविकल्पसमाधिरूपनिश्चयप्रतिक्रमशनिश्चयप्रत्याख्यानरहितानां जीवानां योध्सी वंधों भणितः स च॑ 
हेयस्थाशेपस्य तारकादिदुःखस्य कारणत्वाड्धेय: । तस्य वंबस्थ विनाणार्थ विशेषभावनामाह-- 

सहजथुद्धज्ञानानंर्द कस्वभावो5हू, निविकल्पोझूं. उदासीनो5ह निरंजननिजशुद्धात्मसम्यकृश्रद्धाननानानुप्ठावरूप« 

निमचय रत्तत्रयात्मकनिविकल्पसमा धिसंजातवीतरागसह॒जानं दरूपसु खानु भूति मावलक्षरोन स्वसंवेदनन्नानेन संवेद्यों गम्यः 

प्राप्प:. भरितावस्थो5हं,: राग-6 प-मोह-क्रोधव-मान-+माया-लो म-पंचेंद्रिय विषयव्यापा र, मनोवचनकायब्यापार-भाव- 

में>द्रव्यकम-नोक़मे-ख्याति-पुजा- लाम-हृढश्षुतानु भूतमोगाकांक्षा रूप निदानमाया मिथ्याशल्यत्रया दिस वे विभावपरि णाम- 


रहितः शुन्यो5हूं, जगत्वये कालत्रयेपि मनोवचनकारये: कृतका रितानु मतेश्च जुद्धनिश्चयेन, तथा सर्वे जीवा; इति निरंतर 
भावना कत्तेंब्या । 


इति श्री जयसेनाचार्य कृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पय॑वृत्ती पूर्वोक्तकरमेण जह 
शाम कोवि पुरिसो इत्यादि मिथ्याहप्टिसहष्टिव्यास्यानख्पेण गाथादशक॑ । निश्चयहिसाकथनरूपेण गाथासत्तकं, 
निश्चयेन रागादिविकल्प एवं हिसेति कथनरूपेण सूत्रपठटक अनव्ननव्नतानि पापपुण्यवंधकारणानीत्यादिकथनेन ग्राथापंच- 
दश, निशचयनयेन स्थित्वा व्यवहारस्त्याज्य इति मुख्यत्वेत गाथापट्कं, पिंडशुद्धिमुख्यत्वेन सुत्रचतुष्टयं। निश्चयनयेन 
रागादय: कर्मोदियजनिता इति कशनमुख्यत्वेन सूत्रपंचकं, निशचयनयेताप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च बंबकारणमित्ति प्रति- 
पादनसूपेण गाथात्रयमित्येवं समुदायेन पद्पंचाशद्गाथाभिरष्टभिरंतराधिकारै:; अ्रष्टमो वंघाधिकारः समात्तः । 


बंधाधिकार [ २५७ 


टीका:- (अपडिक्कमरणं दुविहं अ्रपच्चक्खाण तहेव विण्णेयं ) पू्वकाल में श्रनुभव किये हुए विषयों का 
अनुभवत्त करने रूप रागरादि का स्मरण करना सो शप्रतिक्रमण दो प्रकार का है। एवं श्रागामी काल में 
होनेवाले रागादि के विषयों की श्राकांक्षा रूप जो अ्रप्रत्यास्यान वह भी दो प्रकार का है। (एदेणुवदेसेण द्ु 
अ्रकारगो वण्णिदो चेदा) इस प्रकार के परमागम के उपदेश से जाना जाता है कि श्रात्मा दोनों प्रकार के श्रप्रतिक्र- 
मण और श्रप्रत्याख्यानों से रहित है इसलिये वह कर्मो का श्रकर्ता है(अपडिक्कमरां दुविहं दव्वेभावे श्रपत्चवखा- 
णंपि) द्रव्य भर भाव के रूप में अ्प्रतिक्रमण और श्रप्रत्याख्यान भी दो २ प्रकार के हैं। (एएणुवएसेण य 
अंकारगो वण्णिदो चेदा) वह श्रप्रतिक्रमण और श्रप्रत्याख्यान ही तो वन्ध का कारण है ऐसा श्रागम का उपदेश 
है जिससे यह जान लिया जाता है कि द्रव्य और भावरूप जो श्रप्नतिक्रमण तथा श्रप्रत्याख्यान है उसमें 
परिणत होता हुआ शात्मा शुद्धात्मा की भावना से च्युत होता है वह अज्ञानी ही कर्मो का करनेवाला होता है 
किन्तु उससे विपरीत स्वभाववाला श्रर्थात्‌ शुद्धात्मा की भावना में लीन रहता हुआ प्रतिक्रमण और प्रत्या- 
ख्यान मय जो ज्ञानी है वह वन्‍्ध कारक नहीं होता है,इसी बात को दृढ़ता से कहते हैं कि (जावण पच्चक्खारां) 
जितने काल तक द्रव्य और भावस्वरूप प्रत्याख्यान जो कि विकार रहित स्वसंवेदन लक्षण वाला है वह 
नहीं होता है (अ्रपडिक्कमण दु दव्वभावाणं कुब्बदि) और जितने काल तक द्रव्य और भावरूप अ्रप्रतिक्रमण 
भी करता रहता है (श्रादा ताव दु कत्ता सो होदि णायव्वो) तब तक परमसमाधि के न होने से वह जीव 
अज्ञानी होता है जो कि कर्मो का करने वाला होता है ऐसा समभना चाहिये । यहां यह तात्पय है--जीव की 
अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान रूप परिणति हो कर्मो को करने वाली होती है । ज्ञानी जीव(जोकि नियम 
से उस परिणति से रहित होता है) कर्मो का करने वाला नहीं होता यह बात स्पष्ट है । यदि वह (ज्ञानी 
जीव) कर्त्ता हो तो कर्त्तापन सदा ही वना रहे क्‍यों कि जीव (जोकि ज्ञान स्वभाव वाला है (तो सदा ही बना 
रहता है| अप्रतिक्रमण झौर अ्रप्रत्याख्यान रूप भाव रागादि विकल्प भाव हैं भ्रत: वे अ्रनित्य हैं, क्योकि वे 
स्वस्थभाव से च्युत हुए जीवों के ही होते है इसलिये सदा नहीं होते हैं ।इससे यह वात सिद्ध होगई कि जब यह 
स्वस्थ भाव से च्यूत होता हुआ श्रप्नतिक्रमण और श्रप्रत्याख्यान के रूप में परिणत होता है उस समय में 
कर्मो का करने वाला होता है, और स्वस्थ भाव में रहने पर फिर श्रकर्त्ता होता है यह तात्पयें है । इस 
प्रकार अज्ञानी जीव की परिणतिरूप जो अप्रतिक्रण श्रौर अप्रत्याख्यान है वही बन्ध का कारण है 
किस्तु जानी जीव वंध का कारण नहीं । इस कथन की मुख्यता से इस श्राठवें स्थल में तीन गाथायें पूर्ण 
हुई ॥ ३०६-३०७-३०८ || 


व निविकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिक्रमण श्ौर निश्चय प्रत्याख्यान इन दोनों से रहित जो 
जीव हैं उनके बन्ध बताया गया है वह त्यागने योग्य सम्पूर्ण नरक आदि के दुःखों का कारण है इस 
लिये हेय है भरत: उस वन्ध के नाश के लिए जो भावना होती है उसे कह रहे हैं कि--मै सहज शुद्ध ज्ञाना- 
नन्‍द रूप एक स्वभाव वाला हूँ, विकल्प रहित हूं, उदासीन हूं, निरंजन जो निज शुद्धात्मा उसके समीचीन 
श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान रूप जो निश्चय रत्नत्रय है उस रत्नत्रय स्वरूप निविकल्प समाधि से उत्पन्न 
हुआ जो वीतराग सहजानन्द रूप सुख उसकी अनुभूति मात्र ही है लक्षण जिसका ऐसे स्वसंवेदन के द्वारा 
सवेद्य है, जानने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है वह मैं हूँ, भरित श्रर्थात्‌ संतृप्त श्रवस्था वाला हूं, राग, द्वे ष 
मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ एवं पंचेन्द्रियों के विषयों में होने वाला व्यापार मन, वचन भर काय का 
व्यापार तथा भावकर्म, नोकमें, द्रव्यकर्म, ख्याति, लाभ, पूजा, एवं देखे गये, सुने गये तथा श्रनुभव में 
लाए गये जो भोग उनकी आकांक्षा रूप निदान शल्य, माया शल्य, और मिथ्या शल्य इन तीनों शल्यों से 


२५८ ] समयसार 


रहित तथा और भी सव प्रकार के विभाव परिणामों से रहित हूँ, शून्य हैं, तीन लोक और तीन काल 
मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना द्वारा शुद्ध निश्चयनय से तो मैं हैँ और ऐसे ही सब 


जीव हैं इस प्रकार की भावना निरन्तर करनी चाहिये | 


इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य की वनाई हुईं मुद्धात्मानुभुति के लक्षण वाली श्री समयसार जी की. 
तात्पर्य नाम की टीका के हिन्दी रुपान्तर में जंसा कि लिख श्राये हैं “जह णाम कोवि पुरिसो” इत्यादि 
मिथ्यादष्टि और सम्यग्द्प्टि की व्याख्या में दश गाथायें, निश्चय हिसा के कथन में सात गाथायें निश्चयसे 
रागादि विकल्प ही हिसा है ऐसा कथन करने वाली छह गाथायें, श्रन्नत पाप बन्वक हैं तो ब्रत पुण्य वन्धक 
इत्यादि कथन पन्द्रह गाथाओं में, निश्चनय में स्थित होने पर व्यवहा रनय छुट जाता है ऐसा कथन मुख्यता 
से छह गाथाश्रों में, पिण्डशुद्धि की मुख्यता से चार गाथातओं में, निः्चनय से रामरादिक है सो कर्म जनित हैं 
यह कथन मख्यता से. पांच गाथाश्रों में, निश्चय नय से अप्रतिक्रमणा और गअप्रत्याख्यान ही वन्ध के कारण हैं 
यह कथन तीन गाथाओ्रों में, इस प्रकार समुदाय से छप्पन गाथाओं में आ्राठ श्रन्तर अधिकारों द्वारा यह 
थ्राठवां वंधाधिकार समाप्त हुआ । 


ट 


३ + 


नवाँ सहाधिकार (मोक्ष तत्व) 


तात्पयेवृत्ति:---तत्र व॑ सति पात्रस्थतीयशुद्धात्मत: सकाजात्पृथय भूत्वा शूगारस्थानीयवंधो निष्कांत: । 
श्रथ प्रविशति सोक्ष:-- 


जह॒णाम कोचि पुरिसो इत्यादि गाशामाईदि इृत्वा यथाक्रमेण हाविशतिगायापर््यत॑ मोक्षपदार्थव्याख्यानं 
करोति--तत्रादी मोक्षपदार्थस्य सत्तेयव्याय्यानरूपेण गाथासप्तक, तदनंतर  मोक्षकारणभूतभेदविज्ञानसंक्षेपसूचतार्थ 
बंधारं च सहाव॑ इत्यादि सूत्रचतुष्टयं श्रत. परं॑ तस्थेव भेदज्ञानस्य विशेषविवरणार्थ पण्णाए घेत्तव्वों इत्यादि 
सून्रपंचक तदनतरं वीतरागचारित्रसहितस्य द्वव्यप्रतिक्रणादिक विपकु भः सरागचारित्रस्थामृतकु म इति युक्तिसूचन- 
मुख्यत्वेन ते यादी श्रवराहे इत्यादि सूत्रपटक कथयतीति द्वाविशतिगाथा भि: स्थलचतुष्टये मोक्षाघिकारे समुदायपातनिका 
तथथा विशिप्टभेदज्ञानावप्टभेन बंधात्मनो. पृथक्‍करण मोक्ष इति प्रतिपादयति- 


वहां पात्र के स्थान पर जो शुद्धात्मा है उसके पास में से शत गार स्थानीय जो बंध है वह तो चला गया 
है । अव मोक्ष प्रवेश कर रहां है सो “जह॒णाम कोवि पुरिसो” इत्यादि गाथा से प्रारम्भ करके वावीस 
गाथा पर्यत मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान कर रहे हैं । वहां सबसे पहले सात गाथाओं में मोक्ष पदार्थ का 
व्याख्यान है तत्पण्चात्‌ मोक्ष के कारणशूत भेद विज्ञान की सूचना देने के लिये 'बंधाणं च सहाव' 
इत्यादि चार गाथाये है। फिर उसी भेद विज्ञान का विशेष वर्णान करने के लिये 'पण्णाए घेत्तव्वों' 
इत्यादि पांच गाथाये है । पश्चात्‌ वीतरागचारित्र वाले जीव के लियेः द्रव्य प्रतिक्रमणादिक विषकुम्भ 
है किन्तु सराग चारित्र वाले के लिये वही अमृतकुम्भ है इस प्रकार की युक्ति की मुख्यता लेकर “ते यादी 
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श्रवरोहे' छह गाथायें हैं। इस प्रकार वावीस गाथाओं से चार स्थल वाले मोक्ष श्रधिकार की'यह समुदाय 
पातनिका है । 


यहां विशिष्ट भेवज्ञान के बल से वंध श्रौर आत्मा को पृथक करना, सो मोक्ष है ऐसा बताते है--- 


जह णाम कोवि पुरिसों बंधणियह्मि चिरकालपडिबद्धों । 
तिव्व॑ मंदसहावं काल॑ च वियाणदे तस्स ॥३०८॥ 

जइ णवि कुष्वदि छेद ण मुचदि तेण कम्मबांधेण । 

कालेण वहुएणवि ण सो णरो पावदि विमोक्खं ॥३१०॥ 

इय कम्सबंधणाणं पयेसपयडिट्ठिदीय अणुभागं। 

जाणंतोवि ण मु चदि सु चदि सब्बे जदि विसुद्धो ॥३११॥ 


यथा नाम कब्चितुपुरुषो बंधनके चिरकाल प्रतिबद्धः । 
तीव्र मंदस्वभावं काल च विजानाति तस्य ॥३०६॥ 


यदि नापि करोति छेद न मुच्यते तेन कर्म बंधेन । 

' कालेन बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्षं ॥३१०७ 
इति कर्मबंधनानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागं । 
जानननपि न मुचति मु चति सर्वाच्‌ यदि विशुद्ध ॥३११॥ 


अर्थ--जसे कोई पुरुष चिरकाल से बंधन में बंधा हुआ है तथा उस बंधन के तीज् या भन्द स्वभाव को भी 
जानता है एवं उसके काल को भी जानता है कि यह इतने दिन से है, फिर भी यदि उस बन्चन का छेद नहीं करता 
है तो वह वन्धन में पड़ा हुआ पुरुष बहुत काल हो जानेपर भी उससे मुक्त नहीं हो सकता है उसी प्रकार कर्म के 
वन्वनों की बात है । उनके भी प्रदेश, स्थिती, प्रकृति और अनुभाग ये भेद है उनको जानता हुआ भी बन्धन से मुक्त 
नही हो सकता है । यदि रागादि को छोड़कर जुद्ध होता है तो वही बन्धुन से छूट सकता है ॥॥३०६-३१०-३११॥ 


तात्पर्यवृत्ति:--जह राम इत्यादि यथा कश्चित्युरुप: वंधनके चिरकालबद्धस्तिप्ठति तस्य वंघस्य तीज्रमंद* 
स्वभाव जानाति दिवसमासादिकालं च विजानाति इति प्रथमग्राथा गता | जानन्नपि यदि बंधच्छेदं न करोति तदा न 
मुच्यते तेन कर्मवंबविशेषेणामुच्यमान: सत्र पुरुषों बहुतरकालेडपि मोक्ष न लमभते इति गाथाहयेन हृष्ांतो गतः । झ्थ 
इय कम्मवंधरारां पदेसपयडिट्टिदीय श्रणुभागं जाणंतोवि ण.. सु चदि एवं ज्ञानावरणादिमूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्न- 
कर्मवंधनानां प्रदेश प्रकृतिस्थिति, अनुमागं च जानन्नपि कर्मणा न मु चति। सु चदि सब्वे जदि विसुद्धों यदा मिथ्यात्व- 
रागादिरहितो मवति तदाष्नतज्ञानादियुणात्मकपरमात्मस्वरूपे स्थित: सर्वान्कर्मबंधान्‌ म्रुचति । अथवा पाठांतर॑ 
मुचदि सब्वे जदि स बंघे मुच्यते कर्मेणा यदि कि सिस्यति छिनत्ति काबु ? सर्वेबंधान्‌ | श्रनेन व्याख्यानेन ये 
प्रकृत्यादिबंधफरिनानमात्रे ण संतुष्टास्ते प्रतिवोध्यंते । कर्थ ? इति चेतु बंधपरिशानमात्रे ण॒ स्वरुपोपलब्धिरूपवीतराग- 
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चारित्ररहितानां स्वर्गादिसुखनिमित्तभूतः पुण्यवंधों मवति न च मोक्ष इति दाष्ट्रीटयाथा गता । एसेन व्याख्यानेन कर्मवंध- 
प्रपंचरचनाविपये घितामात्रपरिज्ञानेन संतुष्ठा निराक्रिय॑ते। 


टीका:-- (जह णाम इत्यादि) जेसे कोई पुरुष चिरकाल से बंधन में बंधा हुआ उसके तीज या 
मन्द स्वभाव को भी जानता है एवं उसके काल को भी जानता है। यह एक गाथा हुई। इस प्रकार से 
जानता हुआ भी यदि वह बंध को नहीं छेदता है तो उससे वह नहीं छूटता है एवं उस वन्धन से नहीं 
छूटता हुआ वह पुरुष चिरकाल तक भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। यह दो गाधात्रों में हष्टांत हुआ । 
(इय कम्मवबंधणारां 'पदेसपयडिट्धिदीय अ्रणुभागं जाखणंतों विश -मुच्च॒इ) उसी प्रकार ज्ञानावरणादि 
मुलोत्तर प्रकृतियों के भेद से नाना भेद वाले जो कर्मों के वन्धन हैं उनके प्रदेश, प्रकृति, स्थिती और 
अनुभाग को जानता हुआ भी जीव कर्म से मुक्त नहीं होता है। (मुचदि सब्बे जदि विसुद्धों) जब कि 
मिथ्यात्व श्लौर रागादि से रहित हो जाता है तो अनन्तज्ञानादि ग्रुणात्मक परमात्मा के में स्वरूप स्थित 
होता हुआ वह सभी कर्मों को छोड़ देता है उनसे रहित हो जाता है। इसका दूसरा पाठ यह है कि 
(मु चदि सब्वे जदि स बंधे) हां, यदि उन,सभी कमंवन्धों .को छेद डालता है तो कर्मवन्ध से मुक्त हो 
जाता है । इस कथन से श्राचार्यदेव ने जो प्रकृति स्थिति श्रादि रूप कर्म वन्ध के परिज्ञान मात्र से संतुष्ट 
हुए बैठे हैं (हमको कर्म वन्ध का ज्ञान तो है अ्रतः हम्हें कुछ नहीं करना है क्योंकि ज्ञानमात्र से मोक्ष 
होता है ऐसा बताया है) उनको समभाया है कि है भाई ! स्वरूप की उपलब्धिरूप वीतराग चारित्रसे 
रहित जीवों के वन्ध के परिज्ञानमात्र से स्वर्गादिक के सुख का निमित्तभूत पुण्य बंध ही होता है मोक्ष 
नहीं होता । इस प्रकार यह दाष्टान्त की गाथा हुई । इस कथने से उन लोगों का निराकरण किया है जो 
कर्मवन्ध की प्रपंच की रचना ,(वन्धोदयादिरूप) के विपय में चिन्ता कर लेने रूप ज्ञान मात्र से संतुष्ट 
हुए बंठे हैं ॥३०९-३१०-३११॥। 


इसी को ओर स्पष्ट करते हैं:-- 


जह बांधे चितंतो बांधणबद्धं ण पावदि विमोकक्‍्ख। 
तह बंधे चितंतों जीवोबि ण पावदि विमोक्ख ॥३१२॥। 


“.  थथा बंधान'चितयन्‌ बंधनबद्धो न प्राप्नोति विसोक्ष ॥ 
तथा बंधान्‌ चितयव्‌ जीवो5पि न प्राप्नोति विमोक्ष ॥३१२॥ 


श्रथें--जैसे बन्धन से बंधा हुआ कोई पुरुष इन बंधनों के विपय में विचार करने मात्र से वंचन मुक्त नहीं हो 
पाता है वेसे ही जीव भी कर्म वन्‍्चनों के विषय में चितवन करने मात्र से उनसे मुक्त नहीं हो सकता है ॥३१२॥ 


तात्पयंवृत्ति:--जह बंधे चितंतो बंधरावद्धों ण पावदि विमोकक्‍्ख यथा कश्चित्पुरुषो वंघनवद्धो बंध 
चितयमानो मोक्ष न लमते तह बंधे चिततो जीवोबि रा पावदि विमोकक्‍्खं तथा जीवोडपि प्रकृतिस्थित्यनु मागप्र देश- 
बंध चितयमान: स्वगुद्धात्मावापिलक्षणं मो न लमते । कि च समस्त शुभाशुभवहिर्दव्यालंबन रहितचिदानंदेकशुद्धात्म 
वर्लंवनस्वरूपवीतरागधर्मध्यानशुक्लध्यानरहितों जीव:, वंधप्रपंचरचनाचितारूपसरागधर्मध्यानणुमोपयोगेन स्वर्गादिसुख- 
कारण पुन्यवंध लभते न च मोक्षमित्ति भावार्थ: । 
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पृ 


अथ वस्तहिं मोक्षहेतुरिति प्रश्न प्रत्युत्तरं ददाति-+- 


दीका:-- (जह बन्धे चिन्ततो वंधण बद्धो ण.॒ पावदि विमोक्‍खं) जेंसे बंधन से बंधा हुआ कोई भी 
पुरुष उनके विषय में विचार करने मात्र से हो वंबन मुक्त नहीं हो जाता है। (तह बंधे चिंतंतो जीवोबि 
ण पावदि विमोवंखे) उसी प्रकार जीव भी प्रक्ृत्ति, स्थिति, श्रनुभाग और प्रदेशरूप बंध के विषय का मात्र 
विचार करता हुआ हो स्वशुद्धात्मा की प्राप्ति रूप है लक्षण जिसका उस मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं हो 
सकता है । भावार्थ यह है कि समस्त शुभ और अशुभ वाह्य द्वव्यों के आलम्बन से रहित चिदानंदेकरुप 
शुद्धात्मा के आलम्वन स्वरूप जो बीतराग धम्यध्यान या शुक्ल ध्यान से रहित जीव, बंधप्रपंच की रचना 
की चितारूप सराग धरम्ये ध्यान स्वरूप शुभोपयोग से, स्वर्गादि सुख का कारणभृत पुण्यवंध प्राप्त करता 
है परन्तु मोक्ष नही पाता है ॥३१२॥ 


इस पर प्रपन होता कि फिर मोक्ष कंसे होगा? इसका उत्तर देते हैः--- 


जह बंधे मुत्तण य बंधण बंधो उ पावदि विमोक्‍्खं । 
तह बंधे सुत्तणय जीवों संपावइ विमोक्‍्खं ॥३१३४७ 
यथा बंधांब्छित्वा च बंधनबद्ध स्तु प्राप्नोति विमोक्ष। 

तथा बंधांशिछित्वा च जीवः संप्राप्नोति विमोक्ष ॥॥३१३॥ 


श्र्य--जंसे बंधन से वंघा हुआ पुरुष उस बंधन को काट कर मुक्त होता है वैसे ही जीव भी कमंबंध को काट 
कर ही मोक्ष पासकता है और प्रकार नहीं ॥३१३।। 


तात्पयवृत्ति:--जह्‌ बंधेमुत्तूणय बंधरावद्धोय पावदि विसोक्‍्ख तह बंधे सुत्तणय जीवों संपावदि 
विमोकर्ख यया वंबनवद्ध: कशिचित्पुरपों रज्जुबंबं शत खलावंबं काण्ठिनिगलवंघं वा कमपिवंध छित्वा क्मपि भित्वा कमपि 
मुक्तवा स्वकीयविज्ञानपौरुपक्‍लेन मोक्ष' प्राप्तोति । तथा जीवो5पि वीतरागनिरविकल्पस्वसंवेदनज्ञानायुघेन बंधं छित्त्वा 
द्विधाकृत्वा भित्वा विदार्य मुक्त्वा छोटयित्वा च निज शुद्धात्मोपलंमस्वरूपमोक्ष प्राप्नोतीति । अन्राह शिष्य: प्राभ्ृत्तग्रंथे 
यन्निविकल्पस्वमंवेदनन्ञानं भण्यते 'तन्न घटते कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ तदुच्यते-सत्तावलोकनरूप॑ चक्षुरादिदर्शन' 
यथा जैनमते निविकल्पं कथ्यते तथा बौद्धमते ज्ञानं निविकल्पं भण्यते परंतु तन्निविकल्पमपि विकल्पजनक' भवत्ति 
जैनमते तु विकल्पस्थोत्पादकक भवत्येव न, कितु स्वरूपेणंव सविकल्पमिति तथेंब स्वपरप्रकाशकं ओेति । तत्र परिहार 
कथ्थ॑चित्मविकल्पमपिच क्यंचितन्निविकल्पं च। तद्यथा यथा विपयानंदरूपं सरागस्वसंवेदतज्ञानं सरागसंवित्तिविकल्प- 
रूपेणा सविकल्पमपि शेपानी हितसूक्ष्मविकल्पानां सदुभावेडपि सति तेपां मुख्यत्व॑ नास्ति तेन कारणेत निविकल्पमपि 
भग्यते । तथापि स्वणुद्धात्मसंवित्तिरूपं वीतराग स्वसंवेदनज्ञानमपि स्वसंवित्याकारंकविकल्पेत सविकल्पमपि वहिविष- 
यानीहितसूक्ष्मविकल्पानां सद्भावेडपि सति तेपां मुख्यत्वं नास्ति लेन कारणेन निविकल्पमपि भण्यतें यत एवेहापूर्वस्वसं- 
वित्याकारांतमु ख्यप्रतिभासेडषपि वहिविपयानीहित सूक्ष्मविकल्पा अपि संति तत एवकारणात्‌ स्वपरप्रकाशकं॑ च 
सिद्ध इदं निविकल्पसविकल्पस्थ । तथैव स्वपरप्रकाशकस्य च ज्ञानस्थ च व्याख्यान यथागमाध्यात्मतकंशास्त्रानुसारेण 
विशेषेण व्याख्यायते तदा महाब्‌ विस्तरों भवति सचाध्यात्मशास्त्रत्वान्न कृतः। एवं मोक्षपदार्थसंक्षेपसूचनार्थ प्रथमस्थले 
गाथासप्तक गत॑ । 


अथ किमयमेव मोक्षमार्ग ? इति चेतु-- 
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टीकाः-- (जह बंधे छित्तण य वंधण वंधों दु पावदि.विमोवर्ख) जैसे : बंधन में: बंबा, हुआ-कोई पुरुष 
रस्सी के बंध को, सांकल के बंध को, व काठ की वैड़ी के बंध को किसी को ,तोड़कर, किसीकों फोड़कर 
एवं किसी को खोंल कर श्रप॑नें विज्ञान और पुरुपार्थ .कें वल से.उस बंधन से छुटकारा पाता-है (तह 
बंधे छित्तण य 'जीवो संपावइ विंमोक्‍्खं) उंसी प्रकार यह.जीव॑ भी वीतराग एवं विकल्प रहित स्वसंवेदत- 
ज्ञान कें वल से बंध को छेद कर, उसे दो रूप करंभश्रर्थात्‌ भिन्न २ कर, खोलकर, विद्रण कर-अंपने 
शुद्धात्मा के उपलंभ स्वरूप मीक्ष को प्राप्त करता हैं। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि इस प्राभ्त गन्य- 
में निविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान होता हुआ बताया गया है वह तो किसी भी प्रकार घटित नहीं होता है -. 
क्योंकि चक्ष आदि के द्वारा दर्शन होता है जो कि सत्ता मात्र अवलोकन स्वरूप है उसे .जनमतः:में 
'निविकल्प कहा है | हां,“वौद्धमंत में ज्ञान को निर्विकल्प कहा गया है, किन्तु वह भी उत्तर क्षण में विकल्प : 
का जनक होता है परन्तु जैनमत में ज्ञान विकल्प का उत्पादक न होकर अपने स्वरूप से ही सविकल्प 
तथा स्व पर प्रकाशक कहा गया है ।.इसका - उत्तर यह'है :कि जेनमत--अनेकान्तात्मक है-इसलिए ज्ञान 
को कथंचित्‌ सविकल्प श्रौर कथंचित्‌ निविकल्प कहा गया है । विपयानंदरूप श्वराग- स्वसंवेदन ज्ञान . 
होता है वह सराग संवित्ति-कै. विकल्प रूप तो सविकल्प होता है किन्तु:वहीं? पर शेष : अ्रनिच्छित सूक्ष्म 
विकल्पों का सद्भाव. होने- पर. भी वहां पर . उनकी मुख्यता -नेहीं: होती इसलिए: उसे निविकल्प भी कहा. 
जाता है । वैसे ही श्रंपती शुद्धांत्मा की संवित्तिरूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान होता है वह भी स्वसंवित्तिरूप. 
एक आकार से तो सविकल्प होता. हैःफ़िर भी वहां पर वाद्य विषयों के अनिच्छित सूक्ष्म विकल्प भी होते : 
हैं उनके होने पर भी उनकी -वहां मुख्यता नहीं. होतीः इसलिए उसे “निविकल्प भी कहते हैं । और ईहापूर्वक 
स्वसंवित्याकार जो श्रन्तमुंख प्रतिभास होता हैं वहीं पर वहिविषयों के भी अनिच्छित सूक्ष्म विकल्प:भी 
होते हैं इसलिए वह स्व पर प्रकाशक भी होता है, यही निविकल्पं व सविकंत्प॑ ज्ञान का तथा स्व पर 
प्रकाशक ज्ञान का व्याख्यान स्पष्ट सिद्धि है। इसीका श्रागम. श्रध्यात्म तके शास्त्र के श्रनुसार विशेष - 
व्याख्यान किया जावे तब तो बहुत विस्तार हो जावे सो इस अ्रध्यात्म, शास्त्र में, नहीं. किया गया 
है ।३१३॥| मम 
इस प्रकार मोक्ष पदार्थ की संक्षेप सूचना-करते,हुए सात गाथाओों द्वारा प्रथम-स्थल पूर्ण हुआः। 
(गाथा नं० ३१३ में जह बंधे छित्तूगाय, जह. बंधे भित्तूणय, जह बंधे मुत्तृणय- इत्यादि. 'इस-प्रकार. . 
तीन प्रकार से पाठ पाया जाता. है इस प्रकार पाँच गाथाश्रों के स्थान में सात गाथायें समर 
लेना चाहिए) ; 


क्या यही मोक्ष का मार्ग है इसका: समाधान करते: 
बंधाणं चर सहावं -वियाणिओ अप्पणो -सहावं -च-। 
|  बंघेसु-जो ण  रज्जदि सो कम्मविमोक्खणं कुणई।।३१४॥ 
._. ; बंधानां च स्वभाव विज्ञायात्मनः स्वभाव च ॥. .. 
बंधेषु यो त:रज्यते स-कर्मंविमोक्षणं :करोति ॥३१४।॥ 


बंध के स्वभाव को श्रौर ग्रात्मा के स्वभाव को जान कर जो पुरुष विशक्त होता है वही कर्मों को 
क्राट सकता है ॥३१४॥ 0 
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“: त्ात्पयेवृत्ति:--बंधारं च सहार्व वियाणिदु भाववंधानां मिथ्यात्वरागादीनां स्वभाव॑ ज्ञात्वा कथं ज्ञात्वा ? 
मिथ्यात्वस्वमावों हेयोपा[देयतत्त्वविपये विपरीताभिनिवेशों भण्यते रागादीनां च स्वभाव: पंचेंद्रियविषयेष्विष्टानिप्टपरिणाम 
इति न केवल वंघस्वभावं ज्ञात्वा श्रप्पणो सहावं च अनंतज्ञानादिस्वरूपं शुद्धात्मन: स्वभाव च ज्ञात्वा बंधेसु जो ण 
रज्जदि द्रव्यवंघहेतुभूतेपु मिथ्यात्वरागादिमाववंधेपु निविकल्पसमाधिवलेव यों न रज्यते सो फम्मविमोकक्‍्खरां 
कुणदि स कर्म विमोक्षणं करोति । 


अथ केन क्ृत्वात्मवंधों द्विवा भवति ? इति चेत्‌ ! 


टीका:-- (बंधारं च सहावं॑ वियारिदु) भावबंध मिथ्यात्व श्र रागादिक हैं उनके स्वभाव को 
जानकर हेय उपादेय के विपय में विपरीत मान्यता (अर्थात्‌ हेय को उपादेय और उपादेय को हेय 
समभना ) मिथ्यात्व कहलाता है। पंचेन्द्रियों के विषय में इष्ट और. श्रनिष्ट का विचार होना रागादिक 
का स्वभाव है उसे जानकर (अप्परो सहांव च) केवल बंध स्वभाव को ही नहीं परन्तु आ्रात्मा के भ्रनंत 
ज्ञानादि स्वभाव को जानकर (बंघेसु जो ण॒ रज्जदि) द्रव्यबंध के हेतुभृत मिथ्यात्व और रागादिरूप भाव 
बंध है उनमें निविकल्प समाधि के बल से रंजायमान नहीं होता (सो कम्मविमोकक्‍्खणं कुणई, वह कर्मो 
का नाश करता है ॥३१४।॥ 


इस पर प्रश्न होता है कि आ्रात्मा और बन्ध को किस प्रकार भिन्‍न भिन्‍त किया जाय ? 


जीवो बंधों य तहा छिज्ज॑ति सलक्खर्णेहि णियर्ाहि । 
पण्णाछेदणएण दु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥३१५॥ 


जीवो बंधइच तथा छिद्येते स्वलक्ष रपाभ्यां नियताभ्यां । 
प्रज्ाछेदकेन तु छिन्नो नानात्वसापन्तों ॥३१५॥ 


भ्र्थ---जीव और वन्ध इन दोनों को निश्चित अपने अपने लक्षणों द्वारा बुद्धिरूपी छेनी से इस प्रकार पृथक 
करना चाहिये कि ये नानापन को प्राप्त हो जावें ।'३१५॥। 


तात्पयंवृत्ति:--जीवो बंधोय तहा छिज्जंति सलक्खरणेहि णियएहि यथा जीवस्तथा वंघश्चेतौ हौ 
छिद्य ते पृथकक्रियेते, काभ्यां झत्वा ? स्वलणरूपाम्यां निजकाम्यां पण्णाछेदराएशण दुःछिण्णा खाणत्तमावण्णा 
प्रजाछेदनैकलक्षणेन भेदज्ञानेन छिन्‍नौ संती नानात्वमापन्नी इति | तथाहि-जीवस्य लक्षण शुद्धच॑तन्यं भण्यते, वंधस्य 
लक्षण मिथ्यात्वरागादिकं, ताम्याँ पृथकुकृती । केन ? करणश्षूतेन प्रजाछेदनकेन, शुद्धात्मानुभूतिलक्षणभेदज्ञानरूपा 
प्रज्ञव छेत्येव छुरिका तबा एवेत्यर्थ: । छिन्नी संतती नानात्वमापन्‍्नो 


आत्मबंधयोद्रिधाकरणो कि साध्यं ? इति चेतु-- 


टीका:-- (जीवो बंधों य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं णियएहि) जैसे जीव और बंध यह दोनों अपने 
अपने लक्षणों द्वारा पृथक किये जाते हैं (पण्णाछेदगएण दु छिण्णा णाणत्तमावण्णा) उसी प्रकार प्रज्ञा- 
रूपी छेनी है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के द्वारा भिन्‍न किये हुए भिन्‍नता को प्राप्त हो जाते हैं। 
क्योंकि जीव का लक्षण शुद्ध चेतन्य है और बंध का लक्षण भिथ्यात्व रागादिक है उनके द्वारा भिन्‍न भिन्‍न 
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कर लिये जाते हैं। किससे प्रथक्‌ किये जाते हैं ? कि शुद्धात्मा की अनुभूति है लक्षण जिसका ऐसी 
भेदज्ञान रूपी प्रज्ञा वही है छेदने वाली छुरी उससे परथक किये जाते हैं । छिन्‍्त २ होने पर वह तानापन 
को प्राप्त हो जाते हैं ॥३१५॥। 


आत्मा और बंध इन दोनों का पथक्करण होने पर क्या सिद्धि होती है ?-- 


जीवो बंधों य तहा छिज्जंति सलक्खणेहि णियएहि । 
बंधोछेदेदव्वों सुद्धों. अप्पा य घेत्तव्बी ॥३१६॥। 


जीवो बंधदच तथा छिद्य ते स्वलक्षशाभ्यां नियताभ्यां 
बंधरछेत्त व्यः शुद्ध श्रात्मा च गृहीतव्यः ॥३१६॥॥ 


श्र्य--जीव और बंव इन दोनों को निश्चित श्रपने २ लक्षणों द्वारा इस प्रकार पृथक्‌ करना कि बंब तो 
छिदकर भिन्न हो जाय और आत्मामात्र रह जाय वह ग्रहण किया जाय ॥३१६॥। 

तात्परयवृत्ति:--जीवो वंधोय तहा छिज्जंति सलक्खणेहि णियएहि जीववंबी दो पूर्वोक्ताम्थां स्वलक्षणास्यां 
निजकाम्यां । छिंद्येते पूर्ववत्‌ । ततस्छेदानंतरं कि साध्य॑ ? बंधों छेदेदव्वों विशुद्धनातदर्शनस्वमावपरमौत्मतत्व- 
सम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपनिश्चय रत्नत्रयात्मकभैदन्ानछुरिकया. मिथ्यात्वरायादिरुपी वंबश्छेत्तव्य: शुद्धात्मन: 
सकाशात्पृथक्कर्तंव्य: । सुद्धों श्रप्पाय घेत्तव्वों वीतरागसहजपरमानंदलक्षण: सुखसमरसीभावेन जुद्धात्मा च 
गरहीतव्य इत्यभिप्नाय: | 

इदमेवात्मबंधयोदिंधाकरणो प्रयोजन बरद्र घपरिहारेण शुद्धात्मोपादानमित्युपदिशति--- 

टीका:-- (जीवो वंधोय तहा छिज्जंति सलक्खणेहि खियएहि) जीव और वन्ध ये दोनों पूर्वोक्त 
अपने २ लक्षणों द्वारा ऊपर लिखे अनुसार पृथक्‌ कर लिये जाते हैं उसका फल यह है कि (वन्धों 
छेदेदव्वो) विशुद्ध ज्ञान और दर्शन ही है स्वभाव जिसका ऐसे परमात्म तत्व का समीचीन श्रद्धान 
ज्ञान और झाचरणरूप जो निश्चय रत्नत्रय, तत्स्वरूप जो भेद विज्ञान वही हुई छुरी उसके द्वारा 
मिथ्यात्व और रागादिरूप वन्ध वह तो छेद डाला जावे, शुद्धात्मा से पृथक कर दिया जावे ([सुद्धो 
भ्रप्पा य घेतव्वो) किन्तु वीतराग सहज परमानन्द है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्मा का सुख समरसी 
भाव के द्वारा ग्रहण कर लिया जावे यही आत्मा तथा वन्चको पृथक्‌ करने का प्रयोजन है । 
5 श्रात्मा तथा बंच को पृथक्‌ करने का प्रयोजन यह है कि बंध को त्याग कर शुद्धात्मा ग्रहण कर लिग्रा जावे 
ऐसा आगे चताते है । 


कहसो घिप्पदि अप्पा पण्णाए सो दु घिप्पदे अप्पा। 
जह पण्णाए विभत्तो तह पण्णाएवं घित्तव्वो ॥३१७॥। 


कर्थ स गृछ्मते श्रात्मा प्रज्ञ॒या स तु गृह्मयते आत्मा । 
यथा प्रज्ञयय विभक्तस्तथा प्रज्ञयेव गृहीतव्य ॥३१७॥॥ 


श्र्थ--शिप्य पूछता है कि शुद्धात्मा कैसे ग्रहण किया जाता है तो उत्तर मिलता है कि प्रजा के द्वारा ही वह 
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ग्रहण किया जाता है जैसे प्रज्ञा के द्वारा वह बंध से विभक्त किया गया है वंसे ही प्रज्ञा के द्वारा वह ग्रहण के योग्य 
भी है ॥३१७॥। 


तात्पयंवृत्ति:--कह सो घिप्पदि श्रप्पा कथं स ग्रह्मयते आत्मा हृष्टिविषयों न भवत्यमूर्तत्वात, इति प्रश्न: ? 
पण्णाए सो दु घिप्पदे भ्रप्पा प्रज्ञया भेदज्ञानेन गृह्मते, इत्युत्तरं । कथं ? इति चेत्‌ जह पंण्णाएं विभत्तों यथा पूर्व- 
सूत्रे प्रज्ञया विभक्त:, रागादिभ्य: पृथक्क्ृतः तह पण्णाएवं घित्तव्वों तथा प्रज्नयेव ग्रहीतव्य: | ननु केन शुद्धोअ्यमात्मा 
गृहीतव्य: ? प्रजयैव शुद्धोयमात्मा ग्रहीतव्यः शुद्धस्यात्मनः स्वयमात्मानं ग्रण्हतोष्पि विभजत इव प्रशैककरणत्वात्‌ । 
अतों यथा प्रज्या प्रविभक्तस्तथा प्रञयेव ग्रहीतव्यः । 

कथमात्मा प्रज्मया ग़ह्दीतव्य इति चेतु--- 


टीका:ः-- (कह सो घिप्पइ शअ्रप्पा) आत्मा तो अमृत है श्रतः वह दृष्टि का तो विषय नहीं है तब 
फिर वह कैसे ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा प्रइन, होने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ( पण्णाए सो दू 
घिप्पदे अप्पा) वह बुद्धि के द्वारा, भेद ज्ञान के द्वारा ही, ग्रहराकिया जा सकता है (जह पण्णाए विभत्तो ) 
जैसे पूर्व सूत्र में प्रज्ञा के द्वारा ही वह विभक्त किया गया है रागादि से पृथक किया गया है (तह पण्णा 
एवं घित्तव्वो) उसी प्रकार प्रज्ञा से ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिये। तात्पर्य यह है कि शुद्धात्मा केसे 
प्राप्त किया जाय ? उसका एक ही उत्तर है कि विवेक वृद्धि से ही शुद्धात्मा प्राप्त किया जाय क्‍योंकि जैसे 
शुद्धात्मा को विभक्त करने के लिये आत्मा के पास विवेक वुद्धि ही कारण है बसे ही उसे ग्रहण करने के 
लिये भी उसके पास वही एक कारण है । इसलिये जैसे विवेक बुद्धि के द्वारा उसे पृथक्‌ किया वेसे ही उसी 
से उसे ग्रहण कर लेना चाहिये ॥३१७॥। 


इस आत्मा को प्रज्ञा से कँसे ग्रहण करना सो बताते हैं--- 


पण्णाए घित्तव्वों जो चेदा सो अहन्तु णिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मउ्झ परेत्ति णादव्वा ॥३१८॥ 


प्रज्ञ॒या गृहीतव्यो यहचेतयिता सो<हं तु निड्चयतः । 
अवशेषा ये भावा ते सम्॒ परा इति ज्ञातव्या: ॥३१८७ 


श्र्थ---जो चेतनावान है सो नियम से मैं हूँ उसके सिवा जितने भी भाव हैं वे सब मेरे से भिन्न हैं इस प्रकार 
विवेक वृद्धि से शुद्रात्मा को ग्रहण करना चाहिये ॥३१८॥। 


तात्पर्यवृत्ति:--प्रज्ञया ग्ृहीतव्यो यश्चेतयिता सोहं तु निश्चयतः, अवशेपा ये भावास्ते मम परे इति ज्ञातव्या: । 
यो हि निश्चयत: स्वलक्षणावलंविन्या प्रज्या प्रविभक्तश्वेतयथिता सोध्यमहं, ये त्वमी अ्रवशिष्टा श्रन्ये स्वलक्षणलक्ष्या 
व्यवक्तियमाणाभावास्ते सर्वेडपि चेतयितृत्वस्थ व्यापकस्य व्याप्यत्वमनायांतोष्त्यंतंमत्तो भिन्नास्ततोहहमेव मयैव महामे वमत्त 
एवं, मय्येव मामेव गृह्लामि, यत्‌ किल गृह्लामि तच्चेतनेकक्रियत्वादात्मनश्चेतये एवं, चेतयमान एवं चेतये, चेतयमानेनैव 
चेतये, चेतयमानायव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमान एवं चेतये, चेतवमानमेव चेतये | अथवा न चेतये, न 
चेतयमानश्चेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाच्वेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेवयमान 
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चेतये, कि तु सर्व विशुद्धचिन्मात्रो मावो5स्मि । भित्त्वा सर्वंमपि स्वलक्षणवलाइमभेत्तु हि बच्छयते चिन्मुद्रांकितनिविभागन 
महिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहंमिद्य ते यदि कारकारि यदि वा धर्मा ग्रुणा वा यदि, भिद्यतां न भिदास्ति काचन विनी भावे 
विशुद्ध चिति ॥१॥ 
टीका:--नियम से स्वलक्षण का अवलम्वन करने वाली ऐसी बुद्धि से चेतन स्वरूप श्रात्मा प्रविभक्त 
हुआ-- (जाना गया, पहिचाना गया) वही मै हूँ और जो शेप अपने २ लक्षण से लखे जाने वाले भाव हैं जो 
कि व्यवहार में श्राते हैं, किन्तु व्यापक चेतयितापन के व्याप्यपने को प्राप्त नहीं होते हुए चेतन से शून्य 
हैं वे सव भाव मेरे से अत्यन्त भिन्न हैं। इसलिये मै ही मेरे द्वारा ही मेरे लिये ही, मेरे से ही. मुक्त में ही 
श्रौर मुझ को ही ग्रहण करता हूँ जो कुछ ग्रहण करता हूं वह सब आत्मा के एक चेतना ही क्रिया है, 
इसलिये चेतता ही हूँ चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते हुये के द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुये के लिये ही 
चेतता हूं, चेतते हुये से ही चेतता हूँ, चेतते हुये को ही चेतता हूं | श्रथवा न तो चेतता ही हूं, न चेतता 
हुआ ही चेतता हूं, न चेतते हुये द्वारा हो चेतता हूं, न चेतते हुये के लिये ही चेतता हूं, न चेतते हुये से ही 
चेतता हूं, न चेतते हुये में ही चेतता है और न चेतते हुये को ही चेतता हूँ । तो फिर कसा हूँ ? कि सर्व 
विशुद्ध चेतन्यमात्र भाव हूँ । जैसा कि श्री अ्रमृतचनर्द्र श्राचार्य भी लिखते हैं-- 
भित्वा सर्वमपि स्वलक्षणवलादमेतु - हि यच्छक्यते ॥ 
चिन्मुद्रांकितनिविभाग महिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहूं । 
भिद्य ते यदि कारकारिय यदि वा घर्मा ग्रुणावा यदि। 
भिदंतां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चित्ति॥ 
श्र्थ--ज्ञानी जीव सोचता समभता है कि जिनको भिन्न किया जा सकता है उन सब परभावों को 
निज लक्षण के वल से पृथक करके चेतन्य चिह्न से चिह्नित एवं विभाग रहित महिमावाला मैं तो शुद्ध 
चेतन्यमात्र ही हूँ, उसमें कर्ता, कर्म, करण आदि कारक भेद तथा सत्व, असत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, 
एकत्व, अनेकत्व आदि घममं भेद और जञानदर्शन आदि गुणभेद किये जाते हों तो किये जावें किन्तु उन 
सव में व्यापक होकर रहनेवाले भावस्वरूप परम शुद्ध चेतन्य प्रभु में उनसे कोई भेद नहीं होता ॥३१५॥ 
विशेषार्थ:-परा श्रवित रूप आख्रवभाव से दूर होने के लिये पहले तो ज्ञानी जीव कर्ता कर्म झ्रादि पट 
कारकों को अपने आप में ही घटित करता है फिर उस भेदभाव से भी दर होकर अपने श्राप अ्रखंड स्वरूप 
हो जाता है इसी बात को यहां वताई 


उसी चंतन्य के ज्ञातृत्व व हृप्टत्व ये दो बर्म है उनको लेकर कथन करते है--- 


पण्णाए घित्तव्वों जो दटठा सो अहं तु णिच्छयओ । 
अवसेसा जे भावा ते मज्ञ परेत्ति णायव्वा ॥३१४८॥। 
पण्णाए घित्तव्वो जोणादा सो अहं तु णिच्छयदो । 
अवसेसे। जे भावा ते सज्झ परेत्ति णादव्वा ॥३२०॥ (युग्स॑) 
प्रज्ञया गृहीतव्यो यो द्रष्टा सोःहं तु निस्चयतः । 
अवशेषा ये भावास्ते सम परा इति ज्ञातव्या: ॥३१६॥ 
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* प्रज्ञया गृहीतव्यों यो ज्ञाता सो5हं तु निश्चयतः । 
अवदेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्या: ॥३२०॥ 


श्र्थ--विवेक चुंद्धि के द्वारा 'अंगीकार करना कि नियम से जो देखने वाला है वह मै हूं किन्तु श्रवशेष जितने 
भी भाव हैं वे सब भेरे से पर हैं। इसी प्रकार विवेक बुद्धि के द्वारा यह भी स्वीकार करना कि जो ज्ञाता है वह तो 
नियम से मै हूँ, उसके सिवाय जितने भी भाव हैं वे सब मेरे नही हैं किन्तु मुझसे भिन्न है ऐसा जानना चाहिये ॥॥ 
३१६-३२० ॥॥ 

तात्पयवृत्ति:--प्रज्ञगा ग्रहीतव्यो यो द्रष्टा सोहं तु निश्चयतः, अ्रवशेषा ये भावा ते मम परा इति ज्ञातव्या: । 
प्रज्ञया ग्रहीतव्यों यो ज्ञाता सो5हं तु निश्चयत:, अवशेपा ये मावा ते मम परा इति ज्ञातव्या: चेतनाया दर्शनज्ञानविकल्पा- 
नतिक्रमणाच्चेतयितृत्वमिव द्रष्ट्त्वं ज्ञातृत्व चात्मनः स्वलक्षणमेव । ततोहं द्र॒प्टारमात्मानं ग्रृण्हामि | यत्किल ग्रह्लमि 
तत्पश्याम्येब, पश्यन्नेव पश्यामि, पश्यतंव पश्यामि, पश्यते एवं पश्यामि, पंश्यत एवं पश्यामि, पश्यत्येव पश्यामि, पश्यंत्त- 
सेव पश्यामि । अथवा--न पश्यामि, न पश्यन्‌ पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यासि, न पश्यत: पश्यामि, 
न पश्यति पश्यामि, पश्यंत्ं पश्यामि । कि तु सर्वविशुद्धों हस्मात्रों भावो5स्मि | श्रपि च ज्ञातारमात्मानं गृण्हामि 
यत्किल ग्रण्हामि तज्जानयेव, जानन्नेव जानामि, जानतैव जानामि, जानते एवं जानामि, जानत एव जानामि, जानत्येव 
जानामि, जानंतमेव जानामि । अथवा न जानामि, न जानन्‌ जानामि, न जानतेव जानामि, न जानते जातामि, 
'न जानति जानामि, न जानंतं जानामि | कि तु स्व विशुद्धों ज्प्तिमात्रों भावो$स्मि । ननु कथथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पौ 
'नातिक्रामति येन चेतयिता हृष्टा ज्ञाता च स्यात्‌ ? उच्यते चेतना तावत्मतिमासरूपा सा तु सर्वेषामेव वस्तूनां सामान्य- 
विशेषात्मकत्वाद्‌ हू रूप्यं नातिक्रामति । ये तु तस्या 8 रूपे ते दर्शनज्ञाने, ततः सा ते नातिक्रामति । यदत्रतिक्रामति ? 
सामान्यविशेषा तिक्रांतत्वाच्चेतनेव न॒भवति । तदमभावे ढ्ौ दोषी स्वग्रुणोच्छेदाच्वेतनस्याचेतनतापत्ति:, व्यापकाभावे 
व्याप्यस्य चेतनस्थाभावों वा । ततस्तद्वोषमयाहर्शनज्ञानात्मिकेव चेतनाम्युपरगंतव्या । 


श्रद्व त्तापि हि चेतना जगति चेद्हग्ल्प्तिख्पं त्यजेतू, तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत । 
तत्त्यागे जडता चितो5पि भवति व्याप्यो विना व्यापकादात्मा चांतमुपैति तेन नियत हम्ज्प्तिख्पास्तु चित्‌ ॥१॥ 


एकश्चितश्चिन्मय एवं भावों, भावा: परे ये किल ते परेषाँ । 
ग्राह्मस्ततश्चिन्मय एवं भावों, भावा: परे सर्वत एवं हेया: ॥२॥। 


मनिएचयतोग्रवशिषा ये रौगादिभावा ' विभावपरिणामास्ते चिदांनंदेकभावस्य ममापेक्षया परा इति ज्ञातव्या:। 
अन्नाह शिष्य:--चेतनाया ज्ञानदर्शनभेदी न स्तः, एकेवचेतना ततो ज्ञाता हष्टेति द्विधात्मा कर्थ घटते इति ? श्रत्र पूर्व- 
पत्ते परिहार:--सामान्यग्राहक दर्शन विशेपग्राहक॑ ज्ञान | सामान्यविशेषात्मकं चर वस्तु | सामान्यविशेषात्मकत्वाभावे 
चेतनाया अ्रभावः स्थात्‌ । चेतनाया अ्रभावे श्रात्मनों जडत्वं चेतनालक्षणस्थ विशेषगुरणस्याभावे सत्यभावों वा भवति । 
नचात्मनो जडत्वं हृश्यते, नचामाव: ? प्रत्यक्षविरोधात्‌ ? ततः स्थितं यद्यप्यभेदनयेनेकरूपा चेतना तथापि सामान्य- 
विशेषविपयमेदेन दर्शनज्ञानरूपा भवतीत्यभिप्रायः । 


अ्रथ शुद्धनुद्ध कस्वमावस्य परमात्मन: णुद्धचिद्रूप एक एवं साव: न च रागादय इत्याख्याति-- 


दीका:--जो भी चेतना है वह या तो दर्शन रूप या ज्ञान रूप होती है इन दोनों को छोड़कर चेतना 
पृथक्‌ नहीं होती । इसलिये चेतयितापन ही दृष्टापन्‌ या ज्ञातापन है जो कि श्रात्मा का स्वलक्षण है 
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इसलिये मैं झ्रात्मा को द्रष्टारूप में ग्रहण करता हूँ । ग्रहण करता हूं, इसका अर्थ यह है कि मै देखता ही हूं, 
देखता हुआ ही देखता हूँ, देखते हुए के द्वारा ही देखता हूँ, देखने वाले के लिए ही देखता हूं, देखने वाले 
से ही देखता हूं, देखने वाले में ही देखता हूं, देखने वाले को ही देखता हूं, अथवा यों कहो कि मैं नहीं 
देखता हूँ, न देखता हुआ देखता हूँ, न देखते हुए के द्वारा देखता हुं, न देखते हुए के लिये देखता हूँ, न 
देखते हुए से देखता हूँ, न देखते हुए में देखता हूँ, और न देखते हुए को देखता हूँ किन्तु मैं तो सब प्रकार 
से विशुद्ध दर्शनमात्र भाव हूँ । तथा ज्ञातृस्वरूप आत्मा को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हैँ श्रर्थात्‌ 
जानता ही हूं । जानता हुआ ही जानता हूं, जानते हुए के द्वारा ही जानता हूँ, जानते हुए के लिए ही 
जानता हूँ, जानते हुए से ही जानता हूं, जानते हुए में ही जानता हूँ, तथा जानते हुए को ही जानता 
हैं । श्रथवा मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हुआ जानता हूं न जानते हुए के द्वारा जानता हूँ, 
नहीं जानते हुए के लिए जानता हुं, न जानते हुए से जानता हूं, नहीं जानते हुए में जानता हूँ, न जानते 
हुए को जानता हूँ, किन्तु सब ओर से विशुद्ध ज्ञप्ति मात्र “भाव हूं। इस पर शिप्य प्रश्न करता है 
कि चेतना दर्शन और ज्ञान इन दोनो भेदों को छोड़कर क्‍यों नहीं रहती ? क्योंकि आप ऐसा कहते हैं कि 
जो चेतयिता वही द्रष्टा भी है और ज्ञाता भी है । उसका समाधान करते हैं कि चेतना प्रतिभास स्वरूप 
है अर्थात्‌ पदार्थों के स्वरूप को भलकाने वाली है और जितने भी पदार्थ हैं वे सामान्य विशेषात्मक 
हैं इसलिये द्विक्पपन का उल्लंघन नहीं करते हैं अतः चेतना भी द्विर्पपने को नहीं छोड़ती है । एवं उस 
चेतना के दो रूप हैं उन्हीं का नाम दर्शन और ज्ञान है इसलिये वह इन्हें नहीं छोडती है क्योंकि 
यदि वह उन्हें छोड़दे तो सामान्य और विशेष से अतिक्रांत होजाने के कारण चेतना ही न रहे-। 
ऐसी दशा में दो दोष उत्पन्न होते हैं--एक तो यह है कि चेतन का अपना गुण चेतना नहीं रहा तव वह 
अचेतन ठहरेगा, दूसरा अथवा व्यापक चेतनत्व के नहीं रहने पर फिर चेतन भी नहीं रहेगा उसका अभाव 
ही हो जायगा। इसलिये इन दोनों दोपों से बचने के लिए ज्ञान दर्शन स्वरूप ही चेतना को मानना 
चाहिये । ऐसा ही श्री श्रमृतचन्द्र आचार्य भी कहते हैं-- 
श्रद्ग तापिहि चेतना जगति चेद्दम्न्नप्तिख्पं त्यजेत्‌ । तत्सामान्य विशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत्‌ । 
तत्त्यागे जड़ता चितोपि भवति व्याप्यो विता व्यापकादात्मा चातमुपेति तेन नियतंहरश्प्ति रूपास्तुचित्‌ 
॥१८३।। 
श्र्थ--जगत में निश्चय से चेतना अ्रह्व त है श्रखंड रहने वाली है, फिर भी वह दर्शन ज्ञानरूप कों 
छोड़दे तो सामान्य और विशेष के अ्रभाव से वह चेतना अपने श्रस्तिव को ही छोड़ दे । उसके अस्तित्व के 
छोड़ देने पर चेतन के जड़पना हो जावे । अथवा व्याप्य श्रात्मा व्यापक चेतना के बिना श्रन्त को प्राप्त 
हो जावे श्रर्थात्‌ उसका अभाव ही हो जावे इसलिये चेतना नियम से दर्शन ज्ञान स्वरूप ही है। 


ओर तव फिर--- 
एकाश्चिताश्वचिनुमय एवं भावों भावाः परे ये किल ते परेषाँ । 


ग्राह्मत्ततश्चिचुमय एवं भावों भावा: परे स्वत एवं हेया: ॥१5४।॥। 


प्रथं---चैतन्य का तो एक चिन्मय भाव ही है | दूसरे भाव हैं वे प्रगट रूप से पर के भाव हैं। इसलिए एक 
चिन्मय भाव ही ग्रहरा करने योग्य है और जो परभाव है वे सभी त्यागने योग्य हैं। अर्थात्‌ चैतन्यमाव के अतिरिक्त 
जो रागादिनप भाव है वे विमाव परिणाम हैं और वे चिंदानंद स्वरूप जो मेरे भाव है उससे पर है ऐसा जानना चाहिए । 
बहां शिष्य कहता है कि चेतना के ज्ञान और दर्शन ये दो भेद नहीं हो सकते क्योंकि चेतना जब एक हैं वो उसकी 
आत्मा ज्ञाता हप्ठा के रूप में दो भेद वाली यह कंसे वन सकती है । इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि प्रत्येक वस्तु 
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सामान्य विशेषात्मक होती है भ्रतः उसका सामीन्‍्य ग्राहक भ्रंश दर्शन और विशेष ग्राहक श्र श ज्ञान होता है । इस 
प्रकार सामान्य विशेषात्मक यदि चेतना में न हो तो चेतना का अभाव ही ठहरे और उसका अ्रभाव होने पर या तो 
आत्मा को जड़पना प्राप्त हो भ्रथवा चेतना लक्षण विशेष ग्रुण के न होने पर उसका अभाव ही ठहरे, किन्तु न तो 
प्रात्मा का भ्रमाव ही है और न उसमें जड़ता ही देखी जाती है क्‍यों कि इसमें प्रत्यक्ष से विरोध श्राता हैं । इसलिए 
यह वात निश्चित हुई कि यद्यपि भ्रभेद नय से चेतना एक रूप है फिर भी वह सामोन्‍्य और विशेष को विपय करने 
वाली है श्रत: विषय के भेद से दर्शन और ज्ञान रूप है | यही आचार्यो का अभिप्राय है ॥३१६-३२०।॥ 


: आगे बताते है कि शुद्ध वुद्ध एक स्वभाव वाले परमात्मा का एक शुद्ध चेतन्‍्य रूप एक ही भाव है, 
रागादिक नहीं है--- 


को णाम भणिज्ज वुहो णादु सब्बे परोदये भावे। 
सज्ञमिणं तिय चंयणं जाणंतो अप्पयं सुद्ध | ३२९१॥॥ 


को नाम भणोद्‌ बुधः ज्ञात्वा सर्वात्‌ परोदयान्‌ भावान्‌ । 
ससेद्मिति वचन जानन्नात्सानं शुद्ध ॥| ३२१ ॥ 


श्र्य--वह कौनसा ज्ञानी है जो उपयुक्त एक चिन्मात्रमाव के सिवाय इन और सभी भावों को परके जान 
कर भी तथा शुद्धात्मा को जानता हुआ भी इन सबको ये मेरे हैं ऐसा कहता रहे? अ्रर्थात कोई भी नहीं हैं । 


तात्पयेवृत्ति:--को णास भरिणज्ज वुहो को ब्रुयाह्रूघों ज्ञानी विवेकी नाम स्फुटमहो वा न को5पि। 
कि ब्रयात्‌। सज्कसिशंतियवयरां ममेति वचन कि छृत्वा ? पूर्व रादु नि्मलात्मानुभुतिलक्षणभेदज्ञानेन ज्ञात्वा । 
कान ? सब्वे परोदये भावे सर्वान्‌ मिथ्यात्वरागादिभावान्‌ विभावपरिणामानर्‌ । कथंभूतानव्‌ ? परोदयाव्‌ शुद्धात्मनः 
सकाशात्‌ परेण कर्मोद्येन जनिताब्‌ । कि कुर्वन्‌ सब ? जाणंतो श्रप्पयं सुद्धं जानव॒ परमसमरसीभावेनानुमवन्र्‌, क॑ ? 
आत्मानं । कं भूतं ? शुद्धं, भावकर्मद्रव्यकर्मनोकम रहित । केन इृत्वा जाननु ? शुद्धात्ममावनापरिणताभेदरत्नन्यल- 
कअणेन भेदज्ञानेनिति | एवं विण परमेदभावनाव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले सूत्रपंचक गतं । 


श्रथ: मिथ्यात्वरागादिपरभावस्वीकारेण वध्यते वीतरागपरमचंतन्यलक्षरस्वस्थमावस्वीकारेश मुच्यते जीव 
इति प्रकाशयति--- 


टीका:--(को णाम भरिज्ज वुहो) कौन ज्ञानी विवेकी बुद्धीमान ऐसा कहे ? कोई भी नहीं कहे 
(मज्ममिणंतिय वयणं) कि ये सब मेरे हैं ऐसा वचन कहे । क्या करके ? कि (णादु) निर्मल आत्मा की 
अ्रनुभूति वही है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के द्वारा जान कर, किनको जानकर ? कि (सब्बे 
परोदये भावे) सभी मिथ्यात्व और रागादिरख्प विभाव परिणामों को जानकर । कैसे जानकर ? कि 
परोदयान्‌ भ्रर्थात्‌ शुद्धात्मा से पृथक्‌ जो कर्मोदय उससे ये सव पेदा हुए हैं ऐसा जानकर। क्या करता हुआ? 
कि (जाखंतो अप्पयं सुद्ध) परम समरसीभाव के हारा जानता हुआ, अनुभव करता हुआ । किसको ? 
कि आत्मा को, कैसी आत्मा को ? भाव कर्म, दव्य कर्म और नो कर्म रहित शुद्धात्मा को, किससे जानता 
हुआ ? कि शुद्धात्मा की भावना में परिणत जो अभेद रत्नत्रय वही है लक्षण जिसका उस भेद ज्ञान के 
द्वारा जानता हुआ । 
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विशेषार्थ:-आचार्य महाराज कहते हैं कि शुद्धात्मा को जानता हुआ विद्वान जब सव वाह्म वस्ुओओ्रों 
को पर जान चुका है तव ये मेरी हैं इस प्रकार से नहीं बता सकता है। यदि वाह्य वस्तुओं को अपनी 
बताता है तो उसे श्रभी शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है । श्रध्यात्म व श्रागम की वात तो दूर रहे किन्तु 
आराम जनता में भी जो वुद्धिमाव है वह पर के घनादि को श्रपना नहीं कहता है फिर एक सम्यग्जानी 
प्रन्तरात्मा इन पर पदार्थों को अपना कहता रहे यह वात कभी वन नहीं सकती है अपितु पर पदार्थों 
को अपना कहने वाला का ज्ञान वास्तविक सम्यग्ज्ञान नहीं है । 


इस प्रकार विशेष भेदभावना के व्याख्यान की मुख्यता से इस तीसरे स्थल में पांच सूत्र कहे गये हैं । 


आगे प्रकाश करते हैं कि मिथ्यात्व व रागद्दे पादि पर भावों को अपना मानने से यह जीव कर्मो से वंधता है 
ओर वीतराग परम चैतन्य मई है लक्षण जिसका ऐसे स्वस्थ भाव को स्वीकार करने से मुक्त होता है--- 


तेयादी अवराहे कुब्बदि जो सो ससंकिदों होदि। '. 
सा बज्ञेष्ह' केणवि चोरोक्ति जणम्मि विचरंतो ॥३२२॥ : 
जो ण कुणदि अवराहे सो णिस्संकोी दु जणवदे भमदि। 
ण्‌ वि तस्स बज््विदु जे चिन्ता उप्पज्जदि कयावि.॥३२३॥ 
एवं हि सावराहो बज्ञामि अह तु संकिदो चेदा। 
जो पुण णिरावराहो णिस्संकोह ण बज्ञामि ॥३२४।॥ (त्रिकलस ) 
स्तेयादीनपराधाब्‌ करोति यः स झंकितो भवति । | 
सा वध्ये केनापि चोर इति जने बविचरवच्‌ ॥३२२श॥। 
यो न करोत्यपराधान्‌ स निवश्चंकस्तु जन पदे अमति। 
नापि तस्य वद्ध, यच चितोत्पद्यते कदाचित्‌ ॥३२३॥ 
एवं हि सापराधो वध्ये5हूं तु शंकितश्चेतयिता ॥ 
यदि पुनरनिरपराधो निदशंको5हं न वध्ये ॥३२७४॥ 
श्र्थ---जों पुरुष चोरी आदि अपराबों को करता है वह शंक्राशील होकर भटकता फिरता है कि लोगों में 
घू मते हुए किसी के द्वारा बांध न लिया जाऊं । तथा जो अपराधों को नही करता है वह पुरुष जनपद में (देश में) 
निःर्शक होकंर घुमता है उसको वंन्ध जाने की शंका कमी नही उपजती | इसी प्रकार मैं यदि अपराध सहित हूं वो 


बंधुगा ऐसी शंकायुक्त आत्मा होता है और यदि निपराध हूं तों मैं निश्यंक कभी नहीं वरधूर्गा इस प्रकार सोचकर 
ज्ञानी निद्व न्‍द होता है ॥३२२-३२३-३२४।॥। 


तात्पर्यवृत्ति:--तैयादी श्रवराहे कुब्बदि जो सो ससंकिदों होदि य.स्तेयपरदाराध्यपराघाव करोति स 
पुरपः सर्यकितों मवतति । केन रूपेण ? सा बज्भेहं केशावि चोरोत्ति बशहिप विवरंतो जने विचरन्‌ माहं बव्ये 
कनापि तलवरादिना । कि छृत्वा ? चौर इति मत्त्वा । इत्यन्वयहप्टांचगाथा यता । 
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जो ण कुणदि अ्वराहे सो णिस्संको दु जणवदे भमदिं यःस्तेयपरदाराद्यपराधं न करोति स निश्शंको 
जनपदे लोके भ्रमति । णवि तस्स वज्किदु जे चिता उप्पज्जदि कयाबि तस्य चिंता नोत्पथ्ते कदाचिदपि जे 
झहो यस्मात्कारणशात्‌ वा निरपराध:, केन रूपेण चिता नोत्पद्चते ? नाहं वध्ये केनापि चौर इति मत्वा । एवं व्यतिरेक 
हृ्टांतगाथा गता । एवंहि सावराहो वज्भामि श्हं तु संकिदो चेदा यो रागादिपरद्रन्यग्रहणं 'स्वीकारं करोति स 
स्वस्थमावच्युत: सत्र सापराधो भवति सापराघोष्त शंकितो भवति। केन रूपेण ? वध्येह्ह॑ कर्मपेपल्नों ज्ञानावरण- 
दिकर्मणा | ततः कर्मबंधभीत: प्रायश्चित्तंप्रतिक्रमणरूपं दंड ददाति जो पुण रिरवराहो णिस्संकोहं ण वज्भामसि 
यस्तु पुननिरपराधो भवति स तु हप्टश्रतानुभूतभोगाकांक्षास्पनिदानवंधादिससस्तविभावरिणामर हितोशृत्वानिश्शंको 
मवति । केन ढुपेणा ? इति चेत--रागाद्यपराधरहितत्वात्‌ नाहं वध्ये केनापि कर्मंणेति प्रतिक्रमणादिदंड विनाप्यनंत- 
ज्ञानादिखूपनिर्दोपपरमात्मभावनतयैव शुद्धयति इत्यस्वयव्यतिरेकदापध्टितिगाथा गता | 


अथ को हि नामायमपरावः ? इति पृच्छति । 


) 


- टीका:-- (तियादी अवराहे कुब्बदि सो ससंकिदो होदि) जो पुरुष चोरी परदार गमनावि अपराधों 
का करने वाला है वह सशंकित रहता है| किस प्रकार से सशंक रहता है ? कि (मा' वज्केषहं केणवि 
चोरोत्ति जणम्मि विचंरतो) लोगों में विचरण करता हुआ मैं चोर समभा जाकर किसी कोटपाल आ्रादि 
के द्वारा कभी वान्च न लिया जाऊं । इस प्रकार यह श्रन्वय ह॒प्टांत की ग्राथा हुई। (जो ण कुणदि 
भ्रवराहे सो रिस्संको दु जणवदे भमदि ) किन्तु जो कोई चोरी श्रादि श्रपराध नहीं करता वह निश्शंक 
होता हुआ गांव में लोगों के वीच में घुमता रहता है (ण वि तस्स बज्मिदु जे चिता उप्पज्जदि कयावि) 
क्योंकि वह निरपराध है इसलिए उसके कभी कोई चिंता नहीं उपजती कि मैं चोर समभकर किसी के द्वारा 
वांधा जा सकता हैं ऐसा समभा हुये होता है | यह व्यतिरेक दृष्टांत हुआ । (एवं हि सावराहो वज्फामि 
श्रहं तु संकिदो चेंदा ) इसी प्रकार जो कोई जीव रागादि रूप पर द्रव्यों को ग्रहण करता है स्वीकार 
करता है वह स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ श्रपराध युक्त होता है श्रौर श्रपराधयुक्त होने के कारण 
शंकाशील भी होता है । किस प्रकार शंकाशील होता है कि मैं ज्ञानावरणादि कर्म के द्वारा बांधा जा 
रहा हूँ । इसलिये कर्म वन्ध के भय से प्रतिक्रमण व प्रायश्चित नाम दण्ड देता है भ्रर्थात्‌ उसे भोगता है । 
(जो पुण णिरवराहो णिस्संकोहं ण वज्फरामि) किन्तु जो निरपराध है वह तो देखे गये सुने गये भर श्रनुभव 
में श्राये ऐसे भोगों की श्रार्काक्षा रूप निदान बंध श्रादि समस्त विभाव परिणामों से रहित होने के कारण 
निश्णंक होता है ? किस प्रकार निश्शंक होता है ? कि मैं तो रागादि रूप अपराध से रहित हूं इसलिये 
में किसी भी कर्म से नहीं बंच सकता हूँ इसलिये वह प्रतिक्रमणादिरूप दंड विधान के बिना भी ग्रनन्त 
ज्ञानादि रूप निर्दोष परमात्मा की भावना के द्वारा ही शुद्ध हो जाता है । इस प्रकार यह अन्वय व्यत्तिरेक 
रूप दाष्टात गाथा हुई ॥३२२-३२३-३२४।। हे 

विशेषार्थ:--यहां यह स्पष्ट बताया है कि जो मुनि आत्म आराधना रूप समाधि में स्थित है उसे 
प्रतिक्रमणादि की चिंता नहीं करनी चाहिये क्योंकि वह तो अपने आप में है निरपराघ है । प्रतिक्रमणादिक 
का दण्ड विधान तो उनके लिये विधेय है जो कि श्रपराधवान हैं। हां, जब उसका उपयोग समाधि से 
उचट कर वाह्य वातों की ओर है तब अपराधवान है श्रर्थात्‌ प्रमादवान है अ्रतः प्रमाद के प्रति विधान 
रूप दण्ड के रूप-में यथा समय यथारीति प्रतिक्रणादि नहीं करता है तो वह श्रपराधी ही नहीं किन्तु 
महा अपराधी है | संयमी न होकर असंयमी है । 


२७२ | समयसार 


आ्रागे अ्रपराध शब्द का अर्थ स्पप्ट करते हैं--- ' 
संसिद्धिराधसिद्धि साधियमाराधियं च एयंट्ठ । 
अवगयराधो जो खलु चेया सो होइ अवराधो ॥३२५॥ 


संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चेकार्थ । 
श्रपगतराधों यः खलु चेतयिता स भवत्यपराधः ॥३२५॥॥ 


अर्थ--सं सिद्धि, राध, सिद्ध, साधित और आराधित ये सब एकार्थवाचक है इसलिये जो श्रात्मा राघ से 
रहित हो वह आ्रात्मा अपराध होता है ॥३२५॥ 


तात्पयंवृत्ति:--संसिद्धिराधसिद्धी साधिदमाराधिदं चर एथट्री कालत्रमवत्तिसमस्तमिथ्यात्वविषयकपा- 
यादिविभावपरिणामरहितत्वेन निविकल्पसमाधौ स्थित्वा निजशुद्धात्माराधन सेवन राघ इत्युच्यते संसिद्धि: सिद्धिरिति 
साधि तमित्याराधितं च तस्यैव राघशब्दस्य पर्यायतामानि | श्रवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि श्रवराहो 
ग्रपगतो विनप्टो राध: शुद्धात्माराघना यस्य पुरुपस्य स पुरुष एवा भेदेन भवत्यपराघ:। अथवा अपगतोविनष्ठों 
राघ: शुद्धात्माराव: शुद्धात्माराघना यस्य रागादिविभावपरिणामस्य स भवत्यपराघः सहापराधेन वर्तेते यः स सापराघः:, 
चेतयितात्मा तहिपरीतःत्रिगुप्तिसमाधिस्थो निरपराध इति । ष 


श्र्थ--है मगवनु, किमनेन शुद्धात्माराघनाप्रयासेन यत्तः प्रतिक्रमणाइनुप्ठानेनेच निरफ्राघधो भवत्यात्मा, 
कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ सापराधस्थाप्रतिक्रमणादेदोपशब्दवाच्यापराधाविनाशकत्वेन विपकुमत्वे सति प्रतिक्रमणा 
देदोपणव्दवाच्यापरावविनाशकत्वेनामृतकु मत्वात्‌ इति तथा चोक्तः चिरंतनप्रायश्चित्तग्र थे-- 


अपडिक्कमणं अपडिसरणं अप्पडिहारों अधारणा चेव | 

अणियत्तीय अशिदा अगरुहा सोहीय विमकुमो ॥१॥ 

पटिक्मणां पडिसरणं पडिहरणं धारणा णियत्तीय । 

गिदा गरुहा सोही अटट्डविहों अभयकुभों दुताशा 
अन्न पूर्व पक्षे परिहार:-- 


टोका--(संसिद्धिराधसिद्धि साधिदमाराधिदं च एयट्रो) तीन काल में होने वाले मिथ्यात्व, 
विषय कपायादि परिणाम से रहित होने के द्वारा निधविकल्प समाधि में स्थित होकर श्रपनी शुद्ध 
आ्रात्मा का आराघन सेवन, वह राध कहलाता है; संसिद्धि, सिद्धि साधित तथा आराधित ये शब्द उस राध 
के पर्यायवाची नाम हैं । (अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराहो) श्रपगत श्र॒र्थात्‌ नष्ट हो गया है 
राघ अर्थात्‌ शुद्धात्मा का श्राराधन जिस पुरुष का वह पुरुष ही श्रभेद विवक्षासे श्रपराध ठहरता है । 
अथवा श्र गत है श्रर्थात्‌ नप्ट हो गया है राघ अर्थात्‌ शुद्धात्मा की आराधना जिसके वह रागादि विभाव 
परिणाम वही अपराध है और उस सहित जो है वह सापराध है। किन्तु उससे विपरीत जो श्रात्मा 
त्रियुप्ति रूप समाधि में स्थित होता है वह निरपराघ है । इस पर शिष्य कहता है कि हे भगवन्‌ ! शुद्धात्मा 
की आरावना के प्रयास करने का क्या प्रयोजन है, जब कि प्रतिक्रमण आदि श्रनुप्ठान से ही आत्मा 
निरपराव हो जाता है । क्योंकि अपराधी के जो शअप्रतिक्रमणादिक हैं वे दोप शब्द का वाच्य जो अपराध 


|  देर६-३२७॥ ८ 0 0 25 हि नकल पे 50 अप कि आय औा 
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उसके नष्ट न-करने वाले होने से. विषकुभ स्वरूप कहे जातेःहैं किन्तु प्रतिक्रमंणादिक हैं व दोष शब्द के 
वाच्य अपराध का. नाश केरने वाले होने से अंमृत कु भ स्वरूप कहे जाते हैं.। जँसा- कि पुराने प्रायाश्चित्‌ 
नाम के ग्र थमें कहा गया हैः++ -. 7 7 483, 5 + 23 


अपडिक्कमरण अपडिसरणं भ्रप्पंडिहारों श्रधारणा चेव । 
. ... . भश्रणियत्तीय अश्रणिदा अगरुह्मइसोहीय ,विसकुभो ॥१॥ 
.... -पडिकमर्ण पडिसरणं पडिहरणं धारण णियत्तीय । 
- णिंदा गरुह्म सोही श्रट्टविहो श्रमयकुभो दु ॥२॥ 


“ अरब श्राचार्य महाराज इस शंका का निवारण करते हैं:-- 


पडिकसणं पडिसरणं पडिहरणं धारणा णियत्तीय । 
णिदा गरुहा सोही अद्वविहों होइ विसकुभो ॥३२६॥। 
-....: अपडिकमणं अप्पडिसरणं अप्परिहारों अधारणा चेव । 
' . अणियत्ती य॑ अभणिदाष्यरहाब्सोही अमयकु भो ॥३२७॥ 


कि ख 2 प्रतिक्रमरं प्रतिसरंण परिहारो धारणा निवृत्तिक्च । 
;३2' निदां गंहाँ शुद्धि: श्रेटविधो भवतिं विषकु भें: ॥३२६॥ 


अप्रतिक्रमरामप्रतिसरणसंपरिहारो5धारणा चेव. अल 
5 अनिवृत्तिदरचानिदा5गर्हाश्ुडद्धि रघुत कुम्भ; ॥ ३२७॥ ् 


० अर्थ-८ः (ज्ञानी समाधिस्थ के लिये).अतिक्रमरा, प्र तिसरुण, परिहार, धारणा, तिवृत्ति,, निदा, गा भौर शुद्धि 
“ इस प्रकार आठ प्रकार,तो विप कुम है.क्योंकि इसमें. कर्तापन. की ...बुद्धि. होती, है .और. अश्रप्रतिक्रण, श्रप्नतिसरण 
अपरिहार, भ्रधारणा, श्निवृत्ति, अनिंदा, श्रगर्ह, और अशुद्धि इस प्रकार:आठ, प्रकार,ये भ्रमृत कु भ हैं क्योंकि यहां 
:कर्तापन को- छोड़कर ..आत्मतल्लीनता पर जोर दिया है-प्रतः ज्ञानी को निर्वंधपने के लिये यह . उपयोगी, पढ़ता है ॥ 
तात्पयवृत्ति:-- पडिकसरणमित्यादि पडिकमरय ' प्रतिक्ररणं ' कृतदोपनिराकरणं:पः- -पडिसरखां 
' प्रतिसरण . सम्यकत्वादिगुरोेपु प्रेरणं । पडिहररां प्रतिहरणं मिथ्यात्वरागादिदोपेपु. निवारण - धारणा 
पंचमस्कारप्रभृतिमंत्रप्रतिमादिवहिंद्रं व्यावलेंवनेन” / चित्तस्थिरीकरणं - धारणा । णियत्तीय ' बहिरंगविषयकषा- 
यादीहागतचित्तस्थ  निवर्तनं निवृत्ति णिंदा पअ्ात्मसाक्षिदोपप्रकटंन॑ निंदा गरुहा गुस्साक्षिदोषप्रकट् 
गहाँ । सोहिय दोपे. संति “प्रायश्चित्तं गृहीत्वा विशुद्धिकारणं शुद्धि? । इत्यष्टविकल्परूपशुभोपयोगो - यद्यपि 
. ' मिथ्यात्वादिविषयकपायपेरिणंतिरूपाशुझोप॑योगापेंक्षेया सविकल्पसरांगचा रित्रावस्थायाममृतकु भो मवति-। तथापि राग 
. दईंपमोहर्यातिपूजालाभहष्टश्र्‌ तानुभूतिमोगार्काक्षारूपनिदानवंधा दिसमस्तपररद्रव्यालंवनविभावप रिणामशुन्या,_ चिदानंदेक- 
' स्वमावविशुद्धात्मालंवनभरितावेस्थी -निर्विकेल्पशुद्धोपपोगलक्षणा, श्रपडिकसतरां. इति- गाथाकथितक्रमेण' ज्ञानजनाशित- 
“... निशचयाप्रतिक्रणणादिरूपा सु या पूंतीया भूमिंस्तदपेक्षया वीतरागचारित्रस्थितानां -पुरुषाणां विषकुभ एवेत्यर्थ: ।: 


2" 068० 
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कि च विशेष:-अ्रप्रतिक्रणं द्विविध॑भवति न्ञानिजनाश्रितं, अज्ञानिजनाधितं चेति। अज्ञानिजनाश्रितं बदन 
प्रतिकर्ण तद्दिययकपायपरिणतिरूपं भवति | ज्ञानिजीवाश्रितमप्रतिक्रमणं तु जुद्धात्मसम्यक्त्वश्रद्धाननानानुष्ठानलक्षण- 
त्रिगुप्तिस्‍्पं | तच्च ज्ञानिजनाश्रितमप्रतिकमणं सरागचारित्रलक्षणशुभोपयोगापेक्षयायद्यप्यप्रतिक्रमरं भण्यते तथापि 
वीतरागचा रित्रापेक्षया तदेव निश्चयप्रतिक्रमणं । कस्मातु ? इति चेतु समस्तशुभाणुभासखवदोपनिराकरणरूपत्वादिति । 
तत: स्थितं तदेव निश्चयप्रतिक्रमणं व्यवहारप्रति क्रमणापक्षया, अ्प्रतिक्रमणणशब्दवाच्यं ज्ञानिजनस्य मोक्षकाररां 
भवति । व्यवहारप्रतिक्रमर्ण तु यदि शुद्धात्मानमुपादेयं इृत्वा तस्थेव निश्चयप्रतिक्रमणस्य साधकभावेन 
विपयकषायवंचनाथ करोति तदपि परंपरया मोक्षकारणं भवति, अन्यथा स्वर्गादिसुखनिमित्तपुण्यकारणमेव । 
यत्पुनरज्ञानिजनसंबंधि मिध्यात्वविषयकपायपरिण तिरूपमग्रतिक्रमण॑ तनन्‍तरकादिदुःखकारणुमेव । एवं प्रतिक्रमणाचप्ट- 
विकल्परूप: शुभोपयोगो यद्यपि सविकल्पा वस्थायामगृत कुमो भवति तथापि सुखदुःखादिसमतालक्षणपरमोपेक्षारूप- 
संयमापेक्षया विपकु भ एवेति व्याख्यानमुख्यत्वेन चतुर्थस्थले गायाप्टक गत॑ । 


इति श्री जयसेनाचार्य कृताया समयसारब्याख्यायां णुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां, तात्पय्रंवृत्ती द्वाविशति- 
गायामिश्वतुर्मिरंतराधिकारनवमो मोक्षाघिकारः समात्तः । 


ढीका:--पडिकमणमित्यादि । प्रतिक्रणण--किये हुएं दोषों का निराकरण करना, प्रतिशरण--सम्य- 
पत्वादि गुणों में प्रवृत्त होना, प्रतिहरण--मिथ्यात्व तथाःरागादि दोषों का निवारण करना, धारणा--पंच 
नमस्कार मंत्र आदि मंत्र तथा प्रतिमा श्रादि बाह्य द्रव्यों के आालम्बन से चित्त को स्थिर करना, निवृत्ति-बहि- 
रंग विषयकपायादि में जो इच्छायुक्त चित्त होता है उसका ,निवारण करना, निदा--अपने झ्रापकी साक्षी 
से दोषों का प्रकट करना, गर्हा-ग्ुरुकी साक्षी से दोषों को प्रकट करना, शुद्धि--कोई भी प्रकार का दोष 
होजाने पर प्रायश्चित लेकर उसका शोधन करना । इन श्राठ शुभ विकल्पों वाला शुभ उपयोग यद्यपि 
मिथ्यात्वादि विषय कषाय पेरिरिति रूप श्रशुभ उपयोग की श्रपेक्षा तो विकल्पसहित सराग चारित्र की 
भ्रवस्था में तो श्रमृतकु भ ही. है । तो भी जो अ्रवस्था राग हद ष और मोहभाव तथा ख्याति, पूजा, लाभ व 
देखे हुये, सुने हुये भोर अनुभूति में आये हुये ऐसे भोगों की श्राकांक्षा रूप निदान बंध इत्यादि समस्त पर 
द्रव्यों के श्रालंवत से होने वाले सब ही प्रकार के विभाव परिणामों से शुन्य है तथा जो चिदानंदेक 
स्वभाववाले विशुद्ध श्रात्मा के श्रालंबन से भरी रहती है और निरविकल्परूप शुद्धोपयोग लक्षण वाली है 
एवं जो “अपड़िकमर्ण इत्यादि” गाथा में कहे हुये क्रम से ज्ञानीजनों के द्वारा आश्रय करने योग्य जो 
निश्चय प्रतिक्रमणादि रूप जो तीसरी अ्रवस्था है उसकी श्रपेक्षा लिये हुये जो वीतरांग चारित्र में स्थित 
हो रहे हैं उन लोगों के लिये तो उपयु क्त द्रव्य प्रतिक्रणणादि विषकुभ ही हैं। इसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है--अप्रतिक्रमण दो प्रकार है एक तो ज्ञानीजनों के आश्रयरूप दूसरा श्रज्ञानी लोगों के द्वारा 
श्राश्चित | उसमें अज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रणण तो विषय कपाय की परिणतिरूप होता है किन्तु ज्ञानी 
जनाश्रित अप्रतिक्रमण तो शुद्धात्मा के समीचीन श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान स्वरूप त्रिगुप्तिमय होता है । 
वह ज्ञानी जनाश्रित श्रप्रतिक्रणण यद्यपि सराग चारित्र है लक्षण जिसका ऐसे शुभोपयोग की श्रपेक्षा तो 
अप्रतिक्रण कहा जाता है किन्तु वीतराग चारित्र की अपेक्षा उसी का नाम निश्चय प्रतिक्रमण है क्योंकि 
वही शुभ भौर श्रशुभ श्रास्ववरूप दोप के निराकरण रूप होता है इसलिये यही निश्चय प्रतिक्रमण है । 
यह व्यवहार प्रतिक्रमण की अपेक्षा श्रप्रतिक्रमण शब्द के द्वारा कहा, जाकर भी ज्ञानीजनों के लिये मोक्ष 
का कारण होता है । व्यवहार प्रतिक्रमरणा तो यदि शुद्धात्मा को उपादेय मानकर उसी निश्चय प्रतिक्रमण 
का साधक होने से विषय कपायों से बचने के लिये करता है तो वह परम्परा ल्‍मोक्ष का कारण होता है 
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. भ्रन्यथां वह फिर स्वर्गादि के सुख का निमित्तभूत पुण्य का ही कारण होता है; अज्ञानीजन संबंधी श्रप्नति- 
“ऋ्रमण तो मिध्यात्व और- विषय कषायों को परिणिति रूप होने से नरकादि के दुःख का-ही कारण है। 


इसं,प्रकार प्रतिक्रमण. श्रादि श्रष्ट. विकल्प . रूप. शुभोपयोग यद्यपि सविकल्प अवस्था में श्रयृत कु भ 


है कह और 


: ही है इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से इस चतुर्थ स्थल में श्राठ गाथायें हुई ॥३२६-३२७॥। 


इति श्री जयसेना चार्य की बनाई शुद्धात्मा की.अभ्रनुभूति रूप लक्षण वाली श्री समयसार की 


तात्पर्यवृत्ति नाम की टीका के हिन्दी अनुवाद बाईस में गाथाश्रों द्वारा चार श्रन्तराधिकारों में यह नवम 
मोक्ष नाम का अधिकार समाप्त हुआ.। 


दसवां महाधिकार [१०] सर्व विशुद्ध ज्ञान 


है 


द जय ( सोक्षत्तत्वें चूँलिको ) 


:...... तात्पयंवृत्ति:--तत्नं व॑ सति थृगाररहितंपात्रवद्रागाद्विरहितशांतरसपरिणतशुद्धात्मरूपेण मोक्षो निष्कांतः। 
श्रथ प्रंविशति सर्व विशुद्धज्ञानं-संसारपंयर्यिमों भ्ित्या शुद्धोपी दा नरूपे णाशुद्धनिएवयनयेन यद्यपि केतु त्वंभोक्तत्ववंघ मोक्षा दि- 
परिणामसहितो जीवस्तथापि सर्व विशुद्धपारिणा मिकपर मभावग्राहकेरा शुद्धोपादानरूपेणशुद्धद्रव्या थिकनयेन कतुृ त्वभोक्त त्व 
वंधमोक्षादिकरणभूतपरिणामशून्य एवेति । दविंयं जं उंप्पज्जदि इत्यादिगॉथामादि कंत्वा चतुर्दभगाथापयंत॑ मोक्ष- 
पदार्थच्चू लिकाव्याख्यानं करोति | तंत्रादी.निश्चंयेन -कर्मकतृ त्वाभावसुरूंयेत्वेन सूत्रेचतुष्ट्यं ! तेर्देनेंतरं शुद्धस्यापि यदुज्ञाना- 
वरणप्रकृतिवंधो मवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमिति .कथनार्थ, चेदा.दु परयडिश्रदु, इत्यादि..प्राकृतश्लोकचतुष्टयं । श्रत 
पर निश्चयेन मोक्त्‌ त्वा भावज्ञापनार्थ श्रण्णाणी कम्मफलं इत्यादिसूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं ,मोक्षच्ुलिकोपसंहाररूपेण 
विक्‌ृणदि इत्यादि सूत्रह्ययं कथयतीति मोक्षपदार्थन्रू लिकायां समुदायपातनिका । 


श्रथ निश्चयेन कर्मणा कर्ता न भवति-इत्याख्याति-+ / | («७ “ 


5 कर पा 


टीकाः--वहां इस प्रकार श्गार रहित पात्र के समान रागादि रहित शान्‍न्तरस में परिणत 
. शुद्धात्मा के रूप में मोक्ष भी यहां से 'चंली गया । 


/ श्रव यहां 'सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। वहां संसार पर्याय का श्राश्रय लेकर यह जीव 
अशुद्ध उपादानरूप श्रशुद्ध निश्चयनय से: यद्यपि - कंर्तापन; * भोक्तापन-- एवं .बन्ध और- मोक्षादि परिणाम 
सहित है तो, भी सर्व विशुद्धं पारिणामिक :रूप - परमभाव॑ं- का ग्राहक: -जो शुद्ध द्वव्याथिक नयः है जो कि. 
शुद्ध उपादान-रूप-है उससे-कर्त्तापन, भोक्तापन, बन्ध या: मोक्ष - आदि कारण अआूत- परिणामों से रहित 
है। इसलिये 'दवियं जं:उपज्जदि' इत्यादि गाथा-को आदि लेकर १४. गाथाश्रों. पर्यन्त -मोक्ष पदार्थकी 
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चूलिका का व्याख्यान करते हैं | वहां सबसे प्रथम कर्म कत्तापन के भाव की मुख्यता से चार गाथायें 
कही हैं । उसके पश्चात्‌ ऐसा कथन करने के लिये कि शुद्ध के भी जो नानावरखादि प्रकृतियों का बंध 
होता है वह श्रज्ञान का ही माहात्म्य है इसे कहने के लिये 'चेदा दु पयडि श्रट्ट इत्यादि चार प्राक्ृत एलोक 
हैं। तत्पश्चात्‌ निश्चय से भोक्तापन का श्रभाव बताने के लिये “प्रण्णाणी कम्मफल इत्यादि चार सूत्र 
हैं। उसके पश्चात्‌ मोक्ष चूलिका का उपसंहार करते हुये 'विकुरादि' इत्यादि दो सूत्र हैं। इस प्रकार मोक्ष 
पदार्थ की चुलिका की यह समुदाय पातनिका है । 


झव यहां कहते हैं कि निश्चय से यह जीव कर्मो का कर्त्ता नहीं है;-+- 


दर्बियं जं उपज्जदि गुर्णेह त॑ं तेहि जाणसु अणण्णं। 

जह कड़यादीहि दु पज्जएहि कणयं अणण्णमिह ॥३२८५॥ 
जीवस्साजीवस्स द्‌ जे परिणामा द्‌ देसिदा सुत्ते । 

त॑ जीवमंजीवं वा तेहि मणण्णं वियाणाहि ॥३२४८॥। 

ण कुदोचि वि उप्पण्णो जह्या कज्जं ण तेण सो आदा | 
उप्पादेदि ण किचिवि कारणमवि -तेण ण सो होदि ॥३३०।॥ 
कम्म॑ पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि | 

उष्पज्जंति य णियमा सिद्धी ढु ण दिस्सदे अण्णा॥३ ३१॥(चतुष्कम) 
द्रव्य यदुत्पद्यते गुणेस्तत्ते्जानीह्मनन्यत्‌.। 

यथा कटकादिभिस्तु पर्याय: कनकसनन्यदिह ॥३२८॥ 

जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दक्षिताः सुत्र । 

ते जीवमजीव॑ वा तेरनन्यं विजानीहि ॥३२श९॥ 


न कुतदिचिप्युत्पन्नी यस्मात॒कार्य न तेन स झआात्मा । 
उत्पादयति न किचित्कारणमपि तेच न स भवति ३३० 


कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्त्तारं तथा प्रतीत्य कर्मारिय 
उत्पच्यंत्ते च नियमात्सिद्धिस्तु न हृब्यतेशत्या ॥३३१॥ 


भ्रेंथं--जो द्रव्य अपने थरुणों से उपजता है वह उन गुणों से कमी अन्य अर्थात्‌ भिन्‍न नहीं होता ऐसा है भव्य ! 
तू जान । जैसे स्वर्ण अ्रपने कड़े श्रादि पर्यायों से इस लोक में श्रन्य नहीं है कड़ा भादि ही है | इसी प्रकार सूत्र में जो 
जीव और अजीव के परिणाम कहे हैं, उन परिणामों से जीव या श्रजीव को अनन्य,समझो) श्रर्थात्‌ जिस द्वव्य के जो 
परिणाम हैं ने उस द्रव्य स्वरूप ही हैं। श्रव जब आत्मा न तो किसी भअ्रन्य से उत्पन्न ही हुआ है इसलिये वह किसी 
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का- किया हुआ काये नहीं है और ,न.किसी'अस्त्य को उत्पन्त-भी:करता है'इसलिये यह्‌ किसी का,कारण भी नहीं है । 
क्योंकि कर्म का-आशवेयश्लेकर- तो कर्ता होंताःहै और कर्त्ता का आश्रय लेकर'कर्म उत्पन्न होते हैं..ऐसा: नियम है। 
अन्य प्रकार से कर्ता कर्मों की सिद्धि नहीं देखी-जाती'है॥. // * 68 /#/* | 


"हि तात्पर्यवृत्ति::--यथा कनकृमिह कटकंदिपर्योय: सहानन्यदभिन्नं भवति तथा द्रव्यमूपि यदृत्पच्यते.परिणमति । 
के: संह ? स्वकीयस्वकीयगुरा:, तद्द्रव्यं तेग्रु णे: सहानन्यदर्भिन्‍्तमिति जानीहि इति प्रथमगाथा गता। जीवस्सा- 
जीवस्स य जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते जीवस्य श्रजीवस्य च ये परिणामा: पर्याया देशिता: कथिताः सूत्रों परमा- 
गमे तै:सह -तेनेव पूर्वोक्तिसुवर्ण हृष्टांतिेन तमेव जीवाजीवद्र॒ब्यमनन्यदभिन्नं; विजानीहीति द्वितीयगाथा -गता । यस्माच्छुद्ध 
निश्चयनयेत नरनारकादिविभावपर्यायरूपेण कदाचिदपि नोत्पन्न:--कर्मणा न ज़तितः ' तेन कारणेन कर्मनोकमपिक्ष- 
यात्मा-कार्य। न भवति | न च तत्कर्मनोकमोपादानरूपेण किमप्युत्पादयति तेन कारणेन कर्मंनोकर्मणां कारणमपि ,न 
भवति, यतः कर्मणां कर्ता मोचकश्न न भवति ततः कारणाहंघमोक्षयो: शुद्धनिश्वचयनयेन कर्ता न भवतीति तृतीयगाथा 
गता कम्मं पड़च्च कत्ता कत्तारं तह पड़च्च कम्मारिय -उप्पंजजंते णियमा -यतः पूर्व -भणित|,सुवर्खंद्रव्यस्य 
कु डलपरिणामेनेव सह जीवपुद्गलयो: स्वपरिणाम: सहैवानन्यत्वमभिन्नत्वं । पुनश्चोक्त कमनोकर्म भ्यां कतृ भूताभ्यां 
जीवो नोत्पाद्यते जीवश्व कर्मतोकर्मणी नोत्पादयति ततो ज्ञायते कर्म प्रतीत्योपचारेण जीव: कर्मकर्त्ता | तथा कर्माणि 
चोत्पद्य॑ते जीवकर्तारमाश्रित्योपचारेण नियमान्निश्चयात्‌ संदेहो नास्ति सिद्धी दु ण दिस्सदे श्रण्या श्रनेन प्रकारेण, 
अ्रवेन को<5्थ: ? परस्परनिमित्तंभावं ' विहायें” शुद्धोपादानरूपेरंग * शुद्धनिश्चयेत्त जीवस्थ कर्मकतृत्वविषये । 
सिद्धिनिष्पत्तिघंदना न हश्यते कर्मेवर्गणायोग्यपुद्गलानां च कर्मे्त्व न हृश्यते ततःस्थितं शुद्धनिश्वयऩयेनाकर्ता जीव इति 
चतुर्थगाथा गता । एवं निश्रयेन जीव: कर्मणां कर्ता न भवत्ीति. व्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गायाचतुष्टयं गतं । 
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अथ शुद्धस्यात्मनो ज्ञानावरणादिप्रकृतिभियंद्वंधों प्रवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमिति ,प्रज्ञापयति- 


टीकाः--जैसे स्वर्ण यहां पर श्रपनी, कटकादि पर्यायों से. श्रनन्य ,अ्रर्थात्‌ भिन्न नहीं है वैसे ही द्रव्य 

भी जो उत्पन्न होता हैं, परिणमन करता है, वह अपने ग्रुणों के साथ श्रनन्य अर्थात्‌ ति अ्रभिन्नरूप से ही 
उत्पन्न होता है यह पहली गाथा हुई। (जीवस्सांजीवंस्स 'दु जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते ) जीव द्रव्य 
और अजीब द्रव्य के भी परिणाम या पर्याय: जो सूत्ररूप परमागम में वर्ताये: हैं, उपयु क्त हृष्टांत के श्रनुसार 
उन परिणामों के साथ यह जीव या श्रजीव द्रव्य. श्रनन्‍्य अ्रभिन्न ही, होता है ऐसा, हे भव्य ! तुम समझो 
हू दूसरी गाथा हुईं | क्योंकि शुद्ध निश्वयनय से यह जीव नरनारकादि विभाव पर्यायों के रूप में पेदा 
नहीं हुआ अर्थात्‌ कर्मो के,ह्वारा श्रात्मा पेंदा नहीं हुआ है इसलिये,्रात्मा कर्म नो कर्मो का कार्य नहीं है । 
वेसे ही आत्मा-उपादान के रूप में किसी भी कर्म और नो कर्म -को भी उत्पन्न - नहीं करता, है इसलिये 
कम और नोकमसों का कारण. भी वह नहीं है। क्योंकि श्रात्मा-कर्मो-का कर्ता,भी नहीं है तो मोचक भी 
नहीं है इसलिये श्रात्मा शुद्ध निश्चयनय से बन्ध श्र मोक्ष दोनों का.ही-कर्ता,नहीं है ।यह तीसरी 
गाथाका भ्रर्थ हुआ । (कम्मं पड़ुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि उप्पज्जंति य णियमा) जैसाकि 
पहले कहा है कि , स्वर्ण का ,कुण्डलादि रूप/परिराम के ,साप्र में अभिन्नाःसंबंध्र - है वैसे ही.,जीव और 
पुदगल का, भी- अपने परिणामों के साथ 3अ्रभिन्नपना है।।:औऔर८,कर्तारूप/कर्म ; भौर नोकर्मःके द्वारा जीव 
पैदा नहीं .क़िया जाता *है वेसे ही-क़र्म-और नोकर्म को' जीव पैदा: नहीं: करता *हैं। इस पर से यह जाना 
जाता है.कि कर्म को प्रत्तीतिमें लाकर उपचार से जीव- कर्म -का:.कर्त्ता- होता है तथा जीव को कर्त्तारूप 
में आश्रय करके उपचार से कर्म उत्पन्न होते हैं ऐसा नियम है.त्तिश्वय है इसमें संदेह नहीं है। (सिद्धी 
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दु ण दिस्सदे श्रण्णा) इस प्रकार परस्पर के निमित्त भाव को छोड़कर शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध विदचय- 
नय से जीव के कर्म कर्तापने के विषय में सिद्धी नहीं होती है श्रर्थात्‌ बात घटित “होती नहीं देखी जाती, - 
तथा कर्म वर्गणा योग्य पुद्गलों को भी कर्मपना और प्रकार से:नहीं देखा जाता इसलिये यह वात सिद्ध हुई... - 
कि शुद्ध निश्वयनय से जीव कर्मों का कर्ता नहीं है यह चौथी गाथा हुईं। इस प्रकार निश्चयनय से जीव . 
कर्मों का कर्ता नहीं है इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से प्रथम स्थल में चार गराथायें पूर्ण हुई 

॥ ३२८-३२६-३३०-३३१ ॥॥ े 


विशेषार्थ:--निश्चयनय तादात्म्य संबंध को लेंकरे वर्णन करंता है उंसकी दृष्टि में संयोग संबंध... 
गौण होता है। ज्ञानावरणादि कर्म और भ्रात्मा का यदि कोई संवंध है तो वह संयोग संबंध है इसलिये : 
निश्चयनय की दृष्टि में वह नहीं है । श्रत निश्चयनय की दृष्टि में कर्म नहीं है और आत्मा उनका... 
कर्ता नहीं है अपितु इस दृष्टि में तो आत्मा का स्वयं का परिणाम ही उसका कर्म है और आत्मा उसका 
कर्ता है क्योंकि उसका उसी के साथ तादांत्म्य संबंध है। 


ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों का श्रात्मा के साथ बंध है वह अज्ञान का ही माहात्म्य है ऐसा बताते. हैं--- : . : ' 


चेदा द पयडियटर्ठ उप्पज्जद विणस्सदि । ह 
'पयडीबवि चेययदठ उप्पज्जदि विणस्सदि ॥३३२॥।॥। 


' एवं बंधोद्‌ दुण्ह्रंपि अण्णोण्णप्पच्चया हवे । 
-अप्पणों पयडीए ये संसारो तेण जायदे ॥३ ३ ३॥ “ 


' चेतयिता तु प्रदृत्य॑र्थमुत्पचते विनदेयति । 


» - । - प्रकृतिरपि चेतकार्थमुत्पचतें विनश्यति ध३३२॥ - . ... .... .... ८ 
: »' एवं बंधस्तु दृथोरपि अन्योन्यप्रत्ययोभवेतु 7 7 00 हे उड़ दाह 

 आात्मनः प्रकृतेदंच संसारस्तेन जायते ॥३३३॥ 

प्र्थं---चेतयिता ग्रात्मा ती ज्ञानोवरंणादि कर्म प्रकृतियों के निर्मित्त से उपजता है झौर नांश को प्राप्स' होता है 

है । प्रकृति भी इसे चेतनेवाले आर्मी के लिये उपजती है श्रौर नाश को प्राप्त होती है। श्रांत्मी, के परिणामों के 

सिंमित्त से उसी प्रकार परिंणमंत्ती है । इस प्रकार दोंनों आत्मा और प्रकृति के परंस्पर निमित्त से बेंघ होता हैं और 

उस बंध से संसार उत्पन्न होता हैं ३३२-३३३॥| | । ः 

तात्पयंवृत्ति:--चेदा भ्रात्मा स्वस्थमावच्युतः संद्‌ प्रकृंतिनिर्मितें कंमेदियेनिमित्तमुत्पंचते । विनश्य॑ति वे विभांव- 

परिणाम: पर्याय: । प्रकृतिरपि चेंतेयितृकार्य' जीव॑ंसंबंधिरागादिपेरिणामनिंर्मित्ते ज्ञानावरंणादिकर्मपर्योयरत्पथतेविनेश्येतिं... 
- च-। एवं: एूर्वोत्तिप्रंकारेरेग बंचो जायेते हयोः-संवस्थेभावच्युतंस्पात्मनः) केमवर्गशायोग्येपुंदेगलपिंडरूपायां: ज्ञानावरणोदिं- . 


' अकतेश्व.१4 कथंभूतयोद्द यो: ? अंन्योव्न्यप्रस्यियो:, परस्परनिमित्त का रखेभूतंयों: | एवं रागांयजॉनमावेन बंधों : सवति तेने 
बंधेन संसारो जायते, नं च स्वस्वरूपत इत्युक्तं मंवतिः। 28 


के 
पर ब 
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श्रथ यावत्कालं शुद्धात्मसंवित्तिच्युतः सन्‌ प्रकृत्यर्थ' प्रकृत्युदयरूप॑ रागादिकं न मुचति तावत्कालमन्ञानी स्यात्‌ 
तदभावे ज्ञानी च भवतीत्युपदिशति- 


ठीका:--स्वस्थभाव से च्युत होता हुआ श्रात्मा प्रकृति के निमित्त से श्रर्थात्‌ कर्मोदिय का निमित्त 
पाकर अपने विभाव परिणामों से उत्पन्न भी होता है और नाश को प्राप्त होता है। प्रकृति भी इस चेत- 
यिता के लिये जीव संबंधी रागादि परिणामों का निमित्त पाकर ज्ञानावरणादिरूप कर्म पर्यायों के द्वारा 
उपजती है और नाश को प्राप्त होती है । इस प्रकार स्वस्थभाव से च्युत आत्मा का और कम वर्गणा 
योग्य पुद्गलपिण्डरूप ज्ञानावरणादि प्रकृति का भी पूर्वोक्त रीति से वंध होता है । उनका बंध कंसे होता 
हैं ? कि अन्योन्य रूप से एक दूसरे में परस्पर निमित्त कारण रूप वालों का बंध होता है इस प्रकार 
रागादिरूप अज्ञान भाव से बंध होता है श्रौर उस बंध से संसार होता है । तात्परय यह हैं कि श्रपने स्वरूप 


से बंध नहीं होता है ॥३३२०३३३७ 


विशेषार्थ:--आ्राचार्य देव ने वतलाया है कि परमार्थ से तो ग्रात्मा के श्रौर प्रकृति के कर्ता कर्म पने 
का प्रभाव है तो भी परस्पर में निमित्त नैमित्तिक रूप से कर्ता कर्मपना भी है जिससे बंध है एवं उसी से 
संसार है। र 


श्रागे यह वताते हैं कि शुद्धात्मा की संवित्ति से च्युत हुआ जीव जब॒ तक प्रकृति के भ्रर्थ को श्रर्थात्‌ु कर्मोदिय 
से होने वाले रागादिभाव को नहीं छोड़ता है तव तक श्रज्ञानी रहता है किन्तु उन रागादि के अ्रभाव में ज्ञानी 


होता है। 


जा एस पयडीयट्ठ चेया णेव विमु चए । 
अयणाओ हवे ताव मिच्छाइटठी असंजओ ॥३३४॥ 
जया विमुञचए चेया कम्सप्फल मण्णतयं । 
तया विमृत्तो हवइ जाणओ पासओ मुणी ॥३३४५॥ 


यावदेष प्रकृत्यर्थ' चेतयिता नेव विमुउ्चति । 
अ्ज्ञायकोी भवेत्तावन्मिथ्याहष्टिरसंयत: ॥३३४॥ 
यदा विसुञ्चति चेतयिता कर्मफलमनंतरक । 
तदा विमुक्तो भवति ज्ञायको दर्शकों मुनिः ॥३३५॥ 
श्र्थ---यह जीव जब तक उपयुष््त प्रकृति के श्रर्थ को श्रर्थात्‌ कर्मोदय से होने वाली रागादिरूप परिण्िति को 
नहीं छोड़ता है तब तक अज्ञायक रहता है, मिथ्याहष्टि तथा असंयत होता है । जब यह आत्मा श्रनंत भेद वाले कर्म 


के फल को छोड़ देता है, उसे नहीं मोगता है, उस समय बंध से रहित हुआ्ना ज्ञाता, हृप्ठा श्ौर संयमी होता है ॥३३४- 
रे३णश॥ 


तात्पर्यवृत्ति:--यावत्कालमेप चेतयिता जीवः, चिदानंदेकस्वभावप रमात्मसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानु मवरूपाणां 
सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणामभावात्मकृत्यर्थ रागादिकर्मोदयरूप न मुचति, तावत्कालं रागरादिर्ूपमात्मानं श्रद्धाति जाना- 
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त्यनुभवति च ततो मिथ्याइप्टिमंवर्ति, अज्ञानी मवति, असंयतश्र भवति, तथा भूतःसब्‌ मोक्ष ने लगमते। यदा पुनरब- 
मेव चेतयिता मिथ्यात्वरागादिरूप कर्म फल शक्तिरुपेणानंतं विशेषेश सर्वप्रकारेण मु चति तदा शुद्धनुर्दकस्वमावात्मत्त्त्व- 
सम्यक्श्रद्धाननानानुमवरूपाणां सम्यस्दर्शनन्ञानचा रित्राणां सख्भावातू लासावुमिश्यात्वरागा दिश्यों भिन्नमात्मानं श्रद्धधाति 
जानात्यनुभवति च । ततः सम्पस्हप्टिमिवति, ज्ञानी मवति संयतों सुनिश्न भवति तवाभूत: सन्‌ विशेषेण द्रव्यमावगत- 
मूलोत्तरप्रकृतिविनाशेन मुक्तो भवतीति । एवं यचप्यात्मा शुद्धनिश्रयेन कर्ता न भवति तथाप्यनादिकर्मवंबब्शारिमिध्यात्व- 
रागाद्यजानभावेन कर्म वध्नातीति अज्ञानसामर्थ्यन्ञापनार्थ द्वितीयस्थले सुत्नचतुप्टयं गत॑--- 


श्रथ शुद्धनिश्चयनयेन कर्मंफलमोक्तृवं जीवस्वभावों न मवति, कस्मात्‌ ? ब्रज्मानस्वभावत्वातृ--४ति कथबति-- 


ढीका:--जव तक यह चेतक स्वभाववाला जोव चिदानंद एक स्वभाव है जिसका ऐसे परमात्मा के 
समीचीन श्रद्धान, ज्ञान और अ्रनुभवरूप सम्यरदर्शन सम्यग्जान भर साम्यक चारित्र के अभाव से प्रकृति के श्र्थ 
को अर्थात्‌ कर्मोदय रूप रागादिक को नहीं छोड़ता है तव तक वह आत्मा को रागादिरूप ही मानता है, 
रागादिरूप ही जानता है, और रागादिरूप ही श्रनुभवता है इसलिये मिथ्यादुष्टि होता है, अज्ञानी होता है 
और भ्रसंयत होता है इस प्रकार होता हुआ वह मोक्ष को नहीं पाता है । किन्तु जब वही चेतयिता शक्ति 
रूपसे भ्रनन्त विशेष भेदवाले मिथ्यात्व रागादिरूप कर्मफल को सर्व प्रकार से छोड़ देता है उस समय 
शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जी श्रात्म तत्व उसका सम्यकश्नद्धान, ज्ञान और श्रनुभव रूप जो सम्यग्दर्शन, 
ज्ञान, श्रौर चारित्र के सद्भाव होने से मिथ्यात्व और रागादि से भिन्न श्रात्मा को मानने, जानने और 
अनुभव करने लगता है तब वह सम्यग्हष्टि, सम्यग्जानी, श्रौर संबत मुनि होता है। ऐसा होता हुआ्रा 
विशेष प्रकार से वह द्वव्य और भाव रूप से होनेवाली मूल और उत्तर प्रकृति के नाथ से मुक्त हो 
जाता है। यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से देखें तो आत्मा-कर्ता नहीं है फ़िर भी श्रवादि कालीन कर्मबंध के 
वश से मिथ्यात्व और रागादि रूप श्रज्ञान भाव के द्वारा कर्म बंध करता ही है। इस प्रकार श्रज्ञान की 
सामथ्यं बतलाने के लिये चार गाथाएं कही गई ॥ ३३४-३३५ ॥ 


आ्रागे यह वतलाते हैं कि शुद्ध निश्चयनय से कर्मफल को मोगते रहना जीव का स्वभाव नहीं हैं क्योंकि वह 
तो अ्रन्ञान भाव है :--- 
अण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावदिठदो दु वेदेदि । 
णाणी पुण कम्मफलं जाणदि उदिदं ण बेदेदि ॥३३ ६॥। 
अ्ज्ञानी कर्मेफल प्रकतिस्वभावस्थितस्तु बेदयते । 
ज्ञानी पुनः कर्मफल जाचाति उदितं न बेदयते ॥३३६।॥ 


प्र्थ--अज्ञानी (प्रमादी) जीव कर्म के फल को प्रकृति के स्वभाव में स्थित होता हुआ मभोगता है परन्तु 
ज्ञानी (प्रमाद रहित) जीव उदय में आये हुए कम के फल को जानता मात्र है मोगता नहीं है ॥॥ ३३६ ॥॥ 


तत्पयंवृत्ति:--श्रण्णारणी कम्मफर्ल पयडिसहावद्ठिदों दु वेदेदि विशुद्धनानदर्शनस्वमावात्मतत्त्मसम्पक्‌- 
शद्धानज्ञानानुष्ठानवरूपाभेदरत्नत्रयात्मकभ्ेदश्ञानस्यामावादज्ञानी जीव: उदयागतकर्मंप्रकृतिस्वमावे. सुखदुःखस्वरूपे 
स्थित्वा हर्षविपादाम्यां तत्मयो भूत्वा कर्म फल वेदयत्यनुमवती । शार[्ी पुण कम्सफल जाणदि उदिदं शा वेदेदि 
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ज्ञानी पुनः तन्मयो भूत्वा पूर्वोक्तमेदज्ञानससद्भावात्‌ वीतरागसहजपरमानंदरूपसुखरसास्वादेन परमसमरसीभायेव परिणतः 
सन्‌ कर्मफलमुदितं वस्तुस्वरूपेण जानात्येव न च हर्षविषादाभ्यां तन्‍्मयो भृत्वा वेदयतीति। 


ग्रधाज्नानी जीवः सापराघ: सशंकितः सब्‌ कम फल तन्मयो भूत्वा वेदयति, यस्तु निरफ्शाधों ज्ञानीस कर्मोदये 
सति कि करोति ? इति कथयति-- 


टीकाः-- (अण्णाणी कम्मफल पयडिसहावद्ठिदों दु वेदेदि) विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले 
प्रात्मतत्व के समीचीन श्रद्धान, ज्ञान श्रौर अनुष्ठानरूप श्रभेद रत्नन्रय स्वरूप भेदज्ञान के न होने से 
(न रहने से) अज्ञानी जीव उदय में श्राए हुए कर्म प्रकृति के स्वभाव में श्रर्थात्‌ सुख दु:ख रूप में स्थित 
होकर हर्ष विपादमय होकर उस कर्म के फल को वेदता है, अनुभव करता है। (णाणी पुण कम्मफलं 
जाणदि उदिदं ण वेददि) और ज्ञानी तो पूर्वोक्त भेदज्ञान के सखझ्भाव से वीतराग सहज परमानन्दस्वरूप 
सुखरस के आस्वादन द्वारा परम समरसी भाव रूप में परिणत होता हुआ, उदय में आये हुए फल को 
वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी प्रकार जानता ही है। किन्तु हर्ष विषादमय होकर उसे बेदता श्रर्थात्‌ 
भोगता नहीं है ॥। ३३६ ॥। 


विशेषार्थ:--ज्ञानी उदय में श्राये हुए कर्म फल को जानता है किन्तु श्रज्ञानी उसे वेदता है। यहां 
प्रघन हो सकता है कि जानना श्र वेदना दोनों का श्र्थ यदि एक है तो फिर श्रन्तर क्‍या है? उत्तर 
यह है कि श्रमुक वस्तु घडी श्रादि है, यह तो जानना हुआ पर इसमें भ्रच्छे बुरेपन की मान्यता या विचार 
श्राता है वह उसका वेदना या भोगना कहलाता है। श्रज्ञानी जीव राग ह्वं षवान होता है भ्रतः वह जिस 
वस्तु को भी देखता जानता है उसे श्रच्छी या वुरी मानकर उसमें हर्ष विषाद कर बैठता है एवं नुतन 
कर्म वन्‍्ध करता हुआ संसार में फंसा ही रहता है। किन्तु ज्ञानी विरागी जीव प्रसंग प्राप्त वस्तु को 
देखता जानता मात्र है पर उसमें भ्रच्छा बुरापन न मानकर हर विषाद नहीं करता श्रतः नूतन कर्म बन्ध 
नहीं करता यही अन्तर है । 


अज्ञानी जीव अपराधी होता है इसलिये वह स्ं कित होता हुआ कर्मफल को तन्मय होकर भोगता है किन्तु 
निरपराघ ज्ञानी (समाधि स्थित) होता है वह कर्मोदय होने पर क्या करता है सो बताते हैं:-- 


जो पुण णिरवराहो चेंदा णिस्संकिदो दु सो होदि। 
आराहणाए णिच्च वट्टदे अहमिदि वियाणंतों ॥३३७॥ 


यः पुननिरपराधव्चेतयिता निःशंकितस्तु स भवति । 
आ्राराधनया नित्यं वत्तेते श्रहमिति विजानन्‌ ॥३३७॥ 


प्र्थ--जो अ्रपराव रहित आत्मा होता है वह निश्शंक होता है वह अपने श्रापको जानता अनुमव करता 
हुआ निरन्तर आराघना में ही तत्पर होता है॥ ३३७ ॥। 


तत्त्पयंवृत्ति:-जो पुरा णिरवराहो चेदा रिस्संकिदो दु सो होदि यस्तु चेतयिता ज्ञानी जीव: स निरपराध: 
सब्‌ परमात्माराधनविपये निश्शंको मवति । निश्शंको भूत्ता कि करोति ? श्राराहणाए खिच्चं वह्ठुदि श्रहमिदि 
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वियाणंतो निर्दोपपरमात्माराधतारूपया निश्चयाराधतया नित्य सर्वकालं वर्तंते | कि कुर्वव्‌ ? श्रनंतज्ञानादिखू्पोहहमिति 
निरविकल्पसभाथौ स्थित्वा शुद्धात्मानं सुम्यग्जानन्‌ परमसमरसी भावेन-चानुभवति इति । 
श्ज्ञानी करमणां नियमेन वेदको भवतीति दर्शयति--- 


टीका:-- (जो पुण णिरवराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि) जो चेतयिता ज्ञानी जीव .निरफ्राध 
होता हम्ना परमात्मा के आराधन में निश्शंक होता है। वह निश्शंक होकर क्या करता है? कि 
(आराहणाए णिच्च वट्न॒दि अहमिदि वियाणंतो) निर्दोष परमात्मा की आराधना तत्स्वरूप जो निश्चय 
आाराघना उससे युक्त होकर निरन्तर सदा काल रहता है। क्या: करता हुआ रहता है कि मैं अनन्त 
ज्ञानादि स्वरूप हूं इस प्रकार विचार करके निविकल्प समाधि में स्थित होकर शुद्ध श्रात्मा को अ्रच्छी 
प्रकार से जानता हुआ वह परम समरसी भाव के द्वारा उसी का श्रनुभव करता रहता है ॥३३७॥ 

श्रव यहां बताते हैं कि अज्ञानी जीव नियम से कर्मो का वेदेक ही होता है ; : 


ण्‌ सयदि पयडिमभव्वों सुदठुवि अज्ञ्ञाइद्रण-- सत्थाणि-॥ 
गुड़दुद्धंपि पिबंता ण॒ पण्णया णिव्विसा हुँति ॥३३८५॥। 


.. नशुचति प्रकृतिसभव्यः सुध्ठवपि अ्रधीत्य शास्त्रारिि। 
--... शुड्दुग्धभपि पिबंतोन पद्नगा निविषा भवंति ॥३३८०॥ 


श्रे्थ--शास्त्रों को श्रच्छी प्रकार .पढ़ करके भी श्रमव्य जीव कर्मोदिय के स्वभाव को नहीं छोड़ता अर्थात्‌ 
उसकी प्रकृति नहीं बदलती जैसे ग्रुड़ संहित दूध को पीते हुये भी सर्प निविष नहीं होते हैं ३३८॥॥ 


तात्पर्यवृति:--यथा पन्‍्तगा सर्पा: शर्करासहितं दुग्ध पिवंत्तोडषपि निविया न भवंति तथा ज्ञानी जीवों 
मिथ्यात्वरागादिरुपकर्मग्रकृत्युदयस्वभाव॑ न मुचति | कि कृत्वापि ? शअ्रधीत्यापि । कानि ? - शास्त्राणि । कर्थ॑ 
सुदृठधुवि सुष्टिविपि । कस्मान्त मुचति ? वीतराग्रस्वसंवेदनजश्ञानामावात्‌ कर्मोदये सति मिथ्यात्वराग्रादीनां तन्मयों 
भवति यतः कारणात्‌ इति । 


ज्ञानी कर्मेणां नियमेन निश्चयेन वेदको न मवतीति दर्शवति--- 


टोका:--जसे पन्नंग अर्थात्‌ सांपे शक्कर सहित दूध पीकर भी विष रहित नहीं होते हैं उसी प्रकार 
श्रज्ञानी जीव मिथ्यांत्व रागादिंरूप कर्म प्रति के उदय स्वभांव को नहीं छोड़ता है। क्‍या करके नहीं 
छोड़ता है कि शास्त्रों को अच्छे प्रकार पढ़ करके भी श्रपने_दुष्ठ स्वभाव को नहीं छोड़ता है क्योंकि 
उसके वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान का अ्रभाव रहता है इसलिये कर्मोदय के होने पर मिथ्यात्व और रागादि 
तनन्‍्मय होता है ॥ ३३६)... 


: ज्ञानी जीव नियम से निश्चय से कर्मफल-का वेदक नहीं होता है यह वतलाते हैं:-- 
णिव्वेयससावण्णो णाणी कम्सप्फलं वियाणेंद । 
महुरं कड॒यं बहुविहमवेयओ तेण पण्णत्तो ॥३ ३ ५॥ 
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निर्वेद समापन्नो ज्ञानी कर्म फल विजानाति ।- 
सधुरं कठुक॑ बहुविधमवेदको तेन भ्ज्ञप्तः ॥३३६॥. |. .: 


शर्थ--ज्ञानी जीव निर्वेद समापन्न अर्थात्‌ वैरोग्य सहित होता है इसलिये वह येद्वपि मीठा या कड़वा श्रादि 
अनेक प्रकार वाले कर्मफल को जानता है फिर भी वह उसका भोक्ता अर्थात्‌ अनुभव करने वाला नहीं होता है ॥३३९॥। 


तात्पवंवृत्ति:--रिप्वेदसमावण्णो णाणी कस्मप्फल वियाणाद्िि परमतत्त्वज्ञानी जीवः संसारशरीर« 
भोगरूपत्रिविधवेराग्यसंपन्नो भूत्वा शुमाशुभकर्मफलमुदयागतं वस्तु, वस्तुस्वरूपेण विशेषण  निविकारस्वशुद्धात्मनो 
भिन्नत्वेत जानाति | कथ॑ भूतं जानाति ? महुरं कड॒वं वहुविहमवेदको तेरा पण्णत्तों श्रशुमकर्मफल निवकांजीर- 
विपहलाहलरूपेण कद्ठुक॑ं जानाति । शुभकर्मफर्ल घहुविधं ग्रुडखंडशकंरासृतरूपेण मघुरं जानाति। न॑ च शुद्धात्मोत्यसहज- 
परमानन्दरूपम्ती द्वियसुख॑ विहाय पंचेन्द्रियसुखे परिणमति, तेन कारणेन ज्ञानी बेदको भोक्ता न भवतीति नियम: । 
एवं ज्ञानी शुद्धनिश्चियेन शुभाशुमकर्म फलभोक्ता न भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्यले सूत्रचतुष्टयं गतं । 


का «» 


अ्रथ निरुपराग शुद्धात्मानुभूति लक्षण भेद ज्ञानी कर्म न करोति न चर वेदयति इति प्रकाशयति:--- 


टीका-- (णखिव्वेद समावण्णो णाणी कम्मप्फलं वियाणादि) परम तत्वज्ञानी जीव संसार शरीर श्रौर भोग 
इन तीनों से वैराग्य सम्पन्त होकर उदय में आये हुए शुभाशुभ कर्म के फल को जैसा जिस वस्तु का स्वरूप 
है उसी रूप से ठीक प्रकार जानता है किन्तु निविकार श्रपनीं शुद्धात्मा से विशेष रूप से भिन्‍न जानता है । 
कंसे जानता है कि ( महुर कड़ुयं 'बहुविहमवेदको तेणा पण्णत्तो ) श्रशुभ कम के फल को नीम, कांजी, 
विष श्रौर हलाहल के रूप में कड़वा जानता है श्लौर शुभ कर्म के फल को श्रनेक प्रकार का गुड़, खाण्ड, 
शंक्कर श्ौर अमृत के रूप में मीठा जानता है-। फिर भी वह शुद्ध श्रात्मा से उत्पन्न हुए सहज परमानन्द 
रूप श्रतीन्द्रिय सुख को छोड़कर ,पंचेन्द्रिय के सुख में कभी परिणमन नहीं करता इसलिये ज्ञानी जीव 
उसका वेदक श्रर्थात्‌ भोक्ता नहीं होता यह नियम है। इस प्रकार शुद्ध निश्चयनय से (श्रर्थात्‌ परम 
समाधि में लगे रहने से) ज्ञानी जीव शुभ या अशुभ कर्म के फल का भोक्ता नहीं होता इस प्रकार के 
व्याख्यान की मुख्यता से इस तीसरे स्थल में चार सूत्र कहे गये ।३३६।॥। 


विशेषार्थ:-ज्ञानी तो परम समाधि में निरत रहता है तब उसने श्रात्मानुभव के सिवा श्रौर सब कुछ 
करना छोड़ ही दिया है ।-रही भोकतापन की बात सो वह जब शुद्धात्मा के अनुभव में तल्‍लीन है तब इतर 
सब वाह्य पदार्थों से श्रत्यन्त विरक्त है ऐसी दशा में भोक्तापन' भी कंसे संभव हो सकता है। इस प्रकार 
जब कर्त्तापन श्रौर भोक्तापन भी नहीं है तव वह तो जानता मात्र है सो वह उसका सहज स्वभाव है एवं 
वह सब प्रकार को भंमटों से मुक्त होकर श्रात्मतल्लीन रहता है जेसाकि श्री अ्रमृतचन्द्राचाय भी श्रपते 
कलश में बताते हैं-- हा रा 


कसा. + क्कट ह 


ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभाव' । 
जानन्परं करणवेदनयोरभावात्‌ शुद्ध स्वभाव नियत: स हि मुक्त एवं ॥१६८॥ 


प्र 


भाव इसका ऊपर स्पष्ठ है। 3 


राग रहित शुद्धात्मानुभूंति है लक्षण जिसका ऐसा भेदज्ञानी जीव न कर्मो' को करता हैं श्रीर न भोगता हैः-- 


श्ध४ड | समयसार 


ण्‌ वि कुब्वदिणवि प्वेददि णाणी कम्माह बहु पयाराई । 
जाणदि' पुणःकम्मफल बंध पृण्णं त पाव॑ च/।।३ ४ ०१ 
“ज+ « चापि करोति-नापि-बेदयते ज्ञानी कर्माणि:बहुप्रकाराणि ।.. 0 
:+. - जानाति पुनः कर्मफलं बंधं पुण्यं च पाप च ॥३४०ा 7 7 रे 5 4 3. ५ 


श्र्थ--ज्ञानी अनेक प्रकार के कर्मों को न तो करता ही है और न भोगता ही है परन्तु कर्म: के वंघको तथा 
कंस फल पुण्य और पाप को जानता ही है ॥३४०॥॥ | 


का 


तात्पयंवृत्तिः--णवि कुव्वदि णवि.चेददि णारोी कम्माइ वहुपयाराइ : तिगुतिगुत्तिववलेन - व्यातिपुजा- - न 
लाभहएश्र्‌ तानुभूतमोगाकांक्षारूपानिदानवंघा दिसमस्तपर द्रव्यालंवनशुन्येना नं तजानद्रश नसु ख वी यस्वरूपे रा: सालंवने 'मरिता< . 


वस्थे निविकल्पसमाधौ. स्थितो ज्ञानी कर्मा रिए बहुप्रकाराणि, जानावरणा दिमुलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नानि _तिश्वयनयेत करोति ह 


न च तस्मयो भृत्वा वेदयत्यनुमवति । तहिं कि करोति ? जाणदि पुण कम्मफलं वंध॑ पुण्णणं चपाव॑ च परमात्म- . . 
भावनोत्वसुखे तृंत्तो' भृत्वा “वस्तुस्वरूपेण॑ जानात्येव॥ कि जानाति ?' सुखदुःखंस्वरूपकर्म फेल प्रकृतिबंधादिभेदमिंश्न .. 
पुन: कर्मेदंधं, सह ्यशुभायुर्नामगोतररूप॑ पुण्य, अतोइत्मदसद्र द्रादिख्पं-पाप॑-चेति ।.77: कि तप: हा 








/£ :+ लमेद केतू त्वमोक्तृत्वामाव_विशेषेण संमे्थयेति--/ «८ 


नर ३ हे 2 २४ 2 ऊ | 5 
हीका:-+ (रावि-कुव्वदिःणाणी कम्माइ बहुपया राइ) ज्ञानी त्रिगुप्ति में गुप्तहो रहने: रूप बलः के . 

द्वारा:रस्पाति;पूजा;;लाभ; एवं देखे,;सुने:ओऔरः: अ्रनुभूति में, आये ऐसे:-भोगों:की आकांक्षांरूप: निदानवंध 

इत्यादिरूप:सम्स्त परद्वन्य: के 7 झालम्वन:से शून्य ऐसा अनन्तःज्ञान, दर्शत, सुख वीयस्वरूपः के हारा 


भज्ेहुये: के संमांत-स्वावलंबन-ऐसी:निविकल्पःसमाघि में;जो_ स्थिते है-वह “नाता प्रकार के ज्ञानावरणादि , ; है 
रूपःमूल! प्रकृति!एवं मतिज्ञानादिःरूप उत्तरःप्रकृति केभेद से जो विभिन्न:प्रका र के. हैं उन. कर्मों,को निश्चय | .. 


नयःक्े; द्वारा:न तोःकर॒ता ही-है-और ने:तन्‍्मय होकर- उसको वेदता- श्रनुभवता ही: है.। फफिर-क्या-करता . 


है? कि (जाणदि पुरा कम्मफल :बूंधघ॑: पुण्णं+चः पाव॑:च)::परंमात्मा ः की/भावना: सेःउत्पन्न॑ः हुंये सुंखमें . - | 
तृप्त होकर,जेसा ज़िस वस्तु का स्वरूप है उस रूप से जानता है । किसको ,जानता है ? कि सुख दुःख. .. 
स्वरूप कम के फंल को, प्रकृति वधाधि के भेद से अनेक प्रकार होने वाले कर्म' के बंध को, तथा साता . : 


वेदनीय, शुरभायु, शुभनाम, शुभगो तररूप : पुण्य को व इससे अन्य ा विपरीत अंसाता वेदतीय भ्रादि रूप पाप ५ 
की भी जानता हैं ॥३४०॥ ४ ४ ४ ह रह 


हि 


सदा क्मा ४. पम्रटण, 5 पफिजट 
लि ट / हु है हज 


ही 


#:४. श्रेव इंसीस्कर्तव्य व-मोक्तुंत्व के अरभभांव का ह्ठांतः पूर्वक. समर्थन :करते: 





दिट्टी सयंपि णाणं अक्वारयं तह अवेदयं चेव । 


(०. 3-४ ६-० पा 


::5 + 5७ अजाणदि: ये बंधसोक्ख-कम्मदर्य-णिज्जंर- जेब ।॥३७१ 
दृष्टि: स्ववमपि. ज्ञानमकारक॑ तथाउवबेदर्क; चैव:१: ... 'पढ ला 


पी भाई 5 


हा प्यार 7 मल 5 “जानाति-च.बंधमोक्ष: कर्मोदय॑ - ज़ि्जरा:चैव.॥३४१. .2+ 


म् 
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अर्थ--जैसे चक्षु देखने योग्य पदार्थ को देखता ही है उसका कर्ता तथा भोक्ता नहीं होता है उसी प्रकार ज्ञान 
भी बंध, मोक्ष, कर्मोदिय के उदय, तथा कर्मो की निर्जरा को जानता ही है, कर्ता भोक्ता नहीं होता ॥३४१॥ 


तात्पयवृत्ति:--दिट्ली सयंपि णाणं श्रकारय॑ तह श्रवेदय्यं चेव यथा दृष्टि: कर्मी हृश्यमग्नि रूप॑ वस्तुसंघुक्षरां 
पुरुषवन्न करोति तथैव च तप्तायर्पिडवदनुमवरूपेणा न वेदयति । तथा शुद्धज्ञानमप्यभेदेन शुद्धज्ञानपरिणतजीवो वा 
स्वयं शुद्धोपादानरूपेण न करोति न च वेदयति | अथवा पाठांतरं दिद्ली खयंपि णाणं तस्य व्याख्यानं--न केवर्ल 
दृष्टि: क्षायिकज्ञानमपि निश्चयेन कर्मणामकारक तथैवा वेदकमपि । तथाभूतः सन्‌ कि करोति ? जाणवबि य बंधमोकर्स 
जानाति च कौ ? वंधमोक्षौ न केवलं वंधमोक्षी कम्मुदय णिज्जरं चेव शुमाशुमरूषं कर्मोदयं सविपाकाविपाकरूपेण 
सकामाकामरुपेणु वा द्विधा निर्जरा चंव जानाति इति । एवं सर्वविशुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धोपादानमृतेन 
शुद्धद्रव्याथिकनयेन कतृ त्व-मोवतृत्व-बंध-मोक्षा दिकारणप रिणामशून्यो जीव इति सूचितं । समुदायपातनिकायां पश्चादु« 
गाधाचतुप्टयेन जीवस्याकतृ त्वगुराव्याख्यानमुख्यत्वेत सामान्यविवरणं कृतं । पुनरपि गाथाचतुष्टयेन शुद्धस्यापि यत्प्कू- 
तिभिवंन्धों मवति तदज्ञानस्यथ माहात्म्यनित्यज्ञानानसामर्थ्यकथनरूपेण विशेषविवरणं कृतं । पुनश्च गाथाचतुष्टयेन 
जीवस्याभोक्तृत्वगुराव्याख्यानमुख्यत्वेन व्याख्यान कृतं । तदनंतरं शुद्ध निश्वयेन तस्येव कत्‌ त्ववंधमोक्षादिककारणपरि- 
णामवर्जनरूपस्य हादशगाथाव्याख्यानस्योपसंहाररूपेण गाथाद्वय॑ गतं । 


- इति श्री जयसेनाचार्य कृतायां समयसारख्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्ययं डृत्ौ -शोश्चा पिकारसंबंधिनी- 
५ - चूलिका समाप्ता । अ्रथवा द्वितीयव्याख्यानेनात्र मोक्षाघिकारः समाप्तः ॥ 


टीका:-- (दिट्ठी सयंपि णाणं भ्रकारयं तह श्रवेदयं चेव) जैसे चक्षु श्रग्निर्प हश्य को देखता है 
किन्तु जलाने वाले पुरुष के समान वह उसे जलाता नहीं है, तथा तप्तायमान लोहपिंड के समान वह 
उसे अ्नुभवरूप से वेदता भोक्ता भी नहीं है । वेसे शुद्ध ज्ञान भी श्रथवा श्रभेद विवक्षा से शुद्धज्ञान में परिणत 
हुआ जीव भी शुद्ध उपादान रूप से (श्रन्य द्रव्यों को) न करता ही है श्रौर न वेदता ही है (श्रनुभवता 
ही है) । श्रथवा दूसरा पाठ यह है (विट्ठी खयंपि णाणं) इसका श्रर्थ यह है कि केवल मात्र 
इृष्टि ही नहीं किन्तु क्षायिक ज्ञान भी. निश्चय रूप से कर्मो का नहीं करने वाला श्रौर नहीं 
वेदनेवाना (भ्रनुभवनेवाला) होता है। ऐसा होता हुआ वह क्‍या करता है? कि (जाणदि य बंध 
मोबखं) वंघ श्ौर मोक्ष को जानता है। केवल बंध मोक्ष को ही नहीं किन्तु (कम्मुदयं रिज्जरं चेव) 
शुभाशुभ रूप कर्म के उदय को, तथा सविपाक श्रविपाक रूप श्रथवा सकाम और अकाम रूपसे होनेवाली 
दो प्रकार की निर्जरा को भी जानता है । इस प्रकार शुद्ध पारिणामिकरूप परमभाव का ग्राहक एवं 
' जो उपादान स्वरूप है ऐसे शुद्ध द्रव्याथिक नय के द्वारा कर्तापन, भोक्तापन, बंध, मोक्षादि का कारण 
भूत परिणामसे रहित यह जीव है ऐसा सूचित किया है। इस प्रकार समुदाय पातनिका में पीछे की 
चार गाथाश्रों द्वारा जीव के श्रकर्तापनगुण के व्याख्यान की मुख्यता से सामान्य वर्णव किया है। फिर 
चार गाथाओं में यह बताया है कि निश्चयसे शुद्ध जीवके भी जो कर्म प्रकृतियों का बंध होता है वह 
अज्ञानका माहात्म्य है इस प्रकार अज्ञान की सामथ्ये का विशेषरूप से वर्णन किया है। फिर चार 
गाथाओं में जीवके श्रभोक्तापन के गुणका व्याख्यान मुख्यता से है। तत्पश्चात्‌ कर्तापन बंघ मोक्षादि का 
कारणभूत परिणाम का निषेध १२ गाथाश्रों में हुआ है जो कि शुद्ध निश्ववनयसे किया ,गया है उसीका 
उपसंहार दो गाथाश्रों में हुआ है ॥॥३४१॥। 


२८६: ] | समपसार 


इस प्रकार श्री जंयेसेनाचार्य - की वनाई हुई शुद्धात्मानुभूति लक्षणवाली -तात्पय नामी श्री 
समयसारजी की व्याख्या के हिन्दी अनुवादमें मोक्षाघिकार से संबंध रखनेवाली यह चुलिका समाप्तहुईय/ 
प्रथवा दूसरे व्याख्यान के द्वारा मोक्ष अधिकार समाप्त हुआ ॥ ३४ 0... .. ४: है 


20280 ० ५ हर पट. छा किक 3 अ 02007 2 डा # 62020 22 रे कि हट हे 5 रा | 
तात्पयंवृत्ति--कि चः विशेष:--आ्रौपश्ममिकादिपंचमावानां मध्ये केन भावेन 'मोक्षों भवतीति विज्ा्तेत - 
तत्नीपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकौदयिकमावचतुप्टयं पर्यावरूप मवति शुद्धपरिणामिकस्तु दवव्यहूप इति । तच्च परस्पर- 
सापेक्ष द्रव्यपर्यायद्ययमात्मा पदायों भण्यते | तत्र तावज्जीवत्वमव्यत्वाभव्यत्वत्रिविधपारिणामिकभावमप्ये . शुद्धजीवत्व॑.. 


शक्तिलक्षणं । यत्यारिणामिकत्व॑ तच्छुदद्रव्याथिकनया श्रितत्वान्निरावरणं शुद्धपारिणामिकमावसंत्न ज्ञातव्यं -तत्तुवंधमो- .. । 


क्षपर्यायपरिणतिरहितं । यत्पुनदंशप्राणरूपं जीवत्वं भव्याभव्यत्वद्यं -तात्पर्यायाथिकनयाश्रितत्वादशुद्धपारिणामिकमावर 


संज्ञमिति | कथमणुद्धमिति चेतु ? संसारिणां शुद्धनयेन सिद्धानां तु सर्वश्रेव दशप्राणरूपजीवत्वभव्यासव्यत्वहयामावा- -- 


दिति । तस्य त्रयस्य मध्ये भव्यत्वलक्षेणपारिणामिकस्य तु यथासंभव च सक्यकक्‍त्वादिजीवगुणबातरकं:देशघातिसवं घातिसंज्ञे. 


पौहादिकर्मसामान्य पर्यायाथिकनयेन प्रच्छादक्क मवति-इति विज्ञेयं | तन्न च. यदा कालादिलब्विवशेन मव्यत्वशक्तेव्य क्तिन 


भेवति तदायं जीव: सहजशुद्धपारिणामिकमावलक्षणनिजपरमात्मद्रव्यसम्यकृश्द्धानज्ञानानुचरणपर्यायरूपेर परिणमति | 
तच्च परिशमनामोगर्ममेपयौप्रशमिकक्षायोपंशमिकक्षायिर्क मोवत्य भण्येते । प्रेष्यात्ममायंय पुत्र: शुद्धात्मामिंगुखपरि*' ., 
णामः शुद्धोपयोग इत्यादि :पेंयायं्सक्षों लेमते।स चेंप्यॉय: शुद्धपोरिणांमिकर्मांवलक्षणशुद्धात्मद्रव्यात्कवंचिद्धिन्न: । 


कस्मात्‌ ?. मावनारूपत्वात्‌ । शुद्धपारिणामिकस्तु , मावनारूपो न मवति। यद्येकांतेनाशुद्धपारिणामिकादमिन्नो भेवर्ति :' 


तदास्य भावनारूप॑स्यथ मोक्षकारण॑भूतस्य मोक्षप्रस्तावे विनाशे जांते सतिं शुद्धपा रिंणामिकंमावस्यापिः विनाश: प्रोप्तोति 
नच तथा | ततेः स्थितं--शुद्धपारिणा मिकमावबिपये या मावनां तद्र॒पं यदौपशमिकादिंसावत्रय 'तत्समस्तरागादिरहित- ' 
त्वेन शुद्धोपादानिका रणेत्वान्मोक्षेकरणों मंवति न च शुद्धपा रिसामिक: । अस्तुं शक्तिझूपों मोक्ष: त्त शुद्धपारिणोमिकेंपूर्व- . | 
भेव तिप्टति । अ्रयं तु 'व्यक्तिरूपमोक्षेविचारों वर्तते । तथा चोक्‍्त॑ सिंद्धांति--“निष्कियशुद्धपो रिणांमिकं: ':निष्कियइंति- 
फोर््थ: ? बंध कांरंणधूर्ता या क्रिया रांगादिपरिणति:; तद्ब पो ने भवति । मोक्षकारणबता च॑ क्रिया शुद्धभावनापरिणति- 
स्तंद्र पश्च न भवतिं | तंतो ज्ञांवतें शुद्धपारिंगोमिकर्मांवों ध्वेयेरूपो मवति ध्यानरूपो न भवति 4:कस्मोत्‌-?  “ध्यानस्य  - 
विनश्वरत्वात्‌ । तथा योगींद्रदेवरप्युक्तं--/. ० ६४ +ग हापद हा १४5 पाए टन इापत, | जय: हा 


... णवि उपज्जह णविं मरइ, वंघरण मोक्खू करेइ । 
जिउ पुरमंत्थे जोइया, जिर्णवर एड भंणोड | १ ॥॥ 


है लगा बम के 





के ४३० ढ़ 32 ६220६ ५४ - दहफ। पछु हाए: सह 


८० 5 कि च विवक्षितेकदेशशुद्धनयाश्रितेय मावना-. निविकारस्वर्सवेदनलक्षग़क्षायोपशमिकज्ञानल्वेत -यद्यप्येकवेशब्यक्तिन 
रूपा भुवति तथापि-ध्याता पुरुपः यदेव. सकलनिरावरुणखमखंडेकप्रत्यक्षप्रतिभासमग्रमविन्नशवरं-शुद्धपारिणामिकपरममाव- . 
लक्षणं निजपरमात्मद्रब्यं-तदेवाहमिति मावयति न त्र॒ खंडज्ञानल्पमिति- भावार्थ: ।.इदं-त व्याख्यानें परस्परसापेक्षागमा: . 


भिप्रायस्याविरोधेदव ५ 


घ्वात्मवयद्ध या कथितं सिद्धबती ति.ज्ञातव्य॑ विवेकिशि:. . : 


डूबा ल+ 


आग 5८: 
है; ब्७ १५ 7 # 


_ अर्थ--अ्रव यंहां पर विचार किया जाता है कि जीव के औपशंमिक आदि पांच भावीं में से किस - - 
भांव के द्वारा मोक्ष होता है । सो वहां ओपशमिक, क्षायोपेशमिक, क्षायिक और श्रौदंयिक ऐसे चार भाोवें 

तो पर्यायरूप है' और एक शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्यरूप है। पदार्थ परस्पर अपेक्षा लिये द्रंब्ये पर्याय 
रूप है । वहां जीवत्व, भव्यत्व श्रीर अ्भव्यत्व तीन प्रकार का पारिणोमिक भांव है। उसमें भी:-शक्ति - 


सर्वेविशुद्धज्ञानाधिकार [२८७ 


लक्षय शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है वही शुद्ध द्रव्याथिक नयका श्राश्रय होने से निरावरण 
शुद्ध पारणामिक भाव है नाम जिसका ऐसा जानना चाहिये जो कि बंध और मोक्षरूप पर्याय की 
परिणति से रहित है । श्रौर दश प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व श्रोर अ्रभव्यत्व ये सब पर्यायाथिक नयके 
प्राश्रय होने से श्रशुद्ध परिणामिक नाम वाला है । यहां प्रश्न होता है कि श्रशुद्ध पारिणामिक क्यों है ? 
इसका उत्तर यह है कि दश प्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और ग्रभव्यत्व इन तीनों का सिद्धों में तो सर्वथा प्रभाव 
है, किन्तु संसारी जीवों में भी शुद्ध निश्चय नयसे श्रभाव है वहां इन तीनों में से भव्यत्व लक्षणवाला 
पारिणामिक भाव है उसका तो पर्यायरथिक नयसे मोहादिक कर्म सामान्य श्राच्छादक है जो देशधाती भ्रौर 
सर्वधाती नाम वाला है एवं सम्यक्त्वादि जीवके गुणोंका घातक है ऐसा समभना चाहिये । वहां जब 
काल श्रादि लब्धियों के वश से भव्यत्व शक्ति की श्रभिव्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध 
पारिणामिक भावरूपी लक्षण को रखने वाली ऐसे निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और 
आ्ाचरण की पर्याय के रूप में परिणमन करता है उसी ही परिणमन को श्रांगम भाषा में औपशमिक 
क्षायोपशिक, शौर क्षायिक भाव इन तीनों नामों से कहा जाता है। वही श्रध्यात्म भाषामें शुद्ध आत्माके 
प्रभिमुख परिणाम कहलाता है जिसको शुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायरूप नामसे कहते हैं । वह क्षुद्धोपपोगरूप 
पर्याय भी शुद्ध पारिणामिक भाव है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्म द्रव्य से कथंचित भिन्न रूप होती है 
क्योंकि वह भावनारूप होती है | किन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव भावनारूप नहीं होता है | यदि इस 
भांवनारूप परिणाम को एंकान्तरूप से शुद्ध पारमारिंक भावसे भअ्रभिन्न ही मान लिया जाय तो मोक्ष 
का कारणभूत भावना रूप॑ परिणामका तो मोक्ष हो जाने पर नाश हो जाता है तब उसके नाश हो 
जाने पर शुद्ध पारिणामिक भाव का भी नाश हो जाना चाहिये सो ऐसा है नहीं । इंसलिये यह निश्चित 
है कि शुद्ध पारिणामिक भाव के विषयमें ज़ो भावना है उसरूप जो औपशमादिक तीन भाव हैं सो रागा- 
दिक समस्त विका रभावों से रहित होनेसे शुद्ध उपादान के कारणरूप हैं इसलिये मोक्षके कारण होते हैं, 
किस्तु शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है । हां, जो शक्तिरूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिक- 
रूप पहले से ही प्रवततमान है किन्तु यहां पर तो व्यक्तिरूप मोक्षका विचार चल रहा है, ऐसा ही 
सिद्धान्त में लिखा हुआ कि “निष्क्रिय: शुद्ध पारिणामिक:” श्रर्थात्‌ शुद्ध पारिणमिक भाव तो निष्क्रिय 
होता है । निष्क्रिय कहने का भी क्या अर्थ है कि रागादिमय परिणतिवाली एवं बंधकी कारणभूत क्रियासे 
रहित है तथा मोक्षके कारणभूत जो क्रिया शुद्ध शुद्ध स्वरूप की भावनारूप परिणति है उससे भी रहित 
है । इससे यह जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येयरूप है परन्तु ध्यानरूप नहीं है क्योंकि 
विनाशशील है । जैसाकि योगीन्द्र देव ने भी अपने परमात्मप्रकाश में लिखा है:-- 


ख॒वि उप्पज्जइ णवि मरइ बंध ण मुक्खु करेइ, जिउ परमत्थे जोइया जिणवर एउ भणेइ ।” 
अर्थातृ-हे योगी । सुन, परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह जीव न तो उपजता है, न मरता है, न बंध ही 
करता है, न मोक्ष ही प्राप्त करता है ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान कहते हैं । 


तात्पयें यह है कि विवक्षा में ली हुई एक देश शुद्ध नय के श्राश्चित होने वाली भावना निविकार 
स्वसंवेदन ही है लक्षण जिसका ऐसे क्षायोपशमिक ज्ञान से पृथकपने के कारण यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप 
है फिर भी ध्यान करने वाला पुरुष यही भावना करता है कि जो सभी प्रकार के श्रावरणों से रहित 
श्रखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय तथा नाश रहित और शुद्ध पारिणामिक लक्षणवाला निज परमात्मा द्रव्य 
है वही मैं हूं श्रपितु खंड ज्ञान रूप मै नहीं हूं, यह सब व्याख्यान यहां परस्पर की श्रपेक्षा को लिये हुये जो 
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श्रागम और अध्यात्मनय इन दोनों का विरोध नहीं करने से ही सिद्ध होता है। इस प्रकार विवेकी 
ज्ञानियों को समभना चाहिये । 


विशेषार्थ:--टीकाका रने यहां बतलाया है कि काल श्रादि लब्बि के वल से इस जीव को 
भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति होती है तभी यह जीव अपने परमात्मद्रव्य का समीचीन धद्धान, ज्ञान, 
श्रनुष्ठान करने रूप में परिणमन करता है। उस परिणमन को ही झ्रागम भाषा में औपजमिक, क्षाविक् 
व क्षायोपशमिक भाव नाम से कहा जाता है व अव्यात्म भाषा में वही शद्धात्मा के अभिमुख परिणाम 
स्वरूप शुद्धोपयोग नाम पाता है । इस टीकाका र के उल्लेखसे चतुर्थगुशस्थान में ही शुद्धोपयोग हो जाना 
सिद्ध होता है क्योकि वहां दर्शन मोह का क्षय, क्षयोपशम, था उपशम हो जाता है, तो फिर क्या चतुर्थ 
गुणस्थान में ही शुद्धोपयोग मान लेना चाहिये क्योंकि तज्जन्य ओपशमादिक भाव भी उस गुणस्थान में 
होते ही हैँ? इसका उत्तर यह है कि यहां इस अ्रध्यात्मणास्त्र में दर्शन मोह, व चारित्र मोह को. प्रयक्त २ 
न लेकर मोह नाम भूलका लिया गया है । फिर वह भूल चाहे दर्शन संबंधी हो, या चारित्र संबंधी 
हो, भूल तो भूल ही है । इस प्रकार वह भूल जिसके उपयोगमें न हो वही सम्यर्हप्टि, सम्यग्ानी यहां 
पर लिया गया है और जैसा स्वयं टीकाकार श्री जयसेनाचार्यने भी अनेक स्थलों पर वतलाया है कि 
यहां पर पंचम गुणस्थान से ऊपर वाले को ही सम्बन्हृष्ठि शब्द से लिया गया है श्रर्धात्‌ चारित्र सहित 
सम्यहृप्टि को ही यहां पर संम्यग्हष्टि माना गया है । झथवा वीतराग सम्यरद्ृष्टि को ही यहां सम्यस्दृष्टि 
लिया है एवं. उसका ओऔपणमादिक भाव शुद्धोपयोग है अर्थात्‌ ग्यारहवें ग्रुणस्थानवाले का श्रीपशमिक 
भाव शौर .वारहवें, गुणास्थानवाले का क्षायिक भाव | व्यारहवें ग्रुणस्थानसे नीचेवाले मुनिका क्षयोप- 
शमिक भाव शुद्धोपयोग है यह कहना भी ठीक ही है। वह शुद्धोपयोग भी दो प्रकार का होता 
एकतो शुद्ध घर्मव्यानात्मक जो कि सप्तम ग्रुणस्थानवर्ती मुनिको होता है और दूसरा शुक्ल 
ध्यानात्मक .शुद्धोपपोग जो कि आठवें झादि गुणस्थानों में होता है । सातवें गुणस्थानसे नीचे वाले मुनिके 
भी ध्यान को वास्तविक घर्मेध्यान न कहकर. यहां पर शुभ संकल्प विकल्पात्मक होनेसे श्रौपचारिक 
घर्मध्यान नामसे .या* प्रशस्त आत्तेघध्यान के नाम से लिया गया है जो कि औदयिक भावरूप हुआ 
करता है और .इसीलिये -आचार्यदेवने उसे छोड़देने का वार-वार उपदेश किया है। 
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तात्पयं॑वृत्ति:--अतः परं जीवादिनवाधिकारेयु जीवस्य कतृ त्वमोक्तृत्वादिस्वरूप यथास्थानं निश्चयव्यवहार- 


विभागेन सामान्येन यत्यूव॑ सूचित, तस्येव विशेषत्रिवरणार्थ लोकस्स कुणदि विह्लु इत्यादि गराथामादि इृत्वा 
पाठक्रमेण पडधिकनवतिगाथापर्यतं चूलिकाव्याख्यानं करोति--- 


चूलिकाशब्दस्थार्थ: कथ्यते तथाहि--विशेयव्याख्यानं, उक्तानुक्तव्याख्यानं, उतक्तनुक्तसंकीर्सव्याव्यानं चेति त्रिघा - 
च्लिकाशब्दास्थार्थों ज्ञातव्यः ॥ तत्र पण्णवतिगाथासु मध्ये विष्णोदेवादिपर्यायकर्त्‌ स्वनिराकरणमुख्यत्वेव लोगस्स 
किमी डा कलर 2002 दस तक 7 के धक आप नल न्‍ 70: ली 2 लि कि कक पक लि कसी 0 24 2 ली: कमेक 
४३ ज्ञानाणव अटष्टार्विश प्रकरण“ 
' सुख्योपचारभेदन द्वी मुनि स्वामिनो मतौ | अग्रमत्तप्रमतास्यों धर्मस्यैतों बथायथम्‌ ॥२५॥ 
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कुणदि विह्ल॒ इत्यादि गाथासेप्तक च भवति । तदनंतरं, श्रन्यः कर्ता, भुक्तो चास्य:--इत्येकांतनिषेधरूपेण बौद्धमता- 
नुसारिशिप्यतंवोषनाय केहिदु पज्जयेहि इत्यादियूत्रचतुष्टयं । भ्रतः परं सांख्यमतानुसारिशिष्य॑ प्रति, एकांतेन जीवस्य 
भावमिध्यात्वकतृ त्वनिराकरणार्थ सिच्छत्ता जदि पयडी इत्यादि सूत्रपंचकं । ततः पर ज्ञानाज्ञानसुखदुःखादिभावान्‌ 
कर्मवंकांतेन करोति नचात्मेति पुनरपि सांर्यमतमिराकरणार्थ--कम्मेहि श्रण्णाणी इत्यादि प्रयोदशसूत्रारिण । 
भअ्रथानंतरं कोषपि प्रायमिकशिष्य: णब्दादिपंचेन्द्रियविषयाणां विनाशं कतु वांछति कितु मनसि स्थितस्य विपयानुरागस्य 
घांतं करोमीति विशेषविवेक न जानाति तस्य संबोधनार्थ दंसणणाणचरित्तं इत्यादि सूत्रसप्तक । तदनंतरं यथा 
सुवर्शाकारादिशिल्‍पी कुडलादिकर्म हस्तकुट्टकाह्यपकरण: करोति । तत्फल मूल्यादिक भुक्ते च तथापि तन्‍मयो न 
भवतति । तथा जीवोडपि द्रव्यकर्म करोति भुक्तोे च तथापि तन्‍्मयो न मभवतीत्यादिप्रतिपादनरूपेण जहु॒सिप्पियों दु 
इत्यादि गाथा सप्तक | ततः पर यद्यपि श्वेतमृत्तिका व्यवहारेण कुड्यादिक श्वेतें करोति तथापि निश्चयेन तन्मयों 
न भवति । तथा जीवी&पि व्यवहारेण ज्ञेयभूतं च द्रव्यमेव जानाति पश्यति परिहरति श्रदृधाति च तथापि निश्चयेन तन्मयो 
न भवति इति ब्रह्मा तमतानुसारिशिष्यसंवोधना्थ जहंसेडिया इत्यादि सूच्दशर्क | ततः पर शुद्धात्ममावनारूपनिश्चय- 
प्रतिक्रण--निश्चयप्रत्याख्यान-निश्चयालोचना--निश्चयचा रित्रव्याख्यानमुख्यत्वेन कम्म॑ ज॑ पुव्वकर्या इत्याविसूत्र 
चतुष्टय । तदनंतर रागद्ठ पोत्पत्ति विपयेष्ना नरूपस्वकीयबुद्धि ूपदोप एवं कारणं नवाचेतनशब्दादिविषया इति कथनार्थ 
णिददि सु थुदि वयणाणि इत्यादि गायादशर्क । अतः पर उदयागतं कर्म वेदयमानों मदीयमिंदं मया कूतं च॑ 
मन्यते स्वस्थभावशुन्यः सुखितों दुखितश्न॒ मवति यः सः पुनरप्यष्टविघं कर्म दुःख वौजं वध्नातीति प्रतिपादनमुख्यत्वेन 
बेदंतो कम्मफल इत्यादि गाथात्रयं | तदनंतरं आराचारसूत्रकृतादि द्रव्यश्रुतेंद्रियविपयद्रव्यकर्म धर्माघर्माकाशकाला: 
शुद्धनिश्चयेन रांगादयो४पि शुद्धजीवस्वरूपं न भवंत्तीति व्याख्यानमुख्यत्वेन सच्छें णाणं ण हुवबदि इत्यादि” पंचदश 
सूच्राणि [ततः पर॑ यस्य शुद्धनयस्यभिप्रा येणात्मा मूर्तिरहितस्तस्याभिप्रायेण कर्मनोकर्माहाररहित इति व्याख्यानरूपेण 
भ्रप्पा जस्स अमुत्तो इत्यादि गायात्रयं | तदनंतरं देहाश्रितद्रव्यलिगं निविकल्पसमाधिलक्षणभावलिंगरहित॑ यतीनां 

मुक्तिकारणं न भवति भावलिंगसहितानां पुनः सहकारिकारणं मवतोति व्याख्यानमुख्यत्वेत पाखंडी लिगारियय 

इत्यादि सूत्रसप्तक । पुनश्च समयप्राभृताध्ययतफलकथनरूपेण ग्रंथसमाप्त्यर्थ जो समय पाहुडिसणं इत्यादि सूत्रमेक॑ 

कथयतीति त्रयोदशभिरंतराधिकार: समयसारचु लिकाधिकारेसमुदायपात निका--- 


इदानीं त्रयोदशाधिकाराणां यथाक्रमेण विशेषव्याख्यानं क्रियते । तयथा--एकांतेनात्मानं कर्तारं ये मन्‍्य॑ते 
तेपामज्ञानिजनवन्मोक्षो नास्‍्तीत्युपदिशति-- 


ठीका:--इसके आगे जीव श्रादि नव अ्रधिकारों में जीवका कर्त्तापन और भोक्तापन श्रादि के 
विपय से निश्चयनय और व्यवहारनय के विभागद्वारा सामान्यपने जो पूर्वे में वर्णन किया है उसी का 
श्रव विशेष वर्णान करने के लिये “लोगस्स कुणदि विण्हु” इत्यादि गाथा को श्रादि ब्लैकर पाठक्रम से 
९६ गाथाश्रों में चुलिका का व्याख्यान करते हैं । 


चूलिका शब्द का अर्थ कहते हैं--विशेष व्याख्यान; कहे हुवे श्रौर न कहे हुये का व्याख्यान; 
तथा कहा हुआ और न कहा हुआ से मिश्रित व्याख्यान इस प्रकार तीन प्रकार से व्याख्यान चूलिका शब्द, 
से कहा जाता है । 


वहां इन €६ गाथाश्रों में सबसे पहले ७ गाथाश्रों में यह वतलाया है कि देवादि पर्यायों को करने 
वाला विष्णु नहीं है इस प्रकार “लोगस्स कुणदि विण्ह” झ्रादि सात गाथायें हैं। इसके वाद श्रन्‍्य कर्ता 
है भ्रन्य भोक्ता है इस प्रकार के एकांत का निषेध करते हुए 'केहिंदु पज्जएहि' इत्यादि ४ गाथायें बौद्धमत- 
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मत के अनूयाबी शिष्य को समझाने के लिये कही हैँ । इसके पश्चात्‌ गरियमसतानुसारी शिप्य को लक्ष्य 
में लेकर एकान्त से जीव के श्राव मिथ्यात्वपा कत्तपित सिवारण करने के, लिये “पमच्छता जदि पयटि! 
इत्यादि पांच सूत्र हैं। इसके श्रागे शान, झजान तथा सु ध्ादि भादों का हारने 

है, आत्मा कर्त्ता नहीं ही इस प्रकार सांत्ममत के निरकर्णा बरसे के लिय 'खर्पीदि शथ्णारी इत्यादि 
तेरह गाया सूत्र है। इसके थरागे कोई नवीन शिप्य झब्द श्ादि पांचों इख्ियों के बिययों को सस्द फरना 
चाहता है किन्तु मन में तिप्ठे हुये विषयों के अनु दाग को साथ करना चाहिये ऐसे विदेक ये रा: 
उसको संबोधन करने के लिये 'दंसरा गाए चरिय! उस्यादि छ सूत्र है। उसने गाने 'डह सिध्ियों 5 
इत्यादि सात गायायें हैं जिनमें बतलाया है कि जैसे रमशा|कारादि शिल्लकार हथीएें झ्रदि उपकररों के 
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द्वारा कुण्डल आदि बस्तुयें बनाता है श्रौर उनसे उसे जो फल मिलता है. मूल्य प्रादि उसे $ प्ेयता दर 
किन्तु उससे तन्‍्मय नहीं होता उसी प्रकार जीव भी द्ब्बवर्म करता है ओर उस्तके फलणो भोगदा हूं पिन्‍नू 
उससे तन्मय नहीं हो जाता । इसके बाद दस गा8वाये हैं जिसमें बव्रद्म अंग्र ते मतामुतारी शिप्य को समसाने 
के लिये 'जह सेढ़िया' इत्यादि रूपसे वताया है कि जैसे प्वेत मिद्ठी मौत आदि का सफिद करती है फिर भी 
निशचयसे देखा जाय तो इससे वह तन्मय नहीं होती । इसी प्रकार जीव भी व्यवहार में क्षेब छू बद्य 
को जानता है देखता है, दर करता है, श्षद्धान करता है तो भी निश्चय से बह उसमें तत्मयी नहीं होता 
है । इसके आगे 'कम्मं ज॑ पुव्वकर्थो इत्यादि चार गाधायें है जिसमें मा वी भावना रुप निश्यय 


प्रति क्रण, निश्चय प्रत्या्यान और निएचय आलोचना हप निश्चय चारित्र का ब्याय्यान किया गया ६ 
इसके झ्ाग्रे रागद्ठ प की उत्पत्ति के विषय में अ्ज्ञानरूपष अपनी बद्धि का दोग ही कार्य है अचेतन 


शब्द आदि विपय रागद्वप की उत्पत्ति में कारण नहीं है एसा कथन करने के सिने पींदिद संदुद 
वयणारिय” इत्यादि दश गाधाये हैं । इसके आगे “वबदंतों कश्मफर्ल इस्मादि तीन गायायें हैं छिनमें 


३* हक हे 
कलर 


वतलाया हैं कि उदय में आये हुये कर्म के फल को भोगता हुआ रेसा मानता है कि यह मेदा है, यह 
मुझसे किया गया है एवं स्वस्थ भाव से शुन्य होकर सुत्ती या दुखी होता है ताकि दु.स के बीज शाठ 
प्रकार के कर्म का फिर से बंध कर लेता है । इसके बाद“मचछ गाणं ण हवदि” इत्यादि परदन्द गायाप्रों 
में यह वतलाया है कि शुद्ध निश्चय नय से बआात्राराग, नूत्र कत्तांग चादि द्रव्यक्ष त रपर्भन झादि इन्द्रियों के 
विपय, तथा द्वव्यकर्म धर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाब, आकाश व कालद्वव्य एवं रागादि विभाव ये सब भी 
जीवका स्वरूप नहीं है । इसके आगे “अ्रप्पा जस्स अमत्तो' इत्यादि तीन गाधायें हैं जिनमें सताया हैं 


कप 


कि जिस शुद्धनय के अ्रभिप्राय से आत्मा अमूत्त हैं उसी नय अभिप्राय से कर्म, नोकर्म झ्राहार से भी रहित 
है। इसके आगे “पाखंडी लिगाखिय” इत्यादि सात सूत्र हैं इनमें मुख्यतासे यह बतलाया है कि देहात 
जितने भी लिंग हैं निविकल्प समाधि है लक्षरा जिसका ऐसे भाव लिंग से रहित बती लोग हैं उनका 
द्रव्यलिंग मुक्ति का कारण नहीं किन्तु भावलिंग सहित यतियों का हो द्रव्यलिंग मुक्ति का सहकारी कारण 
है । इसके पश्चात्‌ इस समय प्राभृत ग्रथ के अव्ययन का फल वतलाते हये इस ग्रन्थ को समाप्त करने के 
लिये 'जों समय पाहुड़ मिर्ण! इत्यादि एक सत्र हैं। इस प्रकार १३ अ्रच्तर अधिकारों से समयसारजी 
की चूलिकोंके अधिकार में यह समुदाय पातनिका हुई । 


हि 2) 


रे / 


आगे इन तेरह श्रधिकारों का ऋमसे व्याख्यान किया जाता है। 


श्रव यहां बताते हैं कि जो एकान्त से आत्माकों कर्ता मानते है उनका भी मोक्ष अ्रमानी लोगों के समान. 
नहीं समझना चांहिये:--- 
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लोगस्स कुणदि विह्ल सुरणारयत्िरियमाणुसे सत्ते । 
सम्मणाणंपि य अप्पा जदि कृव्वदि छव्विहे काए ॥३४२॥। 
लोगसमणःणमेवं सिद्धंत॑ पडि ण दिस्सदि विसेसो । 
लोगस्स कृणदि विण्हू समणाणं अप्यओ कृणदि ॥३४३॥। 
एवं ण कोवि सुक्खो दीसइ दुण्हंँंपि समण लोयाणं । 
णिच्च कुब्वंत्राणं सदेव मणुआसुरे लोगे ॥३४४॥ 


लोकस्य करोति विष्णु: सुरनारकतिर्यडःमानुषान्‌ सत्वान्‌ । 
श्रमरणानामप्यात्मा यदि करोति षड़्विधाव्‌ कायान्‌ ॥३४२श॥ 
लोकश्रमणानामेच सिद्धांतं प्रति न हृश्यते विशेष: । 
लोकस्य करोति विष्णु: श्रमणानासप्यात्मा करोति ॥३४३॥ 
एवं न को5पि मोक्षो दृश्यते लोकश्न मणानां हृद्य षां । 

नित्य॑ कुर्वेतां सदेवभनुजासुरसहितलोके ॥३४४।॥ (त्रिकलम) 


श्रथें“-आम लोगों का ऐसा मन्तव्य है कि सुर, नारक, तिय॑च, और मनुष्य नाम के प्राणियों को विष्णु 

अर्थात्‌ परमात्मा बनाता है। इस प्रकार यदि यतियों का भी यही विश्वास हो कि छह काय के जीवों को आत्मा 

करता है तो फिर लोगों का तथा श्रमणों का एक ही सिद्धान्त ठहरा इसमें कोई भी विशेषता नहीं है क्योंकि लोगों 

की मान्यता में जैसे विष्णु करता है उसी प्रकार श्रमणों की मान्यता में श्रात्मा करता है । इस प्रकार कर्त्ता के मानने 

दोनों समान है इसलिये लोक और श्रम्मण इन दोनों में से किसी का भी मोक्ष नहीं दीखता क्योंकि जो देव, मनुष्य 
और भ्रसुर सहित लोगों को नित्य दोनों ही करते रहेंगे तो मोक्ष कैसी ? 


तात्पर्यवृत्ति:--लोगस्स कुणदि विक्ल्‌ सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते लोकस्य मते विष्णु: करोति । कान? 
सुरनारकतिर्यड मानुपानु सत्वाव समणाण्ंपि य श्रप्पा जदि कुव्वदि छब्विये काए श्रमणानां मते पुनरात्मा 
करोति यदि चेत्‌ काद ? पटजीवनिकायानिति लोगसमणारसेवं सिद्धंत्त पडि सा दिस्सदि विसेसो एवं पूर्वोक्त- 
प्रकारेण सिद्धांत प्रति, आगमं प्रति न दृश्यते कोषपि विशेष: कयो: संबंधी ? लोकश्रमणयो: कस्मात्‌ । इति चेतु-- 
लोगस्स कुणदि विण्फू समस्याणं (वि) शअ्रप्पश्नो कुणदि लोकमते विष्णुनामा को5पि परकल्पितपुरुषविशेष: 
करोति | श्रमणानां मते पुनरात्मा करोति, तत्र विष्णुसंज्ञा श्रमणमते चात्मसंज्ञा, नास्ति विप्रतिपत्तिनंचार्थ | एवं रा 
कोवबि मुक्खो दीसदि दुण्हुँंपि समणलोयाणां एवं कतृंत्वे सति को दोप: ? मोक्ष: कोडपि न हृश्यते कयोलॉकि- 
श्रमणयो: । कि विशिष्टयो:? णिच्च॑ कुव्बंतारणं सदेव सणुश्रासुरे लोगे नित्यं स्वंकालं कर्म कुवेत्ो: | क्‍्व ? लोके । 
कथ्थंभूते ? देवमनुष्यासुरसहिते । किच---रागढ पमोहरूपेणा परिणुमनमेव कर्तृ त्वमुच्यते | तत्र रागद्वेपमोहपरिणमने 
सत्ति शुद्धस्वमावात्मतत्त्वसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणशरूपनिश्चय रत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गाच्च्यवनं॑ भवति ततश्च मोक्षो न 
भवततीति भावार्थ: | एवं पूर्वपक्षरूपेण गाथात्रयं गत॑ । 


अथोत्तर नए्चयेनात्मन: पुदुगलद्रब्येण सह कत्‌ कर्मसंबंधो नास्ति कथं कर्ता भविष्यत्तीति कथयति--- 
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दीका:-- (लोगस्स कुणदि विण्हू सुरनारयतिरियमाणुसे सत्ते) लोकों के मत में तो विष्णु देव, 
नारक, तिरय॑च श्रौर मनुष्य नाम के जीवों को करता है। (समणाणंपि य अ्रप्पा जदि कुंव्वदि छव्विहे) 
काए) उसी प्रकार श्रमणों के मत में श्रात्मा छह काय के जीवों को करता है । (लोग समणाणमेव॑ सिद्ध त॑ 
पडि ण दिस्सदि विसेसो) इस पूर्वोक्त रीति से लोक और श्रमणों में सिद्धान्त के प्रति और शआागम के प्रति 
फिर कोई भेद नहीं दिखता है | (लोगस्स कुणदि विण्ठ्ू समणाणां अप्पञ्रों कुरदि) क्योंकि लोगों के मत 
में तो कल्पित किया हुआ विष्णु नाम का पुरुप विशेष करता है श्रौर श्रमणों के मत में आत्मा करता 
है सो वहां करने वाले का नाम विष्णु है और श्रमणों के मन में उस करने वाले का नाम आत्मा है। 
नाम भेद है पर भ्रथे में कोई भेद नहीं है। (एवं ए॒ -कोवि मुक्खों दीसदी द्वुण्हंपि समणलोयारां) इस 
प्रकार के कतृत्व में दोष क्या आता है ? कि फिर लोक श्रौर श्रमणों में मोक्ष होना नहीं ठहरता है। 
कव और कहा ? कि (णिच्चं कुब्व॑ ताणं सदेवमणुआसुरे लोगे) निरंतर सव ही काल में कर्म करते 
हुओं को देव मसुप्य श्रौर श्रसुर सहित लोक में मोक्ष नहीं ठहरता । भावार्थ यह है कि रागद्े प श्र 
सोह के रूप में परिणसमन करने का साम ही कर्त्तापन है राग प और मोहरूप परिणमत होते पर शुद्ध 
स्वभाव आत्मतत्व का समीचीन श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप जो निश्चय रत्नत्रय तद्बूप जो मोक्षमार्ग 
उससे च्युत होता है तब वहां मोक्ष नहीं होता है ॥ ३४२-३४३-३४४ ॥॥ 


इस प्रकार पूर्वपक्ष रूप से तीन गाथाये हुई । 


विशेषार्थ:--यहां पर झ्राचार्य ने इस वात पर जोर दिया है कि कोई मुमुक्ष अर्थात्‌ मुनि होंकर भी 
श्रपने श्राप को कर्त्ता मानता रहेगा तव फिर वह मुक्त नहीं हो सकता है | क्‍यों कि जो श्रापको कर्त्ता मान 
रहा है वह तो कुछ न कुछ करता ही रहेगा एवं जब कर्त्ता रहेगा तो उसका फल भी भोंगता रहेगा, ऐसी 
दशा में मुक्त होने की वात कैसी ? हाँ, इसके साथ यह वात भी समझ लेना चाहिये कि ग्रहस्थपन में 
कर्त्तापन से दूर नहीं हो सकता क्योंकि गृृहस्थपन का कर्त्तापन के साथ अविनाभाव संबंध है | यूहस्थपन में 
रहकर बुरा न करे तो भला करे किन्तु कुछ तो करना ही होगा श्रकर्ता नहीं रह सकता । फिर भी श्रकर्त्ता 
पन की श्रद्धावाला हो सकता हे किन्तु स्वयं श्रकर्ता वनने के लिये ग्रृहत्याग की एवं मुक्त हो जाने के 
लिये अ्रकर्तापन की श्रावश्यकता होती है । 


अब पूर्वपक्ष के उत्तर में कथन करते है कि निम्वयसे श्रात्मा का पुद्यलद्रत्य के साथमें कर्ताकर्म संबंध नहीं 

है तब आत्मा कैसे कर्त्ता बनता' है ? :-- 
ववहार भासिदेण दु परदव्व॑ सम भणंति विदिदत्था । 
जाणंति णिच्छयेण दु णय इह परमाणुमित्त मर कि थि ॥३४५॥ 
जह कोबि णरो जंपदि अह्य गामविसयणयररद्ु । 
णय होंति ताणि तस्स दु भणदि य मोहेण सो अप्या ॥३४६॥ 
एमेव सिच्छदिट्ठी णाणी णिस्संसयं हवदि एसो । 
जो परदव्वं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणदि ॥३४७॥ 
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तह्ा ण मेत्ति णच्चा दोहंवि एयाण कत्त ववसाओ । 
परदंव्बे जाणंतो जाणिज्जो दिदठी रहिदाणं ॥३४५॥।(चतुष्कस ) 


व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं सम भरांति विदितार्था:। 
जानंति निरचयेन तु न चेह परसाणुमात्रमपि किचित्‌ ॥३४४५॥ 


यथा को<४पि नरो जल्पति श्रस्माक॑ ग्रामविषयनगरराष्ट्‌ ॥ 
न च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥३४६॥। 


एवमेव मिथ्यादृश्टिज्ञाती निस्संशय भवत्येष: । 
ये परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति ॥३४७॥ 


तस्मान्न मे इति ज्ञात्वा हयेषामप्येतेषां कतृ व्यवसाय । 
प्रद्रव्पे जानन्‌ जानीयाहृष्टि रहितानां ॥३४८।॥ 


श्रथं---जिन्होंने पदार्थ का स्वरूप जान लिया है ऐसे लोग भी व्यवहार की भाषा द्वारा यह (पीछी कमण्डलु 
आदि) पर द्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं परन्तु निश्चयनय के द्वारा वे लोग यह जानते हैं कि इन वाह्य वस्तुओं में 
परमाणु मात्र भी कुछ मेरा नहीं है । जैसे कोई पुरुष कहे कि अमुक ग्राम, नगर, प्रांत श्रौर देश मेरा है तो उसके 
कहने मात्र से वे सब उसके नहीं होजाते हैं किन्तु जीव मोह के वश से मेरा मेरा कहता है इसी प्रकार पर द्रव्य को 
परद्वव्य जानता हुआ भी ज्ञानी जीव यह मेरा है यह मेरा है ऐसा कहता है उस परद्रव्य को श्रपना बनाता है तो उस 
समय वह अवश्य ही मिथ्याहृष्टि है। इसलिये परद्रव्य मेरा नहीं हो सकता है ऐसा जानकर परद्रव्य के विषय में 
लौकिक जन और ज्ञानी (मुनि) जन इन दोनों के ही इस कर्तापन के व्यवसाय को जानता हुआ ज्ञानी जीव तो उसे 
मिथ्याहप्टियों का ही व्यवसाय जाने ॥। ३४५-३४६-०३४७-३४८ ॥॥ 


तात्पर्यवृत्ति:--चवहारभासिदेण दु परदव्य॑ मस्त भणंति विदिदच्छा पर द्रव्य॑ं मम भांति । के ते ? 
विदितार्बा:-न्नातार्था: तत्त्ववेदिन: | केन कृत्वा भाणंति ? व्यवहारभापितेन व्यवहारनयेन | जाणंति रिच्छयेरा दु 
राय इह परसाणुमित्त सस किचि निश्चयेन पुनर्जानेति | कि ? नचेह परद्रव्यं परमाणुमात्रमपि ममेति । जह कोचि 
खरो जंपदि श्रह्माणं गाम विसयपुररद्टु तथा नाम स्फुटमहो वा कश्रित्युरपो जल्पति | कि जल्पति ? वृत्त्यावृत्तो 
ग्राम:, देशामिधानों विषयः, नगराभिधानं पुरं, देशकदेशसंज्ञ राष्ट्रमस्माकमिति । णय हु ति तारि तस्स दु 
भरादिय सोहेण सौ श्रप्पा नच तानि तस्य भवंति राजकीयनगरादीनि तथाप्यसौ मोहेन ब्रूत्ते मदीयं॑ ग्रामादिकमिति 
हृष्टांत: । अ्रथ दा्ष्टा त:---एवं पूर्वोक्तहष्टांतेन ज्ञानी व्यवहारमूढों भूत्वा यदि परद्रव्यमात्मीयं मणति तदा मिथ्यात्व 
प्राप्त: सन्‌ मिध्याहष्टिर्भवति निस्‍्संशयं निश्चितं संदेहो न कर्तंव्यः इति । तह्या इत्यादि तह्या तस्मात्‌ परकीयग्रामा- 
निहप्टांतेन स्वानुभूतिमावनाच्युत: सच्‌ योञ्सी परद्रव्यं व्यवहारेणात्मीयं करोति स मिथ्याहृष्टिमंवतीति भणितं पूर्व 
तस्मात्कारणाज्ज्ञायते दुष्ल॑ एदाण कत्तिववसाओ परद्रव्ये तयो: पूर्वोक्ततौकिकर्जनयो: श्रात्मा परद्रव्यं करोतीत्यनेन 
रूपेण योञ्सी परद्वव्यविषये कतृ त्वव्यवसायः । कि कृत्वा ? पूर्व॑ ण ससेति स्ाच्चा मिविकारस्वपरपरिच्दछित्तिज्ञानेन 
प्रद्रव्य मम संवंधि न भवति इति ज्ञात्वा जाणंतो जारिएज्जों दिदिठरहिदाणं इमं लौकिकर्जेनयो: परद्रव्ये कतृत्व- 
व्यवसायं-अ्रन्य: को$पि तृतीयतटस्थ: पुरुषो जाननु सन्‌ जानीयात्‌ । स कथंभूतं जानीयात्‌ ? वीतरागसम्यक्त्वसंज्ञायां 
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तु निश्चयह प्टिस्तद्र हितानां व्यवसायोध्यमिति । ज्ञानी भूत्वा व्यवहारेण परद्रव्यमात्मीयंवदत्‌ सच कथमज्नानी भवतीति 
चेत्‌ ? व्यवहारों हि म्लेच्छानां म्लेच्छमापेव प्राथमिकजनसंवोधनार्थ' काल एवानुसतंव्य:। प्राथमिकजनप्रतिवोधनकाल 
विहाय कतकफलवदात्मशुद्धिकारकान्‌ शुद्धनयाच्युतो भूत्वा यदि परद्रव्यमात्मीयं करोति तदा मिथ्यादुष्टिर्मवति । कि च 
विशेष: लोकानां मते विप्णुः करोत्रीति यदुक्त पूर्व तललोकव्यवहारापेक्षया भशितं । नचानादिभूतस्य देवमनुप्यान 
दिश्वूतलोकस्य विष्युर्वा ब्रह्मावामहेश्वरों वा को5पि कर्तास्ति | कथमिति चेत्‌ सर्वोष्षि लोकस्तावदेकेंद्रियादिजीवेशू- 
तस्तिष्ठति । तेपां च जीवानाँ तिश्चयनयेन विष्णुपययिण ब्रह्मपयविण महेश्वरपययिण जिनपययिण च परिणमनणक्ति- 
रस्तितेन कारणेनात्मैंव विप्णुः, आत्मेव ब्रह्मा, आत्मंव महेश्वरः, आत्मेव जिन: । तदपि कबमिति चेत्‌ कोइपि जीव: 
पूर्व॑ मनुष्यमवे जिनरूप ग्रहीत्वा मोगाकांक्षानिदानवंधेन पापानुवंधिपुण्यं कृत्वा स्वर्ग समुत्पयय तस्मादागत्य मनुष्यभवे 
त्रिखंडाधिपतिरिद्धंचक्रवर्तती मवति तस्य विष्युर्सज्ञा नचापर; को5पि लोकस्य कर्ता विष्युरस्ति इति। तथा चापरः 
को5पि जीवो जिनदीक्षां गृहीत्वा रत्तत्रयाराघनया पापानुवंधिपुण्योपार्जन कृत्वा विद्यानुवादसंजं दशमपूर्व पठित्वा चरित्र- 
मोहोदयेत तपश्चरणच्युतो भूत्वा हुण्डावसपिणीकालप्रमावेण विद्यावलेन लोकस्याहूं कर्तेत्यादि चमत्कारमुत्पाद्य मृढ़जनानां 
विस्मय॑ कृत्वा महेश्वरों मवति न सर्वावसपिणीयु । सा च॒ हुण्डावर्षिणी संख्यातीतोत्सपिण्यवसविणीपु गतासु समुपयाति 
तथा चोक्त-- 

संखातीदवसप्पिणि गयासु हुंडावसप्पिणी एय | - 

प्रसमयहं उप्पत्ती तहि जिणवर एवं पमणोइ ॥॥ १ ॥ 


नचान्य: को5$पि जगत्कर्त्ता महेश्वराभिधान: पुरुषविशेषों5स्ति इति | तथा चापरः को5पि पुरुषों विशिप्टतपश्च- 
रख कृत्वा पश्चात्तप:प्रभावेण स्त्रीविषयनिमित्तः चतुमुं खो भमवति तस्य ब्रह्मा संज्ञा | नचान्यःकोईडपि जगत: कर्ता 
व्यापकेकरूपो ब्रह्माभिधातो5स्ति । तथवापर: को5पि दर्शनविशुद्धिविनयसंपत्नतेत्यादि पोडशमावतां कृत्वा देवेंद्रादिवि- 
निर्मितपंचमहाकल्याणपूजायोग्य तीर्थकरपुण्यं समुपाज्य जिनेश्वरामिधानों वीतरागसवंज्ञों मवतीति वस्तुस्वरुप॑ ज्ञातव्यं । 
एवं यद्येकांतेन कर्त्ता मवति तदा मोक्षामाव इति विष्णुदुप्टांतेन गाथात्रयेण पूर्वपक्ष कछृत्वा गराथाचतुप्टयेन परिहार- 
व्याख्यानमिति प्रथमस्थले सूत्रसप्तक गत॑ । 


अथ द्रव्याथिकनयेव य एवं कर्म करोति स एवं भ्रुक्ते । पर्यायाथिकनयेन पुतरन्यः करोत्यन्यो भुक्ते इतिच 
यो5सौ मन्यतेस सम्यग्हृष्टिमंवतीति प१्रतिपादयति--- 


टीका:-- (ववहार भासिदेण॒द्‌ परदव्व॑ मम भरांति विदिदच्छा) जो विदितार्थ हैं--तत्व के 

जानने वाले हैं वे लोग भी परद्रव्य को मेरा है ऐसा व्यवहा रनय के द्वारा व्यवहार की भाषा में कहा करते 
हैं ।(जार्ंति खिच्छयेण ढु ण य इह परमाणु मित्त मम किचि) किन्तु निश्चयनय से जानते हैं कि यहाँ जो 
पर द्रव्य हैं उनमें से परमारुमात्र भी मेरा नहीं है । [जह कोवि णरो जंवदि अह्याणं गामविसयपुर रट्ठु ) जैसे 
कोई पुरुष ऐसा स्पष्ट-कहे वाड़ी से घिरा हुआ ग्राम, देशनामवाला विषय, नगर है नाम जिसका वह पुर, 
देश का एक हिस्सा वह राष्ट्र ये सव हमारे हैं । (णा य हुति तारि तस्स दु भणादि य मोहेण सो अप्पा) 
उसके कहने मात्र से वे सब उसके नहीं हो जाते है जो कि ग्रामादिक उस देश के-राजा के हैं फिर भी 
हमभाव के निमित्त से वह ऐसा कहता है कि अ्रमुक ग्रामादिक मेरे हैं यह तो दृष्ठाँत हुआ | अ्रव दार्ष्टात 
कहते हैं--इसी प्रकार पूर्वोक्त इृष्टांत के द्वारा ज्ञानी जीव भी व्यवहार विमृढ़ होकर यदि परद्रव्य को 
अपना कहता है तो उस समय मिथ्यात्व को प्राप्त होता हुआ वह अवश्य मिथ्याहृष्टि हो जाता है इसमें 
संदेह नहीं करना चाहिये | तम्हा इत्यादि चौथी गाथा का अर्थ यह है कि परकीय ग्रामादि दृष्टांत के द्वारा 
ही स्वात्मानुभूति-की भावना पर से च्युत हुआ जीव पर दव्यको व्यवहार से श्रपना कहता है वह मिथ्यादृष्ठि 
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होता है ऐसा पहले ही कहा जा चुका है । इस कारण से जाना जाता है कि (दुण्हं एदाण कतिववसाओं ) 
पर द्रव्य श्र्थात्‌ आत्मा से इतर वस्तुओं के बारे में पूर्वोक्त लौकिक जन और जैन जन इन दोनो का ही 
आत्मा पर द्रव्य को करता है इस रूप से जो कर्त्तापत का व्यवसाय है उसको कोई तीसरा तटवर्ती पुरुष 
(ण ममेति णच्चा) विकार रहित जो स्व श्रौर पर परिच्छित्ती रूप ज्ञान के द्वारा पर द्रव्य मेरा संबंधी 
नहीं हो सकता इस वात को जानकर (जाणं तो जाणिज्जो दिटद्ठीरहिदाणं इमं) लौकिक जन श्रौर जैन 
जन इन दोनों के पर द्रव्य के वारे में होने वाले कर्त्तापन के व्यवसाय को जानता हुआ इस प्रकार जाने 
कि वीतराग सम्यकत्व है नाम जिसका ऐसी निश्चय दृष्टि जिनके नहीं है उन लोगों का यह श्रध्यवसाय 
है । इस पर शंका होती है कि ज्ञानी होकर भी व्यवहार से जो पर द्रव्य को श्रपना कहता है वह शभ्रज्ञानी 
कंसे हो सकता है ? उसका उत्तर यह है कि व्यवहार तो प्राथमिक लोगों को संवोधन करने के लिये उस 
समय ही भ्रनुसरण करने योग्य है जंसे कि म्लेच्छों को समभाने के लिये म्लेच्छ भाषा बोली जाती है । 
प्राथमिक जनके संवोधन काल को छोड़कर अन्य काल में भी यदि कोई ज्ञानी जीव कतक फल के समान 
श्रात्मा का संशोधन करने वाला शुद्धनय उससे च्युत होकर पर द्रव्य को श्रपना करता है कहता है उस 
समय वह मिथ्या दृष्टि होता है । श्रव इसका विस्तार से वर्णन करते हैं--जैसा पहले की तीन गाथाश्रों 
में कह आये हैं कि लोगों के मत में विष्णु ही सृष्टि का कर्त्ता है सो वह लोक व्यवहार को लेकर कही हुई 
वात है किन्तु अ्रनादि स्वरूप इस देव मनुष्यादि प्राणियों से भरे हुये लोक का विष्णु या महेश्वर नाम का 
कोई भी एक कर्ता नहीं है। क्योंकि यह सारा लोक ही एकेन्द्रियादि जीवों से भरा हुआ है उन सभी 
जीवों में निश्चयनय से विष्णु के रूप से, ब्रह्म के रूप से, महेश्वर के रूप से भर जिनके रूप से परिणमन 
करने की शक्ति विद्यमान है इसलिये ग्रात्मा ही विष्णु है, श्रात्मा हो ब्रह्मा है, श्रात्मा ही महेश्वर है श्रौर 
आत्मा ही जिन भो है। वह कंसे है सो बताते हैं--देखो, कोई जीव अपने पूर्व मनुष्य भवमें जिन दीक्षा 
लेकर भोगों की आकांक्षा रूप निदान वंधके द्वारा पापानुबंधी पुण्य करके स्वर्ग में जा उत्पन्न हुआ, वहांसे 
श्राकर मनुष्य भव में तीन खण्ड का अधिपति श्रद्ध चक्री बनता है उसी ही की विष्णु संज्ञा होती है शौर 
कोई लोकका कर्त्ता विष्णु नहीं है। इसी प्रकार कोई जिन दीक्षा लेकर रत्नत्रय की आराधना द्वारा 
पापानुवंधी पुण्य उपाज॑न करके विद्यानुवाद नाम के दशवें पूर्व को पढ़कर चारित्र मोह के उदय से 
तपश्चरण से भ्रष्ट होकर हु डावसपिणी काल के प्रभाव से श्रौर श्रपनी विद्या के वल से मैं इस लोकका 
कर्ता हूँ ऐसा चमत्कार दिखाकर मूृढ़ लोगों में श्राश्चय पैदा करके महेश्वर बनता है सो यह सभी 
श्रवसपिणीयों में नहीं होता किन्तु हुण्डावसर्पिणी में होता है जो कि असंख्यात उत्सपिणी और असंख्यात 
अवसपिणी कालों के बीतने पर ही आया करता है। जैसा कि लिखा हुआ है:-- 


संखातीदव सप्पिणी गयासु हुण्डावसप्पिणी एड। 
पर समयहं उप्पत्ती तहि जिणवर एवं पभणेइ ॥१॥ 


श्र्थात्‌ असंख्यात श्रवसपिणी कालों के वीत जाने पर एक हुण्डावसर्पिणी काल आता है जिसमें 
जैनेतर मतों की भी उत्पत्ति हो जाती है ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं तो उसी में महेश्वर पैदा होता है 
इसके सिवाय जगत्‌ का कर्ता महेश्वर नाम का पुरुष नहीं है । इसी प्रकार कोई एक विशिष्ट तपश्चरण 
करके पश्चात्‌ इस तपश्चरण के प्रभाव से स्त्री विषय का निमित पाकर चारमुख वाला हो जाता है उसी 
का ब्रह्मानाम है, और कोई व्यापक एक रूप वाला होकर जगत्‌ का कर्ता हो ऐसा ब्रह्मा कोई नहीं है । 
इसी प्रकार कोई एक दर्शन विशुद्धि विनय सम्पन्नता आदि सोलह भावना को भाकर द्रेवेन्द्रादि द्वारा की 
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हुई पंच महाकल्याणा पूजा के योग्य तीर्थंकर नाम पुण्य को उपाजेनकर जिनेद्वर वाम वाला वीतराग सर्वज्न 
होता है ऐसा वस्तु का स्वरूप है सो जानना चाहिये ॥३४५-३४६-३४७-३४८।। 

विशेषार्थ--यहां पर यह बताया है कि जो पर द्रव्य को पर द्रव्य ही नहीं मानते वे तो 
मिथ्या दृष्टि हैं ही, किन्तु जो पर द्रव्य को पर द्रव्य जानते हुये भी व्यवहाद के वश उसे अपना, कहते 
हैं वह भी अ्रज्ञानी एवं मिथ्या दृष्टि हैं। जैसे कोई पुरुष अपना परिचय पूछने पर कहता है कि मैं 
अमुक नामवाला हूँ और शअ्रमुक मेरा गांव है । वहां वह यह तो श्रवश्य जानता है कि वह गांव तो 
मेरा नहीं है भ्रमुक नाम वाले राजाका है फिर भी वह वहां रहने वाला है इसलिये उसे श्रपता कहता 
है किन्तु रहते तो वहां और भी बहुत हैं । एव वह्‌ उसे अपना कहता है तो श्रज्ञानी है मिथ्या दृष्टि है। 
वेसे ही जो मुनि यह जानकर कि यह पीछी मोर पंखों की है और यह कमण्डलु काठ का है किन्तु उन् 
श्रपने पास में रखे हुए है श्रतः व्यवहार से उन्हें अपने कहता है तो वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है। अ्रपितु 
उसे तो चाहिये कि वह अपने उपयोग को उनसे भी हटाकर आत्मोन्मुखी करले आत्मतल्लीन वन रहे 
तभी वह ज्ञानी सम्यस्दृष्टि है अन्यथा नहीं। अर्थात्‌ यहां पर तो सर्वथा परावलम्ब का त्याग कर 
स्वावलम्वी बनने की प्र रणा दी है क्योंकि यहां पर तो एक मात्र मुक्ति का ही लक्ष्य है । 


आत्म! को यदि एकान्त से कर्ता मान लिया जाय तो मोक्ष का अभाव ठहरता है इस बात्त का विष्णु 
दृष्टांत के द्वारा तीन गाथाश्रों में पूर्व पक्ष करके चार गाधाओरों द्वारा उप्तका परिहार करने रूप वर्णन 
वाला सात गाथाओं में पहला स्थल पूर्ण हुआ ॥ ३४५-३४६-३४७-३४८ ॥॥ 


श्रागे यह बताते है कि द्रव्याथिक नयसे जो कर्म करता है वही उस फल को भोगता है और पर्यायाथिक के 
नयसे ग्रन्य ही कर्त्ता है और अन्य ही भोगता है इस प्रकार जो कोई मानता है वह सम्यग्दृष्टि होता है--- 

केहि थि दू पज्जेयेहि विणस्सए णेव केहि चिदु जीवो । 

जह्या तह्या कुब्बदि सो वा अण्णो व णेयंतों ॥३ ४४॥ 

केहिचिदु पज्जयेहि विणस्सए णेव केहि चिदु जीवो । 

जह्या तह्या; वेददि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥३५०॥ 

जो चेव कुणइ सो चेवे वेदको जस्स एंस सिद्धंतो । 

सो जीवो जायव्वों मिच्छादिदठी अणारिहदों ॥३५१॥ 

अण्णो करेंदि अष्णो परिभ्ुजईइ जस्स एस सिद्धंतो । 

सो जीवो णादव्वों सिच्छादिदठी अणारिहदों ॥३५२॥ 


कंव्चित्तु पर्यायेविनश्यति नेव कैश्चित्त जीव: ॥ : 
यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्यों वा नेकांत ॥३४६॥ 
कंश्चित्ु पर्यायेविनव्यति नैव कैश्चितु जीवः । 
यस्मात्तस्माहेदयते स वा अन्यों वा नैकांतः ॥॥३५०४ 
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यहचेव करोति स चेव वेदको यस्येष सिद्धांतः । 
स जीवो ज्ञातव्यों सिथ्यादृष्ठिरनाहँतः ॥३५१॥ 


ग्रन्यः करोत्यन्यः परिभु क्ते यस्प एब सिद्धांतः । 
स जीवो ज्ञातव्यों मिथ्यादृष्टिरनाहँतः ॥३५२॥ - 


है 


अ्र्थें---क्योंकि जीवनामा पदार्थ अपनी कितनी ही पर्थायोंस विनाश को प्राप्त होता है, किन्तु कितनी ही 
पर्यायों से वह नष्ट नहीं होता है, इसलिये वह ही कर्त्ता होता है अ्रथवा दूसरा कर्त्ता होता है इस विषय में एकान्त 
नहीं है किन्तु स्यादवाद है | इसी प्रकार जब जीव कुछ पर्यायों से तो नष्ट होता है शौर कुछ पर्यायों से नष्ट नहीं होता 
हैं इसलिये वही जीव भोक्ता होता है श्रथवा दूसरा भोक्ता होता है ऐसा भी एकान्त नहीं है किन्तु स्याद्वाद है । श्रव 
जिसका ऐसा मत है कि जो जीव कर्ता है वही मोगनेवाला होता है तो वह जीव मिथ्याहृष्टि है, श्रईन्त मत का 
मानने वाला नहीं है ऐसा जानना चाहिये । इसी प्रकार जिसका ऐसा सिद्धान्त है कि कर्त्तातो कोई दूसरा है भौर 
भोगता कोई दूसरा ही है तो वह जीव भी मिथ्याहष्टि है अरहत मतका मानने वाला नही है ऐसा जानना चाहिये । 


तात्पर्यवृत्ति:--केहिचिदु पज्जयेहि विश्यस्सदे णेव केहिचिदु जीवो कैश्चित्पर्याये: पर्यायाथिकनयविभागै- 
देंवमनुप्यादिस्पैविनश्यत्ति जीव: । न नश्यति व॑ श्चिद्द्रव्याथिकनयविभाग: जह्मा यस्मादेवं नित्यानित्यस्वभावं जीवरूपं 
तह्या तस्मात्कारणात्‌ कुब्वदि सो वा द्रव्याथिकनयेत स एवं कर्म करोति | स एव कः ? इति चेत्‌ ? यो भक्त । 
अण्णो था पर्यायथिकनयेन पुनरन्यो वा । गियतो नचैकांतो5स्ति । एवं कतृत्वमुख्यत्वेन प्रथमगाथा गता । 
केहिचिंदु पज्जवयहि विशससदे णेव केहिचिंदु जीवों कंश्चित्‌ पर्याय: पर्यायाथिकनयविभागः देवमनुष्यादि« 
रूपेविनण्चयति जीव: न नश्यति कैश्चिद्द्रव्याथि कनयविभाग: | जह्या यस्मादेव॑ नित्यानित्यस्वभाव॑ जीवस्वरूपं तहाा 
तस्मात्का रणात्‌ वेददि सोवा निजशुद्धात्ममावनोत्यसुखामृतरसास्वादमलभमान: स एवं कर्मफलं वेदयत्यनुभवति । 
स एवं कः ? इति चेत्‌ येन पूर्वक्त॑ कर्म | श्रण्णोवा पर्यायथिकनयेन पुनरन्‍्यो वा णेयंतो नचेकांतो5स्ति । एवं 
भोक्त्‌ त्वमुख्यत्वेन ह्वितीयगाथा गता । कि च येन मनुष्यभवे शुभाशुभ कर्म कृत स एवं जीवो द्रव्याथिकनयेन देव लोके 
तरके वा ध्रुक्तो । पर्यायथिकनयेन पुनस्त:द्भवापेक्षया बालकाले कृत॑ं यौवनादिपर्यायांतरे भरुक्तो। अ्रतिसंक्ष पेण 
अंतमुहर्त्तानन्‍्तरे च भुक्‍्ते। भवांतरापेक्षया तु मनुप्यपर्यायेण कृत देवादिपययिणभुक्तो इति भावाथे:। एवं 
गाधाहयेतानेकांतव्यवस्थापनास्पेण स्वपद्ासिद्धि: ता । 


अथैकांतेन य एव करोति स एवं भ्रुक्त । अ्रथवान्य: करोत्यन्यो भ्रुक्ते इति यो वदति स मिथ्याहष्दि- 
रिव्युपदिशति-- 3040, 

जो चेव कुणदि सोचेंव बेदकों जसस एस सिद्धंतो य एव जीव: शुभाशुम॑ कर्म करोति स एवं चैकांतेन 
पुक्ते न पुनरन्‍्यः, यस्यैप सिद्धान्त:--भ्रामम:। सो जीवो खादव्वों सिच्छादिद्वी श्रस्यारिहृंदों स जीवो 
मिथ्याहष्टिरनाईँतो ज्ञातब्यः । कथं मिथ्यादृष्टि: ? इति चेत्‌ यर्देकांतेन नित्यक्कुटस्थोष्परिणामी टंकोत्कीणु: सांख्यमतवत्‌ 
तदा थेन मनुष्यमवेन नरकगतियोग्यं पापकर्मकृतं स्वर्गंगतियोग्यं पुण्यकर्म कृतं तस्यथ जीवस्य नरके स्वगें वा गमन 
न प्राप्नोति | तथा णुद्धात्मानुष्ठानेन सोक्षश्व कुतः ? नित्येकांतत्वादिति । श्रण्स्यो करेदि श्रण्णो परिभुजदि जस्स 
एस ईऐसद्धंतो अन्य: करोति कर्म भ्रुक्तो चान्य:, यद्येकांतेन ब्रूते सो जीवों णादव्वों सिच्छाविद्वी श्रणारिह॒दो 
तदा येत मनुष्यवे पुण्यकर्म कृतं॑ परापकर्मकृतं मोक्षार्थ शुद्धात्ममावतानुष्ठानं वा तस्य पुण्यकर्मणां देवलोकेन्य: को5पि 
भोक्ता प्राप्तोति न च स जीव: । नरकेषपि तथव। केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपं मोक्ष चानन्‍्य: को5पि लभते ततचश 
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पुण्यपापमोल्षानुप्ठानं वृथ्ेति वौद्धमतदुपणं, इति गराथाहयेव नित्येकान्तक्षणिकंकांतमर्ते निराक्षतं । एवं द्वितीयस्थले सूत्र 
चतुप्टयं गत॑ | अरथ यद्यपि शुद्धनयेन शुद्धवुद्धकस्वमावत्वात्‌ कर्मणामकर्त्ता जीवस्तयाप्यशुद्धनयेन रागादिभावकर्मणां 
स॒ ऐव कर्ता न च पुदुगल इत्याख्याति-- अन्न गाथापंचकेन प्रत्येक गाथा पूर्वार्धेन सांख्यमतानुसारिशिष्य॑ प्रति पूर्वपक्ष:, 
उत्तराधेंन परिहार इति ज्ञातव्यं-- 


दीका:-- (केहिचिंदु पज्जयेहिं विशस्सदे णेव केहिचिंदु जीवो) पर्यायाथिक नय के द्वारा जिनका 
विभाग किया जाता है ऐसी देव मनुष्यादि पर्बायों के छ्वरा यह जीव नाश को प्राप्त होता है, किन्तु 
द्रब्याथिकनय के द्वारा जिनका विभाग किया जाता है ऐसी कुछ अ्रवस्थाओं के द्वारा नाश को प्राप्त नहीं 
होता | (जम्हा) क्योंकि जीव का स्वरूप नित्य और अनित्य स्वभाव वाला है (तम्हा) इसलिये (कुव्वर्दि 
सो वा) द्रव्याथिकनयकी हृष्टि से तो वही जीव काम करने वाला है। वही कौन ? कि जो कि भोगता 
है वही (अण्णो वा) किन्तु पर्यायाथिक नयसे दूसरा करने वाला होता है (णेयंतो) इस विषय में एकांत 
नहीं है। (के हि चिंदु पज्जयेहि विशस्सए णोव केहिचिदु जीवो) पर्यायाथिक नय के द्वारा जिनका 
ग्रहण होता है उन कुछ देव मनुष्यादि श्रवस्थाश्रों के द्वारा तो यह जीव नष्ट होता है किन्तु द्रव्याथिकनय 
के द्वारा जिनका ग्रहरा होता है उन अवस्थाश्रों के द्वारा नष्ट नहीं होता श्र्थात्‌ बना रहता है। (जम्हा) 
जबकि जीवका स्वरूप इस प्रकार नित्यानित्यात्मक है (तम्हा)इस कारण (वेददि सो वा) अभ्रपनी शुद्धात्मा 
की भावना से उत्पन्न हुआ जो सुखामृत रस उसको नहीं प्राप्त' होने वाला जीव है वही जीव कर्मफल को 
वेदता है श्रनूभव करता है। वही कौनसा जीव ? जिसने पहले कर्म किया है (अ्रण्णो वा) किन्तु 
पर्यायाथिकनय से दूसरा ही जीव कर्म के फलको भोगता है (णोयंतो) इस प्रकार इस विषय में भी एकांत 
नहीं है । इस प्रकार भोगता की मुख्यता लेकर यह दूसरी गाथा का अर्थ हुआ । भावार्थ-यह है कि जिसने 
मनुष्य जन्म में जो शुभाशुभ कर्म किया था वही जीव द्रव्याथिकनय की अपेक्षा इस लोक में नके में 
जाकर उसके फलको भोगता है और पर्यायाथिकनय से उसी भव की श्रपेक्षा से अपने वालकाल में किये 
हुए कर्मको योवनादि श्रवस्थाश्रों में भोगता है अतिसंक्षेप से कहा जाय तो अन्तमु हुर्ते के वाद भोगता है 
किन्तु भवांतर की अपेक्षा देखें तो मनुष्य पर्याय में किये हुए कर्म को देव पर्याय में जाकर भोगता है । 
इस प्रकार इन दो गाथाओं से श्रवेकान्त की व्यवस्था करते हुये आचायें देवने अपने स्याह्वाद की सिद्धि 
की । श्रव इसके भ्रागे जो एकान्त से ऐसा मानता है कि जो कर्त्ता है वही भोगता है श्रथवा जो ऐसा 
मानता है कि कर्त्ता दूसरा है व भोक्ता दूसरा है इस प्रकार जो एकान्त करता है वह मिथ्याहृष्टि है 
इस प्रकार कथन आगे कर रहे हैं। (जो चेव कुरादि सो चेव वेदगो जस्स एस सिद्धंतों) जिसका एकांत से 
ऐसा सिद्धांत है कि जो शुभ या अशुभ कर्म करता है वही उसके फल को भोगता है दूसरा नहीं (सो जीवो 
णादव्बों मिच्छादिट्टी श्रणारिहदो) वह जीव मिथ्याहृष्टि है श्रहत मत का मानने वाला नहीं है ऐसा 
जानना चाहिये। वह मिथ्याइष्टि क्यों है ? “कि यदि जीव एकांत से नित्य कूटस्थ अ्रपरिणामी और 
टंकोत्कीणं ही मान लिया जाय जैसा कि सांख्यमत में माना जाता है तो फिर जिस जीवने मनुष्य भवसें 
नरक गति के योग्य पापकर्म किया या स्वगंगति के योग्य पुण्यकर्म किया उस जीवका नरक में या स्वर्ग में 
यमन नहीं हो सकता तथा शुद्धात्मा के अनुप्ठान के द्वारा फिर उसका मोक्ष भी कहां ? क्योंकि यहां तो 
एकांत नित्यता है। (श्र्थात्‌ जीव जैसा है वेसा सदा रहता है इसमें कुछ भी फेरफार होता हो नहीं) 
(अण्णो करेइ भ्रण्णो परिभु जदि जस्स एस सिद्धतो) एकांत से जो ऐसा कहता है कि कर्म तो कोई अन्य 
ही करता है श्लीर फल उसका कोई अन्य ही भोगता है (सो जीवो णादब्बो मिच्छादिद्ी श्रणारहिदो) 


सर्वदिशुद्धक्षानाधिकार - चूलिका [ २६६ 


तो फिर मनृष्य भव में -जिसने पुण्य कर्म किया या-पापकर्म- किया अ्रथवा मोक्ष के लिये शुद्धात्मा की 
भावना का अनुष्ठान किया तो उसके उस पुण्य कर्म के फल का देवलोक में कोई भी भोगने वाला बन 
जायगा अपितु वह जीव भोगता नहीं होगा । इसी प्रकार न में भी उसके पापकर्म का भोक्ता वहन 
होकर दूसरा हो जायगा तथा केवलज्नानादि व्यक्ति रूप मोक्ष को भी कोई अन्य जीव ही प्राप्त करेगा 
ऐसी दशा में पुण्य, पाप और मोक्षका अनुष्ठान व्यर्थ ही ठहरेगा। इस प्रकार से वौद्धमत में दूषण 
वबतलाया और इन दो गाथाश्रों के द्वारा नित्य एकांतवादी के मत का और क्षणिक एकांतवादी के मत का 
निराकरण किया। ३४६-३५०-३५ १-३५२॥। 


विशेषार्थ--पं. जयचन्दजी का भावार्थ-वस्तु का स्वभाव जिनवाणी में द्रव्य पर्याय स्वरूप कहा है 
इसलिये पर्याय अ्रपेक्षा तो वस्तु क्षरिणक है और द्रव्य श्रपेक्षा से नित्य है ऐसा अ्रनेकान्त स्याद्वाद से सिद्ध 
होता हैं। ऐसा होने पर जीव नामा वस्तु भी ऐसा ही द्रव्य पर्याय स्वरूप है, इसलिये पर्याय श्रपेक्षा कर 
देखा जाय तब तो कार्य को करता तो श्रन्य पर्याय है श्लौर भोगता अन्य ही पर्याय है। जैसे मनुष्य पर्याय 
भें शुभाशुभ कर्म किये उनका फल देवादि पर्यायों में भोगा | परन्तु द्रव्य हण्टि कर देखा जाय तब जो 
करता है वही भोगता है ऐसा सिद्ध होता है, जैसे कि मनुष्य पर्याय में जो जीव द्रव्य था जिसने शुभ तथा 
अ्रशुभ कर्म किये थे वही जीव देवादि पर्याय में गया वहां उसी जीव ने अपने किये का फल भोगा। इस 
प्रकार वस्तु का स्वरूप अ्नेकान्त रूप सिद्ध होने पर भी शुद्ध-तय में तो संशय नहीं श्लौर शुद्ध नय के लोभ 
से वस्तु का पर्याय वर्तमान काल में जो एक अंश था उसी को वस्तु मानकर ऋजुसूत्र नय का एकांत पकड़ 
कर जो ऐसा मानते हैं कि जो करता है वह भोगता नहीं है श्रन्य भोगता है। और जो भोगता है वह 
करता नहीं है श्रन्य करता है । ऐसे मिथ्या हृप्टि अरहंत के मत के नहीं है । क्योंकि पर्याय के क्षणिकपना 
होने पर भी द्रव्यरूप चैतन्य चमत्कार तो अनुभव गोचर नित्य है। जैसे प्रत्यभिज्ञान से ऐसा जाने कि 
जो वालक श्रवस्था में मैं था वही श्रव तरुण भ्रवस्था में तथा वृद्ध श्रवस्था में हूं। इस प्रकार जो अनुभव 
गोचर स्वसंवेदन में आवे तथा जिनवाणी में भी ऐसा कहे उसको जो न माने वही मिथ्या हष्टि कहलाता 
है, ऐसा जानना । 


इस प्रकार इस दूसरे स्थल में चार गाथाए पूर्ण हुई । 


श्रागे कहते हैं कि यद्यपि शुद्धनयसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप होने से यह जीव कर्मो का कर्ता नहीं है तो 
नी अ्रणुद्ध नयसे रागद्वेपादि भाव कर्मो का वह ही कर्ता है पुदुगल नहीं है। यहां पांच गाथाए हैं इनमें प्रत्येक 
गाथा के पूर्वार्ध में सांख्यमत के अनुसार चलने वाले शिष्य का पूर्व पक्ष है तथा उत्तराद्ध से उसीका परिहार 
है ऐसा जानना चाहिये:--- 


सिच्छत्ता जदि पयडी मिच्छादिदठी करेदि अप्पाणं । 
तह्या अचेदणा दे पयड़ी णणु कारगो पत्तो ॥३५३।॥। 
सम्मता जदि पयडिी सम्मादिदठी करेदि अप्पाणं। 
तहा अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो ॥३५४॥ 


३०० | समयतसार 


' अहवा एसो जीवो पोग्गलदब्वस्स कुणदि मिच्छत्तं । 
. तह्या पोग्गलदव्ब॑ सिच्छादिदठी ण पुण जीवो ॥३४५॥ 
अह जीवों पयडी विय पोग्गलदव्बं क्‌ णंति मिच्छत्तं । 
तह दोहिकदर्त दोहिवी धुजंति तस्स फर्ल ॥३५६॥ 
अह ण पयडी ण जीवो पोग्गलद॒व्ब॑ करेदि मिच्छत । 
तह्या पोग्गलदव्बं सिच्छत्त तंतु णहु मिच्छा ॥३५७॥ (पंचकम) 


मिथ्यात्वं यदि प्रकृति सिश्याहष्टि करोत्यात्मान ॥ 

तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारकः प्राप्त: ॥३५३४ 

सम्यवत्वं यदि प्रकृति: सम्यस्हष्टि करोत्यात्मानं । 

तस्मादचेतना ते प्रकृतिनेनु कारक: प्राप्त: ॥३५४॥ 

ग्रथवेष: जीव: पुद्गलबद्रव्यस्थ करोति भिथ्यात्व॑ं । 

तस्मात्पुद्गलद्र व्यं मिथ्याहृष्टिन पुनर्नीचः ॥३५५४५७ 

श्रथ जीवः प्रकृतिर॒पि पुदुगलद् व्यं कुरुते मिथ्यात्वं । 

तस्माइद्दाभ्यां कृत द्वावषि भुजाते तस्थय फल ॥३५६४७ 

भ्रथ न प्रकृतिन च जीवः पुद्गलद्र व्यं करोति मिथ्यात्वं । 

तस्मात्पुद्गलद्गरव्यं मिथ्यात्वं तत्ु न खलु मिथ्या ॥३५७॥। 

श्र्थ--यहां जीव के जो मिथ्यात्व भाव होता है उसको निश्चय से कौन करता है इस बात का विचार करते 
हैं--यदि मिथ्यात्व नाम की मोह कर्म की प्रकृति जो कि पुदुगलद्रव्यमय है वही आत्मा की मिथ्याहष्टि बनाती है 
(जैसा कि सांख्यमत में माना गया है वैसा मान लिया जाय) तो वहां जो प्रकृति है वह तो स्वयं अचेतन है सो वह 
प्रचेतन प्रकृति जीव को मिथ्यात्व भाव को करनेवाली हो जाय इसी प्रकार यदि सम्यक्त नाम की मोह प्रकृत्ति आत्मा 
को सम्यर्हष्टि बनाती है तो निश्चयसे श्रचेतन कर्म प्रकृति को कर्तापन प्राप्त हो जाय पर ऐसा बनता नहीं । और यदि 
ऐसा माना जावे कि यह जीव ही पुंदुगल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है तो फिर पुदुगल द्रव्य ही मिध्याहप्टि 
सिद्ध हुआ, जीव मिथ्यादहृष्टि नहीं ठहरा सो भी ठीक नहीं होता। और यदि ऐसा माना जाय कि जीव और 
प्रकृति ये दोनों ही पुदुगल द्रव्य को मिथ्यात्वरूप करते हैं तो दोनों के द्वारा किये हुये का फल भी फिर दोनों को 
ही होता चाहिये सो बनता नहीं। और यदि ऐसा मानिये कि पुदुगल द्रव्य को मिथ्यात्वरूप न तो प्रकृति ही 
करती है श्ौर न जीव ही करता है तो फिर पुदुगल द्रव्य स्वयं मिथ्यात्व रूप हुआ कहना होगा सो ऐसा मानना 
तो भूल भरा है इसलिये यह सिद्ध होता है कि मिथ्यात्व नामा जीव का जो भाव है उसका कर्ता तो अज्ञानी जीव 
है श्रौर उसकेनिमित्त से पुदूगल परमाखु पिण्ड में मिथ्यात्वकमंरूप बनने की शक्ति आजाती है ॥३५३-३५४-३ ५४५० 
३५६०३५७।। 
तात्पयेंवृत्ति:--सिच्छुता जदि पयडी मिच्छादिट्टी करेदि श्रप्पारां द्वव्यमिध्यात्वप्रकृतिः कर्ता यद्यात्मानं 

स्वयमपरिसामिन हठन्मिथ्यादृष्टि करोति तह्या श्रचेदणादे पयडी णणु कारगो पत्तों तस्मात्कारणादचेतना तु या 


सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार-शूलिका [ ३०१ 


द्रव्यभिथ्यात्वप्रकृति: सा तव मते नन्‍्वहों मावमिथ्यात्वस्य कर्ती प्राप्ता जीवश्चैकाँतेनाकर्ता प्राप्त: | ततश्र कर्मंबंधमाव:, 
कर्मबंधाभावे संसारामावः । सच प्र॒त्यक्षविरोध: | सम्मत्ता ज़दि. पयड़ी सम्सादिट्ली करेदि श्रप्पाणं -सस्य-- 
कत्वप्रकृति: कर्त्री यद्यात्मानं स्ववमपरिणामिनं सम्यर्दृष्टि करोति तह्ां श्रवेदणादे पयडी णणु कारगो पत्तो तस्मा- 
त्कारणात अचेतना प्रकृति: दे तब मते नन्‍्वहों कर्जी प्राप्ता जीवश्चेकांतेन सम्यकत्वपरिणामस्याकर्तेति ततश्र वेदकसम्य 
त्वाभावो, वेदकसम्यक्त्वाभावे क्षायिकसम्यवत्वाभाव: ततश्च मोक्षाभाव: । स च प्रत्यक्षविरोध आगमविरोधश्च । अ्रवाह 
शिप्य:--प्रकृतिस्तावत्कमं विशेष: सच सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुमयरूपस्थ चिविधदर्शनमोहस्य सम्यवत्वाख्य: प्रथमविकल्प: 
सच कर्म विशेष: कथ॑ं सम्यवत्वं मवति ? । सम्यक्त्वं तु निविकारसदानंदेकलक्षणपरमात्मतत्त्वादिश्रद्धानस्पो मोक्षवीज- 
हेतुर्मव्यजीवपरिणाम इति । परिहारमाह--सम्यकत्त्वप्रकृतिस्तु कर्मविशेषोभवति तथापि यथा नििषीकृतं विष॑ मरणं न 
करोति त्था शुद्धात्माभिमुखपरिणामेन मंत्रस्थानीयविशुद्धिविशेषमात्रेण विनाशितमिथ्यात्वश्क्ति: सन्‌ क्षायोपशमिका- 
दिलव्विपंचकजनितंप्रथमौपणमिकसम्यक्त्वानंतरोत्पन्नवेदकसम्यवत्वस्वमाव तत्त्वाथेश्रद्धानरू्पं जीवपरिणामं न हंति तेन 
कारणेनोपचारेश सम्यकक्‍त्वहेतृत्वात्कर्मविशिषोषपि सम्यक्त्वं मण्यते स च तीथेकरनामकर्मवर्त्‌ परंपरया मुक्तिकारणां 
भवतीति नास्ति दोप: । अरहवा एसो जीवो पुग्गलदव्वस्स कुणदि सिच्छत्तं भ्रथवा पूर्वद्रुपणभयादेप प्रत्यक्षी भूतोजीव :, 
द्रव्यकर्म रूपस्य पुदुगलद्रव्यस्य णुद्धात्मतत्त्वादिपु विपरीताभिनिवेपजनक भावमिथ्यात्वं करोति, न पुन; स्वयं भावमिथ्यात्व- 
रूपेण परिणमति इति मत तह्मा पुग्गलद॒व्ब॑मिच्छादिदी रा पुण जीवो तहयेंकांतेन पुदुगलद्गव्यं मिथ्याह्ष्टिन 
पुनजीव: । कर्मवंध तसस्‍्येव, संसारो5पितस्थ॑व, न च जीवस्य, सच प्रत्यक्ष विरोधं इति | श्रह जीवो पयडीविय - 
पुग्गलद॒व्वं॑ कुणंति मिच्छत्तं श्रथ पूर्व॑दूषणमयाज्जीव: प्रकृतिर॒पि पुद्यलद्रव्यं कमंतापन्न भांवमिथ्यात्वं कुरुत--इति - 
मतं तह्या दोहिकदत्तं तस्मात्कारणाज्जीवपुदुगलाम्यामुपादानकारणभूताम्यां कृतं तन्मिथ्यात्वं | दुण्णिवि भुजति 
तस्स फल तहि ह्वी जीवपुद्गली तस्य फल भुजाते ततश्चाचेतनाया: प्रकतेरपि भोकतृत्वं प्राप्त स च॒ प्रत्यक्षविरोध : 
इति । अ्रह ण पयडी ण जीवो पुग्गलद॒ब्ब॑ करेदि सिच्छत्तं अथ मतं न प्रकृति: करोति नच जीव एवं एकांतेन ।: 
कि ? पुदुगलद्रव्यं कर्मतापन्‍्न | कथंभूतं । न करोति ? मिथ्यात्वं मावमिथ्यात्वरूपं तहा। पुग्गलद॒व्ब॑ मिच्छत्त तंतु- 
राहु मिच्छा_तहि यदुक्त पूर्वसूत्रे अहवा एसो जीवो पुग्गल दव्वस्स कुणदि मिच्छत्तं तद्वचनं छु पुनः हु स्फुट 
कि मिथ्या न मवति ? अ्रपि तु भवेत्यव । कि च--यद्यपि शुद्धनिश्चयेन शुद्धोजीवस्तथापि पर्यायाथिकनयेन कथ्थ॑चित्परि- 
णामित्वे सत्यनादिकर्मोदयवर्शाद्रागाद्यपाधिपरिणामं गरह्मति स्फटिकवत्‌ । यदि पुनरेकांतेनपरिणामी भवति तदोपाधि- 
परिणामों न-बट्ते । जपापुष्पोंपाधिपरिणमनशकक्‍तौ सत्यां स्फटिके जपापुष्पमुपाधि जनयति न च काष्ठादौ, कस्मादिति 
चेतु तदुपाधिपरिणमनशकत्यमावात्‌ इति । एवं यदि द्रव्यमिथ्यात्वप्रक्ृति: कर्त्नी एकांतेन यदि भावमिथ्यात्वं करोति तदा 
जीवो भावमिथ्यात्वस्य कर्त्ता न मबति । मावमिथ्यात्वामावे कर्मंबंधामाव: ततश्र संसाराभावः सच प्रत्यक्षविरोध: ।, 
इत्यादि व्याख्यानख्पेण तृतीयस्थले गाथापंचर्क. गत । 
भ्रथ ज्ञानानज्ञानसुखदु:खादिकर्मेकांतेन कर्मेव करोति नचात्मेति सांख्यमतानुसारिणों वंति तान्प्रति पुनरपि नय- 
विभागेनात्मन: कर्य॑चित्कतृ त्वं व्यवस्थापयति--- हि 
तत्र चयोदशगायासु मध्ये कर्मवेकांतेत कतृ' नेवति इति कथनमुख्यत्वेन कस्सेहि दु अ्रण्णाणी इत्यादि सूत्रचतु- 
प्टयं | ततः पर साख्यमतेप्येवं मण्तमास्ते--इति संवाददर्णनार्थ ब्रह्मचर्यस्थापनमुख्यत्वेने पुरुसित्थियाहिलासी 
इत्यादि गाथाह्यं | श्रहिसास्थापनमुख्यत्वेत जह्या घादेदि परं इत्यादि गाथाद्वयं । प्रकृतेरेव कतूं त्वं नचात्मन इत्येकांत- 
निराकरणार्थ--अ्रस्पैव गायाचतुष्टयस्यैव दूपण्योपसंहारसख्पेण एवं सखुवदेसं इत्यादि गाथका इति सूत्रपंचकसमुदायेन 
द्वितीयमंतरस्थल । तदनंतरं--आरात्मा कर्म न करोति कर्मजनितमावांश्र कित्वामानं करोतीत्येकगाथायां पूर्वपक्षों गाथा- 
तयेण परिहार इति समुदायेन अ्रहवा सण्णसि सज्म्क इत्यादि सूत्रचतुष्टयं | एवं चतुरांतराधिकारे स्थलन्नयेण 
समुदायपातनिका । 
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दीका:--(मिच्छत्ता जदि पयड़ी मिच्छादिट्टी करेदि अप्पाणं) जो आत्मा स्वयं नहीं परिणमन 
करने वाला है उसको द्व्य मिथ्यात्व प्रकृति हटात्‌ मिथ्याहृष्टि बना देती है (तम्हा श्रचेदरणादे पयड़ी 
णरण कारगो पत्तो) तव है सांख्यमतिन्‌ ! तेरे मत से तो अचेतनरूप यह द्रव्य मिथ्यात्व ताम की प्रकृति 
है वही भाव मिय्यात्व की करने वाली ठहरी, जीव तो फिर सर्वथा अकर्त्ता ही ठहरा | तव फिर उसको 
तो कर्म बंध नहीं होता चाहिये, और जब कर्म बंध नहीं तो संसार का अभाव आया सो यह प्रत्यक्ष 
विरुद्ध है । इसी प्रकार (सम्मत्ता जदि पयड़ी सम्माविट्टी करेदि अप्पाणं) सम्यक्त्व नाम वाली प्रकृति 
स्वयं नहीं परिणमन करनेवाले श्रात्मा को सम्यग्हप्टि बना देती है (वह्मा अ्रचेदणा दे पयडी खरा 
कारगो पत्तों) तो फिर चैतन्य शुन्य प्रकृति ही तेरे मतमें कर्त्ता ठहरी जीव तो सम्यक्त्व परिणामका कर्ता 
नहीं ठहरा अपितु श्रकर्ता ही रहा तो वेदक सम्यत्रत्व का श्रभाव ही रहा, और वेदक सम्यवत्व के श्रभावमें 
क्षायिक सम्यक्त्व का भी भ्रभाव ठहरा और उससे मोक्ष का भी अभाव हुआ तब यह प्रत्यक्ष विरोध व 
श्रागम विरोब हुआ । इस पर प्रश्न होता है कि सम्यक्‍त्व प्रकृति तो कर्म का भेद है जो कि सम्यक्‍त्व, 
मिथ्यात्व, और सम्यक मिथ्यात्व के भेद से तीन प्रकार के होने वाले दर्शन मोह का प्रथम भेद है वह 
सम्परदर्शन कंसे हो सकता है ? क्योंकि सम्यक्त्व तो भव्य जीव का परिणाम होता है जो कि निविकार 
सदानन्द रूप है लक्षण जिसका ऐसा जो परमात्म तत्व उस्ते श्रादि लेकर जीवादि सातों तत्वों के श्रद्धान 
रूप होकर मोक्ष का वीज भूत होता है। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि सम्यक्त्व प्रकृति कर्म विशेष है 
यह ठीक है किन्तु निविप किया हुआ विय जैसे मारने वाला नहीं होता है वैसे ही मन्त्र स्थानीय विशुद्धि 
विशेष मात्र शुद्धात्मा के श्रभिमुख परिणाम के द्वारा नष्ट करदी गई है मिध्यात्व शक्ति जिसकी ऐसा वह 
सम्यवत्व नामकर्म विशेष है वह क्षायोपशमिक श्रादि पांच लब्धियों के द्वारा उत्पन्न हुआ अ्रथमोपणम 
सम्यक्त्व उसके श्रनन्तर उत्पन्न जो वेदक सम्यक्त्व उसका स्वभाव जो तत्वार्थ श्रद्धानरूप आत्म परिणाम 
उसको नष्ट नहीं करता है, इसलिये उपचार से सम्यक्त्व का हेतु होने के कारण यह कर्म विशेष भी 
सम्यक्त्व कहा जाता है, जो कि तीर्थंकर नामक में के समान परम्परा से मुक्ति का कारण भी होता हैं । 
इसमें कोई दोप नहीं है। (श्रहवा एसो जीवो पुग्गलदब्वस्स कुरदि मिच्छत्तं) श्रव यदि उपयुक्त दूपण 
से बचने के लिये यह कहा जाय कि यह प्रत्यक्षभूत जीव द्रव्य कर्मरूप पुद्गल द्रव्य के शुद्धात्म तत्वादिक 
के विपय में विपरीत श्रभिप्राय को पेदा करने वाले भाव मिथ्यात्व को कर देता है किन्तु स्वयं भाव 
मिथ्यात्व रूप परिणमन नहीं करता है ऐसा तेरा मत है (तह्या पुम्गलद॒व्ब॑ मिच्छादिद्वी ण पुणा जीवो ) 
तो फिर एकांत रूप से वह पुगदल द्रव्य ही मिथ्या हप्टि होना चाहिये, जीव मिथ्या हृष्टि नहीं होना 
चाहिये । ऐसी दशा में कर्मबंध भी उसीके होना चाहिये, संसार भी उसी के, श्रपितु जीव के तो फिर कुछ 
नहीं होना चाहिये यह प्रत्यक्ष विरोध है। (अह जीवो पयड़ी विय पुग्गल दब्वं कुणंत्ति मिच्छत्त) फिर 
इस दूपरा से वचने के लिये भी यह कहा जाय कि जीव और प्रकृति दोनों कर्म रूप पुगदुल द्रव्य को भाव 
मिथ्यात्व रूप कर देते हैं (तम्हा दोवि कदत्त)- तो उपादान कारणभूत उन दोनों के ह्वारा किये हुये 
उस मिथ्यात्व के (दुण्णिवि भुजति तस्स फल) फल को जीव और पुगदल दोनों हो भोगें ऐसा होना, 
चाहिये सो इसमें श्रचेतन रूप प्रकृति के भी भोक्तापन का प्रसंग आया यह प्रत्यक्ष में विरोध है । (श्रह रा 
पयड़ी ण जीवो पृग्गलद॒व्बं करेदि मिन्छत्त) यदि ऐसा कहा जाय कि एकांत से न तो प्रकृति ही करती है 
ओऔर न अकेला जीव ही इस कर्म को भाव मिथ्यात्व रूप करता है (तम्हा पुग्गलदब्बं मिच्छत्तं त॑ं तु रा हु 
मिच्छा) तब पुद्गल द्रव्य ही मिथ्यात्व ठहरा सो ऐसा कहना क्या मिथ्यापन नहीं है? किन्तु मिथ्या 
ही है क्योंकि यह “अहवा एसो जीवो पुग्गलदव्वस्स कुणदि मिच्छत्तं ” इस पूर्वोक्त वाक्य से विरुद्ध ही है । 
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_: स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि यद्यपि शुद्ध, निश्वयनय से जीव शुद्ध ही है..फिर भी पर्यायाथिक नय से 
 कथंचित्‌ परिणांमीपना होनें पर अंन[ादि काल से धारा प्रवाह रूप.से चलें आये कर्मों के उदय के वश से 
यह जीव स्फटिक पाषाण के समान ही'ः राग्रादिख॑प उपांधि परिणाम को ग्रहण करता है। यदि एकांत 
: से यह अपरिणामी ही हो तो.फिर इसमें उपाधि रूप परिणाम:कभी-घटितः नहीं-.हो सकता है। स्फटिक 
:' पाषाण में जया पुष्प कीं उपाधिके द्वारा परिणमन कर जाने की शक्ति है इसलिये जपापुष्प उस स्फटिक 
' में उपाधि पैदां कर देता है किन्तु वही जपापुष्प काष्टादिक में उपाधि पैदा नहीं करता क्योंकि वहां 
उपाधि रूप से परिणमन शक्ति का अ्रभाव है । ऐसी ही बात जीव के विषय में है। इस प्रकार एकान्त से 
.- यदि ऐसा मान लिया जांय, कि द्रव्य. रूप मिथ्यात्व प्रकृति ही कर्त्ता वनक्र भाव मिथ्यात्व को कर देती है 
. “ तब-फिर जीव भाव मिथ्यात्व का कर्ता नहीं ठहरता है, एवं जीव में भाव मिथ्यात्व के न होने पर कर्म 
का श्रभाव भ्रा जाता है " और कर्म के अभाव से संसार का श्रभाव आता है सो यह प्रत्यक्ष विरोध है। 
- इत्यादि रूप से व्याख्यान, द्वारा तृतीय-स्थल में पांच गाथाएं पूर्ण हुई! ॥३५३-३५४-३५५-३५६-३५७॥ 


आगे ज्ञान, अ्रज्ञान, सुख, दुख भ्रादि कर्म एकांत से कर्म ही करता है, आत्मा: नहीं करता, ऐसे 
सांख्यमत के श्रनुसार चलने वाले कहते हैं। उन्हीं के प्रति वय विभाग से यह सिद्ध करते हैं कि यह जीव 
: कर्थंचित्‌ कर्त्ता है । इसकी तेरह गाथायें हैं इंनमें कर्म ही एकांत से कर्त्ता 'होता है इसकी मुख्यता से 
कम्मेहिं दु अण्णाणी इत्यादि चांर सूत्र हैं । उसके बाद सांख्य मत में भी ऐसा कहा गया है इस संवाद को 
' वतलाने के लिये ब्रह्मचर्य के संथापन की मुख्यता से “पुरुसित्थीयाहिलासी” इत्यादि दो गाथायें हैं । अ्रहिसा 
- की स्थापना की मुख्यता से “जह्या घंदेदि परं” इत्यादि दो गाथायें हैं । प्रकृति के ही करत्तापन है आत्मा के 
'. नहीं इस एकांत के दूषण को दूर करने के लिये इसी ही-चार गाथाओओं का ही दिखाया हुआ संकोच रूप 
. “एवं संखुवदेसं इत्यादि एक गाथा है। ऐसे पांच सूत्रों के समुदाय से दूसरा अ्ंतरस्थल हुआ । उसके वाद 
. आत्मा कर्म व कम जनित भाव नहीं करता किन्तु अपने श्रापको केरता है इस प्रकार कहते हुये एक गाथा 
..मैं पूर्व पक्ष है और तीन गाथाओरों में उसका.परिहार है इस प्रकार समुदाय रूप से “अ्रहवा.मण्णसि मज्मं 
इत्यादि चार सूत्र हैं.। इस प्रकार चार अन्तर अधिकार में तीसरे स्थल के द्वारा.समुदाय पातनिका हुई । 


. कम्मेहि दु अण्णाणी किज्जदि णाणी तहेव कंस्सेहि । 
. :कम्मेहि सुवाधविज्जदि-जग्गाविज्जदि तहेव कम्मेहि ॥३४५०८॥। 
.... कश्मेहि सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तहेव कम्मेहि । 
- कस्मेहि य मिच्छत्तं णिज्जदिय असंजयं चेव ॥३४५८॥ 
._. कस्मेहि भसाडिज्जदि उड्ढ्महं च्ावि तिरियलोयस्मसि । 
_कस्सेहि चेव किज्जदि सुहासुहं जेत्तियं किचि .॥३६०॥ 
जहा कम्म कुब्बदि क्म्म देदित्ति.हरदि ज॑ किचि । 
.. तह्या सब्बे जीवा.अकारया. हुँति आवण्णा ॥३६१॥ 


३०४ | 


» समयतचार 
पुरुसिच्छियाहिलासी इच्छी कंस्मं च पुरिसमहिलसंदि-। 
एसा आयरियपरंप्रागदा .एरिसि- द्‌ सुंदी ॥३६९२॥ 
तह्या ण॑ कोवि जीवो अबंभचारी दं तुहासुंवदेसे । 


जह्या कस्सं चेवहि कम्म अहिलसदी जं भणिय ३ ६३॥... - .. 


जह्या धादेदि परं परेण घादिज्जदेदिं सोपयडी। 
एदेणच्छेणं द्‌ किर भण्णदि परघादंणासेत्ति ॥।३६४॥ 
तह्या ण कोवि जीवो उवद्यादगो अत्थि तुहाय उबदेसे॥। 


जह्या कम्मं चेवहि कम्मं घांदेदि ज॑ं भणियं ॥३६४५॥ हा के 


एवं रंखुबदस जेद परूविंति एरिसं संमणा | 
तेसिं पयडी कुब्वदि अप्पा ये. अकोरया सब्वे ॥३६६।। 
अहवा सण्णसि मज्झं अप्या अप्पाण अप्यणों कुंणदि । 
एसो मिच्छसहावो तुह्य एवं भणंतस्स ॥॥३६७॥। 
अप्पा णिच्चो असंखिज्जपदेसों देसिदो दु-समयंस्हि । 


 णवि सो सक्कदि तत्तो हीणो अहियोब कादु जे ॥३६०॥ ० 


जीवस्स जीवरूव॑ विच्छरदों जाण लोग-मिचं हि.। - 


तंत्तो कि सो होणो अहियोव कद भणसि दव्बं ॥३६४।॥ | | रे 


जह जाणओ दु भावों णाणसहावेण अत्थि देदि मद । 


८ तंह्माःणं वि अप्या अप्पयं तु सममप्पणो कुणदि ॥३७छ०॥ + | 


 कर्मशिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मेमभिः॥ . ...#॥.. 
.. कंसेन्निः स्वाप्येते जागय॑ते तथेव कर्मंभि: ॥३४ए८। 

'क्रमंमिः सुखीकियते दुःखीक़ियंते तथैव केमृ॑लिः | पाप 

' कर्सेभिर्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेश्संयंस चैव ॥ईप्रहा 5. 

कमममिश्रस्यिते उद्धवमधश्चापि तिर्यगलोकं ज्। 


: कर्मभिदचेव क्रियते शुभाशु्भ यावत्किचितुं ॥इइगा ४. ० 000) 


९. 


सर्वविशुद्धक्लानाधिकार - घूलिका [ ३०४५ 


यस्मात्‌ कर्म करोति कर्स ददाति कर्म हरतीति यत्किचित्‌ । 
. तस्मात्तु सर्वेजीवा श्रकारका सवत्यापन्ना: ॥३६१॥ 


पुरुष: स्त्यभिलाषी स्त्रीकर्म च पुरषमभिलषति । 
एपाचार्यपरंपरागतेहशी तु श्रुतिः ॥३६२॥ 
तस्मानन को5पि जीवो<ब्रह्मचारी युष्माकमुपदेशे । 
यस्सात्‌ कर्म चेव हि कर्माभिलषतीति यद्भरितं ३६३॥ 
यस्माद्धंति परं परेण हन्यते च सा प्रकृति: । 
एतेनार्थेन तु किल भण्यते पर घातनामेति ॥३६४॥। 
तस्मान्नको5पि जीव उपघातको:5स्ति युष्माकसुपदेशे । 
यस्मात्‌ कर्मेंव हि कर्स हंतीति भरिततं ॥३६५॥ 
एवं सांख्योपदेशं ये तु प्ररूपयंतीहर्श: श्रमणाः । 
तेषां प्रकृति: करोत्यात्मानइचाकारका: सर्वे ॥३६६॥ 
' अथवा सन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति । 
एप मिथ्यास्वभावस्तवेतन्मन्यमानस्थ ॥३६७॥ 


श्रात्मा नित्यो5संख्येयप्रदेशों दर्षितस्तु समये । 
नापि स शकयते ततो हीनो5धिकश्च कतु यत्‌ ॥३६८॥ 


जीवस्य जीवरूपं विस्तरतों जानीही लोकमात्र हि । 
- ततः स कि हीनो5धिकों वा कर्थं करोति द्रव्य ॥३६९॥ 


ग्रथ ज्ञायकस्तु भावों ज्ञानस्वभावेन तिप्ठतीति मतं । 
तस्मान्नाप्यात्मात्मानं तु स्वयमात्मचः करोति ॥३७०॥। 


... श्र्थ--यह जीव कर्मों के द्वारा ही श्रज्ञानी किया जाता है, श्ौर कर्मो के द्वारा ही ज्ञानी मी होता है, 
कर्मो के द्वारा ही सुलाया जाता है और कर्मो के द्वारा ही जागरण पाता है | कर्मों के द्वारा ही सुखी और दुःखी 
भी होता है । कर्मो के द्वारा ही मिथ्यात्व को प्राप्त होता है श्र कर्मो के द्वारा श्रसंयम को प्रास होता है। कर्मो के 
द्वारा ही उर््धबलोक, अधोलोक और तियंगूलोक में परिश्रमण करता है | जो कुछ शुभ और श्रभुभ हो रहा है वह 
संव कर्मो के द्वारा ही किया हुआ हो रहा है। क्योंकि कर्म ही तो करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हरता है, 
सब कुछ कर्म ही करता है इसलिये जीव तो सब ही श्रकारक है कुछ भी करने वाले नहीं हैं.। यह आचार्यों की 
परम्परा से आई हुईं बात है कि पुरुपवेद कर्म तो स्त्री का अभिलापी है और स्त्रीवेद ताम' कर्म पुरुष की इच्छा 
करता है | इसलिये कोई भी जीव आपके मत में अन्नह्मचारी नहीं है क्‍योंकि कर्म ही कर्म को चाहता है ऐसा 
शास्त्र में कहा है | क्योंकि दूसरे को मारता है और दूसरे के हारा मारा जाता है वह भी कर्म ही है इसलिये उसे 


३०६ | +* समयसार 


प्रघात वाम प्रकृति कहते हैं। इसलिये श्रापके मतमें तो कोई भी जीव उपघात करने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म ही 
कर्म को घातता है ऐसा कहा है। इस प्रकार जो कोई भी श्रमण सांख्यमत के अनुसार उपदेश करते हैं उनके यहाँ 
प्रकृति ही सव कुछ करती है, जीव तो सव अकारक ही हैं | (तव फिर उनके विचार से जिनवाणी में जो आत्माको 
कर्ता बताया है वह कंसे बनेगा ?) यहि कहा जाय कि आत्मा तो अपने आपको ही करता है तो ऐसा कहना भी 
फृठ है क्योंकि आत्मा तो नित्य असंख्यात प्रदेशी सिद्धान्त में ववलाया है सो वह उससे हीन था अधिक नहीं किया 
जा सकता है | जीव का अपना स्वरूप विस्तार की अपेक्षा से लोकाकाम प्रमाण है उससे हीन या श्रधिक क्या कभी 
किया जा सकता हैं ? अर्थात्‌ नहीं किया सकता । तथा श्रात्मा को ज्ञायक भाव है वह ज्ञान स्वभाव ही रह रहा 
है इसलिये आत्मा श्रपने आपको करता है यह नहीं वनता है (इसलिये आत्मा श्रज्ञात् दशा में कथवित्‌ु अपने अ्ज्ञान 
भावरूप कर्मका कर्ता होता है) ॥ ३४५ से ३७० तका। 


तात्पयवृत्ति:---कर्म भिरज्ञानी क्रियते जीव एकांतेन॑ तथेव च ज्ञानी क्रियते कर्मभिः । स्वापं निद्रां नीयते 
जागरण तथैवेति प्रथमगाथा गता | कर्म॑भि: सुखीक्रियते दुःखीक्रियते तथैव च कम मिः: | कर्म भिश्व मिथ्यात्वं नीयते 
तथेवासंयमं चेवेकांतेन द्वितोयगाथा गता । कर्मभिश्चैवोध्दरविधस्तियंगूलोक॑ च अ्राम्पते कर्मभिश्च॑व क्रियते शुभाशुम यदन्यदपि 
किचिदिति तृतीयगाथा गता यस्मादेव॑ मारिगत: कर्मेव करोति कर्मेव ददाति कर्मेव हरति यर्त्किचिच्छुमाशुमं तस्मा- 
देकांतेन सर्वे जीवा श्रकारका प्राप्ताः, ततश्र कर्मामावः कर्मामावे संसाराभांवः सच प्रत्यक्षविरोध:-इति कर्मकांत- 
करत त्वटूपणमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्ठय॑ गत॑ कर्मव करोत्येकांतेनेति पूर्वोक्तमर्थ श्रीकु दकु दाचार्यदेवा: सांख्यमतसंवाद॑ 
दर्शयित्वा पुनरपि समर्थयंति । वयं न्नूमो हेपेणव॑ न । मवदीयमतेडपि भरिणितमास्ते पुवेदाख्य कर्म कर्ता स्त्रीवेदकर्मा- 
भिलापं करोति, स्त्रीवेदाख्यं कर्म पुवेदकर्मामिलापत्येकांतेत नच जीवः | एवमाचार्यपरंपरायाः समागता श्रुतिरीहजी । 
श्रुति: कोरईर्थ ? आ्रागमो मवतां साख्यानामिति प्रथमगाथा गता | तथा सति कि दूपरणां चेति ? एवं न कोपि जीवो- 
अत्यक्रह्म चारीयुष्माकमुपदेशे कितु यथा शुद्धनिश्चयेन सर्वे जीवा ब्रह्मचारिणो भवंति तथ॑ैकांतेनाशुद्ध निश्चयेवापि 
चहाचारिण एव यस्मात्पु वेदाख्यं कर्म स्त्रीवेदाख्यं कर्मामिलपति नच जीव इत्युक्तं पूर्व सच प्रत्यक्षविरोध: | इत्य- 
ब्रह्मकथनरूपेण गाथाद्वयं गतं । यस्मात्कारणात्‌ परं कर्मस्वरूपं प्रकृति: कर्नन्‍्नी हंति परेण कर्मणा सा प्रकृतिर॒पि' हन्यते 
न च जीव: | एतनार्थेन किल जैनमते परघातनामकर्मेति भण्यते | परं कितु ज॑ंनमते जीवों हिंस मावेन परिणमति 
परघातनाम सहकारिका रणं भवति इति नास्ति विरोध इति प्रथमगाथा गता। तस्मात्कि दूपणं ? शुद्धपारिणा- 
मिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याथिकनयेन तावदपरिणामी हिंसापरिणामरहितों जीवों जैनागमे कथितः, कथ्थ ? इति 
चेत्‌ सब्वे सुद्धा हु सुद्धशया इति वचनात्‌ व्यवहारेण तु परिणामीति | मवदीयमते पुनर्यंथा शुद्धनयेन चाशुद्धनयेना- 
प्युपवातको हिंसक: को5पि नास्ति | कस्मात्‌ ? इंति चेतु, यस्मादेकांतेन कर्म चेर्वाह स्फुटमन्यत्‌ कर्म हंति, नचात्मेति 
पूर्वसूत्र भणितमिती । एवं हिसाविचारमुख्यत्वेन गाथाद्य॑ गतं । एवं संखुबदेसं जे दु परूचिति एरिसंसमणा 
एवं पूर्वोक्त सांख्योपदेशमीहशमेकातरूपं ये केचन परमागमोक्तं नयविभागमजानंतः सम्रणा श्रमणामासा: द्रव्यलिगिनः 
प्रर्पयंति कथयंति । तेसि पयडि कुव्वदि श्रप्पाय श्रकारया सब्बे तेपां मतेनैकांतेन प्रकृति: कर्न्नीं भवति। 
आत्मानश्र पुनरकारका: सर्वे | ततश्र करत त्वामावे कर्मामाव:, कर्मामावे संसाराभाव:। ततो हि सोक्ष प्रसंग: । स्‌ चच 
प्रत्यक्षविरोध इति । जैनमते पुन: परस्परसापेक्षनिश्चयव्यवहारनयह्येन सर्व घटत इति नास्ति दोप: | एवं साख्यमत- 
सुंवादं दर्शयित्वा जीवस्वैकांतेनाकतृ त्वदुपराद्वारेण सूत्रपंचक गत॑ । श्रहवा सण्णसि सज्कंश्रप्पा अ्रप्पाणमप्पणो 
कुरादि हे साउ्य ! अथवा मन्यसे त्वं पूर्वोक्तकर्त त्वदूषणमयान्मदीयमते जीवो ज्ञानी, ज्ञानित्वे च- कर्मकत्‌ तव॑ न घटते 


नई 


यत: कारणादज्ञानिनां कर्मवंघो सवति | कित्वात्मा कर्त्ता आत्मान कर्मतापन्न आत्मना करणभूतेव करोति ततः 


कारणादकतु त्वे दूषणं न मवति ? इति चेत्‌ एसो मिज्छेसहावों तुहां एवं मुखंतस्स श्रयमपि मिथ्यास्वमाव 
एवं मन्यमानस्य तव इति पूर्वपक्षागाथा गता । 


सर्वविशुद्धत्ावाधिका र-चूलिका [ ३०७ 


अश्व॒ सूत्रत्येण परिहारमाह कस्मान्मिथ्यास्वभाव: ? इति चेत्‌ जे यस्मात्‌ कारणात्‌ श्रप्पा शिच्चास 
खेज्जपदेसो देसिदो दु समयस्सि शब्रात्मा द्रव्याथिकनयेन नित्यस्तथा चासंख्यातप्रदेशो देशितः समये परमागरमे 
तस्थात्मनः शुद्धचेतन्यान्वयलक्षणद्रव्यत्वं तथैवासंख्यात्रदेशत्वं च पूवंमेव तिषप्ठत णवरि सो सक्‍कदि तत्तो हीणो 
अ्रहियो व कादु जे तद्द्वव्यं प्रदेशत्वं च तत्थमाणादिक हीनं वा कतु' नायाति इतिहेतोरात्मा आत्मानं करोतीति वचन 
मिथ्येति । अब मतं असंख्यातमानं जघन्यमध्योत्कृप्रभेदेत बहुभेदं तिष्ठति तेन कारणेन जघन्यमध्यमोत्कृष्टरूपेणासंख्या« 
तप्रदेशत्वं जीव: करोति तदपि न घटते यस्मात्कारणात्‌ जीवस्स जीवरूब॑ वित्थरदो जाण लोगमित्त हि जीवस्य 
जीवरूपं प्रदेशापेल्लया विस्तरतो महामत्स्यकाले लोकपूरण काले वा अथवा जघन्यत: सूक््मनिगोदकाले नानाप्रकारमध्य- 
मावगाहशरीरग्रहणकाले वा प्रदीपवद्विस्तारोपसंहारवशेन लोकमात्रप्रदेशमेव जानीहि हि स्फुर्ट तत्तो सो कि हीणों 
अहिझओ व कद भरसि दव्वं तस्माल्लोकमात्रप्रदेशप्रमाणात्स जीव: कि हीनो5धिको वा कृतो येन त्व॑ भणासि श्रात्म 
द्रव्यं कृत कितु नैवेति । श्रह जाणगो दु भावों णारासहावेरा अ्रत्थि देदिसदं भ्रथ हे शिष्य ! ज्ञायकों भावः 
पदार्थ: आत्मा ज्ञानरूपेण पूव॑मेवास्तीति मतं । सम्मत्तमेव तहा णवि श्रप्पा श्रप्पयं तु समसप्पणो कुणदि यस्मा- 
न्विर्मलानंदकज्ञानस्वभावशुद्धात्मा पूर्व मेवास्ति तस्मादात्मा कर्ता आत्मानं कर्मतापन्नं स्वयमेवात्मना कृत्वा नैव करोती- 
त्येक॑ दूपणं । द्वितीयं च निविकारपरमत्तत्त्वज्ञानी तु कर्ता न भवती ति पूर्वमेव मणितमास्ते । एवं पूर्वपक्षपरिहारसरूपेण 
तृतीयांतर स्थले गाथाचतुप्टयं गतं । कश्चिदाह जीवात्पराणा भिन्ना अभिन्ना वा ? यद्यभिन्‍्तास्तदा यथा जीवस्य विनाशो नास्ति 
तथा प्राखानामपि विनाशो नास्ति कथं हिसा ? । अथ भिन्‍नास्तहिं जीवस्य प्राणघातेईषपि किमायतं ? तत्नापि हिंसा 
नास्तीति । तन्‍न, कायादिप्राए: सह क्यचिद्धोदाभेद:। कथ ? इति चेत्‌ तप्ताय:पिडवद्धतेमानकाले पृथक्त्वं कतु 
नावाति तेन कारणेन व्यवहारेणाभेद: । निश्चयेन पुनर्मरणकाले कायादिप्राणा जीवेव सहैव न गच्छंति तेव कारणेन 
भेदः | ब कांतित भेदो मवति तह यथा परकीये काये छिद्यमाने भिद्यमाने$पि दुःखं न भवति । तथा स्वकीयकायेडपि 
दुःखं न प्राप्तोति । न च तथा, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । ननु तथापि व्यवहारेण हिंसा जाता न तु निश्चयेनेति ? सत्यमुक्तं 
भवता व्यवहारेण हिंसा तथा पापमपि नारकादिदुःखमपि व्यवहारेणेत्यस्माकं सम्मतमेव । तन्‍्तारकादि दुःखं भवतामिष्टं 
चेत्तहि हिसां कुरुत । भीतिरस्ति ? इति चेत्‌ तहि त्यज्यतामिति | ततः स्थितमेतत्‌ एकांतेन सांख्यमतवदकर्ता न भवति 
कि तहिं रागादिविकल्परहितसमाधिलक्षणभेदज्ञानकाले कमंणः कर्ता न मवति शेपकाले कर्तेति व्याख्यानमुख्यतयान्तर- 
स्थलत्रयेण चतुर्थस्थले त्रयोदश सूत्रारिण गतानि । 


अथ यावल्कालं निजशुद्धात्मानमात्मत्वेन न जानाति पंच द्वियविपयादिकं परद्रव्यं च परत्वेन न जानात्ययं जीवः 
तावत्कालं रागद्ेपाम्यां परिणमतीत्यावेदबति-अथवा वहिरंगपंचेन्द्रियविपयत्यागसहका रित्वेना विक्षिप्तचित्तमावनोत्पत्त- 
निविकारसुखामृतरसास्वादवलेन विपयकर्मकायानां विधातं करोम्यहमिति---अ्जानब्‌ स्वसंवित्तिरहितकायक्लेशेनात्मान॑ 
दमयति तस्य भेदज्ञानार्थ' सिद्धात प्रयच्छति-- 


टीका:--यह जीव एकांत रूप से कर्मो के द्वारा अ्ज्ञानी होता है श्रौर कर्मो के द्वारा ही ज्ञानी होता 
है । कर्मो के द्वारा ही निद्रालु बना लिया जाता है श्र कर्मो के दवरा ही जागरूक | इस प्रकार पहली 
गाथा हुई । कर्मो से ही सुखी किया जाता है और कर्मो से ही दु:खी किया जाता है । और एकांत रूप से 
कर्मो से ही मिथ्यात्व को प्राप्त कराया जाता है भर कर्मो के द्वारा हो श्रसंयत को प्राप्त होता है । यह 
दूसरी गाथा हुई । कर्मो के द्वारा ही उर््ध वलोक, अधोलोक और तियंग्लोक में परिभ्रमण करता है, श्ौर 
भी जो कुछ शुभ या अशुभ होता है वह सव कर्मो के द्वारा ही किया गया होता है। यह तीसरी गाथा 
हुई | जहां एकांत से ऐसा कहा गया है कि जो कुछ शुभ या श्रशुभ करता है वह कर्म ही करता है, कर्म 
ही देता है, कम ही हर लेता है तो फिर जीव सव अकारकपने को प्राप्त हुये, इसमें जीव के कर्मों का 
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प्रभाव आया, कर्म के अभाव होने पर संसार का अभाव आया सो यह प्रत्यक्ष से विरुद्ध हुआ | इस प्रकार 
एकान्त से कर्म को ही कर्त्ता मान लेने पर दुषण बताने की मुख्यता से चार गायाएं हुई । कर्म ही करता 
है इस प्रकार का उपयु क्त सिद्धान्त सांख्यमतवादियों का है ऐसा वत्ताकर श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव फिर भी 
उसका समर्थन इस प्रकार करते हैं कि हम यह वात केवल मात्र हद प के वश होकर ही नहीं कहते हैं । 
आपके मत में ऐसा लिखा हुआ है कि पुवेद नाम का कर्म स्त्रीवेद कर्म को अभिलाया करता है और 
सत्रीवेद नाम का कर्म एकान्त रूप से पु वेद नाम कम की अभिलापा करता है, जीव ऐसी अभिलापा नहीं 
करता है। इस प्रकार यह आचार्य परग्परासेआई हुई श्र्‌ ति है। श्रुति है इसका क्या श्रर्थ है कि आप सांख्य 
लोगों का यह आागम है । इस प्रकार फिर यह पहली गाथा हुईं | श्रव ऐसा होने पर क्या दूपण आयगा ? 
कि आपके मत में (सांख्यमत में) कोई भी जीव व्यभिचारी नहीं ठहरेगा किन्तु जेसे शुद्ध निश्चयनय से 
सभी जीव ब्रह्मचारी हैं वेसे ही एकान्त रूप से अशुद्ध निश्चय नय से भी वे सब ब्रह्मचारी हीं ठहरेगें 
पधोंकि स्त्रीवेद नाम वाले कर्म की अभिलापा तो पुवेद नाम का कर्म करता है जीव तो कुछ करता नहीं 
है यह पूर्व में कहा है सो यह प्रत्यक्ष विरुद्ध पड़ता है । इस प्रकार दो गाथाओों में अनव्नह्म चर्य का कथन किया 
गया है | और क्योंकि किसी दूसरे कर्म के स्वरूप को जो प्रकृति नाश करती है वह प्रकृति भी किसी दूसरे कर्म 
के द्वारा नष्ट करदी जाती है अपितु जीव नष्ट नहीं किया जाता है । इस ऐसे अर्थ को लिये हुए ही जेन मत 
में परघात नाम का कर्म कहा गया है किन्तु ऐसा कहकर भी जैन मत में तो वहां पर जीवही हिंसा के रूप में 
परिणमन करता है, परघात नाम का कर्म तो उसका सहकारी कारण होता है, इसलिये वहां कोई विरोध 
नहीं है । यह पहली गाथा हुईं | यद्यपि जेन मत में शुद्ध पारिणामिक रूप जो परमभाव का ग्रहण करने 
वाला णुद्ध द्रव्याथिकनय है उसके द्वारा जीव हिसा परिणाम से रहित अपरिणामी कहा गया है जेसे कि 
“सब्बे सुद्धा हु सुद्धशया” इस यूक्त से स्पष्ट होता है, फिर भी व्यवहार से वही जीव परिणामी भी मानता 
गया है ।किन्तु आप सांख्यों के मत में तो वह जेंसे शुद्धनय से वेसे ही अशुद्धनय से भी उपघातक या हिंसक 
रूप कभी कोई भी जीव नहीं होता है, क्योंकि आपके यहां तो स्पप्ट एकांत रूप से कर्म ही कर्म को मारता 
है किन्तु श्रात्मा नहीं मारता ऐसा पूर्व सूत्र में कहा गया है । इस प्रकार हिंसा के विचार की मुख्यता से दो 
गाथायें कही गई । (एवं संखुबदेस जे दु परूविति एरिसं समणा) इस प्रकार पूर्वोक्त सांख्यमत के उपदेश 
को लेकर जो द्रव्य लिंगी श्रमणाभास परमागम में कहे हुए नय विभाग को नहीं जानने वाले हैं वे लोग 
एकांत पकड़ कर उसका कथन केरते हैं। (तेलि पथडी कुव्वदि अप्पाय अकारया सब्वे) तब उनके एकांत 
मत के द्वारा प्रकृति ही सव कुछ करने वाली होती है, श्रात्मायें तो कुछ भी करने वाली नहीं ठहरती हैं । 
इस प्रकार जव आत्मा के कर्तापन का अभाव शआञाता है तो वहां उसके कर्म का भी अभाव आता है और कर्म 
का अ्रभाव होने पर संसार का भी अभाव हो जाता है। तब मोक्ष का प्रसंग भी नहीं । इस सवका न होना 
प्रत्यक्ष से विरुद्ध हैं। किन्तु जन मत में तो परस्पर सापेक्ष निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों के द्वारा 
यह सव वातें घट जाती हैं इसमें कोई दोप नहीं आता है । इस प्रकार सांख्यमत के संवाद को दिखला कर 
जीव को एकांत रूप से अकर्तता मानने में जो दूपण शआ्राता है उसका कथन पांच गाथासरों में हुआ । (अहवा 
मण्णसि मज्मं श्रप्पा अप्पाणमप्पणों कुणदि ) आ्राचारय देव उसी , सांख्य मत को लक्ष्य में लेकर फिर कहते 
हैँ कि पूर्वोक्त दूपणा के भय से तू ऐसा कहे क़रि मेरे मत में तो जीव ज्ञानी ही है और जब ज्ञानी ही है तो 
वहां कर्म के कर्तापन की कोई वात ही नहीं घटती है क्योंकि कर्म बंध तो अज्ञानी के होता है। किन्तु श्रात्मा 
कर्ता हैं वह आत्मा को ही करता है और करणभूत आत्मा के द्वारा ही करता है इसलिये हमारे यहां आत्मा 
को अकत्ता मानने में कोई दोप नहीं आता तो (एसो भिच्छ सहावो तुद्दा' एवं मुणंतस्स) इस प्रकार मानने 
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वाले तेरा यह भी मिथ्यात्व भाव ही है । इस प्रकार यह पूर्वपक्ष गाथा हुई। श्रव इसके भ्रागे तीन सूत्रों से 
इसका परिहार करते हैं । अर्थात्‌ उपयु क्त तेरा मिथ्यात्व भाव क्यों है ? कि (अप्पाणिच्चासंखेज्जपदेसो 
देसिदोदु समयम्मि) द्रव्याथिक नय से आत्मा नित्य है और वह असंख्यात प्रदेशी है ऐसा परमागम में 
कहा गया है सो उस आत्मा का अ्रसंख्यात प्रदेशीपना श्र शुद्ध चेतन्यपने का श्रन्वय ही है लक्षण जिसका 
ऐसा द्रव्यपना भी उसमें पहले से ही है (ण वि सो सकक्‍कदि तत्तो हीणो अ्रहियो व कादु जे) सो उस 
श्रसंख्यात प्रदेशीपन तथा द्रव्यपन्त को उस परिमाण से हीनाधिक तो किया नहीं जा सकता इसलिये 
आत्मा आत्मा को करती है यह वचन मिथ्या ही रहा । इस पर यदि यह कहा जाय कि अ्रसंख्यात का 
परिमाण तो जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट के भेद से बहुत प्रकार का है श्रतएव यह जीव उस अरसंख्यात 
प्रदेशपने को जघन्य मध्यम उत्कृष्ट के रूप में अनेक प्रकार से करता रहता है तो इस प्रकार का कहना 
भी घटित नहीं होता क्योंकि (जीवस्स जीवरूव॑ वित्थरदो जाण लोगमित्तं हि) जीव का जो जीव रूप है 
वह प्रदेशों को अपेक्षा से जब विस्तार को प्राप्त हो तब महामत्स्य के काल में, या लोक पूरण काल में, 
झ्रोर जघन्य रूप से सृक्ष्म निगोदिया के शरीर के काल में, अ्रथवा नानाप्रकार के मध्यम श्रवगाहनावाले 
शरीरों के ग्रहण के काल में दीपक के प्रकाश के समान विस्तार और उपसंहार के वश में होकर भी 
लोकमात्र प्रदेशवाला ही रहता है ऐसा जानना चाहिये । (तत्तो सो कि हीणो श्रहिश्रो व कदं भणासि 
दव्वं) ऐसी दशा में जीव लोकमात्र प्रदेश के परिमाण से भी हीन या श्रधिक किया जा सकता है क्‍या 
जिससे कि तू आत्म द्रव्य को किया गया हुआ कह रहा हैं ? किन्तु आत्मा तो कभी हीन या अधिक नहीं 
होता, लोक प्रमाण प्रदेश वाला होकर रहता है। (जह जाणशो दु भावो णाणसहावेण अ्रत्थिदेदि मं) 
भर हे भाई ! ज्ञायक भाव अर्थात्‌ पदार्थ जो आत्मा है वह तो ज्ञान रूप में पहले से सदा से ही है यह 
वात भी मानी हुई है । (सम्मत्तमेव तहा ण॒वि अप्पा अप्ययं तु सयमप्पणों कुणदि) और जब निर्मल श्लौर 
आनन्द रूप एक ज्ञान ही है स्वभाव जिसका ऐसा शुद्धात्मा तो पहले से है ही तब फिर आ्रात्मा को अपने 
आप आत्मा के द्वारा करता हैयह नहीं कहा जा सकता एक दोप तो यह हुआ । दूसरा दोष तुम्हारे कहने 
में यह है कि निविकार परमतत्व का जानने वाला जीव कर्त्ता नहीं होता यह भी पहले कहा जा चुका 
है । इस प्रकार जो शिष्यने प्रश्न किया था उसका परिहार करते हुये इस तीसरे स्थल में चार 
गाथायें कही गई । 
श्रव यहां कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न हैं या भ्रभिन्न । यदि जीव से प्राण अ्रभिन्न हैं तब 
तो जैसे जीव का नाश नहीं होता वैसे ही प्राणों का भी नाश नहीं होना चाहिए तो फिर हिसा कैसे ? यदि 
प्राण जीव से भिन्न हैं ऐसा कहा जाय तो प्राणों के घात होने पर भी आत्मा का क्‍या विग्राड़ हुआ श्रतः 
फिर भी वहां हिंसा नहीं है ? श्रव इसका आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि कायादि रूप 
प्राणों के साथ इस जीव का कथंचित्‌ भेद और कथंचित्‌ श्रभेद है। कंसे है? सो बताते हैं--जैसे 
तप्तायमान लोहे के गोले में से उसी समय अग्नि को पृथक नहीं किया जा सकता उसी प्रकार वर्तमान 
काल में कायादि प्राणों को जीव से पुथक्‌ नहीं किया जा सकता इसलियें व्यवहार नय के द्वारा तो कायादि 
प्राणों का जीव के साथ अभेद है किन्तु निश्चयनय से यह जीव मरणकाल में जब परलोक जाता है तो 
कायादि प्राण इस जीव के साथ नहीं जाते इसलिये कायादिक प्राणों के साथ जीव का भेद भी है | यदि 
एकान्त से भेद ही मान लिया जाय तब तो फिर दूसरे के शरीर के छिन्न भिन्न होने पर किसी को दुःख 
नहीं होता उसी प्रकार अपने शरीर के छिन्न भिन्न होने पर भी दुःख नहीं होना चाहिये । किन्तु ऐसा 
नहीं है क्योंकि इसमें तो प्रत्यक्ष विरोध आता है। इस पर फिर शंकाकार का कहना है कि फिर जो हिंसा 
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हुई वह व्यवहार से ही हुई निश्चय से नहीं । आचार्य उत्तर देते हैं कि यह ठीक वात हैं अथात तुमने ठो 
ही कहा है कि व्यवहार से ही हिंसा होती है, श्रौर पाप भी व्यवहार से ही होता है, नारकादिकों का दुःख 
भी व्यवहार से ही होता है यह बात तो हमको मान्य ही है। हाँ, वह नारकादिकों का दुःख तुम्हे इप्ट है 
तो हिंसा करते रहो और यदि नरकादिक से तुम्हें डर लगता हैं तो हिंसा करना छोड़दों । बस इस सारे 
विवेचन से यह बात सिद्ध हुई कि सांख्यमत के समान जेनमत में आत्मा एकांत से श्रकर्ता नहीं है किन्तु 
रागादि रूप विकल्प से रहित जो समाधि है लक्षण जिसका ऐसे भेद ज्ञान के समय में तो आ्ात्मा कर्मो का 


कर्ता नहीं होता श्रवशेष काल में वह कर्मो का कर्ता होता है । 


इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से इस चौथे स्थल में तीन अन्तर्स्थलों के द्वारा तेरह यायायें 
पूर्ण हुई ॥| ३५८ से ३७० तक ॥॥ 


विशेषार्थ:--पं. जयचन्दजी का भावार्थ--सांल्यमती पुरुष को एकान्तकर अकर्तता शुद्ध उदासीन 
चैतन्य मात्र मानते हैं। ऐसा मानने से पुरुष के संसार का अश्रभाव आता है । प्रकृति को संसार माना जाय 
तो प्रकृति तो जड़ है उसके सुख दुख श्रादि का संवेदन नहीं है इसलिये किसका संसार ? इत्यादि दोप 
आते हैं क्योंकि सर्वथा एकांत वस्तु का स्वरूप नहीं हैं इस कारण वे सांख्यमती मिथ्या दृष्टि हैं। उसी 
प्रकार जो जैनी भी मानते हैं तो वे मिथ्याहष्टि होते हैं। इसलिये आचार्य उपदेश करते हैं कि सांख्य- 
मतियों की तरह जेनी आ्रात्मा को सर्वथा श्रकर्ता मत मानो । जहां तक श्राप और परका भेद विज्ञान न 
हो तव तक तो राग्रादिक अपने चेतन रूप भाव कर्मो का कर्त्ता मानों, भेद विज्ञान हुये पश्चात्‌ (समाधि 
काल में) शुद्ध विज्ञान धन समस्त कर्तापन के अभाव कर रहित एक ज्ञाता ही मानो । इस प्रकार एक ही 
आत्मा में कर्ता और अ्रकर्ता दोनों भाव विवक्षा के वश से सिद्ध होते हैं। यह स्थाद्वाद जैनियों का है 
तथा वस्तु स्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं है। ऐसा मानने से पुरुष के संसार मोक्ष आदि की सिद्धि 
होती है सर्वथा एकांत मानने में सव निश्चय व्यवहार का लोप हो जाता है ऐसा जानना । 


आगे कहते हैं कि जब तक अपने शुद्ध आत्मा को आत्मारूप से नहीं जाबता है और पाचों इन्द्रियों के विषय 

ग्रादिक परद्रव्य को अपने से भिन्‍न पररूप नहीं जानता है तव तक यह जीव रागद्वेपों से परिणमन करता है | अववा 
बाहर के पाचों इन्द्रियों के विषय त्याग की सहायता से क्षोम रहित चित्त की भावना से पंदा हुआ जो विकार रहित 
सुखमई अमृत रसका स्वाद उसके बल से मैं इन्द्रियों के विषय, कर्म और शरीर का घात करू इस बात को नहीं 
जानता हुआ स्वसंवेदन ज्ञान से रहित कायक्लेश के द्वारा जो अपना दमन करता है उच्त जीवकों भेद ज्ञान की प्राप्ति 
होने के अर्थ सिद्धान्त को कहते हैं-- 

दंसणणाणचरित्तं किचिवि णत्थि द्‌ अचेदणे विसए । 

तह्या कि घादयदे चेदयिदा तेस विसएस ॥३७१॥ 

दंसणणाण चरित्तं किचिवि णत्थि द अचेदणे कस्से । 

तह्या कि घादयदे चेदयिदा तेस कम्मेस ॥३७२।॥॥ 

दंसगणाणचरित्तं किचिवि णत्यि द अचेदणे काये । 


तहा कि घादयदे चेदयिता तेस कायेस ॥३७३॥। 
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णाणस्स दंसणस्स य भणिदो घादों तहा चरित्तस्स । 

णवि तहि को<वि पुग्गलदव्बे घादों दु णिद्विदलों ॥३७४॥ 
जीवस्स जे गुणा केई णत्थि ते खलु परेसु दव्वेस्‌ । 

तह्या सम्मादिटिठस्स णत्थि रागो दु विसएसु ॥३७४५॥ 
रागो दोसो मोहो जोवस्सेवदु अणण्ण परिणासा । 

एदेण कारणेण दु सद्दादिसु णत्थि रागादी ॥३७६॥ 


दर्शानज्ञानचरित्र किचिदपि नास्ति त्वचेतने विषये । 
तस्मात्कि घातयति चेतयिता तेषु विषयेषु ॥३७१॥ 
दर्शनज्ञानचरित्र' किचिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मरिय । 
तस्माकि घातयति चेतयिता तेषु कर्मसु ॥३७२॥ 
दर्शनज्ञानचरित्र किचिदपि नास्ति त्वचेतने काये । 
तस्मात्कि घातयति चेतयिता तेषु कायेषु ॥३७३॥। 
ज्ञानस्य द् नस्य भणितों घातस्तथा चरित्रस्थ । 

नापि तन्न को5पि पुदुगलद्रव्यस्य घातस्तुनिदिष्ट: ॥३७४॥ 
जीवस्य ये गुणाः केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रव्येषु । 
तस्मात्सम्यस्दृष्टे चॉस्ति रागस्तु विषयेषु ॥३७शा।। 

रागो हेषो मोहो जीवस्थेव चानन्यपरिणामाः । 

एतेन कारणोन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥३७६॥। 


अर्थ--आत्माके दर्णन, ज्ञान और चारित्र हैं वे अवेतन विपय में तो कुछ भी नहीं है इसलिये उन विषयों में 
आत्मा उसका क्या घात करे क्योंकि वहा घातने के लिये कुछ भी नहीं है । इसी प्रकार दर्शन ज्ञान और चारित्र ये 
श्रचेतन कर्म में भी कुछ नहीं है इसलिये उन कर्मो में मी आत्मा किसका क्‍या घात करे क्योंकि बहा घातने के लिए 
कुछ भी नहीं है । इसी प्रकार ये दर्शन ज्ञान और चारित्र अचेतत काय में भी कुछ नहीं है इसलिये उन कार्यों में 
भी आत्मा किसका क्‍या घात करे क्योंकि वहां भी घातने के लिये कुछ भी नहीं है । घात जो हुआ है वह तो दर्शन 
ज्ञान और चारित्र का हुआ कहा गया है पुदुगल द्रव्य का घात तो कुछ भी नहीं कहा गया है। क्योंकि जीव के जो कुछ 
गुण हैं वे निश्चय से परद्रव्य में नहीं है इसी लिये सम्य्द्ष्टि के विपयों में राग नहीं होता है। राग, देष और मोह ये 
सब भाव तो जीव के ही अ्नन्‍्य परिणाम हैं, जीव से अभिन्‍नरूप है और इसलिये रागादिक है वे शब्दादिक में नहीं 
हैं (अ्रत: सम्यग्दृप्टि तो अपने उन अज्ञान भावरूप उन परिणामों का ही भ्रभाव करता है) (३७१-३७२०३७३-३७४ 
३७५०३७६।। 


३१२ | समयसार 


तात्पर्यवृत्ति:--दर्शनज्ञानचारित्र किमपि' नास्ति । केपु शब्दादिपंचेंद्रियविपयेपु ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मसु 
श्रीदारिकादिपंचकायेपु | कथ॑भूतेषु तेपु ? अचेतनेपु | तस्मात्कि घातयते चेद्यिता आत्मा तेपु जडस्वरूपविययकर्म कायेपु ? 
न क्रिमपि । किच शब्दादिपंचेद्रियविषयाभिलापरूपो ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मवंवकारणबभूत: काग्रममत्वरूपश्च यबोध्सो 
मिथ्यात्वरागादिपरिणामों मनस्ि तिप्ठति तस्य घातः कर्तव्य: ते च शब्दादयों रागादीनां वहिरंगकाररक्षृतास्त्याज्या:- 
इति भावार्थ: | तस्यैव पूर्वोक्तताथात्रयस्य विशेषविवरणं करोति--तचथा णारास्स दंसरास्स थे भरिदो घादो तहा 
चरित्तस्स शब्दादिपंचेंद्रियाभिलापरूपेण कायममत्वरूपेण वा न्ानावरणादिकर्मबंधनिमित्तमनंतानुवंध्यादिरागरढ परूष॑ 
यन्मनसि मिथ्याज्ञानं तिष्ठति तस्थ मिथ्यानानस्थ निविकल्पसमाधिप्रहरणेन सर्वज्ेर्घातों मणित:ः न केवर्ल मिथ्यानानस्य 
मिथ्यादर्शनस्थ च । तथैव मिथ्यात्वचारित्रस्य च शवि ,तहि कोवि पुग्गलदव्धे घादों दर रिगहिद्दों नच चेतने 
शब्दादिविपयकर्मेकायरूपे पुद्गलद्गव्ये कोषपि घातो निर्दिष्ट: । कि च यथा घटावारभूते हते सति घटों हतो न भवति 
तथा रागादिनिमित्तभूते शब्दादियंचेद्रियहतेईपि सति मनसि गता राग्रादयों हता न भवंत्ति नचान्यस्य घाते ते सत्यन्यस्य 
घातो भवति । कस्माव्‌ ? अतिग्रसंगादिति भाव: | जीवस्स जे गुणा केई रात्थि ते खलु परेसु दब्वेसु यस्माज्जी- 
वल्य ये केचन सम्यक्त्वादयों गुणास्ते परेपु परद्रव्येपु शब्दादिविंपयेेपु न संति खलु सफुट तह्या सम्मादिद्विस्स णत्थि 
रागो द्‌ दोसो विसयेसु तस्मात्कारणान्निविपयस्वशुद्धात्ममावनोत्यसुखतृप्तस्य सम्यग्हप्टेविपयेपु रागो नास्तीति रागों 
दोसो मोहो जीवस्स द्‌ जे श्रराण्णपरिणासा रागहेपमोहा यस्मादज्ञानिजीवस्थाशुद्धनिश्चबेनाशिन्‍्न परिस्ाामा:। 
एदेश कारणेण दु सह्ादिसु णत्थि रागादी तेन कारणेन शब्दादिमनोज्ञामनोज्नपंचे द्रियविषयेप्वचेतनेपु यच्धप्यज्ञानी जीवो 
आंतिन्नानेत शब्दादिपु रागादीन्‌ कल्पयत्यारोपयति तथापि घब्दादिपु रागादयों न संति | कस्मात्‌ ? शब्दादीनामचेतन- 
त्वात्‌ । ततःस्थितं तावदेव रागद्वेपद्दयमुदवते वहिरात्मनों बावन्‍्मनसि त्रिम्रुप्तिव्पं स्वसंवेदनज्ञानं वास्ति । 
इति गाथापद्क गत॑ । 


एवमेतदायाति शब्दादींद्वियविपया अचेतनाइचेतना रागायुत्पत्ती निश्चयेन कारणं न भव॑ति-- 
टीका:--दर्शन ज्ञान, चारित्र इन तीनों में से कुछ भी नहीं.है । कहां नहीं हैं ? शब्दादि रूप 
पचेन्द्रियों के विषय में, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मो में, औदारिक आ्रादि पाँच शरीरों में नहीं हैं क्योंकि 
शब्दादिक विषय, ज्ञानावरणादि कर्म और श्रौदारिकादि शरीर अ्रचेतन हैं। इसलिये चेतन आत्मा इन 
जड़ स्वरूप विषय, कर्म और शरीरों में से-क्रिसी का क्‍यों घात करे ? किन्तु शब्दादिक पचइन्द्रिय विपयों 
के अभिलाप रूप जो भाव हैं जो कि शरीर के ममत्व रूप हैं और ज्ञानावरणादि दव्य कर्म के वन्‍्ध के कारण 
भूत हैं एवं जो मिथ्यात्व व रागादि स्वरूप है ऐसे विभाव परिणाम इस आत्मा के मन में स्थान किये हुये 
हैं उनका घात करना चाहिये । हां, यह शब्दादिक भी उन्हीं रागादि विभावों के पैदा होने के वहिरंग 
कारणभूत हैं। इसलिये इनका भी त्याग करना चाहिये ऐसा आचाय॑ के कथन का तात्पर्य है। अ्रव 
इससे आगे उपयुक्त गाथा में कहे हुये विषय का ही और विशेष विवरण किया जाता है वह ऐसे है 
(णाणस्स दंसणस्स य भरिओो घादो तहा चरित्तस्स) शब्दादि पंचेन्द्रियों के विषयों की अभिलाषा रूप और 
शरीर के साथ ममत्व रूप से होने वाला अनंतानुबंध्यादि राग ह प रूप मिथ्या ज्ञान है वह ज्ञानावरणादि 
कर्मो के वन्धका निमित्त कारण है और इस आत्मा के मन में निवास करता है। उस मिथ्या ज्ञान का 
घात निविकल्प समाधि रूप हथियार से घात करना चाहिये ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। हां, केवल 
मिथ्या ज्ञान का ही नहीं, किन्तु उसके साथ मिथ्या दर्शन और मिथ्याचारित्र का भी घात करना 
चाहिये । (णा वि तहिय कोडवि पुग्गलदव्वे घादो दु खिहिट्रों) क्योंकि उस अ्रचेतन शब्द आदि विपय रूप, 
व द्रव्य कर्म और शरीर रूप पुद्गल द्रव्य में कुछ भी घात नहीं कहा गया है । देखो, घड़ेका श्राधार भूत 
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जो कुछ भी है उसको नष्ट कर देने पर भी घड़ा नष्ट नहीं होता है वेसे ही रागादिभावों का निमित्त भूत जो 
पंचेन्द्रियों के विषय शब्दादिक है उसके नप्ट कर देने पर भी मन में होने वाले जो रागादिक हैं उनका नाश 
नहीं होता है । क्योंकि श्रन्य के घात कर देने पर भी श्रन्य का घात नहीं होता ऐसा न्याय है; श्रन्यथा 
फिर भ्रति प्रसंग दोष आ्राता है कोई भी व्यवस्था नहीं वनती । (जीवस्स जे ग्रुणा केई शत्थि ते खलु परेसु 
दव्वेसु) क्योंकि जीव के जो सम्यकत्वादि गुण हैं वे शब्दादिक पर द्॒व्यों में नहीं हैं श्रथात्‌ उनका उनके साथ 
वास्तविक कोई संबंध नहीं है यह बात स्पष्ट है। (तम्हा सम्मादिद्धिस्स णत्ति रागो दु विसएसु) 
इसलिये विषयों से रहित अपने शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो सुख उसी में तृप्त होने वाला जो सम्य- 
ग्ृष्टि है उस्तका विषयों में राग नहीं होता । (रागो दोसो मोहों जीवस्सेव दु अणण्णपरिणामा) क्योंकि 
राग, द् ष, और मोह श्रज्ञानी जीव के परिणाम हैं जो कि अशुद्ध निश्चय से उससे अभिन्न हैं श्रर्थात्‌ 
श्रशुद्ध श्रवस्था में जीव के साथ तन्मय होते हैं । (एएण कारणेण दु सहादिसु णत्थि रागादी) इसलिये 
यद्यपि अनजानी जीव श्रांत ज्ञान के वश होकर अचेतन रूप शब्दादिसय मनोज और श्रमनोज्ञ पांचों 
इन्द्रियों के विषय हैं उन्ही में रागादिक की कल्पना करता है उन्हीं में रागादिक का आरोप करता है 
(कि अ्रमुक वस्तु में मेरा राग है) तो भी शब्दादिक में रागादिक नहीं होते हैं क्योंकि शब्दादिक तो स्वयं 
अचेतन हैं । इसलिये इस विवेचन से यह बात निश्चित हुई कि रागढ्व प ये दोनों तभी तक उत्पन्न होते हैं 
जब तक यह श्रात्मा वहिह ष्टि वाला रहता है और इसके मनमें त्रिगुप्तिरूप स्वसंवेदन ज्ञान उत्पन्त नहीं 
हो पाता । यह छह गाथाओ्रों का श्रथ हुआ ॥३७१-३७२-३७३-३७४-३७५-३७६॥।॥। 


विशेषार्थ:---ज्ञान, दशेन और चारित्र ये आ्रात्मा के गुण हैं। ये जहां स्वस्थ भाव में रहते हैं वहां 
श्रात्मा शुद्ध है किन्तु जहां ये विकृत हों वहां आत्मा ही विक्रत होता है यह वात तो ठीक है। किन्तु ये 
आत्मा के गुण होने के कारण इनका श्रात्मा से ही संबंध है बाह्य शब्दादि विषयों से नहीं, क्योंकि इनके 
नष्ट होने पर भी इनका नाश नहीं होता और इनके वढ़ जाने पर इनकी वृद्धि नहीं होती । श्रतः जो 
सम्यग्हृष्टि जीव है वह इनके लिये शब्दादि बाह्य विपयों को क्‍यों स्मरण करे ? वह तो अपने उपयोग 
को इनकी ओर जाने भी नहीं देता । हां, छद्मस्थ भ्रात्मा के मन में इन वाह्म वस्तुओं को लेकर जो राग 
हूं ष मोह उत्पन्त होता है श्रर्थात्‌ उस रूप उसका जो ज्ञान परिणत होता हैं उसी से उसके ज्ञान दर्शन 
और चारित्र गुण का घात होता है। अ्रतः सम्यग्हष्टि जीव तो इन राग ह ष श्रौर मोह भावों को पैदा 
नहीं होने देता जिसके लिये वह त्रिगुप्ति रूप निविकल्प समाधि में तललीन रहता है यही उसका प्रयास है 
और इसी में उसका भला है। 


आचाये देव इसका निष्कर्प निकालकर यह बतलाते है कि शब्दादि जो इन्द्रियों के विपय है वे तो स्वयं 
अचेतन है वे रागादिक की उत्पत्ति में वास्तव में नियमितरूप से कारण नहीं हो सकते:--- 


अण्णदवियेण अण्णदव्वियस्स णो कौरदे गुणविधादों । 
तहा दु सव्वदव्वा उप्पज्जंते सहावेण ॥३७७॥ 


अन्यद्रव्पेशान्यद्रव्यस्थ न क्रियते गुशविघातः। 
तस्मात्तु सर्वेद्रव्याण्युत्पयंते स्वभावेन ॥३७७॥ 


३१४ ) समयसार 


प्र्य---अ्रस्य द्रव्य के द्वारा श्रन्य द्रव्य के गुणों का विघात नहीं किया जा सकता इसलिये सव्वे द्रव्य अपने 
अपने स्वभाव से ही उपजते हैं | ३७७॥। 

तात्पय॑वृत्ति:--श्रण्णदविएण श्रण्यदवियस्स णो कीरदे ग्रणविघादो त्रन्यद्रव्येण बहिरंगनिमित्तभूतेन 
कु मकारादिनाब्यद्रव्यस्योपादानस्पस्य मृत्तिकादे्न क्रियते स कः ? चेतनस्थाचेतनरूपेण, अ्चेतनस्थ चेतनरूपेण वा 
चेतनाचेतनगुणबातो विनाशों न क्रियते यस्मात्‌ । तह्या दु सब्बदब्बा उपज्जंते सहानेण तस्मात्कारणन्मृत्तिकादिसव॑द्ध- 
व्याणि कं णि घटादिल्येण जायमानानि स्वकीयोपादानकारणेन मृत्तिकादिख्पेण जाय॑ंते नच कु मकारादिवहिरंगनिमित्त- 
रूपेण । कस्मात्‌ ? इति चेतु उपादानकारणसह्ं कार्य भवतीति यस्मात्‌ । तेन कि सिद्ध ? यद्यपि पंचेन्द्रियविषय- 
रूपेण शब्दादीनां वहिरंगनिमित्तभूतेनाज्ञानिजीवस्थ रागादयों जाय॑ंते तथापि जीवस्वकूपा एवं चेतना न पुनः शब्दादि 
रूपा अचेतना मर्वंतीति सावार्थ: । एवं को5पि प्राथमिकशिष्यतचित्तस्थानुरागादीन्‍्त जानाति बहिरंगशब्दादिविषयाणां 
रागादिनिमित्तानां घातं करोमीति निविकल्समाधिलक्षणभेदज्ञानामावानच्चितवति तस्य संवोधनार्थ पूर्व गाथापट्कैन 
सह सृत्रसतक गत॑ । 

श्रथ व्यवहारेण कठू कर्मणोरमेंद:, निश्चयेन पुनर्यदेव कर्त तदेव कर्मेत्युपदिशति--- 


दीका:-- (अण्णदविएर अ्रण्णदवियस्स णो कौरदे गुण विधादो) वहिरंग निमित्त जो कुभकार 
आ्रादि अ्रन्य द्रव्य हैं उसके द्वारा उपादानरूप जो मिट्टी आदि श्रन्य द्रव्य हैं उसका चेतन का अचेतनरूप 
से और अचेतन का चेतनरूपसे इस प्रकार चेतन या अचेतन ग्रुण का घात अर्थात्‌ विनाश नहीं किया 
जा सकता (तम्हा दु सब्बदव्वा उपज्जंते सहावेण) इसलिये मिट्टी आदिक सब द्रव्य जो घटादि के रूप 
में उपजते हैं वे सव मृत्तिकादिर्प श्रपने अपने उपादान कारण के रूप में उपजते हैं वहिरंग निमित्त 
कारण कु भकारादिके रूप में नहीं उपजते क्योंकि उपादान कारण के सहश ही कार्य होता है ऐसा अटल 
नियम है । इस कथन से यह वात सिद्ध हुई कि यद्यपि श्रज्ञानी जीव के जो रागादि उत्पन्न होते हैं वे सव 
वहिरंगमें निमित्त भूत से होनेवाले पंचेन्द्रिय के विषय रूप जो शब्दादि हैं उन्हीं के द्वारा उपजते हैं फिर 
भी वे (रागादि) शव्दादिर्प अश्रचेतन नहीं होते किन्तु चेतनतामय जीवस्वरूप होते हैं ऐसा तात्पर्य है। 


इस प्रकार कोई नया शिष्य श्रपने चित्त में ठहरे हुये रागद्व पादि भावों को तो जानता नहीं है 
किन्तु उन रागादिकों में निमित्त पड़नेवाले बहिरंगभूत शब्दादि विषयों का घात करने की चेष्टा करता 
हैं (क्योंकि वह मानता है कि इन शबव्दादिकों ने ही मेरे रागादि पैदा किया है भ्रत: इनको नष्ट करदू 
ऐसा सोचता है) क्योंकि उसके निरविकल्प समाधि ही है लक्षण जिसका ऐसा जो भेदज्ञान है उसका 
श्रभाव है। उस शिष्ब को संवोधन करने के लिये ही आचार्य देवने इससे पूववाली ६ गाथाओ्रों के साथ 
साथ यह सातवीं गाथा कही है । 


विशेषार्थ :--अज्ञानी जीव रागढद्व ष की उत्पत्ति को पर द्रव्य से मानकर परद्वव्य के ऊपर कोप करता 
है कि इस परद्रव्य ने मेरे राग प उपजा दिये अतः उस रागद्टे प को नष्ट करने के लिये इस परद्वव्य को ही 
नप्ट करू इस प्रकार व्यर्थ उलमन में पड़ जाता है। उसे समभाने के लिये ही आचारय॑श्री ने यह वात कही है 
कि हैं भाई! रागढ् प की उत्पत्ति तो अपने अज्ञान भाव से श्रपने में ही होती है । यह सब रागद्वेष तेरे ही 
अशुद्ध परिणाम हैं, सो यह अज्नान नाश को प्राप्त हो और सम्यग्ज़ान प्रगट हो ऐसा प्रयत्त कर । इन 
शब्दादि को भला बुरा मानकर इनके पीछे क्‍यों पड़ा है अपितु इन्हें भलाकर श्रपने आत्मस्वरूप के अनुभव 
करने में तललीन हो रह । प 


सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार - चूलिका [३१५ 
आगे कहते हैं कि व्यवहार से कर्ता और कर्म का भेद है परन्तु निश्चय ,से तो जो कर्ता है सो ही कर्म है ऐसा 
उपदेश करते हैं 


ञ 


जह ॒सिप्यिओ दु कम्म कुब्वदि ण य सो दु तब्मओ होदि । 
तह जोबोबि य कम्मं कुष्नदि ण य तस्मओ होदि ॥३७८॥ 
जह सिप्पिओ दु करणेहि कृब्वदि ण य सो द्‌ तम्मओ होदि । 
तह जीवो करणेंहि क्‌ व्वदि ण थ तस्मओ होदि ॥३७४॥। 
जह सिप्पिउ करणाणिय गिक्दि ण य सो दु तम्मओ होदि । 
तह जीवो करणाणिय गिह्लदि ण य तम्मओ होदि ॥३८०॥ 
जह सिप्पिउ कम्सफल भुजदि ण य सो द्‌ तम्मओो होदि। 
तह जीवो कम्सफलं भु जदि ण य सो दु तम्भओं होदि ॥३८१॥। 
एवं ववहारस्स दु वत्तव्वं दंसणं समासेण । 

सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणासकद तु ज॑ होदि ॥३८२॥ 
जह सिप्पओ द्‌ चिद॒ठ॑ कुव्बदि हवदि य तहा अणण्णो सो । 
तह जीवोबि य कस्स कुष्बदि हवदि य अणण्णों सो ॥३८३॥ 
जह चिद॒ठं कुब्बंतो दु सिप्पिओ णिच्च दुक्खिदों होदि । 
तत्तोसेष. अणण्णो तह चेट्ठंतों दुही जीवो ॥३८४॥ 

यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च स॒ तु तन्‍्मयों भवति। 
तथा जीवो5पि च कर्म करोति न च तन्‍्मयो भवति ॥३७८॥। 
यथा शिल्पिकः करणोः करोति न च तन्‍्मयो भवति। 

तथा जीव: करणेः करोति न च तन्‍्मयों भवति ॥३७९॥ 

यथा शिल्पिकस्तु करणारिग गृक्ताति न स तु तन्‍्मयो भवति | 
तथा जीवः करणारिग च गृहरणाति न च तनन्‍सयो भवति ॥३८०॥। 
यथा शिल्पिकः कर्मेफलं भ्ुक्‍त्तेन च स तु तन्‍्मयो भवत्ति । 
तथा जीवः कर्सफल भ्रुवत्ते न च तन्‍्मयो भवति ॥३८१॥ 

एवं व्यवहारस्य तु वक्‍तव्यं दर्शनं समासेस । 

श्युणु निदचयस्य वचन परिसयामक॒तं तु यज्भुवति ॥३८२॥ 


३१६ | समयसार 


यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथाननन्‍्य स्तस्या: । 
तथा जीवो<पि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात्‌ ॥३८३॥ 


यथा चेष्ठां कुर्वाण॒स्तु शिल्पिको नित्यदुःखितो भवति । 
तस्माच्च स्पादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीवः ॥३८४॥ 


श्र्थ--जैसे सुनार श्रादि कारीगर कुण्डलादि आभूपण कर्म को करता है किन्तु वह आश्वषण आदि के साथ 
तस्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी पौद्गलिक कर्म को करता है फिर भी उससे तन्मय नहीं होता । शौर जंसे 
कारीगर हतोड़ा आदि उपकरणों के द्वारा कुण्डलादि कर्म करता है फिर भी उसके साथ तन्मय नहीं होता, उसी 
प्रकार जीव भी मन, वचन कायादि करणों के द्वारा कर्म करता है तो भी उसके साथ तन्‍्मय नहीं होता । जेसे शिल्पी 
उन उपकरणों को ग्रहण करता है तो भी वह उनसे तन्‍्मय नहीं होता उसी प्रकार जीव भी कायादि रूप करणों को 
ग्रहरा करता है तो भी उनसे तन्‍्मय नही होता । तथा जैसे शिल्पी कुण्डलादि कर्मों के फल को भमोगता हैं तो भी वह 
उनसे तन्‍्मय नहीं होता उसी प्रकार जीव भी कर्म के फल सुख दुःखादि को भोगता है परन्तु उनसे तन्मय नहीं होता । 
इस प्रकार यह व्यवहारतय का मत है जो कि संक्षेप से कहने योग्य है। श्रव झरागे निश्चय का वचन है उसे सुनो--- 
जो कि अपने परिणामों के द्वारा किया हुआा होता है श्रर्थात्‌ अपने रागादि विकल्पों के द्वारा सम्पादित होता है । 
जैसे कि शिल्पी अपने परिणामों की जैसी चेष्टा करता है तव वह उस चेष्टा से पृथक नहीं होता तन्‍्मय रहता है, 
उसी प्रकार जीव भी अपने परिश्याम स्वरूप कर्म को करता है तो उस चेष्टा रूप कर्म से वह पृथक नहीं रहता किन्तु 
तन्‍्मय रहता है । तथा जैसे शिल्पी चेष्टा करता हुआ निरंतर दुःखी होता है तो वह उस दुःख से भिन्न नहीं रहता 
किन्तु तन्‍्मय रहता है उसी प्रकार चेट्टा करता हुआ जीव भी दुःखी रहता है )। २७८ से ३८४ तक ॥॥ 


तात्पयंवृत्ति:--यथा लोके शिल्पी तु सुवर्णंकारादिः सुवर्णंकु डलादिकर्म करोति, के: इृत्वा ? हस्तकुहकादुप- 

करणीः । हस्तकुट्काद्य पकरणानि च हस्तेन मृक्ताति, तथापि ते: सुवर्णकु डलादिकर्महस्तकुहकादिकरणोरुपकरणोः सह 
तन्‍्मयो न भवति | तथैव ज्ञानी जीवो5पि निष्कियवीतरागस्वसवेदन ज्ञानच्युत: सन्‌ ज्ञानावरणादिद्वव्यकर्मारित करोति । 

के: कृत्वा ? मनोबचनकायबव्यापाररूपै: कर्मोत्पादकरण॑रुपकरण: तथव च कर्मोदयवशान्मनोवचनकायब्यापाररूपारि 
कर्मोत्पादकरन्युपकरणानि संश्लेपरूपेण व्यवहारनयेन ग्ह्लमतितथापि ज्ञानावरणादिद्वव्यकर्म मनोवचनकायबव्यापाररूपकर्मो- 
त्पादकोपकर रो: सह टंकोत्कीर्णनज्ञायकत्वेन भिन्नत्वात्तन्मयों न भवति । तथव च स एव शिल्पी सुवर्णकारादि: सुवर्ण 
कुइलादिकर्म णि कृते सति यत्किमप्यशनपानादिक मूल्य लमभते भ्रुक्त च तथापि तेनाशनपानादिना तन्मयो न भवत्ति 
तथा जीवो5पि शुभाशुमकर्म फल वहिरगरेट्टाशनपानादिरूप॑ निजशुद्धात्ममावनोत्यमनोहरानंदसुखास्वादमलभमानो भ्रुक्तो 
न च तनन्‍्मयो भवति । एवं वयहारस्स दु वत्तव्व॑ दंसरणं समासेरा एवं पूर्वोक्तिप्रकारेश गाथाचतुष्टयेन द्रव्यकर्म- 
कतृ स्वमोक्त्‌ त्वरूपस्थ व्यवहारनयस्थ दशेनं निदर्शनं ह्टांत उदाहरण हे शिष्य ! वक्तव्यं व्याख्येयं कथनीयं समासेन 
संक्षेपेण सुणु णिच्छुयस्स वयरां परिणाम्र कर्द तु जं हवदि इदं त्वग्रे वक्ष्यमाणं निश्चयस्य वचन व्याख्यान शूखु, 
कर्थभूत॑ ? परिणामंकृतं रागादिविकल्पेन निष्पादितमिति | जह सिप्पिश्नो दु चेट्ठ कुब्बदि हवदि य तहा 
शअ्रण्णोसो यथा सुवर्शंकारादिशिल्‍पी कुडलादिकमेवमेवं करोमीति मनसि चेप्टां करोति इति तया चेप्टया सह 
भवति चानन्यस्तन्मयः तह जीवोविय कम्मं कुव्बदि हवदि य श्रणण्णो सो तथैवाज्ञानी जीव: केवलज्ञानादिव्यक्ति- 
रुपस्थ कार्यसमयसारस्य यो इसी साधको निविकल्पसमाधिरूप: कारणसमयसारस्तस्यामावे सत्यणशुद्धनिश्वयनयेन 
अधशुद्धोपादानरुपेण मिथ्यात्वरागादिरूपं भावकर्म करोति तेन भावकर्मणा सह भवति चानन्यः इति मावकर्मकर्तृ त्वगाथा 
गना । जह चेट्ट क्ुब्वंतो दु सिप्पिश्लों णिच्च दुःखिदों होदि यथा स एवं शिल्पी कुडलादिकमेव्मेवं करोमीति 
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मनसि चेष्टां कुर्वाणः सब्‌ चित्त्रेदेन नित्य दुःखितो मवति ॥न केवल दुःखितः । तत्तोसेय श्रणण्णो तस्माहू :खविकल्पा- 
दनुमवरूपेणानन्यम्व॒ स॒ स्थात्‌ तह चेट्टु तो दुही जीवो तथ॑वाज्ञानिजीवोषपि विशुद्धज्ञानदर्णनादिव्यक्तिरूपस्थ कार्य- 
समयसारस्य साथको योप्सों निश्चयरत्नत्रयात्मककारणसमयसार:, तस्यालाभे सुखदुःखमोकतृत्वकाले हपपविपादरूपां 
चेप्टां कूर्वाणुः सन्‍्मनसि दुःखितों भवति इति ॥ तया हपेविपादचेष्टया सह भ्रशुद्धनिश्चबेनाशुद्धोपादानरुपेणानन्यएच 
भवति इति | एवं पूर्वेक्तिप्रकारेणाज्ञानिजीवों निविकल्पस्वसवंदेनज्ञानात्‌ च्युतो भूत्वा सुवर्णकाराविहप्टांतेन व्यवहा रनयेन 
बव्यकर्म करोति भ्रुक्तो च। तथवाणशुद्धनिश्चयेन मावकर्म चेति व्याख्यानमुख्यत्वेन पछस्थले गाथासप्तकं गतं | 


श्रथ न्ान॑ ज्ञेयं वस्तु जानाति तथापि धवलकृब्य॑प्वेतन्मृत्तिकावस्निश्वयेन तनन्‍्मये न मवति इति निश्चय- 
मुख्यत्वेन नाथापं च्क॑। यरयप ज॑श्वेतमृत्तिका कुडय' श्वेतं करोतीति व्यविह्वययते तथैव च ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु जानात्येव॑ 
व्यवहारोधस्तीति व्यवहारमुख्यत्वेत गायापंचक | एवं समुदायेन दशक | तद्यथा--- 


दीका:--जैंसे भूतलपर हम देखते हैं कि सुनार श्रादि कारीगर स्वर्ण के कुण्डलादि श्राभूषण को 
बनाता है । किन से बनाता है ? कि हतोड़े श्रादि उपकरणों के द्वारा बनाता है। उन हतोड़े श्रादि 
उपकरणों को अपने हाथ में ग्रहण करता है तो फिर उत्त सोने के कुण्डलादि आशभूषणों से श्र हतोड़े 
ग्रादि उपकरणों से वह तन्‍्मय नहीं हो जाता | वैसे ही * ज्ञानी जीव भी निष्क्रिय वीतराग स्वसंवेदन 
ज्ञान से च्यूत होता हुआ द्रव्य कर्मो को करता है। किन के द्वारा करता है ? कि कर्मो के उत्पादत करने 
वाले मन वचन काय के उपकरणों द्वारा करता है। वैसे ही यह जीव भी कर्मदिय के वश होकर कर्मो के 
उत्पादन करनेवाले मन वचन काय के व्यापार रूप कर्मो के उत्पादन करने वाले उपकरणों के साथ 
तन्मय नहीं होता किन्तु अपने टंकोंत्कीर्ण ज्ञायकपने से यह जीव उनसे भिन्न ही रहता है। जेंसे सुनारादि 
कारीगर सोने के कुण्डलादि वन जाने पर उनका आ्राहारपानादिरूप जो कुछ मूल्य प्राप्त करता है श्र 
उसे भोगता भी है, फिर भी वह उस अशनपानादि से तन्मय नहीं होता है वेसे ही जोव भी अपनी शुद्धात्मा 
की भावना से उत्पन्न हुये मनोहर श्रानंदमई सुख के स्वाद को नहीं पाता हुआ्ना वाह्य में दीखनेवाले 
श्रणनपानादिरूप शुभ और अशुभ कर्म के फल को भोगता है फिर भी वह अश्रशनपानादि रूप नहीं वन 
जाता । (एवं ववहारस्स उ वत्तव्बं दंसरंं समासेण) इस पूर्वोक्त रीति से चार गाथाश्रों द्वारा हे भाई 
द्रव्य कर्म के कर्तापन श्रौर भोक्तापन रूप जो व्यवहारनय है उसका मत या हृष्टांत या उदाहरण 
संक्षेप में वताया गया है। (सुणु रिगच्छेयस्स वयरां परिणशामकर्द तु ज॑ हवदि) भ्रव इसके थ्रागे निशचय- 
नय का वचन रूप व्याख्यान कहा जाता है उसको सुनो--जो कि रागादि विकल्प के द्वारा सम्पादित एवं 
ग्रात्माके परिणाम द्वारा किया होता है। (जह सिप्पिश्रों दु चेट्ठ कुब्वदि हवदि य तहा अरणण्णों सो) 
जैसे खुनारादि कारीगर अपने मन में जब इस प्रकार का विचार करता है कि मैं इस इस प्रकार के 
कुण्डलादि वनाऊं तब वह उस विचार रूप चेष्टासे अभिन्‍न श्रर्थात्‌ तन्मय होता है, (तह जीवोबि य 
कम्मं कुब्वदि हवदि य अणण्णो सो) वेसे ही केवलज्ञानादि की अभिव्यक्ति होना है स्वरूप जिसका 
ऐसा जो कार्य समयसार उसका जो साधक निविकल्प समाधि रूप कारण समयसार उसका अभाव हो 
जाने पर यह अज्ञानी जीव अ्रशुद्ध उपादानरूप अशुद्ध निश्चयनय के द्वारा मिथ्यात्व रामादिरूप भावकर्म 
को करने वाला होता है तव उस समय उस भाव कर्म के साथ अभिन्‍न होता है। यह भावकर्म के कर्तापन 





#&े सनातन जन ग्रंथमाला से सम्पादित श्री वीर निर्वाण संवत्सर २४४० में ज्ञानी पाठ है श्रौर अधहिसा मन्दिर 
प्रकाशन दिल्‍ली से प्रकाशित में अज्ञानी पाठ है--अ्रर्थ की दृष्टि से दोनों ही पाठ ठीक बैठ जाते हैं 


शेश्द ! समयसार 


की गाथा हुईं | (जह चेट्ट कुच्बंतो दु सिप्पप्नों सिच्च दुःखितो होदि) जैसे कि कारीगर अपने मनमें 
यह विचार करता है कि मैं भ्रमुक अ्रमुक प्रकार के कुण्डलादि बनाऊं ऐसा विचार करता हुआ्ना वह 
नियम से अपने चित्त में श्राकुल व्याकुलतारूप दु.ख को प्राप्त होता है उस विचार से वह केवल दृःखी ही 
नहीं होता किन्तु (तत्तो सेय श्रणण्णो) उसके भ्रनुभव में श्रानेवाले दुःख रूप विकल्पसे श्रभिन्न ही रहता 
है। (तह चेट्टन्तो दुही जीवो) उसी प्रकार श्रज्ञानी जीव भी विशुद्ध ज्ञान दर्शनादि की श्रभिव्यक्ति रूप 
जो कार्य समयसार व उस कार्य समससारका साधक जो निश्चय रत्लत्रयात्मक कारण समयसार है 
उसके लाभ में अर्थात्‌ अभाव में सुख दुःखादि के भोक्तापन के काल में हर्ष विषादादि रूप चेष्टा को 
करता हुआ वह श्रपने मन में दुःखी होता है तव वह उस हर्ष विपादादि रूप चेप्टा के साथ श्रणुद्ध 
उपादान रूप अशुद्ध निश्चयनय के द्वारा अभिन्‍न श्रर्थात्‌ तन्‍्मय होकर रहता है । 


इस प्रकार पूर्व कथित रीति से सुनार श्रादि के दृ्टांत द्वारा जैसे बताया गया है वैसे यह अज्नावी 
जीव निविकल्परूप स्वसंवेदन ज्ञान से च्युत होकर व्यवहारनय के द्वारा तो द्रव्य कर्म को करता है व उसे 
भोगता है उसी प्रकार अशुद्ध निश्चयतय के हवारा वह भावकर्म को करता है और भोगता है इस प्रकार के 
व्याख्यान को लेकर इस छद्ठ स्थल में ये सात गाधथायें पूर्ण हुई ॥३७८ से ३८४।। 


विशेषार्थ:--यहां आचार्य देव ने बतलाया है कि व्याकरण के द्वारा बोलने में कर्ता कर्म श्रादि की 
पद्धति भिन्न और शअ्रभिन्न रूप से होती है | जेसे बढ़ई वसोले से रथ बनाता है यह तो भिन्न कर्त्ता कर्म का 
उदाहरण है। और दीपक अपने द्वारा अपने आपको प्रकाशित करता है यह अभिन्न कर्त्ता कर्म का 
उदाहरण है | सो छह्मस्थ आत्मा जब तक समाधिस्थ रहता है त्तव तक अपने आपका अनुभव करते हुये 
सहजानन्द का भोगने वाला रहता है किन्तु जब समाधि से च्युत होकर वाह्य दृष्टि पर आता है तो 
शुभाशुभ रूप करने लगता है श्रौर उनके फल स्वरूप सुख दुख को भोगने वाला होता है । 


इस प्रकार आत्मा के भिन्न कतृ त्व और अभिन्न कत्तृ त्व को बताकर आगे यह वतलाते हैं कि ज्ञान ज्ञेय वस्तु 
को जानता है फिर भी निश्चयनय से उससे तनन्‍्मय नहीं होता । जैसे कि सफेद मिट्टी दीवाल को सफेद करती है फिर 
भी वह मिट्टी दीवाल से भिन्न रहती है। इस प्रकार निश्चय की मुख्यता से पांच गाथाओं में कह कर आगे की पांच 
गाथाओ में यह वतलाते है कि खड़िया दीवाल को सफेद कर देती है यह व्यवहार है वंसे ही ज्ञान भी ज्ञेब वस्तु को 
जानता है यह व्यवहार है | इस प्रकार दोनों मिलाकर दश गाथायें हैं:--- 


जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेंटिया य सा होदि । 
तह जाणगो दु ण परस्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३८४५॥ 
जह सेटिया दु ण॒ प्रस्स सेटिया सेटिया य सा होदि । 
तह पस्सगो दु ण परस्स पस्सगो पस्सगो सो दु ॥३८६॥ 
जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि । 

तह संजदो दु ण परस्स संजदो संजदो सोद्‌ ॥३८७॥ 


सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार-चू लिका [ ३१६ 


जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि। 
तह दंसर्ण दु ण पररस दसण्ण दसणं ते तु ॥३८८५॥ 
एवं तु णिच्छयणयस्स भासियं-णाणद सण चरित्ते । 
सुणु ववहारणयस्सय वत्तव्वं से समासेण ॥३८५दे॥ 
जह परदव्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणों सहावेण । 

तह परदव्व॑ं जाणदि णादा विसएण भावेण ॥३ ८ ०॥ 
जह परदव्वं सेंटदि हु सेटिया अप्यणों संहावेण । 

तह परदव्वं पस्सदि जीवोबि सएण भावेण ३४5 १॥ 
जह परदव्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणों सहावेण । 

तह परदव्व॑ विरमदि णादावि सएण भावेण ॥३<६२॥ 
जह परदव्वं सेटदि हुं सेटिया अप्पणो सहावेण । 

तह परदव्वं सहृहदि सम्मादिद्वी सहाबेण ॥३ 5 ३॥ 
एसो ववहारस्स दु विणिच्छओ णाणदंसणचरित्ते । 
भणिदो अण्णेसु वि पज्जएसू एमेव णादव्वों ॥३४८४।॥ (दशकम ) 


यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति। 
तथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥३८५॥। 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति। 
तथा दर्शकस्तु न परस्य दशकों दशेक:ः स तु ॥३८६॥। 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका चर सा भवति । 
तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥३८७॥। 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति । 
तथा दर्शनं तु न परस्य दर्शन दर्शन तत्तु ॥३८८॥ 

एवं तु निशचयनयस्य भाषितं ज्ञानदर्शनचरित्रे । 

श्ुणु व्यवहारनयस्थ च वक्तव्यं तस्य ससासेन ॥३८६॥७ 
यथा परद्रव्यं सेटयति खलु सेटिकात्मन: स्वभावेन । 

तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६०॥ 


३२० ] समयसार 


यथा परद्रव्यं सेट्यति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं पद्यति ज्ञातापि स्वकेन भावेच ॥३६१॥ 


यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेतल भावेत्र ॥३६२॥। 


यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मन: स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं श्रद्धत्ते ज्ञातापि स्वकेतन भावेन ॥३६३॥ 


एवं व्यवहारस्य तु विनिश्चयों ज्ञानद्शनचरित्रे । 
भणितोः्न्येष्वपि पर्यायिषु एक्मेव ज्ञातव्य: ॥३&४।॥। 


श्र्थ--्रव यहां अभिन्‍न कर्ता कर्म रूप निश्चय कथन को और भिन्‍न कर्ता कर्म रूप व्यवहार कथन को 
दृष्टांत द्वारा समभाते हैं--जंसे सफेदी करने वाली खडिया मिट्टी अन्य भीत आावि वस्तु को सफेद करने वाली है 
इसलिये खडिया है ऐसी वात नहीं किन्तु वह तो अपने श्राप ही खडिया मिट्टी है मीत से मिन्‍न वस्तु है। इसी प्रकार 
जो ज्ञायक हैं जानने वाला है वह परद्रव्य को जानने वाला है इसलिये ज्ञायक है' ऐसा नहीं है किन्तु वह तो सहज 
नायक रूप ही है । इसी प्रकार उपरोक्त उदाहरण के समान जो दर्शक हैं वह भी पर द्रव्य को देखने वाला होने से 
दर्शक नहीं है किन्तु वह तो अपने सहज स्व्रमाव से ही दर्शक है । इसी प्रकार संयतत भी पर को त्याग ने से संयत 
नही हुआ्ना है किन्तु अपने भाव से संयत है । इसी प्रकार दर्शन भी श्र्थात्‌ श्रद्धान भी पर वस्तु के यथार्थ श्रद्धात करने से 
दर्शन नहीं हुआ है किन्तु वह तो सहज स्वभाव से ही दर्शन श्रर्थात्‌ श्रद्धान है । ऐसा यह दशश न, ज्ञान और चारित्र 
के विपय में निश्वयंनय का कहा हुआ वचन है । अब जो व्यवहारनय का वचन है उसे संक्षेप से कहते हैं उसे सुनो । 
जैसे खडिया अपने स्वभाव के द्वारा भींत श्रादि परद्रव्यों को सफेद करती है उसी प्रकार जानने वाला भी अपने 
स्वमाव के हारा पर द्रव्य को जानता है, उसी प्रकार दर्शक अपने स्वभाव के द्वारा पर द्रव्य को देखता है, तथा 
संबत: अपने स्वभाव के द्वारा पर द्रव्य को छोड़ता है और श्रद्धान करने वाला अपने स्वभाव के द्वारा ही पर द्वव्य का 
श्रद्धात करता है । यह ज्ञान दर्शन और चारित्र के विषय में व्यवहारतय का जो निर्णय हैं वह कहा गया हें। इसी 
प्रकार और बातों में मी लगा लेना चाहिये । 


तात्पर्यवृत्ति:-यथा लोके श्वैतिका श्वेतमृत्तिका खटिका परद्र व्यस्य कुड्यादेनिश्रयेन श्वेतमृत्तिका न भवति तन्मयो 
न भवत्ति वहिमगि तिप्ठतीत्यर्थ: | तहि कि मव॑ति ? श्वेतिका इवेतिकंव स्वस्वरूपे ल्प्ठिती त्यर्थ:। तथा स्वेत्तमृत्तिकाहप्टांतेन 
ज्ञानात्मा घटपटादिन्न यपदार्थस्य निश्चयेन ज्ञायको न भवति तनन्‍्मयो न भवतीत्यर्थ: | तहिं कि मवति ? ज्ञायको ज्ञायक 
एवं स्वस्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थ: । एवं ब्रह्माइंतवादिवतु--ज्ञानं ज्ञेयहूपेण न परिणमत्ति--इति कथ्नमुख्यत्वेत गाथा गता । 
तथा तेनव च श्वेतमृत्तिकाहप्टॉतेत दर्शकआत्मा दृश्यस्य घटादिपदार्थस्थ निश्चयन दर्शकों न मवति, तन्‍्मयों न भवती- 
त्पर्थ: । तहि कि सवति ? दर्शकों दर्शक एवं स्वस्वरूपेरा तिप्ठतीत्यर्थ:। एवं सत्तावलोकनदर्शनं दृश्यपदार्थरूपेण न 
परिणमतीति कथनमुख्यत्वेन गाथा गता । तथा तेनेव श्वेतमृत्तिकादुष्टांतेच संबत श्रात्मा त्याज्यस्थ परिग्रहादे: पर- 
द्रव्यस्थ निश्चयेन त्याजको न मवृति, तन्‍्मयो न भवतीत्यर्थ: | तहि कि मवति ? संयत: संयत एवं निविकारनिजमनो- 
हरानंदलक्षणस्वस्वरूपे तिप्ठतीत्यर्थ: | एवं वीनरागचारित्रमुख्यत्वेन गाथा गता । तथैव च तेनँव श्वेतमत्तिकादष्टांतेन 
तत्वार्थश्रद्धानस्पं सम्यन्दर्शनं श्रद्धेयस्थ वड़भू तजीवा दिपदार्थस्य निश्चयनयेन श्रद्धानकारक न भवति, तन्मय॑ न भवतीं- 


सर्वविशुद्धत्तानाधिकार-चू लिका [ २२१ 


त्यर्थ: | तहिं कि भवति ? सम्यर्दर्शनं सम्यग्द्शनमेव स्वस्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थ: | एवं तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणसम्यग्दर्शनन 
मुख्यत्वेत गाथा गता । 


एवं तु णिंच्छघरणायस्स भासिदं शाणद सणचरित्ते एवं पूर्वोक्तगाथाचतुष्टयेन भाषितं व्याख्यानं कृतं । 
कस्य संबंधित्वेन ? निश्चयनयस्य । क्व ? विपये ज्ञानदर्शनचा रित्रे । सुणु ववहारणयस्सय चत्तव्वं इदानीं हे शिष्य ! 
आुणु समाकर्णाय कि ? वक्तव्यं व्याख्यानं । कस्य संवंधित्वेन ? व्यवहारतयस्य | कस्य संवंधिव्यवहार: ? से तस्य 
पूर्वोक्तज्ञानदर्शनचारित्रत्रयस्य केन ? समासेण संक्षेपेण । इति निश्चयनयव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रपंचक गतं । 


श्रथ व्यवहार: कथ्यते--यथा येन प्रकारेण लोके परद्रव्यं कुड्यादिक॑ व्यवहारनयेन श्वेतयते श्वेत करोति 

सच कुड्यादिपरद्रव्येण सह तन्‍्मयी भवति । का ? कर्त्री श्वेतिका श्वेतमृत्तिका खटिका। केन इत्वा श्वेतं करोति ? 
स्वकीयश्वेतमावेन । तथा तेन श्वेतमृत्तिकाहष्टांतेन परद्रव्यं घटादिक ज्ञेयं वस्तु व्यवहारेण जानाति नच परद्रव्येण सह 
तन्‍्मयो भवति । कोह्सौ ? कर्ता ज्ञातात्मा) | केव जानाति ? स्वकीय ज्ञानभावेनेति, प्रथमगाथा ग्ृता | तथैव च 
तेनेव श्वेतमृत्तिकादृष्टांतन घटादिक॑ हृश्यं प्रद्रव्यं व्यवहारेण पश्यति न च परद्रव्येण सह तन्‍्मयो भवति। कोथ्सोौ 
ज्ञातात्मा* । केन पश्यति ? स्वकीयदर्शनभावेनेति द्वितीयगाथा गता | तथैव च तेनैव श्वेतमृत्तिकादुष्टांतेन परिश्रह्दिकं 
परद्रव्यं व्यवहारेण विरमति त्यजति न च परद्रग्येण सह तन्‍मयो मवति स कः । कर्ता ज्ञातात्मा। केन कृत्वा त्यजति ? 
स्वकीयनिविकल्प समाधिपरिणामेनेति तृतीयगाथा गता । तथंव च तेनेव श्वेतमृत्तिकादुष्टांतेन जीवादिक॑ परद्रव्य' 
व्यवहारेश श्रद्धधाति न च परद्रव्येण सह तन्‍्मयो भवति । स कः ? कर्ता सम्य्दुष्टि: केन ऋइृत्वा ? स्वकीय श्रद्धान- 
परिणामेनेति चतुर्थगाथा गता | एसो ववहारस्स द्‌, विरिच्छियो णाणद सराचस्ति भशिदो भणित: कथित: 
कोसी ? कमंतापन्न:, एप प्रत्यक्षीभूत्त:, पूर्वोक्तताथाचतुष्टयेनर निर्दिप्टो विनिश्चय', व्यवहारानुयायी निश्चय इत्यर्थ 
कास्य संबंधी ? व्यवहारनयस्य । क्व ! विपये ज्ञानदर्शनचा रित्रत्रये । श्रण्णेसु वि पजजएसु एमेव णादव्वों इदमोद- 
नाविक मया भक्त, इदमहिविषकंटका दिक त्यक्तं, इदं ग्रहादिक कृत॑, तत्मव॑ व्यवहारेण । निश्चयेन पुनः स्वकीयरागा- 
दिपरिणाम एवं कृतो भुक्तश्र । एवमित्याय्न्येष्वपि पर्यायेपु निश्चयव्यवहारनयविभागो ज्ञातव्य इति | किच यदि 
व्यवहारेण परद्रव्य जानाति तहि निश्चयेन सवंज्ञो न भवतीति पूव॑पक्षे परिहारमाह--यथा स्वकीयसुखादिक॑ तन्मयो 
भूत्वा जानाति तथा वहिद्वेंब्यं न जानाति तेन कारणेन व्यवहार: यदि पुनः परकीय सुखादिकमात्मसुखा दिक्तन्‍्म यो 
भूत्वा जानातित्हि तथा स्वकीयसुखसंवेदने सुखी भवति तथा परकीयसुखदुःखसंवेदनकाले सुखी दुःखी च प्राप्नोति 
न च तथा। यद्यपि स्वकीयसुखसंवेदनापेक्षया निश्चयः, परकीयसुखसवेदनापेक्षया व्यवहारस्तथापि छद्मस्थ- 
जनापेक्षया सो5पि निश्चय एवेति । ननु सौगतो5पि ब्र ते व्यवहारेण सर्वज्ञ: तस्य किमिति दूपणं दीयते भवड्जिरिति ! 
तनत्न परिहारमाह--सौगतादिमते यथा निश्चयापेक्षया व्यवहारों मृपा, तथा व्यवहारख्पेणापि व्यवहारों न सत्य इति । 
जैनमते पुनव्येवहारतयों यद्यपि निश्चयापेक्षया सृपा तथापि व्यवहाररूपेण सत्य इति | यदि पुनरलोकिव्यवहारख्पेणापि 
सत्यो न मवति तहिं सर्वोष्पषि लोकव्यवहारों मिथ्या भवति, तथा सत्यतिप्रसंग: । एवमात्मा व्यवहारेण परद्रव्यं जानाति 
पश्यति निश्चयेन पुन: स्वद्रव्यमेवेति । ततएतदायाति ग्रामारामादि सर्व खल्विदंत्रह्म ज्ञेयवस्तु किमपि नास्तियद्‌ ब्रह्मादुव- 
तवादिनो बदंति तन्निपिद्ध । यदपि सौगतो” वदति ज्ञानमेव घटपटादिज्ञेयाकारेण परिणमति नच ज्ञानाद्धिन्‍्न॑ ज्ञेय॑ 
किमप्यस्ति तदपि निराकृतं । कथ्थ ! इति चेतू, यदि ज्ञानं ज्ञेसरूपेण परिणमति तदा ज्ञानाभांवः प्राप्तोति यदि वा 
ज्ैयं ज्ञानरू्पेण परिणमति तदा ज्ञेयामावस्तथा सत्युमयशुन्यत्वं, स च प्रत्यक्षविरोध: । एवं निश्चयव्यवहारव्याख्यायान- 
मुख्यतया समुदायेन सप्तमस्थले सूचरदशक गत॑ । 

१ अन्न क. पुस्तक ज्ञानात्मेति पाठ:। २ अन्नापि क. ज्ञानात्मेत्येव पाठ: । ३ चतुष्ट्ये पाठोयं ख. पुस्तके । 

१ सौगता चदंति इति ख. पुस्तके पाठ: । २ सूत्रससक पाठोथ्यं क. पुस्तके । ३ श्वैत्यस्यथ पाठोथ्यं क. आ्रात्मख्याती । 


श११२ |] समयसार 
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ग्रव निश्चयप्रतिक्रमण निश्चयप्रत्यास्पा न निश्भ वालो चने प रि घतरल पी घन एयामिदेस शिग्ययसा रि्प भतीसयुपीदिशधि- 


दोकाः-जैसे संसार में हम देखते हैं कि ः्वेटिका श्रर्थात्‌ सफेद सटिया मिट्टी सिम्मस से परद्रब्यनप 
भींत भ्रादि की नहीं होजाती श्र्थात्‌ उससे लगकर भी भिन्न रहती है तस्मय नहीं होती किन्‍्सू बाहर में ही 
रहती है ग्र्थात्‌ ब्वेटिका तो श्वेंटिका ही है और भपने झ्रापके स्थरप में ही रहती है। हर्सी स्वेल मिट॒टी 
के द्प्टांत द्वारा ज्ञानात्मा भी निश्चय के द्वारा घटपटादि शेय पदार्थों का ज्ञासक नहीं हीता है अ्रथर्ति 
उन्हें जानते हुए भी उनसे तन्मय नहीं होता । फिर क्या होता हैं ? कि झायक तो ज्ञाबइ ही हीता है 
प्रपने स्वभाव में रहता है । इस प्रकार यहां पर आचार्यद्रेव ने यह बतलाशा है झिझात लेगा दप मं 
परिणमन नहीं करता जैसा कि ब्रह्म श्रद्व तवादियों के यहां ज्ञान शेयरुग में परिणमल कर खाता हे । दस 
प्रकार की कथन करने वाली याथा हुई । इसी प्रकार श्वेत मिट्ठी के हप्दांत को लेवार दर्शक प्रात्मा भी 
निश्चय से दृश्यरहप जो घटपटादि पदार्थ हैं उनका दर्णक नहीं होता पअर्थात्‌ उनके साथ में तम्मस नहं। 
होता । तो क्या होता है ? कि दर्णक तो दर्शक ही होता हैँ झपने स्वरूप में रहता है । इस प्रवार सताव- 
लोकनरूप दर्शन दृश्यमान पदार्थों के द्वारा पररूप में परिणमन नहीं कर जाता, इस प्रकार के कथन की 
मुख्यता से दूसरी गाथा हुई । उसी »वेत मिट्टी के हृष्टांत को लेकर संगत आत्मा त्वाज्य जो परियग्रहादि 
पर द्रव्य हैं उनका निश्चय से त्यागनेवाला नहीं होता अ्र्धात्‌ उनके साथ में तन्‍्मय नहीं होता। तो कया 
होता है ! कि संयत तो संयत ही रहता है श्र्थातव्‌ निविकार अभ्रपना मनोहर झानन्द है लक्षरा जिसका 
ऐसे श्रपने स्वरूप में ही रहता है । इस प्रकार वीतराग चारिय्र की मुख्यता से तीसरी गावा हुई | उसी 
श्वेत मिट्टी के दृष्टांत द्वारा जो तत्वार्थ श्रद्धानरूप सम्यर्दर्णन है, वह श्रद्धान करने योग्य जो वहिभू ते 
जीवादि पदार्थ हैं उनका श्रद्धान करने वाला निश्चय से नहीं होता श्र्धात्‌ उनके साथ तन्मय नहीं होता। 
तो क्या होता है ! सम्यर्दर्शन तो सम्यग्दर्शन ही है अपने स्वरूप में रहता है। दस प्रकार ततन्वाय 
श्रद्धानरूप सम्यस्दर्शन ही मुख्यता से यह चौथी गाथा हुई । 





(एवं तु शिच्छयणयस्स भासिदं णाण दंसणश चरितते)इस प्रकार पूर्व की चार गाधाओं द्वारा 
ज्ञान दर्शन चारित्र के विपय में निश्चय संबंधी कथन का व्याख्यान हुआ। (सुखु ववहारनयत्स य 
वत्तव्वं से) श्रव है शिष्य ! तुम व्यवहार के व्याख्यान को सुनो। जो कि व्यवहारतय का व्याख्यान 
पूर्वोक्त ज्ञान दर्शन चारित्र के विषयमें है। (समासेण) जिसको म॑ं संक्षेप में कहता हूं। इस प्रकार 
निएचयनय के व्याख्यान की मुख्यतासे पांच सूत्र कहे भव व्यवहार का कथन किया जाता हैं--जैसे 
लौकिक में परद्रव्य भीत आदि है उनको श्वेत खडिया मिट्टो अपने श्वेत भाव के द्वारा सफेद करती है 
फिर भी उन भींत आ्रादि परद्रव्य के साथ तन्‍्मय नहीं हो जाती । उसी श्वेत मिट्टी के दृष्टांत से समझना 
चाहिये कि ज्ञाता आत्मा परद्रव्य घटपटादि जो ज्ञेय द्रव्य हैं उनको व्यवहार से जानता है फिर भी 
परद्रव्यों के साथ तन्‍्मय नहीं हो जाता केवल मात्र अपने ज्ञान भाव के द्वारा उन्हें जानता ही है। यह 
पहली गाथा का अर्थ हुआ । उसी प्रकार उसी ण्वेत मिट्टी के हृष्टांत को लेकर ज्ञान स्वरूप आत्मा दृश्य- 
मान घटपटादि परद्वव्य को व्यवहार से देखता है किन्तु उस परद्रव्य के साथ तनन्‍्मय नहीं होता अपितु 
केवलमान्न अपने दशेन गुरा के द्वारा उसे देखता है। यह दूसरी गाथा हुई। उसी प्रकार उसी श्वेत 
मिट्टी के दृष्टांत को लेकर ज्ञाता आत्मा परिग्रहादिक जो परद्रव्य हैं उनको व्यवहार से त्यागता है किन्तु 
वह परद्रव्यों के साथ तन्‍्मय नहीं होता । तो फिर वह छोड़ता कैसे है ? कि अपने निविकल्प रूप समाधि 
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परिणाम के द्वारा उनसे उदासीन हो जाता है। यह तीसरी गाथा हुईं । उसी प्रकार उस श्वेत मिट्टी के 
इृष्टांत को लेकर, यह सम्यग्हष्टि जीव जीवादिक पर द्रव्यों के व्यवहार से अर्थात्‌ भेदरूप से 
श्रद्धान करता है किन्तु वह उनके साथ तन्‍्मय नहीं हो जाता है । किसके द्वारा नहीं होता है ? कि अपने 
श्रद्धान परिणाम के द्वारा वह सम्यग्हष्टि जीव पर द्रव्य को पर द्रव्य समभते हुये अपने श्रद्धान में अपने से 
भिन्‍न मानता है इस प्रकार यह चौथी गाथा का श्रर्थ हुआ । (एसो ववहारस्स दु विणिच्छियों णाणदंसण 
चरित्ते भणिदो) यह प्रसंग प्राप्त जो कि पूर्वोक्त चार गाथाओ्रों से कहा गया है वह विनिश्चय श्रर्थात 
व्यवहार अनुयायी निर्णय कहा गया है । किसके विषय में ? ज्ञान दर्शन और चारित्र के विषय में अर्थात्‌ 
व्यवहारनय के द्वारा उपयु क्त प्रकार ज्ञान, दर्शन श्लौर चारित्र का निर्णय किया जाता है। (श्रम्णेसु वि 
पज्जएसु एमेव णादव्वो) जैसा व्यवहार ऊपर ज्ञान दर्शन चारित्र के विषय में वतलाया गया है वसा 
श्रौर भी अ्रवस्थाश्रों में लगा लेना कि जैसे यह मातादि मेरे द्वारा खाया गया, यह सांप का विष व 
कंटकादि मेरे द्वारा छोड़ दिया गया, यह घर मेरे द्वारा बताया गया यह सब तो व्यवहार है यदि निश्चय 
से कहें तो इस प्रकार कहना चाहिये कि इन श्रोदनादिक को खाने का मैंने श्रपना रागरूप परिणाम किया 
आऔर उसी को भोगा । इसी प्रकार और सव स्थानों में भी निश्चयनय श्रौर व्यवहारनय के विभाग को 
समभ लेना चाहिये । 


इस पर फिर भी प्रश्न होता है कि यदि पर द्रव्य का जानना व्यवहार से ही होता है तब फिर 
सर्वेज्ञ भी व्यवहार से ही कहे जायंगे, निश्चय से नहीं । ऐसा प्रश्न होने पर श्राचार्य उत्तर देते हैं कि 
हे भाई ! जिस प्रकार आत्मा श्रपने सुखादि को तन्‍्मय होकर जानता है वंसे वाह्म द्वव्यों को तन्‍्मय 
होकर नहीं जानता इसलिये उस जानने को व्यवहार से जानना कहा है । यदि दूसरे के सुखादि को भी 
यह आत्मा अपने सुखादि के समान तन्‍्मय होकर जाने तब तो जैसे अपने संवेदन में सुखी होता है उसी 
प्रकार पर के सुख दु.ख के संवेदन काल में भी सुखी दुःखी होना चाहिये सो वह होता नहीं है । यद्यपि 
सर्वज्ञ का ज्ञान स्वकीय सुख संवेदन की अ्रपेक्षा तो निश्चय रूप है किन्तु परकीय सुख के संवेदन की 
श्रपेक्षा से वही सर्वज का ज्ञान व्यवहार रूप है श्रर्थात्‌ परकीय सुख को जानता है फिर भी उससे भिन्न है 
इसलिये उसे व्यवहारख्प कहा गया है, किन्तु छद॒मस्थ को अपेक्षा तो दूसरे के सुख को जानने वाला 
सर्वेज का ज्ञान भी वास्तविक है--निश्चय है (काल्पनिक नहीं है) । 


यहां पर शंकाकार फिर शंका करता हैं कि वौद्धमती भी ऐसा कहते हैं कि हमारे सौगत बुद्ध 
भगवान्‌ व्यवहार से सर्वज्ञ होते हैं, फिर श्राप उनको दृषण क्‍यों देते हो ? इसका परिहार करते हैं कि 
सोगत आदि के मत में जेंसे निश्चय की श्रपेक्षा व्यवहार सत्य नहीं है वैसे ही व्यवहार से भी व्यवहार 
इनके यहां भूठा ही है, किन्तु जेन मत में तो व्यवहारनय यद्यपि निश्चयनय की अपेक्षा मिथ्या है किन्तु 
व्यवहार रूप में तो सत्य ही है। यदि लोक व्यवहार रूप में भी सत्य न हो तो फिर सारा लोक व्यवहार 
मिथ्या हो जाय ऐसा होने पर कोई भी व्यवस्था नहीं वने । इसलिये जैसा ऊपर कहा गया है वह ठीक ही 
है कि पर द्रव्य को तो आत्मा व्यवहार से जानता है देखता है किन्तु निश्चय से अपने आपको देखता 
जानता है । इससे यह निप्कर्प निकला कि ब्रह्म श्रद् तवादी जो कहा करते हैं कि ग्राम, बगीचा श्रादि जो 
वस्तुयें हैं वे सत्र ब्रह्मस्वरूप ही हैं ब्रह्म के सिवाय कोई भी ज्ञेय वस्तु नहीं है इस वात का यहां पर निषेध 
किया गया है । सौगत लोग जो कहते हैं कि ज्ञान ही घटपटादि रूप परिणमन कर जाता है, ज्ञान से भिन्न 
कोई भी ज्ञय वस्तु नहीं है इस कहने का भी निराकरण हो जाता है क्योंकि ज्ञान यदि ज्ञेय रूप में 


इश्ट | समयसार 


परिणमन करता है तो ज्ञान के श्रभाव का प्रसंग श्राता है श्रीर नये रूप से परिणमन करता है तो ने य 
के भ्रभाव का प्रसंग आ्राता है एवं दोनों का श्रभाव ठहरता है सी प्रत्यक्ष विरोध है । इस प्रकार निश्चय 
और व्यवहार की मुख्यता से समुदाय रूप से इस सातवें स्थल में दश सूत्र हुए ॥ ३८५ से २६४ तक ॥ 


विशेषार्थ:--आत्मा का निश्चयबनय से एक चेतना भाव स्वभाव हैं, उसी का देखना, जानना, 
श्रद्धात करना, एवं पर द्रव्य से निवत्त होना यह उसी के रूपान्तर हैं। निश्चय नय से जब सोचे तो 
श्रात्मा परद्रव्य का ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, न दर्शक कहा जा सकता आर न थद्धाता (श्रद्धा करने 
वाला) और न त्याग करने वाला भी कहा जाता है क्योंकि निश्चयनयमें आत्मा का परद्रव्यके साथ कोई 
भी संबंध ही नहीं है अ्रतः परद्रव्य का ज्ञाता, दृष्ठा, श्रद्धाता, एवं त्यागकरनेवाला तो बह आत्मा व्यवहार 
से ही कहा जाता है, क्योंकि परद्रव्य के साथ में निमित्त नैमित्तिकादि संबंध होता है वह व्यवहार का 
ही विषय होता है | यही वात आ्राचार्यदेव ने ऊपर बताई है सो यह निम्चयनय का और व्यवह्वारनय का 
अपना अपना विपय है सो अपने अपने स्थान ठीक है । इसे भले प्रकार समभकर यचार्थ श्रद्धान करना 
यही पाठकों का कत्तंव्य है । 


अव इसके आगे निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्यात्थान और निश्चय आलोचना के रूप में परिणत हुआ 
स्वयं तपोधन ही श्रभेदनय से निश्चय चारित्र होता है ऐसा व्याब्यान आगे की गाधामें करते हैं:-- 


कम्मं ज॑ पुव्वकर्य सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । 
तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्क्रमर्ण ॥३ ८ ५॥ 
कसम जं॑ सुहमसुहं जहिए य भावेण बज्ञदि भविस्सं । 
तत्तो णियत्तदे जो सो पच्चक्खाणं ह॒वे चेदा ॥३ ८ ९॥ 
जं सुहमसुहसुदिण्णं संपडिय अणेय वित्थरविसेसं । 
तं दोसं जो चेददि स खलु आलोयणं चेदा ॥३४७।॥ 
णिच्च पच्चक्खाणं कुब्बदि णिच्चंपि जो पडिक्कमदि । 
णिच्चं आलोचेयदि सो हु चरित्तं हवदि चेदा ॥३<०॥ (चतुष्कस) 
कर्स यत्पुर्वेकृ्त शुभाशुभमनेक विस्तरविद्येष॑ । 
तस्माचिवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिकमरणं ॥३६४५॥ 
कर्म यच्छुभसशुभभं यस्मिंक्च भावे बध्यते भविष्यत्‌ । 
तस्मान्निवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥३६६॥ 
यच्छुम मशुभसुदी रण संप्रति चानेकविस्तरविशेषं । 
ते दोष यक्चेतयते स खल्वालोचनं चेतयिता ॥३६७॥ 
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नित्य॑ प्रत्याख्यानं करोति नित्यमपि यः प्रतिक्रामति । 
नित्यमालोचयति स खलु चरित्र" भवति चेतयिता ॥३६८॥ 


अ्र्थ--पहले के किये हुए कार्यो से ममत्व रहित होता प्रतिक्रमण है. आगे व करते का हृढ़ संकल्प करना 
सो प्रत्याख्यान है किन्तु वर्तमान के कार्यो से भी दूर रहना श्रालोचचा कहलाती है। यही चारित्र का विधान है सो ही 
बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के विस्तार से विस्तृत पूर्वकाल में किये हुये जो शुभाशुम कर्म हैं उनसे जो जीव अपने 
आपको छुड़ालेता है वह आ्रात्मा ही प्रतिक्रमरा स्वरूप होता है। झागामी काल में शुभ या अ्रशुम कर्म जिस भावके 
होने पर बन्घे उस अपने भाव से जो ज्ञानी दूर रहता है वह ज्ञानी ही प्रत्याख्यान होता है। श्रनेक प्रकार के विस्तार 
से विस्तृत शुम या अशुभ कर्म वर्तमान में उदयमें श्रा रहा है उसे भी जो ज्ञानी दोप भानता हैं श्रर्थाव्‌ उससे भी 
बचना चाहता है, मिटा देने योग्य भावना करता है वह आत्मा निश्चय से आलोचना स्वरूप होता है | एवं जो इस 
प्रकार के प्रतिक्रमण को, प्रत्याख्यान को और श्रालोचना को निरन्तर करता रहता हैं वह ज्ञानी जीव निश्चयसे 
चारित्रवान होता है ॥ ३६५-३६६-३६७-३६८ ॥। 


तात्पयवृत्ति:--रिएयत्तदे श्रप्ययंतु जो इहलोकपरलोकाकांक्षारूपख्यातिपूजालाभहष्टश्नुतानु भूतभोगाकांक्षा- 
लक्षण॒निदानवंधादिसमस्तपरद्रव्पालंवनोत्पन्नशुमाशुमसंकल्पविकल्परहिते शून्ये विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावात्मतत्त्वसम्यक्‌- 
श्रद्धानज्ञानानुमवनरूपाभेदरत्ननयात्मकेनिविकल्पपरमसमाधिसमुत्पन्नवीत रागसह जप र मानंदस्वभावसु ख रसास्वादस म र सी - 
भावपरिणामेन सालंवने भरितावस्थे केवलज्ञानायनंतचतुष्टयव्यक्तिरूपस्थ कार्यसमयसारस्योत्पादकके कारणसमयसारे 
स्थित्वा यः कर्ता, आत्मानं कर्मतापन्‍त॑ निवर्त॑यति । कस्मात्सकाशात्‌ ? कम्मं जं पुव्वकर्य सुहासुहमणेयवित्थर- 
विसेस तत्तो शुमाशुभमूलोत्तरप्रकृतिभेदेनानेकविस्तरविस्तीर्णं पूर्वक्ृतं यत्कर्म तस्मात्‌ सो पडिक्कमरां स पुरुष एवा- 
भेदनयेन निश्चयप्रतिकमरणं मवतीत्यर्थ: | णियत्तदे जो श्रनंतज्ञानादिस्वरूपात्मद्रव्यसम्यकश्रद्धानज्ञानानुभूति स्वरूपाभेद- 
रत्त्रयलक्षणें परमसामायिके स्थित्वा यः कर्ता आझात्मानं निवर्तेबत्ति । कस्मात्सकाशात्‌ ? कस्स जं सुहमसुहं- 
जहियभावेह्ति वज्कदि भविस्स तत्तो शुमाशुमानेकविस्तरविस्तीर्ण मविष्यत्कर्म यस्मिन्मिथ्यात्वादिरागादिपरिणामे 
सति वध्यते तस्मात्‌ सो पच्चक्खारां हवे चेदा स एवंग्रुणविशिष्टस्तपोधन एवाभेदनयेन निश्चयप्रत्याख्यानं भवतीति 
विज्ञेये जो वेददि नित्यानंदेकस्वभावशुद्धात्मसम्यकश्नद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मके सुखदुःखजीवितमरणादि- 
विपय सर्वोपिक्षासंयमे स्थित्वा यः कर्ता वेदयत्यनुमवत्ति जानाति। ज॑ं यत्कर्म ते तत्‌ । केन रूपेण ? दोसं दोषोयं 
मम स्वरूप न भवति । कं भूतं कर्म ? उदिण्णं उदयागत॑ । पुनरपि कथंभूतं ? सुहमसुहं शुभाशुभ । पुनश्च किरूप॑ 
अ्रणेयवित्थरविसेसं मूलोत्तरप्रकृतिभेदेनानेकविस्तरविस्तीर्ण । संपडिय संप्रति काले खलु स्फुट | सो आझलोयरां 
चेदा स चेतयिता पुरुष एवाभेदनयेन निश्चयालोचन भवनीति ज्ञातव्यं। रिच्च॑ पच्चक्खारां कुन्व॒दि शिषच्चंपि 
जो पडिक्कमदि णिच्च श्रालोचेदिय निश्चयरत्नत्रयलक्षणे शुद्धात्मस्वरूपे स्थित्वा यः कर्ता पूर्वोक्तनिश्चयप्रत्याख्यान- 
प्रतिक्रणालोचनानुष्ठानानि नित्यं सर्वकालं॑ करोति सोदु चरित्तं हवदि चेदा स चेतयिता पुरुष एवाभेदनयेन 
निश्चयचारित्र' भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ शुद्धात्मस्वरूपे चरणं चारित्रमिति वचनात्‌ । एवं निश्चयप्रतिक्रमण- 
प्रत्याख्यानालोचनाचा रित्रव्याख्यानरूपेणष्टमस्थले गाथाचतुष्टयं गतं | 


श्रथेंद्रियमनोविषयेपु रागद्वेपो मिथ्याज्ञानपरिणुत एवं जीव: करोतीत्याख्याति-- 


टीका:-- ( णियत्तदे अ्रप्पयं तु जो) जो कारण समयसार इस लोक और परलोक की झ्ाकांक्षामय 
ख्याति पूजा और लाभ तथा हृष्ट श्रुत भर अ्नुभूत जो भोग उनकी श्राकांक्षा रूप निदान बंध इत्यादि 
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समस्त परद्रव्यों का जो श्रालम्वन उससे उत्पन्न जो शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रहित तथा विशुद्ध ज्ञान 
दर्शन स्वभाव जो आत्मतत्व उसके समीचीन श्रद्धान, ज्ञान और अनुभवरूप जो अभेद रत्नत्रय सो ही है 
श्रात्मा भ्र्थात्‌ स्वरूप जिसका ऐसी जो निविकल्प रूप परम समाधि उससे उत्पन्न हुआ जो वीतरागर 
सहज परमानन्द स्वभावरूप सुखरस का आस्वाद वही हुआ समरसीभाव परिणाम इसके आलम्बन से 
भरा पूरा है और जो केवल ज्ञानादि अनन्त चतुप्टय की अ्रभिव्यक्ति रूप कार्य समयसार का समुत्पादक 
है ऐसे उस कारण समयसार में स्थित होकर अपने आपको दूर कर लेता है | किससे दूर करता हैं ? कि 
(कम्मं ज॑ पुव्वकययं सुहासुहमणेय वित्थर विसेसं ततों) अनेक प्रकार के विस्तार से विस्तीर्ण जो पूर्वकाल 
के किये शुभाशुभ कर्म हैं उनसे दूर कर लेता है (सो पडिक्क्रमणं ) वह पुरुष ही अ्रमेदनय से निश्चय प्रति- 
ऋक्रमण होता है । तथा (ण्ियत्ते जो) भनन्‍्त ज्ञानादि स्वरूप जो आत्मद्रव्य, उसका समीचीन श्रद्धान, 
ज्ञान और अनुभव स्वरूप जो अभेद रत्नत्रय, वह श्रभेद रत्नत्रय हीं है लक्षण जिसका ऐसे परम सामायिक 
में स्थित होकर आत्मा को बचा लेता है। किससे वचा लेता है ? ( कम्मं जं सुहमसुहं जहा य भावहि 
वज्भदि भविस्सं तत्तो) शुभ और अ्रशुभरूप अनेक प्रकार के फैलाव में फेला हुआ भविष्यतकालीन कर्म 
जिस मिथ्यात्व या रागादिरूप परिणाम के होने पर वन्वता है उस परिणाम से वचा लेता है दूर कर 
रखता है ( सो पच्चवखारां हवे चेदा) वह इस प्रकार के गुणवाला तपोधन ही अभेद नय से निश्चयरूप 
प्रत्याख्यान होता है ऐसा जानना चाहिये | तथा (जो वेददि) सदा वना रहने वाला जो आनन्द वही है 
एक स्वभाव जिसका ऐसे शुद्धात्मा के समीचीन श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप जो अभेद रत्नत्रयवाले 
एवं सुख और दुःख तथा जीवन और मरण आदि के विघय में समभाव रखने वाले सव और उपेक्षा रखने 
वाले संयम में स्थित होकर वेदता है, श्रनुभव करता है जानता है | क्‍या जानता है ? कि (जंतं)जो 
कोई कर्म है वह (दोसं) मेरा किया हुआ दोष है किन्तु वह मेरा स्वरूप नहीं है। वह कौनसा कर्म ? 
(उद्दीण्णं) जो कि उदय में श्रा रहा है । फिर वह कैसा है? कि (सुहमसुहं) शुभ और श्रशुभरूप हैं । 
फिर कंसा है कि (अरणोेयवित्थर विसेस) मूल और उच्चर प्रकृति के भेद से अनेक प्रकार के फैलाव में फैला 
हुआ है (सम्पडि य) जो कि वर्तमान काल में स्पष्ट हो रहा है (सो आलोयर्ण चेदा) सो वह उपयुक्त 
प्रकार से जानने वाला आत्मा ही श्रभेदनय से आलोचना रूप होता है ऐसा जानना चाहिये। ( णिच्चं 
पच्चक्खाणं कुव्बदि णिच्चपि जो दु पडिक्कमदि णिच्चं आलोचेदिय) निश्चय रत्नत्रय है लक्षण जिसका 
ऐसा जो शुद्धात्मा का स्वरूप है उसमें स्थित होकर जो जीव उपयुक्त निश्चय प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण 
ओर श्रालोचना रूप अनुष्ठान नित्य ही सदा काल करता रहता है (सो दु चरित्तं हवदि चेदा ) वह 


सचेतन पुरुष ही अभेद नय से निश्चय चारित्र होता है क्योंकि शुद्धात्मा के स्वरूप में चरण करना तलल्‍लीन 
होना सो चारित्र है इस प्रकार का आर्प वचन है । 


इस प्रकार निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना और चारित्र के व्याख्यान रूप से इस आठवें 
स्थल में चार गाथायें पूर्ण हुई ॥ ३६५-३६६-३६७-३२६८ ॥॥ 


विशेषार्थ---यहां इन चार गाथाशओ्रों में निश्चय चारित्र का कथन किया गया है। चारित्र में 
प्रतिक्रमण, प्रत्याह्यान और आलोचना का विवरण आवश्यक है | वहां अपने चारित्रमें लगे हये दोपों 
से आत्मा को निवेतंत करना तो प्रतिक्रमणा है। आगे को दोष रूगाने का त्याग करना प्रत्याख्यान है । 
श्रीर वर्तमान कालीन दोष से दूर रहना सो आलोचना है । वे तीनों चारित्रवान्‌ आत्मा के गुण हैं जो 
क्रि उस आत्मा से अभिन्‍न हैं, उनको आत्मा से प्रथक्‌ रूप में वर्शान करना सो व्यवहार होता है । किन्तु 
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निश्चय से विचारा जावे तब तो तीनों कालों संबंधी दोपों से सदा वचते रहने वाला श्रात्मा तो प्रतिक्रमण 
है, वही प्रत्याख्यान है और वही झालोचनारूप है और तोनों स्वरूप आत्मा का निरन्तर अनुभव करना 
ही जारित्र है जैसा कि यहां बताया गया है इस । निश्चय चारित्र श्र्थात्‌ स्वरूपाचरणमंय होने का नाम 
ही ज्ञान चेतना है जिससे कि आत्मा शुद्ध हो जाती है किन्तु इसके विरुद्ध भ्रज्ञान चेतना श्रर्थात्‌ कर्मचेतना 
और कर्मफल चेतना है वह वन्‍्धकारक होती है जैसा कि श्री अमृचन्द्राचाय ने निम्न वृत्त में स्पष्ठ कर 
बताया है :-- 

ज्ञानस्यथ संचेतनयव नित्य प्रकाशते ज्ञानमतीब शुद्ध । 

अ्रजान संचेतनया तु धावच्‌ बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि बंध: ॥२२४॥ 

श्र्थात्‌-ज्ञान में रागद्ट प भावकी श्र्थात्‌ श्रात्तरौद्र भावकी पुट न होना, ज्ञान का ज्ञान मात्र होना 

सो ज्ञानकी संचेतना कहलाती है इसी का दूसरा नाम निविकल्प समाधि दशा है। इसके द्वारा नित्य 
शाश्वत बना रहने वाला शुद्ध ज्ञान भ्र्थात्‌ केवल ज्ञान प्रगट होता है। यदि वह अविच्छिन्न ज्ञान धारा 
प्रवाह रूप से एक सम्पन्न मुहूर्त्त मात्र काल तक वनी रह जाय तो केवलज्ञानः हुए विना न रहे । किन्तु 
छद्मस्थ का उपयोग तो मुहत्तें के भीतर ही या तो छठ्मपने को दूरकर बताता है और नहीं तो फिर 
निविकल्प दशा से हटकर सविकल्पदशा पर श्राना ही पड़ता है जिसका नाम श्रज्ञान चेतना है जिससे 
ज्ञान अशुद्ध वनकर वन्य होने लगता है। 


श्रागे कहते हैं कि मिथ्याज्ञान में परिणमन करता हुआझ्ला यह जीव पांच इन्द्रिय और मनके विपयोंमें राग 
और द्ेप करता है:--- 


णिदिद संथुदवयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुगाणि। 


ताणि सुणिदृण रूसदि तूसदिय अहं पुणो भणिदो ॥३ ४ ॥ 

पोग्गलदव्वं सदुत्तह परिणदं तस्स जदि गुणों अण्णो । 

तेह्या ण तुर्मं भणिदों किचिवि कि रूससे अबुहो ॥॥४००॥ 

असुहो स॒होव सद्दो ण तं भणदि सुणसु सति सो चेव । 

ण य एदि विणिग्गहिदु सोदु विसयसागदं सह ॥४०१॥ 

असुहं सुहं च रूब॑ ण॒ त॑ भणदि पेच्छ संति सो चेव । 

ण य एदि विणिग्गहिदु चकक्‍्खुविसयमागदं रूब ॥॥४०२॥ 
 असुहो सुहो य गंधों ण त॑ भणदि जिग्ध संति सो चेव । 

ण य एदि विणिग्गहिदु घाणविसयमागदं गंध॑ ॥॥४०३॥। 

असुहो सुहो य रसो ण त॑ भणदि रसय मसंति सो चेव । 

ण यदि ए विणिग्गहिदु रसणविसयमागदं तु रस ॥४०४॥ 
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असुहो सुहो य फासो ण त॑ भणदिं फासमंति सो चेव । .... 


ण य एदि विणिग्गहिदु' कायविसयमागद फासं.॥४०४॥ 


असुहो सुहो व गुणो ण तं भणंदि वुज्ञ संति सो चेव । 


ण य एदि विणिग्गहिदु बुद्धिविसयमागद तु गुणं ॥छ०द 


असुहं सुहंं च दव्वं ण तं भणदि वुज्ञसंति सो चेव । ... 


ण य यदि विणिग्गहिदु बुद्धिविसयमागद दव्बं ४ ०छा ...#. 


एवं तु जणि दव्वस्स उवससं णेव गच्छदे झूढो। - : 


णिग्गहमणा परस्स य सय॑ च बुद्धि सिवेमपत्तो ४०८) ....... .. 


निदितसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणसंति बहुकानि। -... 

तानि श्र॒त्वा रूष्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥३६६९॥ “ 

पुद्गलद्र व्यं दाब्दत्वपरिणतं तस्य यदि गुणोल्यः । 
 त्स्मान्न त्वां सणितः किचिदपि कि. रुष्यस्यबुद्ध:ः (३४००॥। 


अशुभ: शुभो वा शब्दः न त्वां भरति श्रृणु मासिति स एवं: 


न्चेति विनियृ हीतु. श्रोत्रविषयेमागंत, शब्द ॥।४० १॥ 
.. अशुभ शभ॑ वा रूप न त्वां भणति पदय मामिति स एवं ॥ 


- नचैति विनियूहीतु .चक्षुविषयमागंत रूप धड़ग्शा -.... .. 
- अशुभ: शुभो वा गंधो न.त्वां भराति जिन्र मामिति स .एवं। 


. नचेति विनि हीतु. श्रारविषयमागत' गंध. ४०३॥ 
अ्रश्ृसः शुभो वा रसो न त्वां भराति रसय मारसिति स एवं । 
 नचैति विनिगु होतु रसनविषयमागतं तु रस ॥४०४॥ 
. अशुभः शुभी वा स्पर्शों न त्वाँ भणति स्पेश मासितिं से एवं । 
. नचेति विनिगु हीते' कायविषयमागत तु स्पंश ४०४५॥ 


प्रशुभ: शुभो वा गुणो न त्वां भंणति बुध्यस्व. मामिति. स एबव।. रा 


नचति विनिगृ हीतु बुद्धिविषयमागंत. तु गुर ॥४०६॥। 


“अशुभ श्‌म वा द्रव्यं न त्वां भणति-बुध्यस्व भामितिःस एव "5० 7. 


'नचेति विनिग हीतु बुद्धि विषयसागंतें द्रव्य. .४०७॥ 
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एवं तु ज्ञातद्रव्यस्थ उपशर् नेव गच्छति मुढः । 
विनिग्न हमता: परस्यथ च स्वयं च बुद्धि शिवामप्राप्त: ॥४०८॥। 


श्र .-वहुत प्रकार के निन्‍दा और स्तुति के वचन रूप में पुदूगल वर्ग णाए' परिणमती हैं उसको सुनकरे भ्रज्ञानी 
जीव ऐसा मानता है कि मुर्के भला बुरा कहा गया है ऐसा जानकर या तो क्रोध करता हूं अथवा संतुष्ट होता है । 
इस पर आचार्य महाराज कहते हैं कि शब्द रूप में परिणत हुआ पुदुगल द्रव्य है उसका गुण तो पुदूगलमय है तेरे से अन्य 
हैं इसलिये हे भोले ! तुर्के तो उसने कुछ मी नही कहा हूँ तू श्रज्ञानी हुआ क्‍यों रोप करता है आदि । देख-अशुम या 
शुभ शब्द हैं वह तुझे ऐमा कहता है क्या ? कि तू मुर्झे सुत अपितु नहीं कहता और श्रोत्र इन्द्रिय के विषय में आये 
हुए शब्द को ग्रहण करने के लिये आ्रात्मा भी नहीं दौड़ता । इसी प्रकार श्रशुभ तथा शुम रूप भी तुर्भ ऐसा नहीं कहता 
है कि मुझे देख और चक्ष्‌ के विषय में श्राये हुये रूप को ग्रहण करने के लिये श्रात्मा भी नहीं दौड़ता इसी प्रकार 
अ्रशुभ या शुभ गंघ भी तुझे ऐसा नहीं कहता कि मुर्भा सूघ और घृण इन्द्रिय के विपय में झ्राये हुये गंध को ग्रहण 
करने के लिये आत्मा भी नहीं दोड़ता । इसी प्रकार अ्रशुम या शुभ रस भी तुझे नहीं कहता कि तू मुझे चख और 
रसना के विपय में आए हुए रस के ग्रहण करने के लिए श्रत्मा वहां नहीं जाता । वेसे ही अशुम तथा शुभ स्पर्श भी 
तुझे ऐसा नहीं कहता कि तू मुझे छूले और स्पर्णन इन्द्रिय के विषय में आए हुए स्पर्श के ग्रहण करने को प्रात्मा भी 
नहीं जाता । इसी प्रकार किसी भी वाह्म द्रव्य का गुण जो अशुम तथा शुभ है वह तुमे ऐसा नहीं कहता कि तू मुझे जान, 
बुद्धि के विषय में आये हुए गुण को ग्रहण करने के लिए श्रात्मा भी नहीं दौडता । इसी प्रकार अशुम तथा शुभ द्रव्य हैं 
वह भी तुमे ऐसा नहीं कहता कि तू मुझे जान और बुद्धि के विपय में आये हुए द्रव्य के ग्रहरए्म करने को आत्मा 
दौड़ नहीं लगाता । ऐसा जानकर भी यह मूढ़ जीव उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता प्रत्युत पर के ग्रहण करने का 
ही मन करता है क्योंकि कल्याणकारी बुद्धि अर्थात्‌ समुचित समीचीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है ।।३६६ से ४०८ तक॥। 


तात्पर्यवृत्ति:--रूसदि तुसदिय एकेंद्रियविकलेंद्रियादिदुर्लभपरंपराक्रमेणातीतानंतकाले हृष्टश्रुतानुभूतमिथ्या- 
त्वविषयकपायादिविभावपरिणामाधानतया श्रत्यंतदुलेंभेव कथंचित्कालादिलब्विवशेत मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृतीनां तथैव 
चारित्रमोहनीयस्य चोपशमक्षयोपशमक्षये सति पड़द्रव्यपंचास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्था दिश्रद्धानज्ञानरागद्वेषपरिहाररूपेण 
भेदरत्नत्यात्मकव्यवहारमोक्षमार्गसंज्ञेन व्यवहा रकारणसमयसारेण साध्येन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक- 
श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिरूपेणानं तकेवलज्ञाना दिचतुषप्टया भिव्यक्तिरूपस्थ कार्यसमयसारस्यो- 
त्पांदकेन निश्चयकारणसमयसारेण विना खल्वज्ञानिजीवो रुष्यति तुष्यति च | कि छत्वा ? सुणिऊझण श्रुत्वा | पुनः 
पश्चात्‌ केन रूपेण ? श्रहं भरियदों अ्नेनाहं मणित इति । कानि श्रुत्वा ? शिदिदसंथुदवयरणाणि निदितसंस्तुतवच- 
नानि तारिय तानि । कि विशिष्टानि ? पोग्गलापरिणमंत्ति बहुगारिग मापावगंणायोग्यपुद्गला: कर्तारों यानि कर्म- 
तापन्‍नानि बहुविधानि परिणमंत्ति । ज्ञानी पुनव्यंवहारमोक्षमार्ग निश्चयमोक्षमार्गभूतं पूर्वोक्तद्निविधकारणसमयसारं 
ज्ञात्वा वहिर॑ग्रेष्ठानिप्टविपये रागद्वेपी न करोतीति भावार्थ: ) पुग्गलदव्यं सद्त्तहपरिणद भापावर्गणायोग्यपुद्‌गलद्गव्यं 
कतृ ज्रियस्वेति जीवत्वमिति रूपेण निदितसंस्तुतशब्दरूपत्वपरिणतं तस्स जदि गुणों श्रण्य्यो तस्य पुद्गलद्रव्यस्थ शुद्धा- 
त्मस्वरूपाद्यदि गरुणोहत्यों भिन्‍नों जडरूप:, तहि जीवस्य किमायातं ? न किमपि | तस्यैवाज्ञानिजीवस्य पूर्वोक्तव्यवहा र- 
कारणसमयसारनिश्रयसमयसारकारणरहितस्य संबोधन क्रियते | कथं ? इति चेतु यस्मान्निदितसंस्तुतवचनेन पुदुगलाः 
परिणमंति तह्या ण तुम भणिदो किचिवि तस्मात्कारणात्त्वं न भणित: किचिदपि कि रूससे श्रयुहों कि रुप्यसे 
श्रवुध ! वहिरात्मान्विति | स चैवाज्ञानिजीवो व्यवहारनिश्चयकारणसमयसारास्यां रहितः पुनरपि संयोध्यते । हे अज्ञा- 
निनु | शब्दरूपवर्गंधरणस्पशेरूपा मनोज्ञामनोज्नपंचेंद्रियविपया: कर्तार:, त्वां कर्मतापन्न किमपि न भणंति | कि न 
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भणांति ? हे देवदत्त ! मां कर्मतापन्न श्ृरखु, मां पश्य, मां जिन्न, मां स्वादय, मां स्पृशेति । पुनरप्यज्ञानी ब्रुत्ते एते 
णब्दादय: कर्तारों मां किमपि न भरणांति, परं किंतु मदीयश्रोत्रादिविपयस्थानेपु समागच्छंति ? आचार्या उत्तरमाहु:-- 
हे मूड ! नचायांति विनिग्र हीतु --एते शब्दादिपंचेंद्रियविषया: । कर्थ॑भूता: संतः ? श्रोन्रे द्रियादिस्वकीयस्वकीयविपय- 
भावमागच्छेतः । कस्मात्‌ ? इति चेतु वस्तुस्वभावादिति । यस्तु परमतत्त्वज्ञानी जीवः स ॒पूर्वोक्तिव्यवहारनिश्रयकारण- 
समयसाराम्यां वाह्याभ्यंतररत्नन्नयलक्षणाभ्यां सहित: सन्‌ मनोज्ञामनोज्नजब्दादिविपयेषु समागतेपु राग्ह्ेपी न करोति, 
कितु स्वस्थमावेन शुद्धात्मस्वरूपसनुभवतीति भावार्थ: । यथा पंचेंद्रियविपये मनोज्ञामनोज्ञे द्विवसंकल्पवशेन रागढेपी 
करोत्यज्ञानी जीव: | तथा परकीयगुणपरिच्छेदरूपे परद्रव्यपरिच्छेदरूपे मनोविपयेषपि रागद्रेपी करोति तस्याज्ञानिजीवस्य 
पुनरपि संबोधन क्रियते तद्यथा-परकीयग्रुण: शुमोष्शुमो वा चेतनोचेतनों वा | द्रव्यमपि परकीय कतुृ त्वं कर्मंतापन्न॑ न 
भणति है मनोवुद्धे ! हे श्रजानिजनचित्त ! मां कर्मतापस्त॑ वुध्यस्त्र जानीहि ! अज्ञानी वदति--एवं न ब्रूते कितु मदीयमनसि 
परकीयगुणों द्वव्यं वा परिच्छित्तिसंकल्परूपेण स्फुरति प्रतिभाति । तत्रोत्तरं दीयते--स चेव परकीयग्रुणः परकीयद्रव्य॑ 
वामनोवुद्धिविषयमागतं विविग्य हीतु' नायाति। कस्मात्‌ ? ज्षेयज्ञायकरसंवंधस्थ निषेघयितुमशक्यत्वात्‌ इति हेतो:---यद्राग- 
हेपकरणं तदज्ञानं | यस्तु ज्ञानी स पुनः पूर्वोक्तत्यवहारनिश्चयकारणं समयसारं जाननु हर्षविपादी न करोतीति भावार्थ: 

एवं तु एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनोज्ञामनोज्नशब्दादिपचें द्रियविपयस्य परकीयगुणद्रव्यरूपस्य मनोंविपयस्य वा । कथंभूतस्य ? 

जाणिदव्वस्स जातद्रव्यस्य पंचेंद्रियमनोविपयशूतस्येत्यर्थ: । तस्य पृर्वोक्तिप्रकारेण स्वरूपं ज्ञात्यापि उवसमेण!व गच्छदे 
मूढो उपशमेनेव गच्छति मूढो बहिरात्मा स्वयं । कथंभूतः ? सिग्गहसरणा निग्नहमता: निवारणवुद्धि: | कस्य संवंधि- 

त्वेत ? परस्सय परस्प पंचेंद्रियमनोंविषयस्थ । कर्थभूतस्य ? परकीमशब्दादियुराद्रव्यकूपस्य | पुनरपि कर्थभूतस्य ? 

स्वकीयविपयमागतस्य प्राप्तस्य | पुनरषि कि रूपश्चाज्ञानी जीव: | सय॑ं च बुद्धि सिवमपत्तो स्वयं च णुद्धात्मसंवित्ति- 

रूपां बुद्धिमप्राप्त: । वीतरागसहजप रमानंदरूप शिवशब्दवाचप्रं सुख चाप्राप्त इति | क्रिच यथायस्क्रांतोपलाकझृप्टा सूची 

स्वस्थानात्च्युत्यायस्कांतोपलपापाणसमीप॑ गच्छति तथा शब्दादयश्चित्तक्षोमरूपविकृतिकरणार्थ' जीवसमीप॑ न गच्छति । 

जीवो5पि तत्समीपं न गच्छति निश्चयतः कितु स्वस्थाने स्वस्वरूपेरव तिप्ठति । एवं वस्तुस्वभावे सत्यपि यदज्ञानी 

जीव उदासीनभावं मुक्त्वा रागढ्ठ पौ करोति तदनानमिति । 

हे भगवन्‌ पूर्व वंधाधिकारे भरितं--- 
एवं णाणी सुद्धो ण सर्य परिणमदि रायमादीहिं । 
राइज्जदि अण्णेहि दु सो रत्तादिएह भावेहि ॥। १ |॥। 


इत्यादि- रागादीनामकर्ता ज्ञानी, परद्रव्यजनिता रागादयः इत्युक्त । अत्र तु स्वकीयवुद्धिदोपजनिता रागरादय 

परेपां शब्दादिपचेन्द्रियविपयाणा दूपणं नास्तीति पूर्वापरविरोध: ? अन्नोत्तर--माहतत्र वंधाधिकारव्याख्याने ज्ञानि- 

जीवस्य मुख्यत्वात्‌ .जानी तु रागादिभिर्य परिणमिति तेन कारणेन परद्रव्यजनिता मणिता:।॥ अन्न चाज्ञानिजीवस्य 

मुख्यता स चान्नानी जीव: स्वकीयवुद्धिदोपेण परद्रव्यनिमित्तमात्रमाश्रित्य रागादिभि: परिणमति, तेन कारणेन परेषां 

शब्दादिपंचेंद्रियविषयाणां दूपणं नास्तीति मणितं । त्तत: कारणाव पूर्वापर विरोधों नास्ति इति | एवं निश्चयव्यवहार- 

मोक्षमार्य भूत निज्चयकारणसमयसारब्यवहारकारणसमयसा रद्ययमजानन्‌ सन्‍नज्ञानी जीव: स्वकीयवुद्धिदोपेण राग्रादिभिः 
परिशमित्ति । परेपां णब्दादीनां दृपणं तास्तीति व्याख्यानमुख्यत्वेत नवमस्थले गाथादशक गत॑ | 


अय मिथ्यात्वरागादिपरिणतजीवस्यानानचेतना केवलज्ञानादिगुणप्रच्छादक॑ कर्मंबंध जनयतीति प्रत्तिपादयति--- 


टोका:--रूसदि तूसदि य इत्यादि- एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय आदि की उत्तरोत्तर दुलेभ परम्परा 
उसके क्रम से भूतकालीन अर्थात्‌ वीते हुए अनन्त ,काल में देखे, सुने और अनुभव किये मिथ्यात्व और 
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कपायादि रूप विभाव परिणाम उनके वशवर्तीपने से जो अत्यन्त दुलंभ है, श्ौर जो कथंचित्‌ कालादि 
लब्धि के वश से मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियों का और चारित्र मोहनीय कर्मका उपशम, क्षयोपशम 
या क्षय होने से होने वाला पदुद्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तत्व, नव पदार्थ आदि के श्रद्धान भर ज्ञान 
के साथ साथ रागद्व ष के त्याग रूप ऐसा भेद रत्नत्रय तदात्मक व्यवहार मोक्षमार्ग ही है नाम जिसका 
ऐसे व्यवहार कारण समयसार के द्वारा जो साध्य है और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्धात्म तत्व 
उसका समीचीन श्रद्धान, ज्ञान और आ्राचरण रूप ऐसा जो श्रभेद रत्नत्रय तदात्मक जो निविकल्प समाधी 
स्वरूप है तथा जो अ्रनन्‍्त केवल ज्ञानादि चतुष्टय की अभिव्यक्ति रूप कार्य समयसार का उत्पादक है 
ऐसे निश्चय कारण समयसार के हुए विना यह श्रज्ञानी जीव रोष करता है ्रौर संतुष्ट होता है । 
क्या करके ? सुनकर, किनको सुनकर ? ( श्रहं भरिदो ) इसने मुर्क कहा इस प्रकार सुनकर 
( शिदिय संथुय वयणाणि) निदा ओर स्तुति के वचनों को सुनकर । कैसे हैं वचन ! (पोग्गला परिणमंति 
वहुयारि) नाना प्रकार भाषा वर्गणा योग्य पुरदल द्रव्य से बने हुये नाना प्रकार के निन्‍दा श्रौर स्तुति 
के वचन रूप परिणमन करते हैं । परन्तु ज्ञानी तो व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग जो पहले 
कह आये हैं उन दोनों स्वरूप जो दो प्रकार का कारण समयसार है उसको जानकर इन वहिरग इष्ट श्रनिष्ट 
विषयों में राग द्व प नहीं करता है यह यहां पर इस कथन का भावार्थ है। (पुग्गल दव्वं सद्त्तपरिण॒दं) 
मर जावो या जीते रहो इत्यादि रूप निन्‍दा और स्तुति को लिए हुए जो भाषा वर्गणा योग्य पुदुगल द्रव्य 
हैं, (तस्स जदि गुणों अण्णो) उस पुदुगल द्रव्य का गुणा धर्म यदि शुद्धात्मा के स्वरूप से पृथक रूप है 
जड़ता लिये हुए है तो फिर उससे जीव को क्‍या हानि लाभ है ? कुछ भी नहीं । इस प्रकार कहकर फिर 
भी पूर्वोक्त व्यवहार कारण समयसार और निश्चय कारण समयसार इन दोनों से रहित जो जीव है उसे 
सम्बोधन कर कहते हैं कि हे भाई ! जो निन्‍दा और स्तुति रूप में परिणत हुए शब्द वर्गणा रूप पुदगल 
कन्ब हैं (तह्मा ण॒ तुम॑ं भणिदो किचिवि) उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है कि (कि रूससे अवुहो) 
है भ्रवुध, वहिरात्मन्‌ ! तू क्‍यों रोप करता है इत्यादि | तथा फिर भी व्यवहार कारण समयसार और 
निश्चय कारण समयसार इन दोनों से रहित जो शअज्ञानी जीव है उसी को सम्बोधन कर कहते हैं कि है 
श्रज्ञानिवु ! शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शात्मक मनोज्ञ या अ्रमनोज्ञ ऐसे जो पांचों इन्द्रियों के विषय हैं 
वे सब तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहते हैं कि हे देवदत्त ! तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू मुझे सू घ, तू मुझे चख 
तू मुझे छुले । इस पर श्रज्ञानी जीव बोलता है कि यद्यपि ये शब्दादि तो मुझे कुछ नहीं कहते हैं किन्तु ये 
शब्दादि भेरे क्षोत्रादि इन्द्रियों के विषय बनने को श्राया करते हैं तो आचार्य इस पर उत्तर देते हैं कि हे 
मृढ़ | ये पांचों इन्द्रियों के विषय भोग शब्दादि है सो तेरे पास चलाकर श्राते भो नहीं है किन्तु इनका तो 
ऐसा स्वभाव ही है कि अपनी २ श्रोत्रादि इन्द्रियों के विषय हुआ करते हैं (फिर भी त्‌ इनको अच्छा ब्रा 
सानकर इनमें राग ढ्व प करता है यह श्रज्ञान है) वाह्म रत्तन्नय और श्रभ्यन्तर रत्नत्नय है क्रम से लक्षण 
जिसका ऐसे पूर्वोक्त व्यवहार कारण समयसार और निश्चय कारण समयसार इन दोनों से युक्त होता 
हुआ जो परम तत्वज्ञानी जीव है, वह तो आप्राप्त (आये) हुये इन अ्रच्छे या बुरे शव्दादि रूप पांचों 
इन्द्रियों के विपयों में रागढ षघ नहीं करता है अपितु वह तो स्वस्थ भाव के द्वारा शुद्धात्मा के स्वरूप का ही 
अनुभव करता रहता है ऐसा भावार्थ है। जैसे अ्रजञानी जीव पंचेन्द्रियों के विषय में भले श्र बरे का 
संकल्प करके रागद्वेघ करता है वेसे ही अनानी जीव दूसरे के गुण के वारे में विचार करने रूप और 
दूसरे द्रव्य का विचार करने रूप मन के विषय में भी रागद्ठ प करता रहता है | उस श्रज्ञानी जीवको यहां 
संवोधन किया जा रहा है कि है भाई ! देख, दूसरे का शुभ या भ्रणुभ तथा चेतन और अ्चेत्तन रूप गण 
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है वह तथा पर का जो द्रव्य है वह तेरे मनको कभी ऐसा नहीं कहता है कि है मनोवुद्धे ! हैं श्र्मानिजन 
चित्त ! तू मुझे जानले, मानले । इस पर शअ्नज्ञानी प्राणी बोलता है कि ऐसा तो वह नहीं कहता है किन्तु 
मेरे मन में पर का गुण या द्रव्य जानकारी के रूप में प्रस्फुरित होता है प्रतिभासता है । तो इसका उत्तर 
यह है कि पर का भरुण या द्रव्य जो तेरे मत के विचार का विषय हुआ है वह तुझे ग्रहरा करने के लिये तो 
कुछ कहता ही नहीं है, हां, उसके साथ में तेरे मन का जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है वह तो दूर किया नहीं जा 
सकता है सो उसके जानलेने में तो कोई हानि नहीं है, किन्तु तू या तेरा मन वहां पर रागद्व प क्‍यों कर 
लेता है ? यह रागद्व प करना या उसे अच्छा वृरा मान लेना ही तेरा अज्ञान भाव है । हां, पूर्वोक्त व्यवहार 
कारण समयसार और निश्चय कारण समयसार को जानने वाला ज्ञानी होता है, वह वहां हर्ष विपाद 
नहीं करता है यही तात्पयं है । (एवंतु) इस प्रकार जानने योग्य पंचेन्दियों के विषय भले और बुरे शब्दादि 
तथा मन के विषय जो पर के गुण और द्रव्य उन (जारिदव्वस्स) मन और इन्द्रियों के विषय को 
जानकर भी मुढ़ अज्ञानी जीव (डवसमंणेव गचछदे) उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता है, शान्त नहीं 
रहता है किन्तु (णिग्गहमणा) वह तो अपने जानने में आये हुए (परस्सय) दूसरे के शब्दादि ग्रुणया 
द्रव्य रूप उन पंचेन्द्रिय श्रौर मन के विपय भ्ृत वस्तु का निग्नह करना चाहता है क्योंकि (सं च वृद्धि 
सिवमपत्तो) स्वयं शुद्धात्मा के संवदेन स्वरूप निर्दोष वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा है भ्र्थातु शिव शब्द के 
द्वारा कहे जाने योग्य वीतराग और सहज परमानन्द स्वरूप सुख को नहीं पा रहा है ! 


सारांश यह है कि चुम्बक पाषण से खेंची हुई लोह शलाका अपने स्थान से च्युत होकर चुम्बक 
पाषाण के पास पहुँच जाती है वैसे ही शब्दादिक इस जीव के चित्त को विक्ृृत बनाने के लिए जीव के 
पास नहीं जाया करते हैं तथा जीव भी उनके पास नहीं जाता है श्रपितु अपने स्थानमें श्रपने ही रूप 
रहता है ऐसा वस्तुका का स्वभाव है।फिर भी यह शझज्ञानी जीव अपने उदासीन भाव को छोड़ 
कर रागद्व प करने लगता है यह इसका श्रज्ञान भाव है । इस पर कोई शंका करता है कि हे भगवन ! 
आपने बंधाधिकार में तो यह वताया था कि “ एवं णाणी सुद्धों ण सं परिणमदि रायमादीहिं। राइ- 
ज्जदि अग्णेहिं दु सो रत्तादि एहि भावेहि ॥” श्रर्थात्‌ जानी जोव रागरादिकों का करने वाला नहीं किन्तु 
रागादि भाव तो पर द्रव्य जनित होते है किन्तु श्राप ही यहां कह रहे हैं कि रागादि भाव इस श्रात्मा की 
श्रपनी ही बुद्धि के दोप से पैदा हुए हैं, इसमें दूसरों का किन्हीं का भी कोई दोष नहीं है, सो यह बात तो 
पूर्वापर विरुद्ध है। भ्राचार्य देव इसका उत्तर देते हैं कि है भाई ! वहां वन्धाधिकार के व्याख्यान में ज्ञानी 
जीव की मुख्यता है सो ज्ञानी जीव तो रागादिरूप में परिणमन करता नहीं है, इसलिये वहां पर उनको 
परद्रव्य जनित बता आये हैं। किन्तु यहां पर तो अज्ञानी की मुख्यता है जो कि श्रज्ञानी जीव अपनी वुद्धिके 
दोप से परद्रव्य को निमित्तमात्र लेकर रागादि के रूप में परिणमन करता है इसलिये पर वस्तु जो 
शब्दादिरूप पंचेन्द्रियों के विषय हैं उनका कोई दोप नहीं है ऐसा कहा है, इसमें पूर्वापर विरोध नहीं है । 

इस प्रकार निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्ग स्वरूप जो निश्चय कारण समयसार झभौर व्यवहार 
कारण समयसार है उन दोनों को नहीं जानता हुआ श्रज्ानो जीव अपनी ही बुद्धि के दोपसे रागादिके 
रूप में परिणमन करता है । पर पदार्थरूप जो शब्दादि हैं उनका इसमें कोई दोप नहीं है इस प्रकार के 
व्याख्यान की मुख्यतासे नवमें स्थलमें दश गाथाए' पूर्ण हुई | ३६६ से ४०८ तक || 


विशेषार्थ :--यहां कार्य समयसार और का रण समयसार तथा व्यवहार मोक्षमार्ग तथा निश्चय मो क्ष- 
सार्ग के विषय में कहा गया हैं । समयसार नाम तो परमात्मा का है, जिसके विषय में यह संसार का अजञानी 


सर्वविशुद्ध ज्ञाना धिका र-चुलिका | ३३२३ 


प्राणी भूला हुआ विषय कषायों में उलभा रहता है। वह किसी भी प्रकार से इन विपय कषायों को भुलाकर 
तथा परमात्मा को जान पहचानकर आप आत्मा से परमात्मा बन जाय यहां यह कर्त्तव्य है । परमात्मा बन 
जाने का नाम तो कार्यें समयसार है, और परमात्मा से पूर्व की सन्निकट संबंधित श्रवस्था का नाम 
कारण समयसार है, जिसको स्पष्ट अन्तरात्मा कहा जाता है।यह कारण समयसार ही. मोक्षमार्ग है 
जो कि सम्यरदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र र॒त्नत्रय स्वरूप है। यह व्यवहार श्रौर निश्चय के भेद 
से दो प्रकार का है। जब भ्रनादिकाल का भूला भटका शरीर और आत्मा को एक समभने वाला शभ्ज्ञानी 
जीव भाग्योदय वश सदुगुरुओं के निकट पहुँचता है और सुनता है कि शरीर भिन्न है और श्रात्मा भिन्न 
है क्योंकि शरीर तो जड़ और नाशवान है और आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप है । ऐसी दशामें शरीर को 
पुष्ट बनाये रखने के लिए पाप पाखण्ड करने की क्या आवश्यकता है ? तब इस गुरु की वाणी पर 
विश्वास लाते हुए वह शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न सोच समभकर पापों से दूर हो जाता है। यह 
भिन्न रत्वत्रयात्मक व्यवहार मोक्षमार्ग हुआ । इसके श्रनन्‍्तर-फिर इस आत्मा का संसार की इन बाह्य 
वातों से वास्तविक संबंध न होने के कारण आत्मा श्रात्मतल्लीन हो जाता है, आत्मा को जानने, मानने 
श्रौर पहिचानने में लग रहता है श्रर्थात्‌ निविकल्प समाधि में तल्‍लीन हो जाता है यह भ्रभिन्न रत्नत्रयात्मक 
निश्चय मोक्षमार्ग है । इस प्रकार व्यवहार मोक्षमार्ग और निश्चय मोक्षमार्ग में पूर्वोत्तर काल का भेद 
होकर परस्पर में साधन और साध्यपना पाया जाता है। व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चय मोक्षमार्ग का 
साधन है जो पूर्व में होता है किन्तु निश्चय मोक्षमार्ग उस व्यवहार मोक्षमार्ग के द्वारा साध्य होता है 
प्राप्त करने योग्य होता है । एवं दोनों ही मोक्षमार्ग मुमुक्षु के लिए उपयोगी होते हैं किन्तु जो इन दोनों ही 
प्रकार के मोक्षमार्गों से रहित होता है वह मोही जीव तो इन बाह्य के विषय कषायों में उलभा हुआ 
रहकर निरन्तर कर्मवन्ध करता रहता है। 


आगे कहते हैं कि मिथ्यात्व व रागादि परिणत जीव के श्रज्मान चेतना होती है वह केवल ज्ञानादि गुणों को 
प्रच्छादन करने वाली कम बंध को पैदा करती है:--- 


बेदंतो कम्मफलं अप्पाणं जो दु कुणदि कम्मफलं । 

सो त॑ पुणोवि बंधदि वीयं दुदखस्स अद्गवुविहं ।४०४८॥ 
वेदंतो कस्मफलं सयेकदं जो द्‌ सुणदि कम्मफलं । 

सो तं पुणोवि बंधदि वीयं दुक्खस्स अदुविहं ॥॥४१०॥ 
वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दृहिदों दु हवदि जो चेदा । 
सो तं पुणोवि बंधदि वीय॑ं दक्खस्स अट्वविह ॥४११॥ 


वेदयमानः कर्मेफलमात्मानं यस्तु करोति कर्मेफल । 

स तत्पुतरपि वध्नाति बीज दुःखस्यथाश्टविध॑ ४०६॥ 
वेदयमानः कर्मफल मया छत यस्तु जानाति कर्मफल । 
स तत्पुनरषि बध्नाति बीज॑ दुःखस्थाष्टविधं ॥(४१०॥ 
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वेदयमानः कर्मफल सुखितो दुःखितदच भवति चेतथिता । 
स तत्पुनरपि बध्चाति बीज दुःखस्थाष्टविध ॥४११॥ 


श्र्थ---उदय में श्राये हुए कर्म को भोगता हुआ जो जीव उस कर्म की या कर्म के उदय को श्रपना लेता है वह 
दुःख के वीज रूप आठ प्रकार के कर्म बन्च को फिर से करने लगता है । बह अपनाना दो प्रकार से है एक दो यह है कि 
कर्म मेरा है मैंने किया है इत्यादि यह ती कर्म चेतना है, और दूसरा यह--कि मैं इस कर्म के उदय से सुखी हो रहा 
हुँ या दुःखी हो रहा हूं ऐसा संवेदन करना सो कर्म फल चेतना है । यह दोनों प्रकार की चेतना अन्नान चेतनामें 
गर्भित होती हैं जिसके होने से यह जीव संसार के बीज रूप आठ प्रकार के कर्म को फिर से बांवने लगता है 
॥]85०६-४६१ ००४१ १॥। 


तात्परय॑बृत्ति:--नज्रानाज्ञानभेदेन चेतना तावदुद्गिविधा मवति। इय॑ तावदन्ञानचेतना गरायात्रवेण कथ्यते-- 
उदयागतं शुमाशुमं कर्म वेदयन्ननुमवत् सन्‍तज्ञानिजीवः स्वस्थमावाद श्रप्टो भूत्वा मदीय॑ कर्मेति मणति - मबा छूत॑ 
कर्मति चये भणति । स जीव: पुनरपि तदप्टविधं कर्म वध्नाति | कर्थभूर्त ? बीज कारणं । कस्य ? दुःखत्य । इति 
गाथाद्रयेनाज्ञानरूपा कर्म चेतना व्याख्याता । कं चेतना कोर्य: ? इति चेत्‌ मदीय॑ कर्म मया छूतें कर्मेत्याद्यज्ञानमावेन- 
ईहापूर्वकमिष्टानिष्टरूपेण निरुपरागणुद्धात्मानुश्नतिच्युतस्य मनोबचनकायव्यापारकरणं यत्‌, सावंधकारणभूता कर्मचेतना 
भण्यते । उदयागतं कर्मफलं वेदयन्‌ शुद्धात्मस्वरूपमचेतयमानों मनोज्ञामनोनेंद्रियविषयनिमित्तेवत यः सुखितों दुःखितो वा 
भवति स जीव: पुनरपि तदष्टविधं कर्म वध्नाति । कथंभ्रूतं ? बीज कारण | कस्य ? दुःखस्य। इत्येकगाथया कर्म- 
फलचेतना व्याख्याता | कर्मफलचेतना को४र्थ: ? इति चेत्‌ स्वस्थमावरहितेनाज्ञानमावेन यथासंमर्च व्यक्ताव्यक्तस्वमावे- 
नेहापूर्व कमिप्टानिप्टविकल्पल्पेण हर्पविपादमयं सुखदु:खानुमवर्न यत्‌, सा वंघकारणकशभूता कर्मफलचेतना भण्यते । इर्य॑ 
कर्मचेतना कर्मेफलचेतना च ह्विर्पापि त्याज्या बंबकारखत्वादिति। तत्र तयोदहंयो: कर्मचेतनाकर्मफलचेतनयो्म ध्ये 
पूर्व तावन्चि३चयप्र तिक्रमण-निश्चयप्रत्याब्यान-निश्चयालोचनास्वरूप॑ यत्पूर्व व्याव्यातं तत्र स्थित्वा शुद्धानचेतनावलेन 
कर्मचेतनासंन्यासभावनां नाटयति । कर्मचेतनात्यागभावनां कर्मवंबविनामजार्थ करोतीत्यथें: । तद्यधा--- 


यदहमकार्प॑ यदहमचीकरं यदहं कुर्वतमप्यन्यं प्राणिन समन्‍्वज्ञासिपं । केन ? मनसा वाचा कायेत तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति पड्संयोग्रेनेंक मंग: । यदहमकार्प यदहमचीकर यददहं कुर्वतमप्यन्यं प्राणिनं समन्वन्नासिपं | केन ? मतसा वाचा 
तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति पंचसंयोगेन, एककापनयनेन _अंग्त्रयं भवति । संयोगेनेत्याद्यक्षसंचारेशकोनपंचाणद्ध गा 
भवंतीति टीकाशिप्राय: | अथवा त एवं सुखोपायेन कथ्यंते । कथं ? इति चेत्‌ कृतं कारितमनुमतमिति प्रत्येक भंगनत्रयं 
भवत्ति | कृतकारितद्बय॑ कृताचुमतदह्॒य॑ क्रारितानुमतद्यमिति टिसंयोगेन च भंगन्नयं जातं॑ । कृतकारितानुमतत्रयमिति 
त्रिसंयोगे्ेको भंग इति सप्तमंगी | तथंव च मतसा वाचा कायेनेति प्रत्येकमंग्त्र्य भवति | मनोवचनह्य॑ मनःकायदयं 
वचनकायद्यमिति हिसेयोग्रेन भंग्त्रय॑ जाते | मतोवचनकायत्रयमिति च त्रिसंयोगेनैको मंग इयमपि सप्तमंगी । कृतं मनसा 
सह, कृत वाचा सह, कूतं कायेन सह, कृत मनोवचनद्वयेन सह, कृत सत-कायहयेन सह, कत॑ वचनकायद्येन सह, कझुत॑ 
मनोवचनकायत्रयेरा सहेति कृते निरुद्धे विवक्षिते ससमभंगी जाता बथा। तथा कारितेष्पि तथाअनुमत्तेषपि, तथा 
कृतकारितद्येश्षि, तथा कृतानुमद्तये5पि, तथा कारितानुमतद्ये5पि, तथा कृतकारितानुमतत्रये चेति प्रत्येकमनेव क्रमेश 
सत्तर्मगी योजनीया । एवं-एकोनपंचाश-द्भू गा मवंती ति प्रतिक्रमणकल्प: समास: ॥ 


इदानीं प्रत्याख्यानकल्प: कथ्यत्े-तथाहि-यदहं करिष्यामि बदह॑ कोरयिष्यामि यदहू कुर्व॑तमप्यन्य प्रारियत 
समनुज्ञास्थामि | केन ? मनसा वाचा कायेन तन्मिथ्या मे दुप्कृतमिति पूर्ववत्‌ पट्संग्रोगेनैको मंगः | यथा यदह करिष्यामि 
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यदहं कारयिष्यामि यदह कुवंतमप्यन्यं प्राणिनं समनुज्ञास्यामि । केन ? सनसा वाचा चेति तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति 
पूर्ववदेकेकापनयनेन पंचसंयोगेन भंगत्रयं भवति । एवं पूर्वोक्तक्मेशएकोनपंचाशखू गा ज्ञातव्या: | इति प्रत्याख्यानकल्प: 
समाप्त: । 


इदानीमालोचनाकल्प: कथ्यते तद्यथा--यदहं करोमि यदहं कारयामि यदहं कुव॑तमप्यन्यं प्राणिणिनंं समनुजानामि । 
केन ? मनसा वाचा कायेनेति तन्मिथ्या मे दृष्कतमिति पूर्ववत्‌ पट्संयोगेनेकर्मगः | तथा यदहं करोमि यदहूं कारयामि 
यदहूं कुर्वतमप्यन्यं प्राणिनं समनुजानामि केन ? मनसा वाचेति तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति-एकंकापनयनेन पंचसंयोगेन 
भंगन्नयं भवति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेश एकोनपंचाशज्भ गा ज्ञातव्या: | इत्यालोचनाकलप: समाप्त: । कल्प: पर्व परिच्छे- 
दोष्घिकारो5्ध्याय: प्रकरणमित्याद्य कार्था ज्ञातव्या:। एवं निश्चयतिक्रमणु-निश्चयप्रत्याख्यान-निश्चयालोचना प्रका रेण 
शुद्धज्ञाचवेतनाभावनारूपेण गाथाद्यव्याख्यानेन कर्मचेतनासंन्यासभावना समांतता। इदानीं शुद्धआनचेतनाभावनावलेन 
कम फलचेतनासं त्यासमावना नाठयति करोतीत्यथ: । 


तद्यथा--नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्म फल भुजे । तहि कि करोमि ? शुद्धचेतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये 
सम्यगनुमवे इत्यर्थ: । नाहं श्र्‌ तज्ञानावरंणीयकर्मफलं भुजे । तहि कि करोमि ? शुद्धचेतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । 
नाहमवधिज्ञानावरणीयकर्म फलं भुजे । तहि कि करोमि ? शुद्धचेतन्यस्वमावमात्मानमेव संचेतये । नाहूं मनःपर्यशज्ञाना- 
वरणीयफलं भुजे | तहि कि करोमि ? शुद्धच॑तन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । नाहं केवलज्ञानावरणीयफर्ल भुजे। 
कि तहिं करोमि ? शुद्धचेतन्‍्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये इति पंचप्रकारज्ञानावरणीयरूपेश कर्मफलचेतनासंन्यासमावना 
व्याख्याता । नाहं चद्षुदंशनावरणीयफलं भुजे। तहिंकि करोमि ? शुद्धचंतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये | एवं 
टीकाकथितक्रमेण--- 


पण णव दु अट्वुवीसा चउ तिय णउ दीय दुण्णि पंचेव । 
वावण्णहीण वियसय पयडिविशणासेण होंति ते सिद्धा ॥१॥। 


इमां गाथामाश्नित्य अष्टचत्वारिशद्धिकशतप्रमितोत्तरप्रकृतीनां कर्मफलसंन्यासभावता नाटयितव्या, कतंव्ये- 
त्यर्थँ:। किच जगरत्त्तवयकालत्रयसंबंधिमनोवचनकायकृतकारितानुमतख्यात्पूजालामहष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदान- 
वंघादिसमस्तपरद्रव्यालंबनोत्पन्नशुभाणुमसंकल्पविकल्परहितेन शुन्येन चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्मतत्वसम्यक्‌भ्रद्धानज्ञाना- 
नुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिसंजातवीतरागसहजपरमानंदरूपसुख रसास्वादपर मसम रसी भावानु भवसालं व ने 
भरितावस्थेन केवलज्ञानायनंतचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य साक्षादुपादेयभूतस्य कार्यंसययसारस्योत्पादकेन निश्चयकारणसमय- 
साररूपेण शुद्धज्ञानचेतनाभावनावष्टंभेन कृत्वा कर्मचेतनासंस्यासभावना कर्मफलचेतनासंन्यासमावना च मोक्षाथिना 
पुरुषेण कतेव्येति भावार्थ: | एवं गराथाह्यं॑ कर्मचेतनासंन्यासभावनामुख्यत्वेन, गाथैका कर्म फलचेतनासंन्यासभावना- 
सुख्यत्वेनेति दशमस्थले गाथात्रयं गतं। 

अथेदानीं व्यावहा रिकजीवा दिनवपदार्थेश्यो भिन्नमपि टंकोत्कीरणंज्ञायकंकपपारमाथिकपदार्थसंज्ञ गद्यप्या दिविचित्र- 
रचनारचितशास्त्रे: शब्दादिपंचेन्द्रियविषयप्रभू तिपरद्रव्यैश्व शुल्यमपि रागादिविकल्पोपाधिरहितं सदानंदकलक्षणसुखामृत- 
रसास्वादेन भरितावस्यंपरमात्मतत्व॑ प्रकाशयति । 


टीका:--ज्ञान और श्रज्ञानके भेद से चेतना दो प्रकार की होती है एक ज्ञान चेतना और दूसरी 
अज्ञान चेतना । अब यहां पर तीन गाथाओं से अज्ञान चेतना का वर्णन किया जाता है-उदय में श्राये हुए 
जम या अशुभ कर्म को भोगता हुआ यह अज्ञानी जीव अपने स्वस्थ भावसे भ्रष्ट होकर इस प्रकार कहता 
जानता है कि यह मेरा कर्म है तथा इसको मैंने ही किया है ऐसा सोचने वाला जीव फिर से आठ प्रकार 
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के ज्ञानावरणादि कर्म को बांधता है । कैसा है वह कर्म ? वीज है, कारण है, किसका ? कि दुःख का । 
इस प्रकार दो गाथाओ्रों में कर्म चेतना का व्याख्यान हुआ । कर्म चेतना का क्या अर्थ है? कि यह मेरा 
है, मैंने ही इसे किया है इस प्रकार अ्रज्ञान भाव के द्वारा वीतरागमय जो शुद्धात्मानुभूति हैं उससे च्युत 
हुए जीव का जो इप्ट श्रनिष्ट रूप से इच्छापूर्वक मन, वचन ओर काय की चेप्टा करना है वह कर्म 
चेतना कहलाती है जो नवीन बंध का कारण होती है। इसी प्रकार उदय में झाये हुए कर्म के फल को 
भोगता हुआ श्रतएव शुद्धात्मा के स्वरूप को नहीं श्रनुभव करता हुआा जो जीव मनोहर अथवा अमनोहर 
रूप इन्द्रियों के विषयों के निमित्त से सुखी अ्रथवा दु.खी होता है वह जीव दुःखके वीज या कारण भूत 
नानावरणदि आठ कर्मो को फिर से बांधने लग जाता है। इस प्रकार एक गाथा से कर्म फल चेतनाका 
व्याख्यान हुआ । कर्मफल चेतना का यह श्रर्थ है कि स्वस्थ भाव से रहित श्रज्ञान भाव के द्वारा यथा 
संभव व्यक्त अश्रथवा श्रव्यक्त (अश्रप्रकट) रूप से इच्छा पूर्वक इष्ट और अनिष्ट विकल्प के रूप में हर्ष 
विषादमय सुख या दुःख का अ्रनुभव होना सो कर्म फल चेतना कहलाती है जो वंध का कारण है । इस प्रकार 
कर्म चेतना और कर्मफल चेतना ये दोनों प्रकार की चेतना वंध का कारण होने से त्यागने योग्य है वही 
कर्म चेतना और कर्मफल चेतना इन दोनों में पहले कर्म चेतना के संन्यास की भावना को नचाते है 
भ्र्थात्‌ कर्मंवंध को निवारण करने के लिये कर्म चेतना के त्याग की भावना करते हैं सो निश्चय प्रतिक्रमण, 
निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना जिनका स्वरूप पहले बताया जा चुका है उसमें स्थित 
होकर शुद्ध ज्ञान चेतनाके वल के द्वारा उस कर्म चेतना के त्याग की भावना करते हैं (क्योंकि बिता 
ज्ञान चेतना के वल के कर्म चेतना के त्याग की भावना होना अ्रसंभव है--संभव नहीं है) इसका स्पष्टी 
करण करते हैं:-- 


जो मैने पहले किया, मैंने पहले किसी से करवाया अभ्रथवा करते हुये को भला माना, मन से वचन 
से श्रथवा काय से किसी भी प्रकार वह सब मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो जाय इस प्रकार यह छहों के संयोगरूप 
पहला भंग हुआ । मैंने किया, भ्रथवा किसी से करवाया और किसी भी करते हुए को भला माना, मनसे ओर 
वचन से वह सव मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो जाय इस प्रकार यह पांच संयोग का एक भंग हुआ । एक एक को 
हटा देने से तीन भंग पांच संयोगी होंगे । इस प्रकार संयोगकरने पर श्रक्ष संचार के हारा सारे उनचास 
(४६) भंग हो जाते हैं यही टीकाकार के कहने का अभिप्राय है) जैसा कि श्री अ्मृतचन्द्राचाय ने 
अपनी टीकामें बताया है। अब यहां और भी सरल रूप से वताया जा रहा है। देखों-कृत, कारित और 
अ्नुमत इस प्रकार प्रत्येक तीन तीन भंग हुए; फिर कृत, कारितये दोनों; कृत अनुमत ये दोनों, कारित 
अनुमत ये दोनों; इस प्रकार दो दो के संयोगसे तीन भंग हुए। श्रौर कृत कारित और श्रनुमत इन 
तीनों के संयोग से एक भंग हुआ । इस प्रकार सव मिलकर एक सप्तभंगी हुईं। उसी प्रकार मनसे, 
वचन से, कायसे प्रत्येक को लेकर तीन भंग हुएं। फिर मन वचन ये दो; मन और काय ये दो; वचन 
व काय दो; इस प्रकार दो के संयोग से तीन भंग हुए । मन बचने और काय इन तीनों के संयोगसे एक 
भंग हुआ । इस प्रकार यह दूसरी सप्त भगी हुई । मत के साथ करना, वचन के साथ करना, और 
काय के साथ करना, मन और वचन दोनों के साथ करना, मन और काय दोनों के साथ करना, वचन 
और काय दोनों के साथ करता, और मन, वचन, काय इन तोनों के द्वारा करना इस प्रकार कृत का 
निरुद्ध श्र्थात्‌ निषेध होने पर तीसरी सप्तरभंगी हुई । जिस प्रकार कृत की सप्त भंगी वतलाई उसी प्रकार 
कारित पर, अनुमत पर, तथा कृत कारित इन दोनों पर, कृत और अनुमति इन दोनों पर, और कारित 
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किक भेनों नों ् ्ध बस 
श्रनुमतिरून दोनों पर, तथा कृत, कारित और अनुमति इन तीनों पर भी प्रत्येक से इस क्रम से सप्तभंगी 
लगा लेन चाहिए इस प्रकार ये सव मिलकर उनचास (४६) भंग होते हैं यह प्रतिक्रण कल्प समाप्त 
हुआ । > हि 
डे 


५ 


ग्रव प्रत्याख्यान कल्प का वर्णन करते हैं--जो मैं करू गा, जो मै कराऊगा, करते हुए किसी भ्रन्‍्य 
को भला मानू गा, मर्न से, वचन से, काय से, किसी भी प्रकार से यह मेरा दुप्कृत्य « मिथ्या हो जाय यह 
यह छहों के सयोग रूप पहले केअनुसार एक पहला भंग हुआ । इसी प्रकार मैं करूगा, मै कराऊंगा 
और मैं करते हुए किसी भ्रन्य को भला मान गा--मन से और वचन से सो सब मेरा दुप्कृत्य मिथ्या - होवे 
यह पंच संयोगी भंग भी पूर्व कहे श्रप्सार एक एक को हटा देने पर तीन प्रकार का होता है । इसी प्रकार 
पहले कहे अ्रनुसार इसको फला लेने ते उनचास (४६) भंग हो जाते हैं । यह प्रत्याख्यान कल्प समाप्त 
हुआ । ८ 


अब आलोचन कल्प को कहते है वह इस प्रकार है--जैसे कि जो मैं करता हूं, कराता हूं श्रथवा करते 
हुए अन्य को अच्छा मानता हूँ मन से वचन से काय ये ये सब मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो जाय यह पहले के 
के समान छहों के संयोग रूप पहला भंग हुआ । इसी प्रकार जो मैं करता हूं, कराता हूँ, और करते. हुये 
श्रन्य प्राणी को भला मानता हूं मन से वचन से, सो सव मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो जाय इस प्रकार क्रम से 
एक एक को कम करने पर पंच संयोगात्मक तीन भंग होते है। इस प्रकार पूर्वोक्त कहे श्रनुसार सारे 
मिलकर उनचास (४६) भंग हो जाते हैं यह श्रालोचना कल्प समाप्त हुआ । कल्प कहो, पर्व कहो, अ्रधि- 
कार कहो, अध्याय कहो, परिच्छेद कहो इत्यादि सब एकार्थ नाम हैं । 


मु 


इस प्रकार निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, और निश्चय श्रालोचना रूप जो शुद्ध ज्ञान 
चेतना की भावना उस शुद्ध ज्ञान चेतना भावात्मक इन दो गाथाओं के व्याख्यान से कर्म चेतना के त्याग 
को भावना समाप्त हुई । श्रव इसके श्रागे जुद्ध ज्ञान चेतना की भावना के वल से ही कर्मफल चेतना के 
सन्यास श्रर्थात्‌ त्याग की भावना को करते हैं:-- ् हल... 


जैसे कि मतिज्ञानावरण कम के फल को नहीं भोगता हर । तव फिर क्‍या करता हूं ? कि मैं तो 
शुद्ध चैतन्य स्वभावमय श्रात्मा को ही भले प्रकार प्रनुभव करता हूं। मैं श्र्‌ तज्ञानावरण कर्म के फल को 
नहीं भोगता । तव फिर कया करता हूँ ? कि शुद्ध चेतन्‍्य स्वभाववाली 'अपनी श्रात्मा का ही श्रनुभव 
करता हैँ । में श्रवधिज्ञानावरण कर्म के फल को नहीं भोगता | तब फिर क्या करता हूँ ? कि शुद्ध चेतन्य 
स्वभाववाली श्रपनी शआ्रात्मा का ही अनुभव करता हूं। मैं मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्म के फल को भी नहीं 
भोगता । तव फिर क्‍या करता हूँ ? कि शुद्ध चैतन्य स्वभाववाली अपनी श्रात्मा का ही अनुभव करता हूँ। 
इस प्रकार पांच प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म के रूप में कर्मफल संज्ञा वाली भावना का वर्णन हुआ | मैं चक्षु 
दर्शनावरण कर्म के फल को भी नहीं भोगता । तव फिर क्या करता हूँ ? कि शुद्ध चेतन्‍्य स्वभाववाली 
अपनी आत्मा का ही श्रनुभव करता हूं । इस प्रकार टीका में बताये'हुए क्रम के श्रनुसा २-- 


परणरणवदुश्नभदुवीसा चउतिय णउदीय दुण्णि पंचेव । 
वावण्णहीन वियसय पयडिविणासेण होंति ते सिद्धा ॥१॥ 
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पांच ज्ञानावरण कर्म की, नव दशेनावरण की, दो वेदनीय की, श्रट्टाइस मोहनीय की, चार श्ायु 
की, तराणव (६३) ताम की, दो गोत्र की, व पांच श्रतराय की इस प्रकार सब मिलाकर घावन (५२) 
कम दोसो (२००) श्रर्थाव्‌ एक सौ श्रड्तालीस (१४८) कर्म प्रकृतियें हुई इत सब प्रकृतियों का नाशकर 
सिद्ध होते हैं। इस गाथा का श्राशय लेकर १४८ संझ्या वाली उत्तर कर्मकी प्रकृतियों के फल के त्याग की 
भावना करने योग्य है । 


भावार्थ यह है कि तीन लोक और तीनकाल से संवंध रखनेवाने ऐसे जो मन, वचन, काय तथा 
कृत कारित श्रौर अनुमत तथा ख्याति, पूजा और लाभ एवं देखे' चुने और अनुभव किये हुए भोगों की 
थ्राकांक्षारूप निदानवंध उसको आदि लेकर जो समस्त परद्रव्य हैं उनके आलम्बन से उत्पन्न जो घुभाशुभ 
संकल्प विकल्प हैं उनसे जो रहित हैं और चिदानंद एक स्वभाव वाले शुद्धात्मा तत्व के समीचीन श्रद्धान 
ज्ञान श्रौर आचरण रूप जो श्रभेद रत्नत्रय उस अ्रभेद रत्नत्रयात्मक निरविकल्प समाधि से उत्पन्न हुप्ना जो 
वीतराग सहज परमानंद सुख उसके रसका शआ्रास्वाद वही हुआ परम समरसीभाव उसके अनुभव के आल- 
म्बन से जो भरापूरा है और जो केवलज्ञानादि अनंत चतुष्टय के अभिव्यक्तिरूप साक्षात उपादेयभूत कार्य 
समयसार का उत्पादक है श्रौर जिसमें शुद्ध ज्ञानवेतनाकी भावता का वल है ऐसे निश्चय कारण समय- 
सार के द्वारा मोक्षार्थी जीव को कर्मचेतना के त्याय की भावना श्र कर्मफल चेतना के त्याग की भावना 
करती योग्य है । हे 

इस प्रकार इस दसवें स्थल में दो गाथाए कर्म चेतना के त्याग की भावना को प्रधान लेकर और 
एक गाथा कर्मफल चेतना के त्याग की भावना को प्रधान लेकर इस प्रकार तीन गाधाए पूर्ण हुई ॥४०६ 
४१० ४११॥ ' ४ यिकस के! 

विशेषार्थ:--यहां यह है कि कर्म चेतना और कर्मफल चेतना पर से जब तक यह आत्मा दूर नहीं 
होता, तव तक ज्ञान चेतना पर नही पहुँच पाता है । क्योंकि कर्मचेतना ओर कर्मफल चेतना ये दोंनों 
श्रज्ञानरूप है, किन्तु ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञानरूप है एवं ज्ञान और श्रज्ञान के परस्पर में दिन शौर रात 
सरोखा विरोध है | तथा ज्ञान चेतना जब तक तक प्राप्त नहीं हो पाती तव तक नवीन कर्मो का उपार्जन 
होता ही रहता है । श्रतः मुमुक्षु को नुतन कर्म बंध से बचने के लिए कर्म चेतना और कर्मफल- चेतना से 
दूर हटकर ज्ञान चेतना को प्राप्त करने का अर्थात्‌ परम समाधि में लगे रहने का यत्न करना चाहिये । 


अ्रव यहा आगे उस परमात्म तत्त्व का प्रकाश करते हैं जो व्यवहारनय से कहे हुए जीव आदि नव पदार्थों से 
पृथक रहने वाला है तो भी टंकोत्कीर्णो एक ज्ञायक भावरूप जो पारमाथिक पदार्थ ऐसा नामवाला है । तथा गद्य पथ 
श्रादि विचित्र रचना से रचे हुए शास्त्रों से व शब्द आदि पांचों इन्द्रियों के विषय को लेकर जो समस्त परद्रव्य हैं 
उनसे भी शून्य है तो भी रागद्वेपादि विकल्पों की उपाधि से रहित सदा आनंदमई एक लक्षण को रखने वाले सुखा- 
मृत रस के आस्वाद से भरा पूरा है ऐसे उस परमात्म तत्व का व्याख्यान करते हैं--- 


सत्यं णाणं ण हवदि जह्या सत्थं ण याणदे किचि। 
तह्मा अण्णं णाणं अण्णं सत्थं जिणा विति ॥४१२५।॥ 


सद्दी णाणं ण हवदि जह्या सह्दो ण याणदे किचि । 
तह्ना अण्णं णाणं अण्णं सह जिणा विति ॥४१३॥ 
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रूबवं णाणं ण हवदि जह्या रूव॑ ण याणदे किंचि। 

तद्या अण्णं जणाणं अण्णं रूतं जिणा विति ॥४१४॥। 
वण्णो णाणं ण हवदि जह्मया वण्णो ण याणदे किचि । 
तह्या अण्णं णाणं अण्णं वण्णं जिणा दिंति ॥४१५॥ 
गंधो णाणं ण हवदि जह्या गंधों ण याणदे किंचि । 
तह्या अण्णं णाणं अण्णं गंध जिणा बिंति ॥४१६॥ 

ण रसो द्‌ होदि णाणं जह्या दु रसो अचोदणो णिच्चां । 
तह्या अण्णं णाणं रस च अण्णं जिया बिंति ॥४१७॥ 
फासो णाणं ण हवदि जह्य फासो ण याणदे किचि । 
तदह्गा अण्णं णाणं अण्णं फार्स जिणा बिंति ॥४१५।। 
कर्ण जाग ण हवदि जह्या कम्सं ण॒ याणदे किंखि । 
तहा अग्णं णाणं अण्णं कश्म जिणा विति ॥४१६।॥ 
धम्मच्छिओ ण णाणं जहा धम्मो ण याणदे किंचि। 
तह्या अण्णं णाणं अण्णं धम्मं जिणा विति ॥४२०॥। 
णह॒वदि. णाणमधम्सच्छिओ ज॑ ण याणदे किद्धि । 
तह्य अण्णं णाणं अण्णमधम्सं जिणा विति ॥७२१॥ 
कालोदि णत्थि णाणं जह्या कालो ण याणदे किचि । 
तह्या ण होदि णाणं जह्य कालो अचेदणों णिच्चं ॥४२२॥ 
आयासंपषि य णाणं ण हवदि जहा ण थाणदे किचि । 
तह्य अण्णायासं अण्णं णाणं जिणा विति ॥॥४२३॥ 
अज्ञवसाणं णाणं ण ह॒बदि जह्य अचेदण्ण णिच्चं । 

तह्य अण्णं णाणं अज्ञवसाणं तहा अण्णं ॥४२४॥ 
जहा जाणदि णिच्च तह्ना जीवो दु जाणगो णाणी । 
णाणं च जाणयादो अव्वदिरित्त सुणेयव्य ॥॥४२५॥ 

णाणं सम्साविट्री दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगय । 

धस्माधस्मं च तहा पव्वजं अज्ञवंति बुह्ा ॥४२६॥ . (पंचदशकम) 


३४० ] 


समयसार - 


दास्त्र ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्त्र न जानाति किचित्‌ । - 
तस्मादन्‍्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त्र जिना वर्दति ॥४१२४७ ह 
शब्दों ज्ञानं न सवति यस्माच्छब्दो न जानाति किचित्‌ ६. ..... 
तस्सादन्यज्ज्ञानमन्यं दव्दं जिया वर्दति ॥४१३॥ 

रूप ज्ञानं न भवति यस्माद्र्प न जानाति किचितु। 
तस्मादन्‍्यजज्ञानमन्यद्रपं जिया व्दंति ॥४१४॥ 
वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माहर्णो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादनन्‍्यजूज्ञानमन्यं वर्ण जिना वंदति ॥४१५॥ 

गंधो ज्ञानं न भवति यस्मादइर्गंधो न जानाति किचित्‌ । 
तस्माज्ज्ञानमन्यदन्यं गंध जिया चदंति ॥४१६॥ 

न रसस्तु भवति ज्ञान यस्मात्तु रसो अचेतनो नित्य । 
तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चानन्‍्यं जिना वंदति ॥४१७॥- 

स्पर्शों ज्ञानं न भवति यस्मात्स्प्शों न जानाति किचित्‌ ।. .. 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्श जिना. वंदति ॥४१८॥... . 

कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किचित्‌ ।. 
तस्मादस्यज्ज्ञानमन्यत्कर्स जिना वर्दति ॥४१६॥ 
धर्मास्तिकायो न ज्ञान यस्माद्ध मों न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्स जिना वर्देतिं ॥४२०७ ... 

न भवति ज्ञानमधर्मास्तिकायो यस्मान्न जानाति किचित्‌ । - 


तस्मादन्पज्ज्ञनमन्यम धर्म जिना बंदति ॥४२१५॥॥ 


कालो<पि नास्ति ज्ञानं यस्मात्कालो न जानाति किचित्‌):. 
तस्मान्न भवति ज्ञान यस्मात्कालोब्चेतनों नित्य ॥ररशशा 
आकाशभपि ज्ञाद न. भवति यस्मान्न जानाति करिचित्‌ 
तस्मादन्याकाशमन्यज्ज्ञानं जिनों चदंति ॥४र२३॥॥ 
अध्यवसातन ज्ञानं नं भवति यस्मादचेतनं नित्य । 
तस्सादन्यज्ज्ञानसध्यवसान तथान्यत्‌ ॥(४२४॥ 


यस्माज्ञानाति नित्य॑ तस्माज्जीवंस्तु ज्ञायंको ज्ञानी | -. 


“' ज्ञान च झायकांदव्यतिरिक्त झातव्यं प्रए७ -/. ० 
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ज्ञान सम्प्हष्टिं तु संबर्म सुत्रमंगपुर्वंगतं । 
धर्माधर्म च तथा भ्रव्नज्यामभ्युपयांति बुधाः ॥४२६॥ (पंचदशकम) 


प्र्थ--शास्त्र और ज्ञान एक नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ भी नहीं जानता (वह तो जड़ है) इसलिये ज्ञान 
अन्य भिन्न वस्तु है और शास्त्र उससे भिन्न वस्तु है ऐसा जिन भगवान कहते हैं । शब्द भी ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द 
भी कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान श्रन्य है श्ौर शब्द उससे भिन्न वस्तु है ऐसा जिन भगवानने कहा है। रूप भी 
ज्ञान नही है क्योंकि रूप भी कुछ नही जानता इसलिये ज्ञान भिन्न है रूप उससे मिन्न वस्तु है ऐसा जिन भगवान ने 
कहा हैं। वर्ण भी ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान भिन्‍न है और वर्ण उससे भिन्न वस्तु है 
ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है । गंव भी ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध भी कुछ नहीं जानता इसलिए ज्ञान भिन्‍न चस्तु 
है गंध उससे मभिन्‍न है ऐसा जिन भगवान ने कहा है। रस भी ज्ञान नहीं है क्योंकि रस तो नित्य अचेतन जड़ है 
इसलिये ज्ञान उससे अन्य है रस उससे भिन्‍न वस्तु है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। स्पर्श भी ज्ञान नहीं है क्योंकि 
स्पर्श भी कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान भिन्‍न वस्तु है स्पर्ण उससे भिन्‍न है ऐसा जिन भगवाल ने कहा है । कर्म भी 
जान नहीं है क्योंकि कर्म भी कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान भिन्‍न है कर्म उससे भिन्‍न है ऐसा जिन भगवान ने कहा 
हैँ | धर्म द्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म द्रव्य कुछ नहीं जानता है, इसलिये ज्ञान श्रन्य है धर्म द्रव्य उससे भ्रन्य है 
ऐसा लिन भगवानने कहा है । अधर्म द्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्‍योंकि श्रध्र्म द्रव्य भी कुछ नहीं जानता है इसलिये ज्ञान 
श्रन्य है अ्रवर्म द्रव्य उससे भिन्‍न है. ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है। काल द्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्योंकि काल द्रव्य भी 
कुछ नहीं जानता है, इसलिये काल ज्ञान नहीं होता क्योंकि काल नित्य अचेतन है जड़ है। आकाश भी ज्ञान नहीं है 
क्योंकि आकाश भी कुछ नहीं जानता है इसलिये ज्ञान अन्य वस्तु है ऐसा जिन भगवान ने कहा है। उसी प्रकार 
अ्रध्यववसान भी ज्ञान नहीं है क्योंकि अध्यवसान श्रचेतन है. इसलिए ज्ञान श्रन्य वस्तु है और शभ्रध्यवसान उससे भिन्न 
वस्तु है ऐसा जिनेन्द्र मगवान ने कहा है । जीव जबकि सदा जानता है इसलिये जीव ज्ञायक है वह ज्ञानी है भौर ज्ञान 
उस ज्ञायक से अभिन्‍त है ऐसा जानना चाहिये | इसलिये ज्ञान ही सम्यर्दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंगयूबे गत 
सूत्र है और धर्म और अ्रधर्म ज्ञान ही है और दीक्षा भी ज्ञान ही है ऐसा जश्ञानीजन श्रंगीकार करते हैं ।।४१२ से 
४२६ तक ॥ 


तात्पयेबवृत्ति:--न श्रुतं ज्ञान॑-.अचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानश्रुतयोव्यंतिरेक: । न शब्दों ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो 
ज्ञानशब्दयोव्य तिरेक: | न रूप॑ ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरूपयोव्यतिरेक:। न वर्णो ज्ञानमचेनत्वात्‌ ततो ज्ञानवर्ण यो- 
व्येतिरिक: । न गंधों ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानगंधयोव्यतिरेक: ॥ न रसो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरसयोब्यतिरेक: । 
न स्पर्णो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानस्पर्शयोब्यतिरेक: | न कर्म ज्ञान अ्रचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकर्मणोव्य॑तिरेक: | न 
धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानवर्मयोव्यतिरेक: । नाथर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाधर्मयोव्य॑तिरेक: | न कालो 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततों ज्ञानकालयोव्प तिरेक: | नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाकाशयोव्य तिरेक: | नाध्यवसानं 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाध्यवसानयोव्य तिरेक: । इत्येवं॑ ज्ञानस्थ सर्वेरेव परद्र॒व्य: सह ब्यंतिरेक: निश्चयसाधितों 
ब्रष्ठव्यः । भ्रथ जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेक: । नच जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वातु ततो व्यत्ति- 
रेक: कश्चनापि शंकनीय: | एवं सत्ति ज्ञानमेव सम्यस्हष्टि:, ज्ञालमेव संयम:, ज्ञानमेवांगपुर्वरूपं सूत्र, ज्ञानमेव 
घर्मावमो, ज्ञानमेव प्रद्नज्येति ज्ञानस्यथ जीवपयायरपि सहाव्यतिरेकोनिश्चयसाधितो द्रप्टव्य: । 


अथवं सर्वपरद्रव्यव्यतिरेकेण सर्वदर्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेकेश चातिव्याप्तिमव्यात्ति च परिहरमाणमनादि- 
विश्वममूलं घर्माधर्मझूप परसमयमुद्द भय स्वयमेव प्रवज्याख्पमासाथ दर्शनज्ञानचारित्रस्थितिस्वरूपं स्वसमयमवाष्य मोक्ष- 


सर्वविशुद्धज्ञावाधिका र-चू लिका [ ३४३ 


और अधर्मेद्रव्य में भिन्नता है| कालद्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्योंकि काल भी अ्रचेतन है इसनिये ज्ञानमें 
और काल में भिन्नता है श्राकाश भी ज्ञान नहीं है क्‍योंकि आकाश भी अचेतन है इसलिये ज्ञानमें और 
और आकाश में पृथकपना है । अ्रध्यवसान भी ज्ञान नहीं है क्योंकि अ्रध्यवसान भी अचेतन हैं इसलिये 
ज्ञान और अध्यवसान में भिन्नता है | इस प्रकार ज्ञान का सब ही द्रव्यों के साथ व्यतिरेक है। यह निश्चय 
के द्वारा सिद्ध किया हुआ है ऐसा मान लेना चाहिए । श्रव जो एक जीव है वह ज्ञान है क्योंकि वह चेतना 
है इसलिये ज्ञानमें और जीव में अभेद है। जीव का स्वभाव ही ज्ञानमय है इससे जीव की और ज्ञान 
की भिन्नता है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । जब यह वात निश्चित्‌ है तब फिर ज्ञान ही सम्यर्हष्टि 
है, जान ही संयम है, ज्ञान हो अंगपूर्वरूप सूत्र है, ज्ञान ही घर्म और शअ्रधर्म है, ज्ञान ही दीक्षा है, इस 
प्रकार ज्ञान का जीव की प्रत्येक पर्याय के साथ अ्रभेद है यह निश्चयसे सिद्ध किया हुआ है ऐसा समभना 
चाहिये । 


अव इस प्रकार.सब परद्रव्यके साथ भेद होने से और जीव के जो दर्शनादि स्वभाव है उनके साध 
अभेद होने से अतिव्याप्ति और श्रव्याप्ति को दूर करता हुआ जो परसमय है जो कि श्रनादिसे होनेवाले 
विश्रमका मूल कारण है और धर्म श्रधर्म स्वरूप है उसको दूर हटाकर और अपने आप प्रन्नज्यारूप प्राप्त 
होकर अपने आत्मा में ही मोक्षमार्ग को प्राप्त करने श्ौर प्राप्त करली है संपूर्ण विज्ञान की सधनता को 
जिसने और जो छोड़ने और ग्रहण करनेसे रहित हो चुका है, और जो साक्षात समयसार भूत है और 
परमार्थस्वरूप है ऐसा एक शुद्ध ज्ञान श्रवास्थित हुआ प्राप्त हुआ समभना चाहिये, यही वात दोनों कलशों 
में अमृतचन्द्राचार्य कहते हैः-- 


अन्येम्यों व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्ृत्युथग्वस्तुता- 
मादानोंज्कनशुन्यमे तदमलं ज्ञानं तदावस्थितं । 
मध्यायंतविभागमुक्तसहज स्फार प्रभाभास्वर:, 

शुद्धजानघनो यथास्य महिमा नित्योदित स्तिष्ठति ॥२३५॥। 


उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । 
यदात्मन: संहृतसर्वशक्तेः पूर्णस्य सघारणमात्मनीह ॥२३६॥। 


अ्र्थातृ--यह शुद्ध ज्ञान उस तरह अवस्थित हुआ है जैसा कि उसकी महिमा निरन्तर बनी रहे, 
प्रतिपक्षो जो कम हैं वे उसे दवा नहीं सकते | ऐसा वह सदा उदयमान ज्ञान अन्य सभी द्रव्यों से भिन्‍न 
अवस्थित हुआ है जो अपने आपमें ही निश्चित है, संसार की अ्रन्य सभी वस्तुओं से पथकरूप है क्योंकि 
संसार की सव वस्तुए' श्रचेतन है यह चेतन है और जो ग्रहण त्याग से रहित है श्रर्थात्‌ शुद्ध ज्ञान होने 
पर उसमें कुछ भी त्याग और ग्रहरा नहीं होता है जो रागादि मल से रहित है ऐसे उस शुद्ध ज्ञान की 
महिमा नित्य उदयरूप है जो महिमा झ्रादि मध्य श्रन्तपनेसे रहित स्वाभाविक विस्ताररूप हुए प्रकाश 
के द्वारा देदीप्यमान है ॥२३५॥। 


जिस ज्ञानने जो कुछ छोड़नाथा वह सब कुछ छोड दिया है श्नौर जो कुछ लेने योग्य था वह सब 
कुछ लेलिया है और जिसने अपनी सम्पूर्ण शक्ति समेटली है ऐसी श्रात्मा को आत्मा में ही लगा लिया है 
ऐसा वह शुद्ध ज्ञान श्रवस्थित हो ॥२३६॥ 
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यहां कोई प्रश्न करता है कि यह सब तो तपण्चरण है सो इसे जान क्रिस नयके द्वारा कहा जाता 
है ? इसका उत्तर यह है कि मिथ्याहृष्टि को श्रादि लेकर क्षीगा कपाय बान्हवें गुगस्थान पंत अपन 
अपने गुणस्थान के योग्य शुभ, श्रशुभ अथवा शुद्धोपयोग के साथ अधिनाभाव रखनेवाला जो विन्रक्षित 
श्रशुद्ध निश्वययनय है जो कि अशुद्ध उपादानरूप है उस श्रणुद्धनय के द्वारा यह सत्र ज्ञान माना जाता ट्ै। 
इस सब कथन से यह वात निश्चित हुई कि शुद्ध पारिणामिक रूप जो परमभाव उसका ग्रहण करनेवाला 
जो शुद्धद्रव्याथिक नय है वह शुद्ध उपादान स्वरूप है। उस शुद्ध द्रव्याधिकनय के द्वारा शुद्ध ज्ञान है 
स्वभाव जिसका ऐसा शुद्धात्म तत्व ही श्रद्धान करने योस्य, जानने योग्य और ध्यान करने योग्य होता 
है। यह शुद्धात्मतत्व जीवादिक व्यवह्ा रिक नव पदार्थो से भिन्न है और आदि मध्य अत इन कल्पनाओ्रों 
से रहित है । एक प्रखंड प्रतिमास रूप है, अपने निरंजन सहज शुद्ध परम समयसार दस प्रकार के नाम 
वाला है। जो सब प्रकार से उपादेयभूत है उस शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान,ज्ञान तथा ध्यान करना चाहिये । 
इस प्रकार व्यवहारिक नव पदार्थों में भृतार्थनयसे बास्तवमें एक शुद्ध जीव ही स्थित है इस प्रकार के 
व्याख्यान की मुख्यता से इस ग्यारहवे स्थल में इन पन्द्रह गाथाओं का कथन किया गया । 


पं० जयचन्दजी का भावार्थें--सव परद्रव्यों से तो जुदा और अपने पर्बायों से ग्रभेददप ऐसा ज्ञान 
एक दिखलाया । इसलिये श्रति व्याप्ति और श्रव्याप्ति नाम वाले लक्षण के दोप दर होगये । क्योंकि 
आ्रात्मा का लक्षण उपयोग है, उपयोग में ज्ञान प्रधान है वह अन्य अचेतन द्वव्यों में नहीं है इस कारण तो 
श्रतिव्याप्ति स्वरूप नहीं, और श्रपती सव अवस्थाश्रों में है इसलिये अव्याप्ति स्वरूप नहीं है । यहां पर 
ज्ञान कहने से श्रात्मा ही जानना क्‍्यींकि भ्रभेद विवक्षा में गुण श्र ग्रेणी का आपस में अ्रभेद है इसलिए 
विरोध नहीं । यहाँ ज्ञान को ही प्रधान कर श्ात्मा का अभ्रधिकार है इसी लक्षण से सब पर द्रव्यों से भिन्न 
भ्रनुभव गोचर होता है। यद्यपि श्रात्मा में अनन्त धर्म हैं तो भी उनमें कोई तो छप्मस्थ के अनुभव गोचर 
ही नहीं कि उसको कहे । (फिर) छद्मस्थ ज्ञानी आत्मा को कंसे पहचाने ? नहीं पहचान सकता | कोई 
धर्म प्रनुभव गोचर हैं उनमें कोई भ्रस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयादि हैं वे अन्य द्रव्यों से साधारण (समान ) हैं उनके 
कहने से जुदा श्रात्मा नहीं जाना जाता । कोई परद्रव्य के निमित्त से हुए हैं उनको कहने से परमार्थ श्रात्मा 
का शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जाय ! इसलिये ज्ञान ही कहने से छद्मस्थ ज्ञानी आत्मा को पहचान सकता है । 
इसलिये ज्ञान को ही आत्मा कहकर इस ज्ञान में अनादि श्रज्ञान से शुभ अशुभ उपयोगरूप परसमय की 
प्रवृत्ति को दूर कर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र में प्रवृत्ति रूप स्वसमयरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्ग में 
आत्मा. को परिणमा के संपूर्ण ज्ञान को जब प्राप्त होता है तब फिर त्याग ग्रहण के लिए कुछ नही रहता । 
ऐसा साक्षात समयसार स्वरूप पूर्ण ज्ञान परमार्थ भूतशुद्ध ठहरे उसको देखना । यहां पर देखना भी तीन 
प्रकार जानना । एक तो शुद्ध नय के ज्ञान द्वारा इसका श्रद्धान करना--यह तो श्रविरत आदि अश्रवस्था में 
भी मिथ्यात्व के श्रभाव से होता है। दूसरा-ज्ञान श्रद्धान हुए बाद वाह्य सब परिग्रह का त्याग करना 
इसका श्रभ्यास करना । उपयोग को ज्ञान में ही ठहराना । जैसा शुद्धनय से अपने स्वरूप को सिद्ध समान 
जाना श्रद्धान किया वसा ही ध्यान में लेकर एकाग्र चित्तको टहराना बारवार इसीका श्रम्यास करता। 
सो यह देखना अप्रमत्त दशा में होता है। सो जहां तक ऐसे अ्रम्यास से केवल ज्ञान प्राप्त हो वहां तक यह 
श्रम्यास निरंतर करना--यह देखना दूसरा प्रकार है। यहां तक तो पूर्ण ज्ञानका शुद्ध नयके श्राश्रय परोक्ष 
देखना है। और तीसरा यह है कि केवलज्ञान प्राप्त हो तब साक्षात देखना होता है। उस समय सब 
विभावों से रहित हुआ सबको देखने जाननेवाला ज्ञान होता है । यह पूर्णो ज्ञानका प्रत्यक्ष देखना है। यह 
ज्ञान है वही आत्मा है श्रभेद विवक्षा में ज्ञान कहो या आत्मा कहो कुछ विरोध नहीं जानना । 


सर्वविशुद्धज्ञानाधिका र-चू लिका [ ३४४५ 


श्रव (तात्पय॑वृत्तिकार के शब्दों में) विचार करते हैं--जीव में मत्यादि पांच प्रकार के ज्ञान होते 
हैं वे तो पर्यायरूप हैं, किन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्यरूप है, जीव पदार्थ न केवल द्रव्यरूप है और 
न केवल पर्यायहूप ही किन्तु परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्यायरूप धर्मो का आधारभूत धर्मी है, वहां अ्रव 
मोक्ष कौनसे धर्म से होता है यह विचार किया जाता है--सो केवल ज्ञान तो फलस्वरूप होता है जो कि 
आगे जाकर होगा। श्रवधिज्ञान और मन.पर्यय ज्ञान ये दो ज्ञान “रूपिष्ववधे और तदमनंतभागे 
सनःपर्ययस्थ” इन सूत्रों के अनुसार मूत्ते पदार्थ को ही विषय करने वाले हैं इसलिये मृत्त हैं। श्रतः 
ये दोनों ज्ञान भी मोक्ष के कारण नहीं हो सकते। इसलिये सामथ्ये से यह बात सिद्ध हुई कि 
वहिविषयक मतिज्ञान श्र्‌ तज्ञान के विकल्पों से रहित होने के कारण जो ज्ञान अपने शुद्धात्मा के 
अभिमुखरूप परिच्छित्ती (जानकारी) ही है लक्षण जिसका ऐसा तथा निश्चित्तरूप से निविकल्प 
भावनारूप मानस मतिन्नान श्रुतज्ञान है नाम जिसका तथा पंचेन्द्रिय का विषय न होने से अतीचिय है 
ऐसा और जो शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में जो भावनारूप होता है तथा निविकार स्वसंवेदन शब्द 
के द्वारा जिसको कहा जाता है, एवं साँसारिक जीवों को क्षायिक ज्ञान होता नहीं है इसलिये 
क्षायोपश्ममिकरूप है, ऐसा जो विशिष्ट भेदज्ञान होता हैं वही मुक्ति का कारण होता 
हैं । क्योंकि वह विशिष्ट भेदज्ञान ही सब प्रकार के मिथ्यात्व और रागाविरूप विकल्पों की उपाधि से 
रहित ऐसी जो अपनो शुद्धात्मा उसकी भावना से उत्पन्न हुआ परम आह्लाद वही है लक्षण जिसका ऐसा 
जो सुखामृत रस उसके आस्वादन के साथ एकाकररूप जो परम समरसी भाव परिणाम उस परिणाम के 
कार्यभूत जो अ्रनंतज्ञानादि सुखादि स्वरूप मोक्ष का फल है उसका विवक्षित एक ( प्रधान ) शुद्धनय के 
द्वारा शुद्धोपादान कारणरूप है । यही बात श्रमृताचन्द्राचार्य स्वामी ने+कही है-- 


भेद विज्ञानतः सिद्धा: सिद्धा ये किल केचन, तस्येवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥॥१३१॥। 


अर्थ--जो कोई भी सिद्ध होते हैं वे सव नियमपूर्वक भेद विज्ञान के द्वारा ही श्रर्थात्‌ निविकल्प शुद्ध 
आत्मध्यान के द्वारा हो होते हैं जव वह शुद्ध आत्मध्यान नहीं रह पाता उस समय फिर से कर्मबंध करने 
लगते हैं अर्थात्‌ कर्मबंधन से छूटने का उपाय एक निर्विकल्प शुद्धात्मा का ध्यान स्वरूप भेद विज्ञान ही है 
! ४१२ से ४२६ तक | 


जब कि परमात्मा शुद्ध बुद्ध रूप एक स्वभाववाला है ऐसी हालत में जब परमात्मा के देह ही नहीं है तो उप्के 
ग्राहार कैसे होगा ? यह बतलाते हैं-- 
अत्ता जस्स अमुत्तो णहु सो आहारओ हुवदि एवं । 
आहारो खलु मुत्तों जह्मा सो पुग्गलमओ दु ॥४२७॥। 
णवि सक्‍कद्दि घित्त्‌ं जेण मुचदे चेव जं परं दव्वं । 
सो कोबि य तस्स गुणों पाउग्गिय विस्ससोवाषि ॥४२८॥। 
तदह्या दु जो विसुद्धो चेदा सो णेव गिल्दे किचि। 
णेव विम्‌ु चदि किचिवि जीवाजीवाणं दव्वाणं ॥४२४८॥। 
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श्रात्मा यस्यासूर्तो न खलु स आहारको भवत्येवं । 

आहारः खलु मुर्तो यस्मात्स पुगदुलमयस्तु ॥४२७॥। 

नापि शकक्‍यते ग्रहीतु यन्‍्न सु चति चेव यत्पर॑ द्रव्य 

स को5पि च तस्य गुणों प्रायोगिकों वैस्तसों चापि ॥४२८॥॥ 


तस्मात्तु यो विशुद्धश्व तयिता स नेव गृह्लाति किचित्‌ । 
नैव विमु चति किंचिदपि जीवाजीवयोदव्ययो: ॥४२९॥। 


अर्थ--जैसा कि ऊपर बता आये है कि ज्ञान या आत्मा संपूर्ण पर द्रव्योसे भिन्‍व है और अमृत्त है। उन 
गायाओं के उल्लेखानुसार जिसके विचार में आत्मा अमूर्चत है, वह नियम से आहार को ग्रहण नहीं कर सकता । 
क्योंकि आहार तो मृतिक है जो कि पुगलमय है, पर द्रव्य स्दरूप है, वह अमूर्तिक आ्रात्मा .के द्वारा ग्रहण भी नहीं 
किया जा सकता और छोड़ा भी नही जा सकता । यह कोई ऐसा ही आत्मा का गुण है चाहे उसे वैज्ञसिक कहा जाय 
या प्रायोगिक किन्तु यह उस आत्मा का अश्रटल गुण है कि जो विशुद्ध श्रात्मा है वह जीव और अ्जीव जो पर द्रव्य हैं 
उनमें से किसी को न तो कभी ग्रहण करता है और न कभी किसी को छोड़ता है ॥॥४२७-४२८-४२६।॥ 


तात्पर्यवृत्ति:--अ्रत्ता जस्स अमुत्तो आत्मा यस्य शुद्धनयस्थाभिप्रायेण मूर्तों न मवर्ति णहु को श्राहारमों 
हवदि एवं स एक्ममूतेत्वे सति हु स्फुर्ट तस्य शुद्धनयस्पानिप्रायेणाहारकों न भवति । आहारो खलु सुत्तो श्राहारः 
कर्थभूत: ? खलु स्फुट मूर्त: । जहां सो पुग्गलमझो ढुं यस्माद्‌ स नोकर्माद्याहार: पुद्गलमय: । 


* सो कोविय तस्स शुर्पो स॒ कोपि तस्य ग्रुणोउ्स्त्यात्मनः । कर्थे? पाउग्गिय विस्ससो चापि प्रायोगिको 
वैज्नसिकश्न ति । प्रायोगिक: कर्मसंयोगजनित: । वेद्धसिक: स्वभावज: । येन गुणेन कि करोति ? णावि सक्‍कदि घित्तु 
जे ण मृचिद्दु चेव ज॑ पर दव्वं॑ परद्रव्यमाहारादिक ग्रहीतु मोक्तू च न शक्‍नवोति । अहो भगवव्‌ ! कर्मेजनित्त- 
प्रायोगिकगुणेन प्राहारं गृह्नु तस्ते कथमनाहारका भवंति इति ? हे शिष्य ! भद्रमुक्त त्वया परं कितु निश्चयेन तन्मयो 
से भमवति स व्यवहार्नयः । इदं तु निश्चयव्याख्यानमिति | 


तह्यादु जो विशुद्धों चेदा यस्मान्निश्चयनयेनानाहारकः तस्मात्कारणात्‌ यस्तु विशेषेण शुद्धों रागादिरहितश्रो- 
तयितात्मा सो णेव गिह्लदे किचि णेव विमु चदि किचिवि जीवाजीवाणदब्बारां कर्माहार-तोकर्माहार-कवलाहार- 
लेप्याहार-आ्नोजश्नमाहार-मानसाहारल्पेण जोवाजीवद्रव्याणां मध्ये सचित्ताचित्ताहारं नेव किचिद्भृक्ताति न मुंचति । ततः 
कारणान्नोकर्माहारमयणशरीर जीवस्वरू्प न मवति । शरीरामावे शरीरमबद्रव्यलिगमपि जीवस्वरूपं न मवति इति। 
एवं निम्चयेत जीवस्याहारों नास्ति, इति व्याख्यानमुख्यत्वेन द्वादगस्थले गराथात्रयं गतं । 


अथवं विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्य परमात्मनों नोकर्माहाराद्मावे सत्याहारमयदेहो नास्ति । देहामावे देहमयं* 
द्रव्यलिगं निश्च यन मुक्तिकारणं न मवतीति प्रतिपादयति-- 


.. दीका:--(अत्ता जस्स अमुत्तो) शुद्धनय के भ्रभिप्राय से जहां आत्मा अमूर्त होती है--मूत्त नहीं 
होती (ण हु सो श्राहदरगो हवदि एवं) अमूर्चपना होने पर वह जीव स्पष्टरूप से शुद्धनय का अभिप्राय 
होने से आहारक नहीं हो सकता-आहार ग्रहण नहीं कर सकता। (आराहारो खलु मुत्तो) क्योंकि 
श्राहार तो स्पष्टरूप से मूतिक होता है (जहा सो पुग्गलमओ दु) क्योंकि वह नोकर्मादि श्राह्र पुदगल- 
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मय होता है (इसलिये श्रात्मा को श्रमूतिक मानने वाला पुरुष उस आहार को ग्रहण नहीं कर सकता )। 
(सो को विय तस्स गरुणो) क्योंकि वह कोई उस श्रात्मा का युण ही श्रर्थात्‌ स्वभाव ही होता है । कैसा 
होता हैं ? कि (पाउग्गिय विस्ससोवापि) वह॒या तो प्रायोगिक या वेस्नसिक है श्रर्थात्‌ कर्म संयोग 
जनित को प्रायोगिक कहते हैं और स्वभावजन्य को वेख़सिक कहते हैं। उस ग्रुणसे वह आत्मा क्‍या 
करता है ? (णवि सकक्‍कदि घित्तु जे श मुड्चिदु चेव ज॑ पर दव्वं) परद्रव्य रूप भ्राह्दरादि को वह न 
तो ग्रहण ही कर सकता है श्लौर न छोड़ ही सकता है | यहां पर शंका करता है कि है भगवन््‌ ! कर्मोके 
निमित्त से जो उत्पन्न हुआ प्रायोगिक गुण है उससे जो आ्राहार भी ग्रहण करते हैं ये सब अ्रनाहा रक कंसे 
माने जा सकते हैं ? इसका आचार्य समाधान करते हैं कि हे भाई ! तुमने जो कहा है सो ठीकही है किन्तु 
निश्चय के साथ जो तन्मय नहीं होता वहाँ व्यवहार नय है किन्तु यहां पर निश्चय का व्याख्यान किया 
जा रहा है। (तम्हा दु जो सो विसुद्धो चेदा) क्योंकि निश्वयनय के द्वारा जो आत्मा रागादि रहित 
विशुद्ध हो जाता है वह भ्रनाहारक होता है। (सो णेव गिक्लदे किचि णोव विमु चदि किचिवि जीवा- 
जीवांण दव्वाणं) वह कर्म आहार, नोकर्म आहार, कवलाहार, लेप श्राहार, श्रोज आहार, और मानस 
आहार के रूपमें जीव श्रजीव के भेदसे जितने भी द्रव्य हैं उनमें से सचित्त श्राह्ार तथा अचित्त श्राह्मर 
किसी भी प्रकार के आहारको न तो ग्रहण ही करता है श्रौर न छोड़ता है। क्योंकि नोकर्म श्राहाररूप 
जो शरीर है वह जीव का स्वरूप नहीं है श्लौर जब शरीर का अभाव है तो शरीरमय जो द्रव्य लिंग है 
वह भी जीव का स्वरूप नहीं है । 


इस प्रकार निश्चयनय की अपेक्षा से जीव के आहार ही नहीं है इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता 
से वारहवें स्थलमें तीन गाथाएं हुई ॥ ४२७-४२८-४२६॥ 


विशेषार्थ :--निश्चयनयसे देखाजाय तो आत्मा के साथ शरीर का कोई संबंध नहीं है क्योंकि 
संसारी आत्मा के साथ भी शरीर का संयोग संबध है जो कि व्यवहारनय का विषय है। निश्चयनय 
तादात्म्य संबंध को लेकर चलता है सो शरीर का तादात्म्य संबंध आत्मा के साथ में किसी भी दशामें 
नहीं है । आत्मा निश्चयनय की दृष्टि में तो सदा शरीर रहित है। श्रव जो मुनि निश्चयनयपर आारुढ़ 
होते हैं श्र्थात्‌ श्रात्म समाधि में लगकर अपने शुद्धात्मा का अनुभव करने लगते हैं तो वहां तो श्रात्मा 
अमृत्त है जरीर रहित है । और जब शरीर ही नहीं है तो फिर किसी भी प्रकार के आहार ग्रहण की 
आवश्यकता ही क्या है। इसलिये श्राहार ग्रहरा करना तो दूर रहा वहां इसकी बात भी नहीं है जिसका 
यहां वर्णन किया गया है । हां जव वे व्यवहार दृष्टि में श्राते हैं तब उन्हें शरीर के संयोग को लक्ष्यमें 
लेकर भ्राहार ग्रहण करने की श्रावश्यकता होती है तो वहां आचार शास्त्र विधानानुसार समुचित आहार 
ग्रहण करते हैं, जिसका कथन यहां पर गौरा है | हां, इस निश्चय और व्यवहार को ठीक नहीं समभने 
वाले कुछ भाई यहां ऐसा कह दिया करते हैं कि आहार करते हुये भी श्रात्मा आहार नहीं करता क्योंकि 
श्ात्मा अ्रमृूर्तिक है, श्राहार तो शरीर ग्रहण करता है। सो- शरीर तो जड़ है उसकी श्रोर से तो चाहे 
कैसा भी हो कोई बात नहीं है। ऐसा कहने वालों को यह सोचना चाहिये कि निश्चयनय में शरीर वस्तु 
ही क्या है जो कि श्राहार को ग्रहण करता है। शरीर तो पुदूगल परमाणुओं का पिण्ड है जोकि संयोगा- 
त्मक होने से व्यवहारनय का विषय है। श्रतः निश्चयनय में तो श्राहार ग्रहण करने की बात ही नहीं 
बनती हैं। जब आत्मा व्यवहारनय पर आता हैं भ्र्थात्‌ समाधि से च्युत होता है तो शरीर के साथ संयोग 
होने से शरीर की स्थिती रखने के लिये शरीर के द्वारा समुचित आहार ग्रहण करता है । ऐसा यहां 
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तात्पयें है। किच कर्माहार की अपेक्षा से देखें तो स्पष्ट शुद्धात्मा सिद्ध भगवान ही प्रनाहारक हैं और 
सभी संसारी श्रात्मा सदा श्राहरक हो हैं। नोकर्म श्राहार की अपेक्षा विग्नहगती समापन्‍न जीव भी 
अनाहारक होता है, कवलाहार की अपेक्षा से संयत आ्रात्मा जब अप्रमत्त दशामें होता है तव तक अनाहारक 
होता है किन्तु जब श्राहार ग्रहण करता है तव भी वह इन्द्रिय संपोषण के लिये नहीं करता किन्तु धर्म्म- 
ध्यान में लगे रहने के लिये करता है इसलिये उपचार से श्रनाह्मरक ही कहा जाता है । 


उपयुक्त लिखे अनुसार विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वमाव वाले परमात्मा के नोकर्म श्रादि आहार के अ्रमाव होने 
पर आहारमय देह नहीं है । देह के अ्रभाव में देह मई द्रव्य लिग भी नहीं होता जो कि निश्चय से मुक्ति का कारण 
तहीं हैः--- 


पाखंडिय लिंगाणि य गिहलिंगाणिय बहुप्पयाराणी । 

घित्तु' वंदति सूढा लिंगसिणं मोवखसग्गोति ॥४३०॥॥ 

ण थ होदि मोक्‍्खमग्गो लिंग॑ं जं देहणिब्समा अरिहा:। 
' लिंग मुइत्तु दंसपणाणचरित्ताणि से बंति ॥४३१॥ 


पाखंडिलिगानि च गृहलिंगानि च बहुप्रकारारित 4: 
गृहीत्वा वदंति मृढ़ा लिंगमिदं सोक्षमार्ग इति ॥४३०॥ 
न तु भवति मोक्षसार्गो लिंग यह हनिर्मसा अ्रहँतः । 
लिंग॑ मुकत्वा दर्शनशानचारित्राणि सेदंते ॥४३१॥ 


प्र्थं--पाखंडी (वनावटी) साधुग्रों के भर ग्रहस्थों के जो लिग हैं--शरीर पर बनाये हुए जो भेप है--वे 
अनेक प्रकार के होते हैं उन्हीं को ग्रहण करके मूढ़ लोग ऐसा मानने लगते हैं कि यह भेष ही मुझे मोक्ष देने वाला है | 
इसको लक्ष्य में लेकर आचार्य महाराज कहते हैं कि है माई ! यह घारण किया हुत्रा वाह्म भेप ही मोक्ष का कारण 
नहीं हो सकता क्योंकि ये अ्रहँत देव तो देह से निर्ममत्व होते हुए---इस वाह्य लिंग की उपेक्षा करके--दर्शन ज्ञाच 
और चारित्र की सेवा करते हैं। (रत्नन्य को ही अपनी आत्मा में प्रगट करते है क्योंकि वस्तुतः रत्नत्रय ही मोक्ष 
का सार्ग है )। 


तात्पयेबृत्ति:--पाखंडिलिगानि गृहस्थलिगानि च बहुप्रकाराणि गृहीत्वा वदंति मूढा: | कि वर्दंति ? इदं 
द्रव्यमय लिगमेव मुक्तिकारणं । कथंभूता: संतः ? रागादिविकल्पोपाधिरहितं परमसमाधिरूपं भावलिंगमजानंतः: णय 
होदि मोब्खसरगो लिण' भावलिंगरहितं द्रव्यलिगं केवल सोक्षमार्गो न भवति कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ ज॑ं यस्मात्कारणात्‌ 
देहरिफम्मसा प्ररिह्या शर्हतो भगवंतो देहनिर्ममा: संतः कि कुर्वति ? लिय॑ मुदत्तु लिगाधारं यच्छणरीरं तस्य 
शरीरस्य मन्ममत्वं तत्मनोवचनकायमुं क्‍त्वा । पश्चात्‌ दंसराणाणचरित्ताणि सेवंते चिदानदेकस्वमावशुद्धात्म- 
तत््वविषये यानि श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपानि सम्बन्दर्शवज्ञानबरित्रारि तानि सेवंते भावयंतीत्यर्थ: । 

अधैतदेव व्याय्यान विशेषेण हढयति । 


.टीका--जी मोही हैं श्र्थात्‌ रागादि विकल्प की उपाधि से रहित परम समाधिरूप भावलिंग के 
विपय के जानकार नहीं हैं, वे नाना प्रकार के वनावटी साधुओ्रों के भेष अथवा गृहस्थों के भेष लेकर मान 


सर्वविशुद्धज्षानाधिकार-चू लिका [ ३४६ 


चेठते हैं कि यह द्रव्यमय मेरा भेप मुझे मुक्ति प्राप्त करा देगा । उसके लिये आचारये कहते हैं कि (णय 
होदि मोक्खमग्गो लिगं) सावलिंग से रहित अर्थात्‌ अंतरंग शुद्धि से रहित केवलमात्र शरीर पर स्वीकार 
किया हुआ द्रव्य लिंग ही मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता क्‍योंकि (जं देह णिम्ममा श्ररिह्) श्रहत भगवान 
देह से निर्मत्व होते हुए और (लिंग मुइत्तु) लिग का आधार जो शरीर उसके मस॒त्व को मन वचन काय 
से छोड़कर (दंसणाणाणचरित्ताणि सेवंति) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र की सेवा करते 
हैं। अर्थात्‌ चिदानंद ही है एक स्वभाव जिसका ऐसा जो शुद्धात्म तत्व उसके विषय में जो श्रद्धान ज्ञान 
और आचरण रूप सम्यर्दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं उनको वार वार उपार्जन करते हैं ४३०-४३१।॥ 


विशेषार्थ:--यहां पर आचायंदेव ने वतलाया है कि वास्तव में सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्नौर सम्यक्‌- 

चारित्र ही रत्नन्नय है उसी को मोक्षमार्ग वताकर वाह्य लिग मोक्षमार्ग नहीं होता । कितु वाह्य लिंग मोक्ष 

मार्ग नहीं होता ऐसा बताते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि श्रनेक प्रकार के गृहस्थों के और पाखंडी 

वनावटी साधुओं के लिंग उन सबका निषेध किया है, न कि यथाजात दिगम्बर साधु के भेष को क्योंकि इन्हीं कुन्द 

कु दाचार्य देवने अपने अ्रष्ट पाहुड़ ग्रन्थ में 'णग्गो वि मोख्खमग्गो सेसा उम्मगया सब्वे' बताया हैं कि छलरहित 

. नग्नपना ही मोक्ष मार्ग है इसके सिवाय सव उन्मार्ग हैं, ऐसी दशा में ये स्वयं ही यथाजात दिगम्बरभेप 

का निषेध कंसे कर सकते थे । अतः ग्रृहस्थों के लिग के साथ इन्होंने वनावटी पाखंडी छली साधुओं के 

लियों को लिया है न कि यथाजात नग्न दिगम्बर लिगों को । क्योंकि पाखंडी शब्द का श्र बनावटी छली 
साधु ही होता है जंसा कि र॒त्नकरण्ड श्रावकाचार में लिखा है :-- 


“सग्रंथारंभ हिंसांनां संसारावत्त वर्तिनां, पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डि मोहनम्‌ ॥। 


अर्थात्‌ हिंसा आरंन श्रौर परिग्रह से सहित एवं सांसारिक उलभनों में ही फंसे रहने वाले पाखंडी 
श्र्थात्‌ साधुपन से दूर होकर भी अ्रपने आपको साधु कहने वाले लोगों का आदर सत्कार करना पाखंडी 
मूढ़ता कहलाती है जिससे सम्यग्हष्टि जीव दूर रहता है | इससे स्पष्ट है कि शआ्राचाये ने यहां पर पाखंडी, 
शब्द से वनावटी साथुओ्रों को ही लिया है, वास्तविक साथुभेष को नहीं क्योंकि रत्नत्रय ही वास्तविक 
मोक्षमार्ग माना गया है वह भी किसी आ्राधार विशेष में ही होगा । इस पनपते हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान 
और सम्यक्चारित्र का आधार छलरहित यथाजात भेष ही है जिसको कि प्रत्येक ऋषभादि तीर्थंकरने 
स्वीकार किया है । उसके बिना निराधार रूप से न तो किसी तीर्थंकर ने रत्नत्रय का सेवन ही किया 
भ्रौर न हो सकता है । श्रतः प्रत्येक मुमुक्षु को श्रपने सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नन्नय 
को पपाकर सम्पन्न करने के लिए यह नि३छल निर्ग्रन्थ दिगम्बर भेष धारण करना ही चाहिये, ऐसा 
किये विना रत्नत्नय सम्पन्न नहीं हो सकता, किन्तु निशछल यथाजात दिगम्बर बनकर भी सम्यग्दर्शनादि 
रूप रत्नन्नय को भूल नहीं जाना चाहिये । 


इसी बात को आचार्यदेव फिर विशेषरूप से और भी हढ़ करते हैं:--- 

ण वि एस मोक्खरूग्गो पाखंडी गिहमयाणि लिगाणि। / 
दंसणणाणचरित्ताणि सोक्खमर्गं जिणा विति ॥४ ३२॥। 
नाप्येष सोक्षसार्ग: पाखंडिगृह्मयानि लिगानि। 

दह्योनज्ञानचरित्राणि मोक्षसार्ग जिना वदंति ॥४३२॥ 


३५० ] समयसार 


श्र्थ:--वनावटी छल्ी साधु के द्वारा स्वीकार किये हुये और ग्रहस्थ के द्वारा स्वीकार किये गये जो नाना 
भेप हैं वे मोक्षमार्ग नहीं है किन्तु मोक्षमार्ग तो सम्यन्दर्शन, सम्यस्ल्ञान श्रौर सम्यक्चारित्र है. (जो कि निग्नेल्थ दिगम्वर 
भेप में ही श्राधार श्राघेय मात्र से पाया जाता है) ऐसा जिन भगवानने कहा है ।। ४३२ |! 

तात्पयंवृत्ति:--णवि एस सोदखमर्गो नचेप मोक्षमार्ग: एप कः ? पा्खंडिगिहमयारिय लिगरारिय निवि- 
कल्पसमाधिरुपनमावलिंगनिरपेक्षाणि रहितानि यानि पाखंडिग्रहिमवानि द्वव्यलियानि । कर्थभूतानि निमँ्नेथकौपीनग्रहण- 
रूपाणि वहिरंगारचिह्रानि । तहिं को मोक्षमार्ग: ? इति चेत्‌ दंसणणशाणचरित्ताणि सोबखमग्यं जिखा विति 
शुद्धवुद्धकस्वमाव एवं परमात्मतत्त्वश्रद्धानज्ञानानुभूतिरूपारि सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्रारि मोक्षमार्ग जिना व्दंति कथयंति | 

यत एचं--- 

टीका:--(ण वि एस मोक्खमग्गो) यह मोक्ष का मार्ग नहीं है । कौन मोक्षका मार्ग नहीं हैं ? कि 
(पाखंडिगिहिमबारि लिंगारिग) निविकल्प समाधिरूप भावलिंग से सर्वधा रहित जो पाखंडी व श्रथवा 
गृहस्थों के द्वारा स्वीकार किये जो नाना भेप हैं वे मोक्षमार्ग नहीं हैं। थे भेप कौनसे कौनसे हैं ? कि 
(अ्रंतरंग शुद्धि के विना) वाह्ममें सर्वथा निम्न न्‍थ होकर रहना अथवा कोपीन धारण करना श्रादिरूप 
वहिरंग भ्राका रके चिह्नरूप हैं ये सव मोक्षमार्ग नहीं है । मोक्षमार्ग क्या हैं? कि (दंसगणाणा चरित्तावि 
मोक्ख मरगं जिणा विंति) शुद्ध बुद्ध रूप एक स्वभाव वाला जो परमात्मतत्व उसका श्रद्धान ज्ञान 
श्रौर अनुभव ही है स्वरूप जिनका ऐसे सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षका मार्ग है ऐसा जिनेन्द्र भगवान 
ने कहा है ॥४३२॥। 


विशेषार्थ:--श्रात्मा सव कर्मों से रहित हो रहे इस प्रकार के श्रात्मा के परिणाम का नाम ही मोक्ष 
है इसलिये उसका कारण भी आत्मा का परिणाम ही होना चाहिये क्योंकि कारण कार्य में परस्पर पूर्वो- 
त्तर भाव होता है। एवं सम्यर्दर्शन, जान और चारित्र आत्मा के परिणाम हैं जिनका कि फल मोक्ष 
होता है । वाह्य लिंग तो देहमय है जो कि पुदुगल द्रव्य रूप है इसलिये उसके साथ आत्मा के मोक्ष का 
कोई वास्तविक संबंध नहीं है । हां, यह वात दूसरी हैं कि सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्वारित्र 
में जो चारित्र है वह विश्वभर के सम्पूर्ण पदार्थों से दूर हुट कर श्रात्म तल्लीन होने का, नाम है 
श्रौर बाह्म समस्त पदार्थो से स्पष्ट रूपसे पृथक रहना ही नग्न दिगम्वर भेष है जिसके होने पर ही 
श्रात्म तल्‍लीनतारूप वास्तविक चारित्र सम्पन्न हो पाता है | श्रतः श्रात्म तल्‍लीनतारूप निश्चय चारिचे 
का आधार होने से निश्छल दिगम्वर भेप भी कारण का कारण होने से उपादेय है किन्तु कोई केवल 
मात्र नस्तता को ही मोक्षमार्ग मानले उसका यहां निषेध किया गया है और बताया गया है कि भाई ! 
मुक्ति की प्राप्ति तो सम्यग्दशन, सम्यस्जान और सम्यक्चारित्र होने से ही होगी केवलमात्र वाह्य नग्न 
आदि भेय से नहीं । इसलिये आ्राचाय देव कहते हैं:-- 


तह्या दुछ्चित्ु लिंगे सामारणयारिएहिं वा गहिदे । 
दंसणणाणचरित्ते अप्पाण जुज मोक्खपहे ॥॥४३३॥ 
तस्मात्तु हित्वा लिगानि सायारैरतग़ारेर्वा गृहीतानि । 
दर्शनज्ञानचारित्र आत्मानं यु क्षय सोक्षपये ४३३४ 


है श्रये:---जव कि कल मोक्षमार्ग नहीं है इसलिये आचार्य कहते हैं कि ग्रहस्थों के अथवा घरदहीनों 
के द्वारा अहण किये गये लियों को छोड़कर अपने आपको दर्शन ज्ञान चारिन्र स्वरुप मोक्षमार्ग में लगाओ ॥'४३३॥। 


सर्वेविशुद्ध ज्ञाना धिकार-चूलिका [ ३५१ 


तात्पयंवृत्ति--तह्मा जहित्तु लिगे सागारसणगारिएहि वा गहिदे यस्मात्कारणातृत्युरवोक्तप्रकारेश सम्यग्दर्शन- 
ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग जिना: प्रतिपादयंति तस्मात्त्यक्त्वा कानि निविकारस्वसंवेदनरूपभावलिगरहितानि सागारानगा- 
रर्गें: समूहै:-गृहीतानि बहिरंगाकारद्रव्यलिगानि । पश्चात्‌ कि कुक ? दंसणणाणचरित्ते श्रप्पाणं जुज मोक्खपहे हे 
भव्य ! आत्मानं योजय संबंध कुरूष्वक्य ? केवलज्ञानाद्नं तचतुष्टयस्वरूपशुद्धात्मसम्यकृश्द्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्न- 
तयलक्षणों मोक्षपये मोक्षमार्गे । 


अथ निम्वयरत्नत्रयात्मक: शुद्धात्मानुभूतिलक्षणों मोक्षमार्गो मोक्षा्थिना पुरुषेण सेवितब्य इत्युपदिशति--- 


.. टीका:--(तम्हा जहित्तु लिगे सागारणगारएहिं वा गहिदे) जब कि ऊपर लिखे अनुसार सम्य- 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है ऐसा जिनेन्द्र भगवान प्रतिपादान करते है तो निविकार स्वसं- 
वेदनज्ञानरूप जो भाव लिग है उससे रहित होने वाले सागार गृहस्थ और श्नगार त्यागी मुनियों के द्वारा 
केवलमात्र वाह्ममें ग्रहण किये हुए द्रव्य लियों को छोड़कर फिर क्‍या करो ? कि (दंसणाणाणचरित्ते 
अप्पाणं जुज मोक्खपहे) हे भव्य ! केवलज्ञानादि श्रनंतचतुष्टय स्वरूप जो शुद्ध आत्मा उसका समीचीन 
श्रद्धान, ज्ञान भौर श्रनुष्ठान रूप जो श्रभेद रत्नन्नय ही है लक्षण जिसका ऐसे मोक्षमार्ग में अर्थात्‌ मोक्ष 
मोक्ष के उपाय में अपने आपको युक्त करो श्र्थात्‌ तल्लीन बन जावो ।। ४३३ ॥ 


पं० जयचन्दजी का भावार्थ-यहां द्रव्यलिग को छुड़ाकर दर्शन ज्ञान चारित्र में लगने का वचन 
है सो यह सामान्‍य परमार्थ वचन है । कोई समभेगा कि मुनि श्रावक के ब्रत छुड़ाने का उपदेश है ऐसा 
नहीं है । जो केवल द्रव्यलिंग को ही मोक्षमार्ग जान भेष रक्‍्खे उसको उसका पक्ष छुडांया है कि भेषमात्र 
मोक्षमार्ग नहीं है, परमार्थरूप मोक्षमार्ग आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्ररूप परिणाम हैं वे ही हैं। व्यवहार 
श्राचार सूत्र में कहे श्रनुसार जो मुनि श्रावक के बाह्य बत हैं वे व्यवहार कर निश्चय मोक्षमार्ग के साधक 
हैं। उनको छुड़ाते नहीं परन्तु ऐसा कहते हैं कि उनका भी ममत्व छोड़ परमार्थ मोक्षमार्ग में लगने से ही 
मोक्ष होता है, केवल भेपमात्र से मोक्ष नहीं है ऐसा जानना । 


अरब आचार्य यह उपदेश करते हैं कि मोक्षार्थी जीव को शुद्धात्मानुभूति रूप लक्षणवाले निश्चय रत्नन्नयात्कमक 
सोक्षमार्ग का सेवत करना चाहिये-- 


सोक्खपहे अप्पाण' ठवेहि चेदयहि झायहि त॑ चेव । 

तत्थेव बिहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदव्वेसु ॥४३४॥॥ 
मोक्षपये आत्मानं स्थापय चेतयस्व ध्याय हि तं॑ चेच । 
तन्नव बविहर नित्यं मा विहार्षोरन्यद्रव्येषु ॥४३४।॥। 


भ्र्य--है भव्य | तू अपने आपको मोक्षमार्ग में स्थापत कर, उसी का ध्यान कर, उसी का अनुभव कर और 
उस आत्मा में ही निरन्तर विहार कर और अन्‍य द्रव्यों में विहार मत कर ॥४३४।॥। 


'तात्पयंबृत्ति:-मोक्खपहे श्रप्पारं ठवेहि हे भव्य ! आत्मानं स्थापय क्य ? शुद्धज्ञानदर्शनस्वभावात्मतत्त्व- 
सम्यकृश्चद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयस्वरूपे मोक्षपये । चेदयहि तमेव मोक्षपर्थ चेतयस्व परमसमरसीमावेन अनुभवस्व 
भायहि त॑ चेव तमेव ध्याय निविकल्पसमाधघौ स्थित्वा भावय । तत्थेव विहर रिगच्च॑ तत्नव विहर वर्तनापरिणति कुर । 


३५२ | समयसार 


-नित्यं सर्वकाल॑ । सा विहरसु श्रण्णदव्वेसु दृष्ठश्ुतानुभृतमोगाकांक्षा्पनिदानवंधादिपरद्रव्यालंबनोत्पन्नशुमाशुम- 
सकत्पेपु मा विहार्पी:, मा गच्छ मा परिणरति कुविति । 


श्रथ सहजजुद्धपरमात्मानुभूतिलक्षणमावलिंगर हिता ये द्रव्यलिंगे ममत्तां कुर्वति तेश्यापि समययारं न जान॑तीति 
प्रकाशयति-- 


टीकाः-- (मोक्खपहे अ्रप्पाणं ठवेहि) हे भव्य ! शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाववाले आ्रात्मतत्वका समीचीन 
श्रद्धान ज्ञान और आचरणरूप जो अभेद रत्नत्रय वही है स्वरूप जिसका ऐसे मोक्षमार्ग में श्रपने आपको 
स्थापन कर । (चेदयहि) उसी मोक्षमार्गका अ्नुचितन कर अर्थात्‌ परमसमरसी भाव के द्वारा उसी का 
अनुभव कर । (फ्रायहि त॑ं चेव) उसीका ध्यान कर श्रर्थात्‌ निविकल्प समाधि में लगकर उसकी बार वार 
भावना कर । (तत्वेव विहर खिच्च॑) उसी में नित्य पर्यटन कर (मा विहरसु अरण्णदव्वेसु) देखे हुये, सुने 
हुए, अनुभव किये हुये भोगों की झाकांक्षारूप निदान बंधादि पर द्रव्यों के श्रालम्वन से उत्पन्न होने वाले 
शुभाशुभ संकल्प विकल्पों में मत जा, उन्हें स्मरण मतकर, उनरूप अपनी परिणति मत होने दे ॥४३४॥ 


विशेषार्थ---श्राचार्य महाराज कहते हैं कि निश्चयनय से आत्मा के परिणाम सम्यर्दर्ेन सम्यर्तान 
श्र सम्यक्चारित्र हैं, उनमें श्रात्मा का स्थित रहना ही मोक्षका मार्ग है | श्रतः मुमुक्षु को चाहिये कि उस 
मोक्षमार्ग में ही श्रपने श्रापको स्थिर करे, उसीका ध्यान करे, उसी का अनुभव करे, और संसार के सब 
द्रव्यों को छोड़कर इसी में प्रवृत्त रहे तभी मोक्ष प्राप्त होगा श्रन्यथा नहीं । 


'शागे कहते हैं कि जो सहज शुद्ध परमात्मानुभूति लक्षण वाले भाव लिंग से तो रहित हैं। किन्तु 
द्रव्यलिंग में (बाहरी वेषभूपा में) ही ममता करते हैं वे भरज भी समयसार को नहीं जानते:-- 


पाखंडियलिंगेसु व गिहलिंगेसु व बहुप्पयारेस्‌ । 
कुच्वंति जे ममत्ति तेहिं ण णाद॑ं समयसारं ॥४३ ५॥। 
पाखंडिलिगेषु वा गृहिलिगेषु वा बहुप्रकाररेषु । 
कुर्वति ये ममतां तने ज्ञात: समयसारः ॥४३ ५॥॥ 


श्रथें“--जों लोग नाना प्रकार के पाखंडी लिगों में और गृहस्थ लिगों में ही ममत्व किये हुए है (कि हम्हें 
वही भेष मोक्ष दिलदेगा) वे लोग समयसार को नहीं जानते ॥| ४३५ १। 


तात्पयेबृत्ति:--पाखंडियलिगेसु व गिहलिंगेसु व वहुप्पयारेसु कुष्बंति जे मसत्तिं वीतरागस्वसवेदन- 
ज्ञानलक्षणमावलिगरहितेपु नि्नन्थरूपपाखंडिद्धव्यलिंगेषु कौपीनचिह्नादिग्हस्थद्रव्यलिगेपु वहुप्रकारेपु ये ममतां कुर्व॑ति 
तेहि ण णादं॑ समयसारं जगत्वयक्रालत्रयत्नतिख्यातिपूजालाभमिथ्यात्वकामक्रोधादिसमस्तपरद्रव्यालंवनसमुत्पन्नणुमा- 
शुनासंकल्पविकल्परहित: शून्य: चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्मतत्वसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणहूपाभेदरत्नन्रयात्मकनिविकल्प- 
समधिसंजातवीतरागसहजापूर्वपरमाह्वादरूपसुलरसानुमवपरमसमरसी मावपरिणामेन सालंवनः पूर्णाकलशवद्भूरितांवस्थः 
केवलज्ञानाच नंतचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य साक्षादुपादेयशूतस्थ कार्यसमयसारस्थोत्पादको योपड्सौ निश्चयकारणसमयसारः स 
खलु तने जात इति। 


डा 


श्रथ निविकारणुद्धात्मसंवित्तिलक्षणमावलिगसहितं नि्रन्थयतिलिंगं कौपीनकरणादिवहमभेदसहितं यूहिलिंगं चेति 


सर्वविशुद्धन्ञानाधिकार-चू लिका [ ३५३ 
हयमपि मोक्षमार्गों व्यवहारतयों मन्यते । निश्चयनयस्तु सर्वद्रव्यलिगानि न मन्यत इत्याख्याति--- 


टीका:-- (पाखंडियलिंगेसु व गिहलिगेसू व बहुप्पया रेसु कुव्वंति जे ममत्ति) वीतरागस्वरूप स्वसं- 
वेदन ज्ञान लक्षण वाले ऐसे भाव लिंग से जो रहित हैं ऐसे निर्ग्रन्थरूप पाखण्डियों के द्रव्य लिगों में और 
कोपीन आदि चिह्न॒वाले गृहस्थ के द्रव्य लियों में जो कि श्रनेक प्रकार के हैं उनमें जो ममता किये बेठे हैं 
(तिहि ण णादं समयसारं) वे लोग निश्चय समयसार को नहीं जानते। वह निश्चय कारण समयसार 
कसा है ? कि जो तीन लोक श्रौर तीन काल में होने वाले ख्याति, पूजा, लाभ, मिथ्यात्व, काम और 
क्रोधादि समस्त परद्रव्यों के श्रालम्वन से उत्पन्न होने वाले शुभ तथा अशुभ संकल्प विकल्पों से रहित है 
श्रौर चिदानंदमई एक स्वभावरूप शुद्धात्म तत्व का समीचीन श्रद्धान, ज्ञान और आचरण तद्गूप जो अ्भेद 
रत्नन्नयमई निविकल्प समाधि उससे उत्पन्न हुआ बीतराग सहज श्रपूर्वे परम आह्वाद रूप सुखरसका 
श्रनुभवन करना वही हुआ परम समरसीभाव रूप परिणाम उसके आलम्बनसे पूर्ण कलश के समान भरा 
पूरा है और केवलज्ञानादि श्रनंत चतुष्टय की प्रकटतारूप साक्षात्‌ उपादेयभूत कार्यसययसार का उत्पादक 
है ऐसा जो निश्चय कारण समयसार है, उसको नहीं जानते ॥४३५॥ 


ग्रव इसके आगे आचार्य बतलाते हैं कि विकार रहित शुद्धात्मा का संवेदन ही है लक्षण जिसका 
ऐसे भावलिंग से युक्त जो निर्ग्रन्‍्ध यति लिंग होता है श्रौर कोपीन आरादि से युक्त जो बहुत प्रकार का 
गृहस्थ लिंग होता है उन दोनों को व्यवहारनय मोक्षमार्ग मानता है किन्तु निश्चयनय तो सब ही द्रव्य 
लिगों को मोक्षमार्ग नहीं मानता-- ! 


ववहारिओ पुन णओ दोण्णिवि लिंगाणि भणदि मोक्‍्खपहे । 
णिच्छयणओ दु .णिच्छदि सोक्खपहे सवब्बलिगाणि ॥४३६।॥ 


व्यावहारिकाः पुन्ननयों हे श्रपि लिगे भरणति मोक्षपथे । 
निशचयनयस्तु नेच्छति सोक्षपये सर्वेलिगांनि ॥४३६॥ 


अर्थ--व्यवहारनय तो मुनि और श्रावक के भेद से दोनों प्रकार के ही लिंगों को मोक्षमार्ग मानता है किन्तु 
निश्चयनय सब ही वाह्मलिगों में किसी को भी मोक्षमार्ग नहीं मानता |[४३६॥ 

तात्परयवृत्ति:--ववहारिश्रो पुण णश्नो दोण्णिवि लिगाणि भरादि मोवखपहे व्यावहारिकनयो हे लिंगे 
मोक्षपथे मन्यते । केन कृत्वा ? निविकारस्वसंवित्तिलक्षणभावलिंगस्थ वहिरंग सहकारिकारणत्वेनेति । रिगच्छयणशओं 
दु णेच्छदि मुक्‍्खपहे सब्वरलिगाणि निमश्रयनयस्तु निविकल्पसमाधिरूपत्रिग्रुप्तिमुतवलेन श्रहं तिर्ग्रथलिगी, कौपीन- 
घारको5हमित्यादि मनसि सर्वद्रव्यलिगविकल्पं रागादिविकल्पवन्न च्छति | कस्मात्‌ ? स्वयमेव निविकल्पसमाधिस्व- 
मावत्वात्‌ इति। 


किच--अश्रहो शिष्य ! पाखंडीलिगारिग य इत्यादि गाथा सप्तकेन द्रव्यलिगं निपिद्धमेवेति त्वं मा जानाहि कि 
तू निश्चयरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिरूपं मावलिगरहितानां यतीना संबोधन कृत | कर्थ ? इति चेत अहो तपोधना: ! 
ह्रव्यलिगमात्र ण संतोपं मा कुरुत, कि लू द्रव्यलिगाधारेण निश्चयरत्तत्रयात्मकफनिविकल्पसमाधिरूपभाधनां कुरुत। 

ननु मवदीयकल्पनेयें, द्वव्यलिगनिपेघों न कृत इति ग्रंथे लिखितमास्तं णय होदि सोवखसग्गो लिगसित्यादि ? 


श्श्४ड | समयसार 


नेव णयहोदि मोवखसग्गो लिंग मित्यादिवचनेन भावलिगरहितं द्रव्यलिंगं निपिद्धं नच भावलिंगसहितं | कर्थ ? 
इति चेव्‌ द्रव्यलिगाधारभूतों योध्सौ देहस्तस्य ममत्वं निपिद्धं | नच द्रव्यलिग निषिद्धं | केन रूपेएा ? इति चैेत्‌ पूर्व 
दीक्षाकाले सर्वंसंगपरित्याग एवं कृतो न च वेह॒त्याग: । कस्मात्‌ ? वेहबधारखध्यानज्ञानानुष्ठानं भवति इति हेतोः 
तच देहस्य पृथक्त्वं कतुमायाति शेपपरिग्रहवदिति । वीतराग्रध्यानकाले पुनर्मंदीयों देहो&हं लिंगीत्यादिविकल्पो व्यवहारेन 
शापि न कतंव्य: । देह नि्म॑मत्वं कृत कथं ज्ञायते ? इति चेत्‌ ज॑ं देहरिगम्ममा श्ररिह् दंसणणाणचरित्ताणि सेवंते 
इत्यादि वचनेनेति । न हि शालितंदुलस्य वहिरंगतुपे विद्यमाने सत्यम्यंत्रतुपस्य त्याग: कतुमायाति। अ्रम्यंतर तुपत्यागे 
सति वहिरंगतुपत्यागों नियमेत मवत्येव । अनेन न्यायेन सर्वसंगपरित्यागरूपे वहिरंग द्रव्यलिंगे सति मावलियं मवति न 
भवति वा नियमों नास्ति | अ्रभ्यंतरे तु भावलिंगे सति सर्वसंगपरित्यागरूपं द्रव्यलियं भवत्येवेति | 


हे भगवन्‌ ! भावलिंगे सति वहिरंगं द्रव्यलिगं मवतीति नियमो नास्ति साहारणासाहारणे त्यादि वचनादिति ? 
परिहारमाह-को5पि तपोधनो ध्यानारूढस्तिष्ठति तस्य केनापि दुष्टभावेन वस्व्रवेप्टनं कृतें। आमरणादिकं वा कत॑ 
तथाप्यसी निर्ग्रंथ एवं | कस्मात्‌ ? इति चेव बुद्धिपूर्वकममत्वामावात्‌ पांडवादिवत्‌ । येडपि घटिकाह्येन मोक्ष गता 
भरतचमऋवर्त्यादयस्ते5पि निर््थरूपेण॑व । पर किंतु तेपां परिग्रह त्यागं लोका न जानंति स्तोककालत्वादिति भावार्थ: । 
एवं भावलिंगरहितानां द्रव्यलिग्रमात्न॑ मोक्षकारणं न भवति । भावलिंगसहितानां पुनः सहकारिकारणं भवतीति 
व्याख्यानमुख्यत्वेत चयोदशस्थले गराथामस्तक गत॑ | 


अताह शिष्य:--केवलज्ञान शुद्ध छद्नस्थज्ञानं पुनरशुद्धं शुद्धस्य केवलज्ञानस्थ कारण न भवति | कस्मात्‌ ? 
इति चेतु--- 

सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धभेवप्पयं लह॒दि जीवो इति वचनातु इति ? नैव॑ छलद्यस्थज्ञानस्य कर्थ॑चिच्छुद्दाशुद्धत्वं । 
तथथा यद्यपि केवतज्ञानापेक्षया छुद्ध न भवति तथापि मिथ्यात्वरामादिर हितत्वेव वीतरागरसम्यक्त्वचारित्रसहितत्वेन च 
शुद्ध । श्रभेदनयेन पुनः छत्मस्थानां संबंधि भेदज्ञानमात्मस्वरूपमेव ततः कारणात्तेन॑कदेशव्यक्तिस्पेशापि सकलवब्यक्तिरूपं 
केवलज्नानं जायते नास्ति दोपः | 

अथ मत सावरखत्वात्क्षायोपशमिकत्वाद्या शुद्ध न मवति तहि मोक्षोषपि नास्ति | कस्मात्‌ ? छद्मस्थानां ज्ञान 
यद्यप्येकदेशिन निरावरणं तथापि केवलज्ञानापेक्षया नियमेन सावरणमेव क्षायोपशमिकमेवेति । अथाभिप्रायः पारिणा- 
मिकमाव शुद्ध: तेन मोक्षो मविष्यति तदपि न घटते | कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ केवलज्ञानात्यूव॑ परिणामिकभावस्य शक्ति- 
मार्नेण छुद्धत्व॑ न व्यक्तिस्पेणेति--- 


तथाहि जीवत्वभव्यत्वाभव्यत्वरूपेण त्रिविधोहि पारिणामिकः। तत्र तावदभव्यत्व॑ मुक्तिकारणं न भवतति 
यत्यृनर्जीवित्वभव्यत्वद्य॑ तस्य दयस्य तु यदायं॑ जीवो दर्शनचारिव्रमोहनीयोपशमक्षयोपश्मक्षयलाभेव वीतरागसम्यर्द 
शंनज्ञानचारित्रत्नयेण परिणमति तदा शुद्धत्वं | तच्च शुद्धत्वं- श्रौपणमिकक्षायोपशमिकक्षायिकभावत्रयस्य संवंधि मुख्य- 
वृत््या, पारिणामिकस्य पुनर्मोणस्वेनेति | तत्र शुद्धपरिणामिकस्य वंधमोक्षस्थ कारणरहितत्वं पंचास्तिकायेब्नेन श्लोकेन 
नशणितमास्ते-- 
मोक्ष कुर्वति मिश्रीपशमिकक्षायिकामिवा:। 
बंबमौदयिकों भावो निष्क्रिय: पारिणामिक: ॥१)। 


तत एवं स्थितं निविकल्पशुद्धात्मपरिच्छित्तिलक्षणं वीतरागसम्यक्त्वचारित्राविनाभूतमभेदनयेन तदेव शुद्धात्म- 
शब्दवाच्यक्षायोपशमिकमपि भावशुतज्ञानं मोक्षकारणं मवतीति । शुद्धपरिशामिकमावः पुनरेकदेशव्यक्तिलक्षणायां 


सर्वेविशुद्धज्ञानाधिकार-घूलिका [ १५५ 


कथंचिस्ग दाभेदरूपस्य द्रव्यपर्यायात्मकस्य जीवपदार्थस्य शुद्धभावनावस्थायां ध्येयभूतद्रव्यरूपेण तिष्ठति नच ध्यानपर्याय- 
रूपेण, कस्मात्‌ ? ध्यानस्य विनश्वरत्वात्‌ इति । 


अथेद शुद्धात्मत्त्त्वं निविक्रारस्वसंवेदनप्रत्यन्षेण भावयन्नात्मा परमाक्षयसुखं प्राप्नोतीत्युपदिणति--- 


दोका:-- (ववहारिश्रो पुण राझ्नो दोण्णिवि लिगारिण भणादि मोकक्‍्खपहे) व्यवहारिक नय भोक्षमार्ग 
में निग्नेन्ध दिगम्बर लिग और उत्तम श्रावकका लिग इन दोनों लिगों को भोक्षमार्ग में उपयोगी मानता 
है क्योंकि वह निविकार स्वसंवेदन लक्षणवाले भावलिंग का वहिरंग सहकारी कारण है किन्तु (सिच्छय- 
णश्नो दु रोच्छदि मुक्खपहे सन्वलिगाणि) निश्चयनय तो स्वयं निविकल्प समाधिरूप है इसलिये निर्वि- 
कल्प समाधिरूप होने से वह--मैं निम्नेन्थ लिगी हूँ अथवा कोपीन धारक हूँ--इस प्रकार के मन में पैदा 
होने वाले सभी द्रव्य लिगों के विकल्प को सर्वथा नहीं चाहता ज॑से कि वह रागादि विकल्प को नहीं 
चाहता ॥४३६॥ 


अब यहां आचाये शिष्य को संबोधन कर कहते हैं कि हे शिष्प ! यहां पर “पाखंडी लिगाणि य! 
इत्यादि सात गाथाश्रों के द्वारा जो द्रव्यलिग का निपेष किया है उसे सर्वथा निपिद्ध ही मत मानलेना, 
किन्तु निश्चय रत्नत्रयात्मक निविकल्प समाधिरूप भावलिग है उससे रहित होनेवाले यतियों को संवोधन 
किया है कि हे तपोधन लोगों ! तुम अपने इस द्रव्य लिंग मात्र से ही संतोष मत कर बेंठना किच्तु द्रव्य 
लिंग के श्राधार से निश्चय रत्नत्रयात्मक निधविकल्प समाधिरूप भावना को प्राप्त करने की चेष्टा करना । 


इस पर शिष्य फिर कहता है कि यह श्रापका कहना' है “यहा द्रव्यलिग का निपेध नहीं किया है' 
किन्तु यहां तो स्पष्ट रूप से “णभ्य होदि मोबखमश्गों लिगमित्यादि” लिखा हुआ है जिसका श्रर्थ होता है 
कि द्रव्यलिग मोक्ष मार्ग नहीं है इत्यादि | आचाये कहते हैं कि तुम कहते हो सो बात नहीं है कितु “ण य 
होदि मोवखमर्गों लिगमित्यादि/इस वचनसे भावलिग रहित द्रव्यलिग का निषेध किया है न कि भावसहित 
द्रव्य लिग का क्योंकि द्रव्यलिग का आधार भुत जो देह है उसके ममत्व का यहां निषेध किया है न कि द्रव्य 
लिंग का । क्‍योंकि पहले जब दीक्षा ली गई उस समय सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग किया गया था तब वहां 
देहका त्याग नहीं किया गया, क्‍योंकि देहके आधार से ध्यान और अनुष्ठान होता है । और शेष परियग्रह 
के समान देह को पृथक्‌ भी नहीं किया जा सकता, अ्रतः फिर वीतराग रूप ध्यानके कालमें ही यह मेरा 
देह है मैं लिगी हूँ इत्यादि विकल्प व्यवहार के द्वारा भी नहीं करता योग्य है। इस कथन से देह-का 
ममत्व छुडाया है यह कैसे जाना जाय ? इसका उत्तर यह है कि “नं देह रिग्रम्ममा अरिहा दंसणणारण 
चरित्ताणि सेव॑ते” इत्यादि मूलग्रन्थकारका वचन, है इससे स्पष्ट जाना जाता है कि यहां देह का ममत्व 
छुडाया है श्लौर वह ठीक भी है। क्योंकि शाली तंदुल के ऊपर बाहर में जब तक तुृष लगा रहे तव तक 
अ्रतरग के तुसको नहीं छुड़ाया जा सकता । जहां अर तरंग तुसका त्याग होता है वहाँ उसके बहिरंग तुसका 
त्याग अवश्य होता हो है । इस न्‍्यायसे जहां सर्वसंग श्रर्थात्‌ परिग्रह के त्याग स्वरूप बहिरग द्रव्यलिंग 
होता है वहां भाव लिग होता भी है और नही भी होता कोई एक नियम नहीं है, किन्तु अ्रन्तरंग भाव 
लिग जहाँ होता है वहा सर्वे परिग्रह त्यागरूप द्रव्यलिग श्रवश्य होता ही है ऐसा नियम है । 


यहां पर शिष्य फिर प्रश्त करता है कि हे भगवन्‌ ! जहां भावलिंग होता है वहां बहिरग ( सर्वे- 
संग त्यागरूप) द्वव्य लिग भी होता ही है ऐसा भी नियम नहीं है क्योंकि “साहारणासाहारणे” इत्यादि 


३४६ | समयसार 


आ्रागम वचन मिलता है। आचार्य इसका परिहार करते हैं कि वात ऐसी है कि कोई तपस्वी ध्यान लगाये 
बैठा है वहां कोई दुष्ट श्राकर दुष्ट भाव से उस व्यान में बैठे हुए तपस्वी के कपड़ा लपेट जाय या उसे 
कोई आशभूपण आ्रादि पहना दे तो भी वह तो निग्र॑ न्‍्थ ही रहता है क्योंकि उसके बुद्धिपूर्गक ममत्व का श्रभाव 
है जिसके लिए पाण्डवादिक उदाहरण स्पप्ट है। तथा भरत चक्रवर्ती श्रादि भी दो घडी काल में ही मुक्त 
होगये हैं वे भी निम्न न्‍्थ रूप धारण करके ही मुक्त हुये हैं परन्तु उनके परियग्रह के त्यागहूप अवस्था का 
काल स्वत्प होने से साधारण लोग उनके परिग्रह के त्यागको नहीं जानते हैं ऐसा यहाँ श्राशय है । 


इस प्रकार भाव लिंग से रहित केवल मात्र द्रव्यलिंग से मोक्ष नहीं होता किन्तु जो भावलिग 
सहित हैं उनका वहां द्रव्य लिंग सहकारी कारण है (उसके विना भाव लिंग नहीं होता) इस प्रकार के 
व्याख्यान की मुख्यता से यहां तेरहवें स्थल में सात गाथाये कही गईं ॥ 


यहां पर शिष्य फिर प्रश्न करता है कि केवलज्ञान तो शुद्ध होता है और छलद्मस्थों का ज्ञान अशुद्ध, 
वह छलद्यस्थों का जान शुद्धर्प केवलज्ञान का कारण नहीं हो सकता क्योंकि “सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धमेव- 
प्पयं लहदि जीवो” इस प्रकार इसी समयसारमें वचन श्राया है अर्थात्‌ शुद्धको जानने वाला ही आत्मा 
शुद्ध बनता है ऐसा इस समयसार में लिखा है। 


इसका आचार्य महाराज समाधान करते हैं कि हे भाई ! तुम जैसा कहते हो ऐसा नहीं है । 
श्रपितु छद्मस्थ का ज्ञान कथंचित्‌ शुद्ध भी होता है तो कथंचित्‌ अ्रशुद्ध भी। केवलन्ञान की श्रपेक्षा तो 
छद्मस्थ का ज्ञान अशुद्ध ही होता है किन्तु मिथ्यात्व और रागादि से रहित हो जाने के कारण और वीत- 
राग सम्यवत्व और चारित्रसे सहित होने के कारण वह णुद्ध भी होता है | श्रभेदनय से वह छत्मस्थ सबंधित 
भेद विज्ञान श्रात्म स्वरूप ही होता है, इसलिये एक देश व्यक्तिरूप उस ज्ञान के द्वारा सकलदेश व्यक्तिरूप 
केंवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है इसमें कोई दोप नहीं है। इस पर भी यदि तुम्हारा ऐसा अभिप्राय हो कि 
छद्यस्थों का ज्ञान तो सावरण और क्षायोपशमिक होता है इसलिये वह शुद्ध वहीं होता । ऐसा आशय 
लेनेपर तो फिर मोक्ष ही नहीं हो सकता क्योंकि छद्मस्थों का ज्ञान एक देश निरावरण तो होता है किन्तु 
केवलज्नान की शअ्रपेक्षा वह नियमपूर्वक आवरण सहित और क्षायोपशमिक ही होता है | इस पर यदि तुम 
ऐसा कहो कि परिणासिक भाव शुद्ध हैं उससे मोक्ष हो सकेगा | तो यह भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं 
बैठता क्योंकि केवलज्ञान होने के पहले तो पारिणामिक भाव भी व्यक्ति रूप से नहीं किन्तु शक्तिरूप से ही 
शुद्ध होता है । देखो, पारिणामिक भाव जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व के भेद से तीन प्रकार का है | 
उसमें अभव्यत्व भाव तो मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है| शेप .दो जीवत्व और भव्यत्व, इन दोनों 
में शुद्धता तव होती है जवकि यह जीव दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के उपशम, क्षय और क्षयों- 
मशम को प्राप्त कर लेने से बीतराग सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र के रूप में परिणत होता है । वह 
शुद्धता वहां पर मुख्य रूप से श्ोपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव संबंधी होती है । पारिणामिक 
भाव की तो वहां गौणता रहती है। दूसरी बात्त यह है कि शुद्ध पारिणामिक भाव तो बंध मोक्ष का कारण 
ही नहीं होता ऐसा श्री पंचास्तिकाय के निम्न श्लोक में कहा है-- 


मोक्ष कुर्वति मिश्रौपशमिकक्षायिकाशिधाः | 
बंघमोदयिको भावों निष्कियः पारिणामिक: |। 
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श्र्थातु जीव के भाव औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, श्रौदयिक और पारिणामिक के भेदसे 
पांच प्रकार के हैं। उसमें से ग्रौदयिक भाव तो बंध करने वाला है, और श्ौपशमिक भाव, क्षायोपशमिक 
भाव और क्षायिक भाव मुक्ति देने वाले हैं। पारिणामिक भाव निष्क्रिय होता है । 


ग्रतरव यह वात निश्चित होती कि मोक्ष का कारण तो क्षायोपशमिक रूप भाव श्रुतज्ञान ही है 
जो कि वीतराग सम्यक्त्व श्रौर चारित्र के साथ में नियमसे होता है श्रौर जो निर्विकल्प रूप शुद्धात्मा 
की परिच्छित्तीरूप लक्षणवाला है । श्रतएवं श्रभेदनय से वही शुद्धात्मा शब्द से कहा जाता है | ऐसा वह 
भाव श्षतज्ञान जो कि क्षायोपशमिक होता है वही मोक्ष का कारण होता है शुद्ध पारिणामिक भाव 
कथ्थंचित्‌ भेदाभेदात्मक द्रव्य पर्याय स्वरूप जो जीव पदार्थ है उसकी एक देश श्रभिव्यक्ति वाला शुद्ध 
भावना रूप अवस्था में ध्येयरूप द्रव्यके रूपमें रहता है न कि ध्यान पर्याय के रूपमें क्योंकि ध्यान तो 
विनश्वर हुआ करता है । 


अब इस छुद्ध श्रात्मतत्व को निधिकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा भाता हुआा श्रात्मा परमोत्तम भ्रक्षय 
सुख को प्राप्त हो जाता है ऐसा श्रागे की गाथामें कहते हैं या श्री कुन्दकुन्दाचाय्य देव इस समयसार प्रन्थ 
को समाप्त करते हुए इसका जो फल होता है उसे बतलाते हैं-- 


जो समयपाहुडमिणं पडिहुणं अत्थतच्चदो णाउं । 
अत्थे ठाही चेया सो पावदि उत्तमं सोक्खं ॥॥४३७॥ 


यः समयप्राभ तमिदं पठित्वा अर्थंतत्वतो ज्ञात्वा । 
श्र्थ स्थास्यति चेतयिता स प्राप्नोत्युत्तमं सोख्यं ॥४३७॥। 


प्रथे:---जो ज्ञानी जीव इस समयसार ग्रन्य को पढ़कर श्रर्थ और तत्व से जानकर उसके श्रथ॑ में ठहरेगा पर्थात्‌ 
इस ग्रन्थ के कहे अनुसार अपना परिणमन करलेगा वह स्वयं उत्तम सुख को प्राप्त करलेगा ॥४३७॥। 


तात्पर्यवृत्ति:--श्री कु दकु दाचार्यदेव्च समयसारग्रंथसमाप्ति कुबंतः फल दर्शयंति-तद्यथा-जो ससय- 
पाहुडमिरणं पठिदृणय यः कर्ता समयप्राभृताख्यमिदं शास्त्र पूर्व पठित्वा न केवल पठित्वा श्रत्थ तच्चदों णादु' 
ज्ञात्वा च कस्मातु ? ग्रंथार्थतः न केवल ग्रंथार्थतः ? तत्त्वतों भावपूर्वेण श्रत्थे ठाहिदि पश्चादुपादेयहूपे शुद्धात्म- 
लक्षणोेडर्थे मिविकल्पसमाधौ स्थास्यति चेदा सो पावदि उत्तम सोव्ख स चेतयितात्मा भाविकाले प्राप्तोति लभते । 
कि लमते ? वीतरागसहजापूर्वपरमाह्वादरूप श्रात्मोपादानसिद्धं स्ववमतिशयवद्गीतवा्ं विशालवृद्धि्नासव्यपेतं विषय- 
चिरहित॑ नि:प्रतिदृंदमावं अ्न्यद्रव्यानपेक्ष निरुपम, श्रमितं, शाश्वतं स्वेकालमुत्कृष्टानंतसारं परमसुख्॑ सिद्धस्थ 
जातमिति । ! 


अन्राह शिष्य:--है भगवन्‌ ! अतींद्रियसुखं निरंतर व्याख्यातं भवड्धिस्तच्च जन॑ने ज्ञायते ? भगवानाह को5पि 
देवदत्त: स्त्रीसेवनाप्रभृतिपंचेद्रियविषयव्यापाररहितप्रस्तावे निव्यकुलचित्त;, तिष्ठति स केनापि पृष्ठ: भो देवदत्त ! 
सुखेन तिप्ठसि त्वमिति ? तेनोक्त सुखमस्तीति तत्सुखमतींद्रियं कस्मात ? इति चेत्‌ सांसारिकसुख पंचेद्रियप्रभवं। 
यत्युनरती द्ियसुख॑ तत्पंचेंद्रियविपयव्यापारामावेडपि हृष्ट यत इदं तावस्सामास्येनातींद्रियसुखमुपलम्यते । यत्पुनः 
पंचेद्रियमनो मवसमस्तविकल्पजालरहितानां समाधिस्थपरमयोमिनां स्वसंवेदनगम्यमतीन्द्रियसुखं तद्रिशिपेणेति । यच्च 


इ्श्८ ] समयसार 


मुक्तात्मनामती द्रियसु्ख त्तदनुमानगम्यमगम्यं च | तथाहि--मुक्तानामिद्रियविषयव्यापाराभावे5पि अ्तींद्रियसुखमस्तीति 
पक्ष: | कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ इदानीं तेन विपयव्यापारातीतनिविकल्पसमाधिरतपरममुनींद्राणां स्वसंवेद्यात्मसुखोपल« 
व्विरिति हेतु: । एवं पक्षहेतुरूपेण दच गमनुमान ज्ञातव्यं | आगमे तु प्रसिद्धमेवात्मोपादानसिद्धमित्यादि वचनेन | अतः 
कारणात्‌ बअतीद्वियसुखे संदेहो न कर्तव्य इति । उक्त च--- 

यहेवमनुजा: सर्वे सौख्यमक्षार्थंसंमवं ! 

निविशंति निरावाघं सर्वाक्षप्रीणवक्षर्म ॥१॥ 

सर्वेणातीतकालेन यच्च भरुक्त मह॒द्धिक | 

भाविनों ये च भोक्ष्यंति स्वादिष्टं स्वांतरंजक॑ ॥२॥ 

अनंतगुणिनं तस्मादत्यक्ष स्वस्वमावर्ज । 

एकस्मिन्‌ समये भुक्त' तत्सुखं परमेश्वर: ॥। ३॥। 


एवं पूर्वोक्तप्रकारेण विष्णुकतृ त्वनिराकरणमुख्यत्वेन गाथासप्तकं | तदनंतरमन्य: करोति श्रन्योभु क्ते--इति 
बौद्धमतंकांतनिराकरणमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं | ततः परमात्मा रागादिभावकर्म न करोति इति सांख्यमतनिराकरण- 
रूपेण सूत्रपंचक । ततः परं कर्मंव सुखादिक करोति न चात्मेति पुनतरपि सांख्यमतैकांतनिराकरणमुख्यत्वेन गरायात्रयो- 
दश । तदनंतरं चित्तस्थरागस्य घातः कर्तव्य-इत्यजानन्वहिरंग शब्दादिविषयाणां घातं करोमीति योधसौ चितयति तत्संवो- 
बनाये गायासप्तर्क । तदनंतरं द्वव्यकर्म व्यवहारेण करोति भावकर्म निश्चयेन करोतीति मुख्यत्वेन गाथासप्तक॑ | ततः परं 
ज्ञान जेयरूपेणा न परिणमति इति कथनरूपेण सूत्रदशक । तदनंतर शुद्धात्मोपलब्धिरूपनिश्चयप्रतिक्रमसुप्रत्याख्यानालो- 
चनाचारित्र व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं पंचेन्द्रियमनोविपयनिरोधकथनस्पेण सूत्रद्शक् | तदनंतरं कर्म- 
चेतनाकर्म फलचेतनाविनाशनिरूपण मुख्यत्वेन गाथात्रय | तत: परं शास्त्र द्वियविपयादिक ज्ञान न मवतीति प्रतिपादन 
रूपेण गाथापंचदणश । ततः पर शुद्धात्मा कर्मनोकर्माहारादिक निशचयेन न गृह्माति इति व्याब्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं 
तदनंतरं शुद्धात्ममावनारूप भावलिंगनिरपेक्ष॑ं द्रब्यलिंगं मुक्तिकारणं न भवतीति प्रतिपादनमुख्यत्वेन गाथासप्तकं | 
तदनंत्ररं सुखरूपफलदर्शनमुख्यत्वेन सुत्रमे्क | 


इति श्री जयसेनाचार्यक्रवाया ममयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्य्य॑वृत्तो समुदायेन' 
पडचिकनवतिगाथा भिस्त्रयोदशा धिका रे: समयसा र- 


चूलिकाभिदानो सर्वविशुद्धज्चानवामा दशमोडघिकारः समाप्त:--- 


टीका:--( जो समयपाहुडमिणं पठिदृण॒य) श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव इस समयसार ग्रन्थ को समाप्त 
करते हुये इसका फल दशाते है कि कोई भी जीव इस समय प्राभृत नाम के ग्रन्थ को पढ़कर, केवल पढ़कर 
ही नहीं (श्रत्थ तच्चदो णादु ) श्र्थ और तत्व से भी जानकर श्रर्थात्‌ उसके भाव को भी समझकर (शअत्थे 
ठाहिदि) पश्चात्‌ शुद्धात्म लक्षण वाले उपादेय पदार्थ में अर्थात्‌ निविकल्प समाधि में लग रहेगा (चेदा 
सो पावदि उत्तम सोवखं) वह आत्मा आगासीकाल में वीतदझागरूप सहज श्रपूर्व परम आह्लाद रूप सुख 
को प्राप्त करेगा | वह सुख कंसा है:-- 


आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद्वीतवाधं विशालं, 
वद्धिह्मासव्यपेत॑ विषयविरहितं निःप्रतिद्व दृभाव॑ । 


स्वंविशुद्धाज्ानाधिकार-चुलिका [ ३५६ 


अन्यद्रव्यानपेक्ष निरुषमममितं शाश्वतं सर्वकाल- 
मुत्कृष्टांचतसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ू-- (इस समयसार के पढ़ने और अश्रपने जीवन में उतारने से) जो सिद्ध होता है उसको वह 
परमसुख होता है जिसका कि आत्मा ही उपादान है श्रर्थात्‌ श्रात्मा से ही उत्पन्न होता है, भ्रपने श्राप 
श्रतिशय सहित है, सभी प्रकार की वाधाश्रों से रहित है, विशाल है, श्रर्थात्‌ उससे भ्रच्छा सुख दूसरा कोई 
नहीं है, हानि और वृद्धि से रहित है, विषयों की वासना से रहित है, जिसमें दुःख का लेश भी नहीं है, जो 
अन्य द्रव्यों की अ्रपेक्षा रखने वाला नहीं है, निरुपम है श्रर्थात्‌ जिसकी तुलना करने वाला दूसरा सुख नहीं 
है, अ्रमित है अर्थात्‌ सीमातीत है, सर्वेकाल रहने वाला है, उत्कृष्ट है और श्रनंतसार वाला है। 


यहां शिष्य प्रश्त करता है कि हे प्रभो ! आपने अनेक बार अतीन्द्रिय सुख की वात कही है कितु 
वह अतीन्द्रिय सुख कैसा है ऐसा लोग नहीं जानते ? भगवान आचार्यदेव उसका उत्तर देते हैं- देखो, कोई 
व्यक्ति स्त्री प्रसंग आदि पंचेन्द्रिय के विषय सुख व्यापार से रहित अवस्था में सभी प्रकार की आकुल 
व्याकुलता से दूर होकर बैठा हुआ है उसको किसी ने आकर पूछा कि कहो भाई देवदत्त ! सुख से तो 
हो ? इस पर वह उत्तर देता है कि सुख से हूँ, तो यह सुख भ्रतीन्द्रिय है क्योंकि सांसारिक सुख विषयों के 
सेवन से पैदा होता है और यहां पंचेन्द्रियों के विषय के व्यापार का अभ्रभाव होते हुये भी सुख दीख रहा है 
वह अतीन्द्रिय है । किन्तु यह जो सुख हो रहा है वह्‌ सामान्यात्मक साधारण सा श्रतीन्द्रिय सुख है | कितु 
जो पांचो इन्द्रियों से और मन से होने वाले सभी प्रकार के विकल्प जालों से रहित ऐसे जो समाधिस्थ 
परम योगीराज को स्वसंवेदनात्मक अतीन्द्रिय सुख होता है वह विशेष रूप से होता है (श्र्थात्‌ इससे भी 
और अपूर्च विशेषता लिये हुये होता है)। जो मुक्तात्माश्रों को अतीन्द्रिय सुख है, वह हम तुम सरीबे लोगों 
के या तो अनुमान गम्य है या आगम गम्य है। देखो, मुक्तात्माश्रों को इन्द्रिय विषयों के व्यापार के न 
होने पर भी अतीन्द्रिय सुख होता है, यह पक्ष हुआ क्योंकि वर्तमान में होने वाला विपय व्यापार से रहित 
लिविकल्प समाधि में रत होकर रहने वाले परम मुनीश्वरों को स्वसंवेद्यात्मक सुख की उपलब्धि होती है, 
यह हेतु हुआ । यह पक्ष और हेतु रूप दो अंगवाला अनुमान हुआ ऐसा जानना चाहिये। झागम में तो 
जैसा ऊपर “आत्मोपादान सिद्ध ” इत्यादि वचन से ऊपर कह आये हैं वह वचन अरतीन्द्रिय सुखका वर्णन 
करने वाला प्रसिद्ध ही है । इसलिये अतीन्द्रिय सुख के विषय में सदेह नहीं करना चाहिये--यही बात श्नौर 
स्थान भी कही है-- 


यहं व मनुजा: सर्वे सौख्यमक्षार्थ संभवं, निविशंति निराबा् सर्वाक्षेप्रीणनक्षमं ॥१॥ 
सर्वेशातीतकालेन यच्च भुक्‍्तं महद्धिकं, भाविनो ये च भोक्ष्यंति स्वादिष्ट स्वांतरंजकं।।२॥ 
श्रनंतगुणिन तस्मादत्यक्षं स्वस्वभावजं, एकस्मिन समये भु क्‍ते तत्सुर्ख परमेइ्वर:।॥।३॥। 


श्र्थात्‌-वर्तेमान्‌ मेंजो पुण्याधिकारी देव और मनुष्य हैं वे सब निरंगल रूप से श्रपने सभी इन्द्रियों 
को प्रसन्न करने वाला इन्द्रिय जन्य और ऋद्धि आदि से प्राप्त हुए सुख भोग रहे हैं। और जो सुख पहले 
भृतकाल में पृण्याधिकारी देव और मनुष्यों ने महद्धिक सुख भोगा है तथा श्रागे होने वाले पुण्याधिकारी 
देव श्रौर मनुष्य इन्द्रियजन्य स्वादिष्ट और मनोरजक सुखको भोगेगें उस समस्त सुख से भी अनन्तगुणा 
सा जा जन्य अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाला सुख परमेश्वर सिद्ध भगवान को एक समय में 
शती हूँ। 
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जैसा कि पूर्व मैं वर्णन कर आये हैं सात गाथाश्रों में विष्णु के कर्तापन का निराकरण किया है, 
उसके वाद चार गाथाश्रों में वौद्धोंकी इस मान्यता का निराकरण है कि कर्त्ता कोई दूसरा ही है और भोक्ता 
कोई दूसरा ही है । उसके श्रागे पाच गाथाएं आई हैं जिनमें परमात्मा राग्रादि भावों का कर्त्ता नहीं है 
इस प्रकार की सांख्यमतवालों की जो मान्यता है उसका निराकरण है। उसके आगे तेरह गाथाए ऐसी 
हैं जिनमें इन्हीं सांख्यमतवालों की “कर्म ही सुखादि करता है आत्मा कुछ नहीं करता” इस मान्यता का 
निराकरण है। इसके पश्चात्‌ सात गाथाए' ऐसी हैं जिनमें जो पुरुष, चित्त में होने वाले रागभाव का 
घात करना चाहिये, इस वात को नहीं जानकर वहिरंग शब्दादि विपयों का ही घात करने के लिए सोचता 
रहता है, उसको समभाया है । इसके वाद सात गाथाए है, जिनमें यह वताया गया है कि श्रात्मा व्यवहार 
से द्रव्य कम का कर्त्ता है शौर निश्चय नय से भाव कर्म का कर्ता है। उसके भी श्रागे दस सूत्र ऐसे हैं, 
जिनमे बताया गया है कि ज्ञान गुण भेय रूप से परिणमन नहीं करता । उसके बाद चार गाथाओं में 
शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप निश्चय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान श्ौर श्रालोचना रूप चारित्र का व्याख्यान 
किया गया है | उसके वाद दस सूत्र हैं, जिनमें पांचों इन्द्रियां श्रौर मनके विषयों के निरोध का कथन है । 
उसके बाद तीन गाथाये हैं, जिनमे यह बताया गया है कि कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का नाश 
करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ पन्दरह गाथाए श्राई हैं, जिनमें वताया गया है कि शास्त्र और इन्द्रियों के 
विषय शब्दादिक ये सव ज्ञान नहीं, जान इन सबसे भिन्न वस्तु है। इसके वाद तीन गाथाएं' हैं, जिनमें 
बताया गया है कि शुद्धात्मा निश्चय से कर्म और नोकर्म आदि आहार को ग्रहण नहीं करता। इसके 
बाद सात गाथाए हैं, जिनमें मुख्यता से यह वताया गया है कि शुद्धात्मा की भावना रूप जो भावलिग है 
उस भावलिंग से शून्य जो द्रव्यलिग है, वह मुक्तिका कारण नहीं होता, और इन सबके अन्त में एक गाथा 
है, जिसमें मुख्यता से यह बतलाया गया है कि इस ग्रन्थ के पढ़ने का फल सुख प्राप्ति है 


इस प्रकार इस समयसार ग्रन्थ की श्री जयसेनाचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्य नाम 
की व्याख्या के हिन्दी श्रनुवाद में सव मिलाकर छिनवे (६६) गाथाश्रों के द्वारा तेरह अन्तर अधिकारों 
में यह समय सार चूलिका है दूसरा नाम जिसका, ऐसा सर्वविशुद्धिज्ञाव नामका दसवां श्रधिकार 
समाप्त हुआ । 


'ब्रथ स्थाह्ादाधिकार 


श्र॒त्र॒स्याद्वादसिद्धचर्थ वस्तुतत्त्वव्यवस्थिति: । 
उपायोपेयभावश्च मनागृश्रुयोषपि. चित्यते ॥। 


तात्पर्यवृत्ति:-- 


चित्यते विचार्यते कथ्यत मनाक्‌ संक्षेपेण भूयः पुनरपि काञ्सो ? वस्तुतत््वव्यवस्थिति: ? बस्तुतत्त्वस्य वस्तु« 
तच्चस्वस्पस्य व्यवस्थितिव्यच्या । किमथे' ? स्थाद्मादशुद्धचर्थ' स्थाह्रदनिश्चयाथे । अन्न समयसार व्याय्याने समाप्ति- 
प्रस्तावेन केवल वरतुतत्त्वव्यवस्यितिश्चित्यते | उपायोपेयमावश्च | उपायो मोक्षमार्ग: उपेयो मोक्ष इति । 
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अतः पर स्याह्मदशब्दार्थ: क; ?--इति प्रश्ने सत्याचार्या उत्तरमाहु:--स्यात्कथं चित विवक्षितप्रकारेणाने- 
कातरूपेण वदनं वादों जल्पः कथन प्रतिपादनभिति स्यथाह्वाद: सच स्थाद्ादो भगवतोहहँतः शासनमित्यर्थ: । तच्च 
भगवत: शासन कि करोति ? स्व वस्तु, अ्रनेकांतात्मकमित्यनुशास्ति । अनेकांत इति को<र्थ: ? इति चेत्‌ एकवस्तुनि 
वस्तुस्वनिष्पादकं--प्रस्तित्वना स्तित्वद्दयादिस्वरूप परस्परविरुड्सापेक्षशक्तिद्रयं यत्तस्य प्रतिपादने स्थादनेकांतो मण्यतते । 
सचानेकांतो कि करोति ? ज्ञानमात्रों योप्सौ भावों जीवपदार्थ: शुद्धात्मा स तदतद्गूप एकानेकात्मक: सदसदात्मको 
नित्यानित्यादि स्वभावात्मको मवतीति कथयति । तथाहि ज्ञानरूपेण तद्गूपों भवति | ज्ञेयरूपेणातद्रपो भवति। द्रव्या- 
धिकनयेनेक: । पर्यायाथिकनयेनानेक: । स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावचतुप्टयेन सब्र पः । परद्रव्यक्षेत्कालमावचतुष्टयेनासद्र पः । 
द्र्याथिकनयेन नित्य: ) पर्बायाथिकनयेनाउनित्य: | पर्यायाथिकनयेन भेदात्मकः द्रव्याथिकनयेनाभेदात्मको सवत्तीत्या्यनेक- 
घर्मात्मक इति । 


तदेव स्याद्वादस्वहपं तु समंतभद्राचार्यदेवरपि मरिततमास्ते-- 


सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाश्च ये नया: | 

सर्वथेति प्रदुष्य॑ति पुष्यंति स्थादितीह ते ॥१॥ 
सर्वंधानियमत्यागी यथाहृप्टमपेक्षक: । 
स्याच्छुब्दस्तावके न्याये नान्यपामात्मविद्विपां ॥] २ | 


अनेकांतोप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः | 
झनेकांतः प्रमाणात्ते तदेकांतो$पितान्नयात्‌ ॥॥३॥। 
धमिणो5षउनंतरूपत्वं धर्माणां न कंचन | 
अनेकातोप्यनेकात इति जैनमतं ततः ॥॥४॥॥ 


एवं कथंचिच्छन्देन वाचकस्यानेकांतात्मकवस्तुप्रतिपादकस्य स्याच्छव्दस्यार्थ: संक्तेषेण ज्ञातव्य: । तत्रेवमनेकांत- 
व्यास्यानेन ज्ञानमात्रमावों जीवपदार्थ: एकानेकात्मको जात: । तस्मिस्नेकानेकात्मके जाते सति ज्ञानमात्रभावस्य जीव- 
पदार्थस्थ नयविभागेन भेदाभेदरत्नत्रयात्मक॑ निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गदयरूपेणोपायभूत॑ साधकरूपं घटते | मोक्षरूपेण 
पुनरुपेयभूत॑ साध्यरूपं च घटत इति ज्ञातव्यं । अश्रथ प्राभृताध्यात्मशब्दयो रथ: कथ्यते । त्यथा--प्रथा कोअपि देवदत्तो 
राजदर्शनारय किचित्सारभूतं वस्तु राज्षे ददाति तत्प्राभृतं भण्यते। तथा परमात्माराघकपुरुपस्य निर्दोपिपरमात्मराजदर्श- 
नार्थमिदमपि शास्त्र प्राभृतं । कस्मात्‌ ? सारभूतत्वात्‌ इति प्राभृतशब्दस्थाथें:। रागादिप रद्रव्यनिरालंवनत्वेन निजशुद्धा- 
त्मनिविशुद्धाघारभूतेध्नुप्ठानमध्यात्मं। इदं प्राभृतशास्त्र ज्ञात्वा कि कर्तंव्यं ? सहजशुद्धज्ञातानंदकस्वमावो5हं निविकल्पो- 
$हं, उदासीनो5हँ निजनिरंजनशुद्धात्मसम्यक्‌ श्रद्धानज्ञानानुप्ठानरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिसंजात्तवीत राग- 
सहजानंदरूपसुखानुभूतिमान्रलक्षणेन स्वसंवेदनेन संवेद्यो गम्यः प्राप्यो मरितावस्थो5हं | राग-द्वे प-मोह, क्रोध-मान-माया- 
लोम-पंचें द्रियविपयव्यापार-मनोवचनकायब्यापार-भावकर्म- द्रव्यकर्म-नी कर्म -ख्या ति-पुजा-ला म- हृष्टश्रुतानु भूत मोगा का क्षा- 
रूपनिदानमाया-सिथ्याशल्यत्रयादिसवे विभावपरिणाम र हित: शुन्यो 5हु। जगत्रयेषपि कालत्रयेडषपि मनोवचनकाये: कृतका- 
रितानुमतैश्च शुद्धनिश्चयेन तथा सर्वजीवा: | इति निरन्तरं भावना कर्तव्या | इति स्याह्रादोईघिकार: । 


श्रन्न ग्रंथे प्रचुरेण पदानां संधिर्न कृता वाक्‍्यानि च भिन्नाभिन्नानि कृतानि सुखबोधा् | तेन कारणेन लिग 
वचन -क्रिया-का रक-संधि-समास विशेष्य-विशेषेण वाक्यसमाप्त्यादिकं टूपणं न ग्राह्मय विवेकेभि: | शुद्धात्मादितत्त्वप्र ति- 
पादनविपये यदज्ञानात्‌ किचिहिस्मृतं तदपि क्षमितव्यमिति । 
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जय उरसि पउमणांदी जेण महातच्च पाहुटस्मेलों । 
बुद्धिसिन्णुद्ध रिशों समप्पिग्रों भव्बतोयरस | १ ।॥। 
ज॑ सेलीणा जीवा तरंति संसार सायरमणुंतं | 
त॑ सब्वजीवमरणं रांदठड जिण सासरां सुदरं ॥॥ २ ।। 
यश्चाभ्यस्यति संश्वणोति पठतति प्रस्यापयत्यादरात्‌ । 
तात्पयण्यमिंद स्वेख्परसिर्क; संर्वणितं प्राभृत॑ | 
शश्वद्र पमल विचित्रसकल ज्ञानात्मक केवल । 
संप्राप्याग्रपदेडपि मुक्तिललनारक्तः सदा चर्तते 


इति श्रीकु दकु ददेवाचार्यविरचितसमयसारप्राभुताभिवानप्रंयस्यसंबंधिनी 
श्री जयसेनाचार्य कृता दशाधिकाररेक,नचत्वारिशद्धिकगाथा शतचतुप्टयेन 
तात्पयंवत्ति: समाप्ता ॥॥ 


॥ इति सतात्पर्यवृत्तिसमयसारप्राभृतं सम्राप्तं ॥। 


टीका:--अव थोड़ा फिर भी इत्त वात का विचार किया जाता है कि वस्तु तत्त्व की व्यवस्थिती 
८यास्या) किस प्रकार की है ? यह विचार भी स्याह्ाद की सिद्धि के लिए अर्थात्‌ उसके निर्णय के लिए 
किया जा रहा है। यहां इस समयसार के व्याख्यान में समाप्ति के अवसर पर केवल वस्वुत्तत्व की 
व्यवस्था का ही विचार नहीं किया जा रहा है किन्तु इसके साथ में ,उपाय उपेय भाव का भी विचार 
किया जा रहा है। यहां उपेय तो मोक्ष है और उपाय उस मोक्ष का मार्ग है। अब यहां प्रश्न होता है 
कि स्याह्वाद शब्द का क्‍या श्रर्थ है ? आचाये इसका उत्तर देते हैं--कि 'स्यात्‌' अथत्‌ कर्थ॑न्रितु विवश्चित 
प्रकार से (अपनी विवक्षा को लिए हुए) अ्रनेकांत रूप से बोलना (कथन करना) सो स्याद्वाद है । यह 
स्याद्गाद भगवान अ्ररहंत देवका जासन है। यह भगवान का शासन सम्पूर्ण वस्तुओं को अनेकान्तात्मक 
वतलाता है। श्रव अनेकान्त का क्या त्र्थ है ? सो स्पप्ट बतलाते हैं-- एक ही वस्तु में वस्तुत्व को 
निष्पन्न करने वाली श्रस्तित्व नास्तित्व सरीखी दो परस्पर विरुद्ध सापेक्ष शक्तियों का जो प्रतिपादन 
किया जाता है उसका नाम अनेकान्त है । वह अनेकान्त यह बताता है कि /ज्ञानमात्र जो भाव है श्रर्थात्‌ 
जीव पदार्थ है शुद्धात्मा है वह तद्र प या अ्तद्रु प या एकानेकात्मक अथवा सदसदात्मक किवा नित्यानित्यादि 
स्वभावात्मक है |” इसका स्पप्टीकरणा यह है कि आत्मा ज्ञानरूप से तद्र प है, तो नेयरूप से वही अतद्गू प 
प्री है। द्रव्याथिकनय से एक है तो पर्यायाथिक नय से वही अनेक भी है ! अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप 
चतुप्टय के द्वारा जो सद्रप है वही पर द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप चतुप्टय के द्वारा असद्रप भी है। 
द्रव्याथिक नय से नित्य है तो पर्यायाथिक नय से अनित्य भी है। पर्याग्राथिक नय के द्वारा भेदात्मक है 
तो द्रव्याथिक नय के द्वारा वही श्रभेदात्मक भी है इत्यादि अनेक धर्मवाला आत्मा है। श्री संगमतभद्वा- 
चार्य ने भी स्यथाह्ाद का स्वरूप ऐसा ही वतलाया है:-- 


सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाग्य ये नया: । 
सर्वथेति प्रदुप्यंति पुष्यंति स्थादितीह ते ॥१॥ 


सत्‌ - असत्‌, नित्य - अनित्य, एक - अनेक, और वक्तव्य - अश्रवक्तव्य ये परस्पय विरुद्ध श्राठ नयों 
के चार जोड़ हैं। इनको यदि स्वेथा एकान्त हृष्टि से मानें तो ये एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं किस्तु 


स्पाद्माद्ाधिकार | [| ३६३ 
यदि स्यात्‌ अर्थात्‌ कथंचित्‌ रूप से इन्हें स्वीकार करने पर ये एक दूसरे के पोषक बने रहते हैं 


सर्वेथा नियमत्यागी यथा हृष्टमपेक्षकः । 
स्थाच्छब्दस्तावके न्‍याये नान्येषामात्मविद्विषाम ॥२॥ 


है भगवत्‌ ! 'स्थात्‌' शब्द आपके ही न्याय में है जो कि सर्वथा एकान्त का त्यागी है, जैसा 
प्रत्यक्ष देखने में श्राता है । एकानेकात्मंक तत्व उस तत्व को लेकर चेलने वाला है सो यह 'स्यात्‌” शब्द ' 
अपने आपका भी विगाड़ करने वाले ऐसे अन्य लोगों के यहां नहीं है । 


 अ्नेकांतोप्यनेकांतः प्रमाणनयसाधनः 
ह अनेकांतः प्रमाणात्ते तदेकांतोंइपितान्नंयात्‌ ॥३॥। 
'  हेभगवन्त्‌! यद्यपि आ्रांपका मत श्रनेकांतात्मक है तो भी वहं श्रनेकांत भी एकॉत से नहीं है, 
किन्तु वहां भी कथंचित्‌ एंकांत श्रौर कथंचित्‌ अनेकांत है जोकि प्रमाण और नय के द्वारा सिद्ध कर 
. लिया जाता है श्रर्थात्‌ आपके यहां प्रमाण के द्वारा तो प्रत्येक वस्तु अनेकान्त रूप है किन्तु अ्रपेक्षित नय 
के द्वांरा देखी गई जो वस्तु नित्य है वह उस नंय से नित्य ही है और श्रनित्य है सो श्रनित्य ही है । 


घर्िणोडइ्नंतरूपत्वं॑ धर्माणां न कथंचन | 
अमनेकांतोप्यनेकांत इति जेनमतं तततः ॥.. 


जैसे कि धर्मी में श्रनन्‍्तरूपता है किन्तु प्रत्येक धर्म पृथक पृथक्‌ एक एक है। इसीलिये श्रनेकांत में 
भी अनेकांतपना है यह जनमत कहता है। ४ 


इस प्रकार कर्थंचित्‌ शब्द का वाचक. व शअनेकान्तात्मक वस्तुका प्रतिपादन करने वाले 'स्यात्तु 
शब्द का अर्थ संक्षेप से कहा. गया समभ लेना चाहिये। इस प्रकार अनेकांत के व्याख्यान से ज्ञानमात्र 
स्वभाववाला जीव पदार्थ भी अनेकान्तात्मक सिद्ध हुआ । उसके एकानेकात्मक रूप सिद्ध हो जाने पर 
ज्ञानमात्र स्वभाव वाले उस जीव पदार्थ का नयों के विभागद्वारा निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्ग के भेद 
से जो दो प्रकार वाला है, -जो, भेदाभेद रत्नत्रयात्मक है, ऐसा उपायभूत .साधकरूप घटित हो जाता है 
श्रौर.मोक्षरूप से उपेयभूत साध्यरूप भी घटित हो जाता है ऐसा समभना चाहिए ।.श्रव इसके श्रागे 
प्राभुत शब्द का और अध्यात्म शब्द का श्रर्थ कहा जाता है, वह ऐसे है--जेसे कोई देवदत्त नाम का ., 
मनुष्य राजा को देखने के लिये जब जाता है तो उस राजा.को भली. वस्तु. देता है, उसी को प्राभृत कहा 
. जाता है बसे ही परमात्मा का आराधक जो पुरुष है उसके पास निर्दोष परमात्मा:के दर्शन करने के लिये 
' यह शास्र प्राभ्नत है क्योंकि. यह सारभूत है ।.इस प्रकार यह प्राभुत शब्द. का श्रर्थ है। रागादि परद्रव्यों 
के आलंबन से रहित जिसका अआधार भी विशुद्ध है ऐसे अपने शुद्धात्मा में स्थित हो जाना सो श्रध्यात्म 
शब्द का अर्थ है। 


श्रव इस प्राभृत शास्त्र को जानकर क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए थ्राचार्य महा- 
राज कहते हैं कि इस प्रकार की भावना करनी चाहिये कि “मै तो शहज शुद्ध एक ज्ञानानन्द स्मभावमय 
हूं, निविकल्प हूँ, श्र्थात्‌ किसी प्रकार-के रागढ ष से अ्रथवा आरत्तरौद्रभाव से रहित हूं, उदासीन हूँ अर्थात्‌ 


३६४ | समयसार 


दूसरे द्रव्यों से श्रव मेरा कोई.संबंध नहीं है, अपनी निरंजन जो शुद्धात्मा उसी के समीचीन श्रद्धान, जान 
श्रौर श्रनुष्ठान (आचरण) रूप जो निश्चय रत्नत्रयत्मिक निविकल्प समाधि उससे उत्पन्न हुआ जो वीत- 
राग सहजानन्द रूप सुख उसका अनुभव करना ही है लक्षण जिसका ऐसे स्वसवेदन ज्ञान के द्वारा मैं 
संवेय हैँ, गम्य हैं, प्राप्य हूँ, श्र्थात्‌ उसी अनुभव से भरा पूरा हूं । रागढ्े प मोह क्रोध मान माया लोभ और 
पंचेन्द्रियों के विषयों का व्यापार तथा मन वचन काय का व्यापार और भाव कर्म द्रव्यकर्म नोकर्म एवं 
ख्याति पूजा लाभ तथा देखे हुये, सुने हुये, भौर श्रनुभव में लाये हुये ऐसे भोगों की झ्राकांक्षा रूप निदान 
तथा माया भिथ्या शल्य श्रादि और भी जो विभाव परिणाम है इन सबसे मैं रहित हूँ। मैं तो शुद्ध 
निश्चयनय के द्वारा तीनों लोकों में श्रौर तीनों कालों में मन वचन काय के द्वारा और कृत कारित और 
श्रनुमोदना के द्वारा पूर्वोक्त विभाव परिणामों से सर्वथा शून्य हूं वेसे ही निश्वयनय से और भी सव जीव 
हैं । यह स्याद्वाद अधिकार समाप्त हुआ । 


यहाँ इस भ्रन्थमें लोगों को सरलता से ज्ञान प्राप्त हो जाय इसलिये प्रायः पदोंकी सन्धि नहीं की 
गई है श्रोर वाक्य भी भिन्न भिन्न रक्खे गये हैं, इसलिए विवेकियों को यहां पर लिये बचन क्रिया कारक 
सन्धि समास विशेष्य विशेषण और वाक्य परिसमाप्ति आदि विपय, की कहीं कमी दीख पड़े तो ध्यान 
नहीं देना चाहिये, तथा शुद्ध आत्मादि तत्वों के प्रतिपादन के विषय में श्रनान के कारण से कहीं कोई भूल 
रह गई हो तो क्षमा कर देने योग्य है। 


५ ] 

(अव टीकाकर अन्तिम मंगलाचरण करते हैं) जिन मह॒षि पद्मनन्दी ने श्रपनी वुद्धिरूपी सिर से 
महातत्व पाहुड श्रर्थात्‌ समयसार पाहुंड रूप पर्वत को उठाकर भव्य जीवों के लिये अर्पण कर दिया वे 
पद्मनन्दी मह॒षि जयवंत रहो ॥१॥ जिसका श्राश्रय लेकर भव्य लोग श्रनंत संसार सागर को पार कर जाते 
हैं, वह सव जीवों के लिये शरणभूत हो रहने वाला जिन शासन चिरकाल .तक जयवन्त रहे ॥२॥ (यहां 
वृत्तिकार श्राशीर्वाद सूचक मंगलाचरण करते हैं) श्रात्म रस के रसिकों के द्वारा वर्णंत्र किया हुआ यह 
तात्पय नाम का प्राभृत शात्र है इसको जो कोई आदरपूर्वक सुनेगा, पढ़ेगा, श्रम्यास करेगा और इसे 
फंलावेगा वह जीव सदा रहने वाला श्रद्धू त सकल ज्ञानस्वरूप समर्थ केवलज्ञान को प्राप्त करके उसके आगे 
सदा के लिये मुक्तिहूपी स्त्री में श्रासक्त हो रहेगा । 


इस प्रकार श्री कुन्दक्न्दाचाये के द्वारा रचे गये समयसार प्राभृत नाम के भ्रन्थ की श्री जयसेनाचार्ये 
के द्वारा वनाई हुई चारसो उनतालीस गाथाओरों द्वारा दश अधिकार वाली इस तात्पर्यवृत्ति टीका का 
हिन्दी श्र्थ श्री १०८ श्री श्राचार्य ज्ञानमूत्ति चारित्रभुषण ज्ञाननागरजी स राज द्वारा समाप्त हुआ । 
आचाये श्री की श्रोर से लाघव प्रदर्शन 


प्रक्षरमात्रापदादिहीनम्‌ यविहोदितमस्त्यपराचीनमस्‌ । 
क्षन्तव्यं साधुभिरक्षुद्रे को न विमुह्मयति शॉांस्त्रसमुद्रे ॥॥१॥॥ 
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 अयसेनाचार्य प्रशस्ति [ ३६५ 


टीकाकार, श्री जयसेनाचाये की प्रशस्ति 


्रज्ञान तमसा लिप्तों मार्गों रत्नत्रयात्मकः ॥ 


: तत्प्रकाद् समथयि नमोस्तु कुसुदेन्दये ॥१॥ 
” सुरिः श्री वीरसेनाख्यो मुलसंघेषि सत्तपा:॥ 
>नैग्र न्थ्यं पदवीं भेजे जातरूपधरोपि यः धशा 
: ततः श्री सोमसेनो5श्वृद्ग्रणी गुरागराश्रयः । 
: तंहिनेयोस्ति यस्तरमसे जयसेनतपोभृते ॥३॥ 
' शीक्ष' बशुव सालु साक्षुः सदा धर्मरतो वदान्यः 
५. सुनुस्ततः साधुपहीपतिरयस्तस्मादयं -चारुभटस्तनुजः ॥॥४॥ 


“-थः संतर्त सर्वेधिदः सपर्यासार्यक्रमारांधनया. करोति। 
.. से श्रेयसे प्राभुतनामंग्रन्थ पुष्टातु पितुर्भद्तिविलोपभीरु: ॥५॥ 


' श्रीसन्त्रिभुवनचंद्र _त्िजमतवाराशितायना चन्द्रम्‌ । 


रा 


» “प्रणमामि कामनासअबलसहापबतकशतधरास्‌ 4।६।॥। 


... ““जगत्समस्तसंसारिजीवाकारण बन्धेवे । 

'...” सिधवे गरुणरत्नानां नमस्न्िभ्ुवनेन्द्े ७॥ 
-. न्रिभुवनचंद्र' चंद्र नोमि महासंयमोत्तमं शिरसा । 
>यस्योदयेन जगतां; स्वास्ततमोराशिक्ृन्तनं कुरुते ॥८॥॥ 


अर्थ---अज्ञान 'रूपीअन्धकार से यह रत्तत्रयमय मोक्षमार्ग लिप्त हो रहा है उसके प्रकाश करने को समर्थ 

. श्री कुमुंदचन्द यो पद्मचन्द्र मुनि को नमस्कार हो ।'इसे मूलसंघ में परंम तपस्वी निग्रेन्‍्थ पदघारी नग्न मुद्रा से सुशोमित _ 
श्री वीरसेन नाम के आंचाये हो गये हैं। उनके शिष्य अनेक गुणों के घारी श्राचार्य श्री सोमसेन हुए। उनका शिष्य 
यह जयसेन तपस्वी हुआ्ना | सदा घ्म में रत प्रसिद्ध मालु साधु नाम के हुए हैं उनका पुत्र साधु महीपति हुश्रा है ॥ 

.. उनसे चारुभट नाम का पुत्र उपजा है, उसे सर्व ज्ञान प्राप्त कर सदा श्लाचार्यों के चरणों की आराधना पूर्वक 
सेवा करता है | उस चारुभट अ्रर्थात्‌ जससेनाचाय ने जो अपने पिता की भक्ति की विलोप करने से भयभीत थां इस 
प्रामृत नाम ग्रन्थ की टीका की है | मैं श्रीमात .तिभुवनचन्द्र को नमस्कार करता हुं, जो जगत के सव संसारी जीवों 

« के निष्कारण बन्धु हैं और गरुरुरूपी रत्वों के समुद्र हैं] फिर मै महां संयम के पालने में श्रेष्ठ चन्द्रंमातुल्य श्री त्रिंभुवंन- 

” » चन्द्र को. ममस्कार करता, हुं जिसके उदय से जगत के प्राणियों के अन्तरंग का अन्चकार समूह नष्ट हो 'जांता है। 

_ नोद-यह श्री जयसेनाचार्य की-प्रशस्ति प्रवचनसार में छपी है वहां से लो गई है। हे 
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निश्चय से 
दिक तन्मयो 
सिद्धयर्थ 
परस्पर 


॥ री 0७ 


है 


हिसाब १ श्री समयसार जी ग्रन्थ प्रकाशन का 


गत मिति श्रापाढ़ शुक्ला ५ विक्रम सं, २२५ को बाल ब्रह्मचारी श्री विद्यासागरजी के सनिदीक्षा 
समारोह के मंगल प्रसंग पर निकाली गई शोभा यात्राओं में समाज द्वारा व्यक्तिगत एवम हस्तेवार प्राप्त घन राशि 


का विवरण 

२७४३) ८० 
१०८१) 
५२०) ७५ 
३०३) 
१६४) 
१५०) 
११३) 
१०१) 
१०१) 
१०१) 
१०९६) ५ 





श्री १०८ श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि दीक्षा पर भेंट द्वारा प्राप्त 
शोभायात्रा में श्री हुकमीचंदजी नेमीचंदजी दोसी के मारफत 
शोभायात्रा में ,, जेसवाल जेनसमाज केसरगंज श्रजमेर के मारफत 
शोभायात्रा में भेसर्स नेमीचंद शान्तिलालजी बड़जात्या के मारफत 
शोभायात्रा में श्री पुसालाल जी गदिया वीर वाला के मारफत 
». में श्री निहालचंदजी कैलासचंदजी लुहाडिया के मारफत 
शोभायात्रा में श्री राजमल जी चुडिवाल के मारफत 
». में श्री ' हुकमीचंदजी लुहाडिया पुरानीमंडी अजमेर ' के मारफत 
» . मभें'श्री छीतरमल दोसी | 
».. में श्री गुप्त मेंट 


5० 


55 में खेरीज में आया 











२७४३०८० 


समयसार ग्रन्थ प्रकाशन हेतु प्राप्त भट निम्नलिखित ,महानुभावों हारा 


५००) श्री हुकमीचंदजी लुहाडिया 
२५१) श्री दीनानाथ जी जैन वल्युकेसल 


२४५) श्री मथुरालालजी हीराचंद जी वज 


२३६) श्री सुमतचन्दजी ज्ञानचंद जी जैन केसरगंज 
२३५) श्री नेमीचंदजी जैन वाम्बे टेन्ट हाउस भ्रजमेर 
२२१) श्री मलप्पा जी महावीर जी अ्रष्टगे मु. सदलगा 
२०२) श्री चीरंजीलाल जी सोनी 

“ २०१) श्री-रामस्वरूप-जी-जैन- वल्युकेसल 


१७८) श्री कपूरचंद जी जैन जैनब्राद्स पुरानीमंडी श्रजमेर 
१६६) श्री नत्थीलालजी कपूरचंदजी जैन 


११४) श्री मंवरलालजी पारसमल जी गदिया वीरवाले 

११२) श्री मूलचन्दजी मोतीलालजी पाटनी मारोठ वाले 
१११) श्री मंगलचन्दजी करमचन्दजी जैन 

१०८) श्री माघुलालजी लाटूलालजी गदिया वीर वाले 
१०७) श्री रीखबदासजी नेमीचन्दजी वडजात्या 

१०४) श्री रामप्रसादजी (चरणदेवी) केसरगंज 

१०४) श्री मोगीरामजी कंलाशचंदजी केसरगंज 

१०२) श्री यत्िजी जैन केसरगंज 

१०१) श्री सौमाग्यवती कनकलता धर्म पत्नि नथमलजी दोसी 
१०१) श्री गोरलालजी रतनलालजी ग्रदिया 

१०१) श्री माणकचन्दजी सोगाणी वकील 

१०१) श्री छीतरमलजी नोरतमलजी दोसी 

१०१) श्री फूलचन्दजी सुमेरमलजी पहाडिया तनसुखीया 
१०१) श्री वीसम्बरदयालजी राजेन्द्रकुमारजी जैन हाथी भाठा 
१००) श्री ताराचन्दजी लुहाड़िया 

१०१) श्री गोरीलालजी छाबड़ा राणोली 

१०१) श्री गंभीरभलजी सेठी नसीरावाद 

१०१) श्री गुप्त नाम से हस्ते श्री महेन्द्र कुमारजी बोहरा 
१०१) श्री ताराचन्दजी महेन्द्रकुमारजी गंगवाल श्रजमेर निवासी 
६७ ) श्री छगनलालजी मदनलालजी गोघा 

८१ ) श्री जैन समाज जाटियावास मदार गेट अजमेर 

७२ ) श्री नत्थीलालजी जैन टीकमयंज (प्रेस वाले) 

७२ ) श्री कन्हैयालालजी जैन न्यूहाडंवेयर केसरगंज अजमेर 

६१ ) श्री भमजनलालजी 

५१ ) श्री करणसिहजी जेसवाल 

५४१ ) श्री छोगालालजी गुलावचन्दजी राशोली * 
११८७) ५ फुटकर में आये वगर नाम के खेरीज के , 








पणरेए५)८५ 


३०+->--रररीी ै 4शरचत+->नन_ 


